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समप्पणां 


जाणु किवाए मम मणस्स चवलया नद्ा, जेसिमुवए्सेण मज्कंतक्करणे संति- 
संचारो हुओ, जाणमब्भुअचरित्तजोगेण संपदाइगयावंधणुम्मूलणनिच्छय॑ 
पत्तो, जैंसि वोहवयरेहि अखंडअत्तसुहमग्गो लड्ो, जेसिमपार- 
अणुग्गहवच्छल्लुच्छाहदाणोण मह लेहणकलाए पउत्ती जाया, 
जेसि ण॑ं घारणाववहाराणुसारं पयासण॒मिण वढ़ए, तेसि- 
मज्भप्पसत्थाणुराइस्रपप्पाडवद्धविहा रिक्कव इनिकाम- 
परोवयारिसंतमुद्द भव्युद्धा रगमहारिसिपवरथ- 
विरपयविभूसियणायपुत्तमहावी रजइरा- 
संघारुयाइगयसग्गपरमपुज्ज १०८ 
सिरिजइरामुखिफकी रचंदमहा- 
रायाएणं पुणीयसमररणंे 
हिययविसुद्धभत्तिपुव्वर्ग 
श्रंगचउककसंजुयमेयं 
अत्थागमपढठमखंडं 
समप्पि- 
णखोसि । 


. पुप्फशिक्ख 


समर्पण 


जितकी अपार कृपा से मेरे मन की चपलता विनष्ट हुई । जिनके उपदेशा- 
मृतसे मेरे अन्तःकरणमें शान्तिका सब्न्चार हुआ । जिनके अ्रदुभुत चरित्रयोगसे 
साम्प्रदायिकतावंधनोन्मूलननिश्चय को प्राप्त हुआ। जिनके बोध वचनोंसे 
अखण्ड आत्मसुखमार्ग की ओर अग्रसर हुआ । जिनके श्रपार अनुग्रह-वात्सल्य- 
उत्साहप्रदानसे मेरी लेखनकला की ओर प्रवृत्ति हुईं। जिनकी धारणाव्यवहारा- 
नुसार यह प्रकाशन है। उन्हीं श्रध्यात्मशास्त्रानुरागी-अ्रप्नतिबद्धविहा री-निष्काम- 
प्रोपकारो-शांतमुद्र-भव्योद्धारक-मह॒पिग्रवर-स्थवि रपदविभूषित-च्ञातपुत्रमहा वी र- 
जेनसंघानुयायो-स्वर्गीय प्रमपुज्य १०८ श्री जेनमुनि फकीरचंद्र जी महाराज की 
पुनीत स्मृतिमें हृदयविशुद्धभक्तिपूर्वक आचारांग-सूत्रकृताज़-स्थानाज़-समवायाज्भ 
सूत्रयुबत यह श्रर्थागम का प्रथम खण्ड समपित है । 


पुप्फभिक्ख 


नमो5त्थु णं समण॒स्स भगवश्नो णायपुत्तमहावीरस्स 
श्री सुत्नागम प्रकाशक ससिति 
के 
स्थापन करने का काररा 
श्रीज्ञातपुत्र महावीर जैनसंघीय मुनि श्री फूलचन्द्र जी महाराज जैनवर्मोप- 
देष्टा की सेवा में हरियानेके एक किसान ने वेदिक प्रंस अजमेर द्वारा प्रकाशित 
चारों वेदों की एक पुस्तक पेश की तथा विनयपूर्वक निवेदन किया कि क्‍या जन 
शास्त्र भी एक पुस्तकाकार रूपमें कहीं मिलते हैं ? श्री महाराज ने फर्माया कि 
नहीं । इस घटना के समय वहां की जेनसभा और विशेषतया ज॑नधर्मोपदेष्टा जी 
को यह त्रुटि वहुत ही अखरी और वड़ा ही खेद हुआा। जेन साथु सेकड़ोंकी 
संख्यामें होते हुए और लाखों धनिक श्रावक्र होने पर भी वे ज॑न सिद्धान्त 
का अशामात्र भी प्रचार न करें! कितना खेद है कि अ्रपनती पवित्र समाज के पास 
प्रस और प्लेटफॉर्म जेसी आधुनिक प्रचार की सामग्री न होने के कारण इतर 
लोकसमाजका बहुभाग जन सिद्धान्तों से विल्‍्कुल श्रपरिचित है। ईसाइयोंने एक 
ग्ररवसे अधिक रुपया व्यय करके जगत्‌ भर की ५६६ भापाश्रोंमें वाईदिलका प्रचार 
किया है, इसी भांति गीता और कुरान आदि का प्रचार भी करोड़ों प्रतियों में 
पाया जाता है, परन्तु अपने सूत्र-सिद्धान्तोंका प्रत्ार लोकभापामें कितना है । इसका 
उत्तर हम सगे मस्तक उठाकर नहीं दे सकते | इस भारी कमीको प्रा करनेके 
लिए श्री महाराजने हमें यह प्रेरणा दी कि कमसे कम १०० लोकभापाओरोंमें 
३२ सूत्रोंकी १००००० एक लाख प्रतियोंका प्रकाशन करके भारतके कोने कोनेमें 
जनसिद्धान्तोंका विस्तार किया जाय । अतः सूत्रागम, अश्र्थागम और उभयागमकी 
प्रकर्प एवं आर्ष पद्धति से “श्री सूत्रागम प्रकाशक समिति” ने इस भगीरथ कार्य 
को अपने हाथ में लिया है और कार्य वहुत ब्षेसि आरम्भ कर दिया है। 
सुत्तागमे के प्रकाशन का कार्य १७ वर्ष पूर्व समाप्त हो चुका है। अ्र्थागम' में भी 
ग्राचारांग आदि कई सूत्र अनूदित होकर अभ्रलग अलग प्रकाशित हो चुके हैं । 
'सुत्तागमे' को तरह अ्रर्थागम को भी श्रंग, उपांग, सूल और छेदसूत्र चार जिल्दोंमें 
प्रकाशित करने की योजना है। ग्यारह अंग छप चुके हैं। जिनमें आचाराज़, 
सूत्रकृताज्, स्थानाजु और समवायांग युक्त प्रथम खण्ड आपके करकमलोंमें है। 
अत: जिन-शासनके प्रमियोंकों उचित है कि समितिके प्रकाशनोंका स्वाध्याय 
आप स्वयं करें और अपने घर में भी समस्त कुदटुम्व में स्वाध्याय तप का उत्साह 
पेदा करें। “न स्वाध्यायसमं॑ तप: ।” 


निवेदक--- 
प्यारेलाल रामनिवास जेन 


अ्रध्यक्ष-श्रीसूत्रागमप्रकाशकसमिति 
नया वांस दिल्‍ली-६. 


नमोउ्त्थु णां समणस्स भगवओ्नो णायपुत्तमहावी रस्स 


श्री सूत्रागस प्रकाशक समिति 
()/० प्यारेलाल श्रों प्रकाश जैन नयावांस, वेहली ६. 


हवाई तूफान की अंधड़ प्रगतिके समान चलने वाले इस युगमें प्रचार के 
कार्य का महत्व समभानेकी झ्रावश्यकता नहीं रह जाती | क्‍योंकि “मूली गाजर 
और साग भी बोलने वाले के ही विकते हैं ।” इसे कौन नहीं जानता, तदनुसार 
हमारी संस्थाने भी जिस काम का भार उठाया है, जन जगत को इस विषय में 
कुछ समभाने की आवश्यकता है । यदि आप ध्यान देकर पढ़ जायें तो परि- 
स्थिति समभने में तनिक भी विलंव न होगा | इस संस्था को साधन-सामग्री संयोग 
मिलने पर पांच कार्य अपनी समाज के हितार्थ करने हैं, जेसे कि-- 

(१) आगम-सूत्र तथा भगवान्‌ के सिद्धान्तों को अनेक लोकभापषाओं में 


प्रगट करना । 

(२) अपने मुनिराजों को प्रखर एवं प्रकाण्ड विद्वान्‌ बनाना । 

(३) दुनिया भर के पुस्तकालयों में आगमसूृत्रों के पहुंचाने की व्यवस्था 
करना । 

(४) जैन धरम के तत्वों का प्रचार करने के लिए उच्चकोटी के योग्य लेखक 
ग्रौर प्रचारक तैयार करना तथा भारत के मुख्य २ केंद्रोंमें चर्चांसंघ स्थापन करना, 
जिनमें अगेकांतीय चर्चाकार भगवान्‌ के स्याद्गादको विश्वव्यापी बनाने में तारतम्य 


रूप से चर्चा कर सकें । 
(५) जैन-विचारों की अपेक्षा रखकर जेंन-यूनीवरसिटी स्थापन करना | 


इनमें सबसे पहले १-२-३ नं० के कार्योको सफल बनाने का निश्चय किया 
गया है। 
पहला कार्य--सूत्रागम, अर्थागम और उभयागम की सौत्रिक रौति के अनु- 
सार ३२ आगमोंका मूल तथा उनके हिन्दी आदि अनुवादों का प्रकाशन | मूल 
'तुत्तागमे' दो खण्डों में तथा अलग अलग जिल्दों मे छप चुका है। ११ श्रंगों का यह 
हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हो रहा है । इससे पूर्व आचाराज्भ सूत्र, सूचकृताजु, 


उपासकद्शाजडु्, प्रइनव्याकरण, विपाक, राजप्रदइनीय, निरयावलिकांदि पण्चक, 


हर 
् 


कल्पसत्र श्रादि हिन्दी में प्रकाशित हो जुके हैं ।शिप उपाद्न, छेद, मूल, ग्रावश्यक- 
सूत्रादि का हिन्दी श्रनुवाद यथासमय प्रकाशित करने की योजना है। तदनन्तर 
३२ आगमों की प्राकृत व संस्कृतटीका आधुनिक युग की पद्धतिसे प्रकाशित की 
जायेंगी । जो कि अपने समय की अभूतपूर्व श्रोर अश्वुतपूर्व वस्तु होगी। साथ ही 
समाज में प्राकृत भाषा के प्रचारार्थ 'प्राकृतम या 'पाइयं' जंसे पत्र भी निकाले 
जायेंगे, जिनमें मात्र प्राहुत और अरधमागधी के लेखों को हो स्थान मिलेगा । सूत्रा- 
गम-प्रकाशन के साथ साथ एक 'प्राकृुनकोप' प्राकृत गाथावद्ध तंयार हो रहा है । 
यह सागर के समान वड़ा श्र रचना में अद्वितीय बिलक्षण और सुगमता में इतना 
उत्तम होगा कि फिर किसी भी प्राकृतकोप का झाश्रय लेने की तनिक भी आाव- 
इयकता न पड़ेगी । इसके अतिरिक्त स्थानकवासी धारणा के अनुसार त्रिपष्टि- 
शलाकापुरुपचरित्र और एक हजार कथाओं का एक बड़ा कथाकोप भी तंयार 
किया जायगा। ये दोनों ग्रन्थ भी प्राकृत में होंगे। प्राकृतव्याकरण '“पाइयपुप्फ- 
माला प्रथम भाग प्रकाशित हो चुका है । शेप भाग भी यथासमय प्रकाशित होंगे । 


आपको यह भी स्मरण रहे कि 'सुत्तागम' ३२ सूत्र मूलपाठ महान्‌ पुस्तक 
रल दो भागों में प्रकाशित हो चुका है। यह महाकाय ग्रन्थ अनुपम पद्धति एवं 
उच्चशलो में अत्यन्त शुद्धतम प्रकाशित हुआा है जो कि प्रत्येक जैन के ' गृह॒पुस्तका- 
लय की अपूल्य विभूति है और साधु मुनिराजोंके हृदय की तो आदर्श वस्तु है। 
अधिक क्या लिखा जाय ! हाथ कंगन को आरसी क्‍या ? इसे देख कर श्रापकी 
अन्तरात्मा एकदम यही कह उठेगी कि यह तो बौद्धों के ' 'ए-र-रि-य-छ२, क्यू-प्रर- 
रिय-ड” के समान महाकाय विभूति हमारी समाज में भी है ! इस का श्रर्थागम 
और उभयागम लोकभाषाभाषियों के लिए तो मानों सम्यग्ज्ञान का महाभंडार ही 
होगा। इसका देहसूत्र इतना विशालतम होगा जैसा कि एनसाईकलोपीडिया- 
ब्रिटानिका का महाग्रंथ है । इस ग्रंथ महोदधि में जिस जटिल विपय को ढदू ढोगे 
उसका उत्तर तुरंत आपको उसी में सिलेगा ! मिलेगा ! और फिर सिलेगा | यह 
छाती ठोक कर दावे से कहा जा सकता है, जिनवाणी के द्वार से भला कोई मुमुक्षु 
या जिज्ञासु कभी निराश लौटा है ? कभी नहीं | तब फिर रेडियो पर यद्दा त्तद्वा 
वोलने वालों व जिनघर्म के विरुद्ध प्रलाप करने वालों की तूृती बन्द हो जाएगी | 
ये प्रकाशन इतने शुद्धएम और पवित्र होंगे कि धर्भाननद कौशाम्वी जैसे 
धर्मोपहासकों के पैरों तले धरती खिसकती प्रतीत होगी। आगम के तीनों भागों 
का स्वाध्याय आपको बता देगा कि सचमुच जैनधर्म कितना विश्वव्याप्य धर्म है। 
कुछ वर्ष पूर्व विश्वशांति के इच्छुक (लगभग ४० देशों के) विद्वानों की 
एक सभा शांतिनिकेतन में हुई थी। उन्होंने वहां जनधर्म-सम्बन्धी चर्चा खूब 
जी भर कर की थी | जिसका सार कलकत्ता यनीवरसिटी के अंतरराष्ट्रीय 
९१-2७ ७ २ 


नमो5त्थु णं समणास्स भगवओ्नो णायपुत्तमहावीरस्स 


क्‍ श्री सूत्रागम प्रकाशक समिति 
(० य्यारेलाल श्रोंप्रकाश जेन नयावांस, देहली ६. 


हवाई तूफान की अंधड़ प्रगतिके समान चलने वाले इस युगमें प्रचार के 
कार्य का महत्व समभानेकी ग्रावश्यकता नहीं रह जाती । क्‍योंकि “मूली गाजर 
औ्जौर साग भी बोलने वाले के ही बिकते हैं । इसे कौन नहीं जानता, तदनुसार 
हमारी संस्थाने भी जिस काम का भार उठाया है, जेन जगत को इस विषय में 
कुछ समभाने की आवश्यकता है। यदि आप ध्यान देकर पढ़ जायें तो परि- 
स्थिति समभने में तनिक भी विलंव न होगा । इस संस्था को साधन-सामग्री संयोग 
मिलने पर पांच कार्य अपनी समाज के हितार्थ करने हैं, जसे कि-- 

(१) श्रागम-सूत्र तथा भगवात्‌ के सिद्धान्तों को अनेक लोकभापाओ्रों में 


प्रगट करता । 

(२) अपने मुनिराजों को प्रखर एवं प्रकाण्ड बिद्वाव्‌ बनाना । 

(३) दुनिया भर के पुस्तकालयों में आगमसूत्रों के पहुंचाने की व्यवस्था 
करना । 

(४) जैन धर्म के तत्वों का प्रचार करने के लिए उच्चकोटी के योग्य लेखक 
और प्रचारक तैयार करना तथा भारत के मुख्य २ केंद्रोंमें चर्चासंघ स्थापन करना, 
जिनमें अ्रतेकांतीय चर्चाकार भगवान्‌ के स्याद्वादको विश्वव्यापी बनाने में तारतम्य 


रूप से चर्चा कर सके । 
(५) जैन-विचारों की अपेक्षा रखकर जेनन्यूनीवरसिटी स्थापन करना । 


इनमें सबसे पहले १-२-३ नं० के कार्योको सफल बनाने का निश्चय किया 
गया है। । 
पहला कार्य--सूत्रागम, अर्थागम और उभयागम की सोत्रिक रीति के अनु- 
सार ३२ आगमोंका मूल तथा उनके हिन्दी आदि अनुवादों का प्रकाशन । मूल 
सृत्तागमे' दो खण्डों में तथा अलग अलग जिल्दों में छुप चुका है । ११ श्रंगों का यह 
हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हो रहा है। इससे पूर्व श्राचाराज्ञ सूत्र दृत्रहताज्न, 
उपासकदशाडु, प्रइनव्याकरण, विपाक, राजप्रश्नीय, निरयावलिकादि पशुचक, 


& 


कल्पसूत्र आदि हिन्दी में प्रकाशित हो चुके हें ) शेष उपान्न, छेद, म्‌ ल , आवदयक- 
सूत्रादि का हिन्दी अनुवाद यथासमय प्रकाशित करने की बोजना है। तदनन्तर 
३२ आगमों की प्राकृत व स॑स्कृतटीका आधुनिक युग का पद्धतिसे प्रकाशित की 
जायेगी । जो कि अपने समय की अभूतपूर्व और अश्वुतपूर्व वस्तु होगी। साथ ही 
समाज में प्राकृत भाषा के प्रचारार्थ 'प्राकृतम या 'पाइयं' जसे पत्र भी निकाले 
जायेंगे, जिनमें मात्र प्राकृत प्ौर अर्धभागधी के लेखों को ही स्थातव मिलेगा । सून्रा- 
गम-प्रकाशन के साथ साथ एक 'प्राकृुतकोप' प्राकृत गाथावद्ध तेपार हो रहा है ! 
यह सागर के समान वड़ा और रचना में अद्वितीय विलक्षण और सुगमता में इतना 
उत्तम होगा कि फिर किसी भी प्राकृतकोष का आश्रय लेने की तनिक भी झाव- 
इसकता न पड़ेगी । इसके अतिरिक्त स्थानकवासी धारणा के अनुसार तिपप्टि- 
शलाकापुरुपचरित्र और एक हजार कथाओं का एक चढ़ा कथाकोप भी तेयार 
किया जायगा । ये दोनों ग्रन्थ भी प्राकृत में होंगे। प्राकृत्याकरण “पाइयपुण्फ- 
माला प्रथम भाग प्रकाशित हो चुका है । शेप भाग भी यथासमय प्रकाशित होंगे । 


आपको यह भी स्मरण रहे कि 'सुत्तागभ' ३२ सूत्र मुलपाठ महान पुस्तक- 

रत्त दो भाणों में प्रकाशित हो चुका है। यह महाकाय ग्रन्थ अनुपम पद्धति एवं 
उच्चदली में अत्यन्त शुद्धतम प्रकाशित हुआ है जो कि प्रत्येक जन के 'गृहपुस्तका- 
लय की अमूल्य विभूति है और साधु मुनिराजोंके हृदय की तो आदर्श वस्तु है। 
अधिक क्या लिखा जाय | हाथ कंगन को आरसी क्या ? इसे देख कर आपकी 
अन्तरात्मा एकदम यही कह उठेगी कि यह ती वौद्धी के “ए-र-रि-य-डः , क्यू-अ्र- 
रिय-डः” के समान महाकाय विभूति हमारी समाज में भी है ! इस का अ्र्थागम 
और उभयागम लोकभाषाभाषियों के लिए तो मानों सम्यरज्ञान का महामंडार ही 
होगा । इसका देहसूत्र इतना विशालतम होगा ज॑सा कि एनसाईकलोपीडिया- 
ब्रिटानिका का महाग्रंथ है। इस ग्रंथ महोदधि में जिस जटिल विपय को दू ढोगे 
उसका उत्तर तुरंत आपको उसी में मिलेगा ! मिलेगा |! और फिर मिलेगा! यह 
ऊाती ठोक कर दावे से कहा जा सकता है, जिनवारी के द्वार से भला कोई मुमुक्षु 
यए जिज्ञसु कभी निराश लोटा है ? कभी नहीं । तथ फिर रेडियो पर यहा तद्दा 
वोलने वालों व जिनधर्म के विरुद्ध प्रलाप करने वालों की तूती बन्द हो जाएगी । 
ये प्रकाशन इतने शुद्धतम और पवित्र होंगे कि धर्भानन्द कौशाम्बी जंसे 
धर्मपह्ासकों के पेरों तले धरती खिसकती प्रतीत होगी । आगम के तीनों भागों 
का स्वाध्याय आपको चता देगा कि सचमुच जेनघर्म कितना विश्वव्याप्य धर्म है। 
कुछ वर्ष पूर्व विद्वशांति के इच्छुक (लगभग ४० देशों के) चिद्वानों की 

एक सभा शांतिनिकेतन में हुई थी। उन्होंने वहां जनधर्म-सम्वन्धी चर्चा खूब 
जी भर कर की थी । जिसका सार कलकत्ता यतीवरसिटी के अंतरराष्ट्रीय 
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स्वनामधन्य ख्याततिप्राप्त डा० कालीदास नाग ने स्पष्ट शब्दों में बिना किसी 
लागलपेटके यह प्रगटठ किया है कि “जैनधर्म सावंभौमिक धर्म है।” परन्तु खेद 
का विषय है कि जनों ने जनसिद्धान्तों का विश्वव्यापी प्रचार ही नहीं किया, 
वरन्‌ यह अखिल विश्व का लोकप्रिय धर्म बनता । सच कहा जाय तो जेनसाहित्य 
का प्रचार? दुनियां के सौवें भाग में भी लोकभाषाश्रों में दृष्टिगत नहीं है । 
फिर भी जनधर्म ने भारतीय संस्कृति के नाते बहुत कुछ अ्रपंण किया है। सचमुच 
मानवजीवन की सार्थंकता भी इसोमें समाई हुई है। जो कि प्रत्येक मानवके 
लिए उपादेय और ग्रावश्यक है । विश्वसिद्धान्त के समान इसका प्रचार करने की 
भी पूरी आवश्यकता है । जव अखिल विश्व के विद्वान इतने ऊंचे स्पष्ट श्रभिप्राय 
दे रहे हैं तव हमारे पास विशेष समझाने के लिए क्‍या कुछ शेप रह गया है ? 
विश्वजगत्‌ में एनसाईकलोपीडिया ब्रिटानिका नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ है ! 
हमारे प्रिय आगमत्रय भी उसी पद्धति के अनुसार महनीयता और महानता प्राप्त 
होंगे ! एतसाईकलोपीडिया ब्निटानिका ग्रंय १२० वर्ष पहले बनता है। श्रव तक 
कई परिवर्तनों के साथ २ उसकी १४ आवृत्तिए भिकली हैं । प्रकाशन की दृष्टि 





१. लंदन में “ब्रिटिश एण्ड फारेन बाइविल सोसायटी” नाम की एक संस्था 
बहुत पुरानी है । इसका उद्देश्य वाइविल का प्रचार करना है। इसके १२० वें 
नियम से वहुत कुछ ज्ञातव्य सामग्री मिलती है। इसका कुछ सार भाग इस 
प्रकार है-- 

इस संस्था की स्थापना सच १८०४ ई० में होने के पदचातव्‌ इसने बाईबिल 
की ३४५०००,००० ग्रतियां प्रकाशित करके वितरण की हैं और अब तक ५६६ 
भाषाओं में वाईबल प्रकाशित किया है । वाईविल का अनुवाद प्रंग्रेजी साम्राज्य 
की ३६६ भाषाओं में हो चुका है । भारतवपं में १०२ भापाओं में वह झब तक 
छप चुकी है । इस संघ्था की पुस्तकों का मुल्य लागत पर न लिया जाकर लोगों 
की शवित के अनुसार लिया जाता है। गोस्पेल को प्रकाशित बाईविल आपको 
भारतवर्ष में कभी घेले में मिलती थी श्र चीन में एक पेती की ६ प्रति। जहां 
पैसे की व्यवस्था न हो वहां यथासमय जो वस्तु मिल सकती हो उसी वस्तु को 
लेकर पुस्तक दी जाती है कोरिया में पुस्तक के भार से दुगुना श्रनगाज लेकर 
वाईविल दिया जाता है । तथा किसी को अधिक आवश्यकता बताने पर एक 
आलू लेकर वाइविल की एक प्रति दी जाती है! भारतवपे में तो लाखों प्रतिए 
मुफ्त भी दी जाती है । 

तनोट--जैनधर्म के स्तंभ दानवीर उदार लखपति करोड़पतियों ने भी क्या 

कभी इस प्रचार की ओर ध्यान दिया है ? भगवान्‌ महावीर की प्रत्येक जन को 
देन है और उसे भगवान्‌ की वाणी की उन्नति से ही पूरा किया जा सकता है । 


११ 
से यह ३५ वार प्रकाशित हुआ है। प्रत्येक संस्करण में कम से कम १० गा से 
५० लाख तक प्रतिए' प्रकाशित हुई हैं । कुछ दा नियों के प्रोत्साहन मिलने से 
हम भी इसी परिपाटी के अनुसार आगमत्रय को सारे संस र के योग्य हाथों में 
पहुंचाना चाहते हैं । जिससे समस्त मानवप्रजा लाभ उठा सके । ऐसी श्राशा ही 
नहीं बल्कि हमारा पूर्णां दृढ़ विश्वास है। मात्र श्राप तो प्रस्तुत आगम पाक 
उनका स्वाध्याय करके हमारे होसले को बढ़ाए । 

एनसाईकलोपीडिया ब्रिटानिका हजार पेज का वोल्युम है, इसी भांति 
तोस वोल्युम का वह एक सेट है ग्रर्थात्‌ वह महान्‌ ग्रन्थ तीस हजार पेजों में पूरा 
हुआ है । इसी प्रकार हम आगमत्रय को इससे भी बड़ा वनाने के इच्छुक हैं । 
यद्यपि इस भागोरथ कार्य को पूरा करने में कई वर्ष लग सकते हैं । फिर भी जगत 
के मानव आशा की दीवार पर खड़े हैं। पुरुषाथं करना ही तो मात्र अपना 
काम है । 


राम को संग्रीव का साथ मिला तो लंका पर राम को विजय प्राप्त हुई । 
बुद्ध को तो मात्र पंचवर्गीय भिक्षुओं ने अपने जीवन का योग दिया तो श्राज 
करोड़ों बौद्ध दुनिया में फंले हुए हैं। इसी प्रकार प्रत्येक कार्य में पुष्ट सहयोग 
की आवश्यकता हुआ ही करती है। इसी दृष्टि से आपकी ज्ञातपुत्र महावीर 
भगवात्‌ के शासन का सम्मानध्वज ऊंचा उठाने के लिए इस संस्था के सहायक 
बनकर सच्चे साथियों की भांति सेवा की झ्रावश्यकता है श्लौर इसे जातीयता एवं 
साम्प्रदायिकता के मोह और भेदभाव को छोड़कर साथ दें तो श्रति उत्तम हो । 
इसकी उन्नति कामना और सेवा की अभिलापा की साध पूर्ण करने के लिए 
सहयोगियों के नाते आप भी स्तंभ, संरक्षक, सहायक और सदस्य वनकर २०००) 
१०००) ५००) ओर २५०) ० की आराथिक सेवा द्वारा जिनशासन के उत्थान 
का बीजारोपरा करें | उपरोक्त चारों वर्गो के आजीवन सदस्यों को एक २ प्रति 
के रूप में समिति के प्रकाशन अमूल्य भेंट किये जायेंगे। समिति की नीति का 
निर्धारण करते समय उनसे सब प्रकार का परामश्श किया जायगा। अ्रव तक 


जिन गे की सेवा से यह भीष्म कार्य हो रहा है उनका विवरण इस 
प्रकार है । 


अब तक के साथी--- 


स्तम्भ--श्री विजथकुमार चुनोलाल फूलपगर, पूना। लाला प्यारेलाल 
जन दूगड़, अम्बरनाथ | श्री रततचन्द भोखमदास बांठिया, पनवेल। मास्टर 
दुर्गाप्रसाद जेत, गृड़गारवां । जन संघ दोंडायचा । जेनसंघ मोटुगा । 

संरक्षक--श्री मोहनलाल घनराज कर्णावट, कोयालीकर पूना । श्री घ्वल- 
चन्द मेहता, व्यावर्‌ | श्री नाथालाल पारख, माटुंगा | श्री चुनीलाल जसराज 
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मुखोत, पनवेल । श्री छबीलदास त्रिभुवनदास, रंगून | श्रो जुगराज श्रीक्षीमाल, 
येवला । 


सहायक--श्रीमती लीलादेवी चुनीलाल फ़ूलपगर, पूना। श्रीमती पतासी- 
बाई धनराज कर्णवविट, पूना । 0. हिम्मतलाल एण्ड कं० वम्बई । श्री वीरचन्द 
हपंचन्द मंडलेचा, श्री चांदमल माणिकलाल मंडलेचा, येवला। श्री व०स्था० जन 
संघ धरनगांव, हिगोना । श्री घन जी भाई मूलचन्द दफ्तरो, वडाला। लाला 
सुमे रचन्द लक्ष्मीचन्द चन्द्रभान वम्बई, देहली । का शिवलाल यगुलावचंद. मादुंगा । 
श्री मशिलाल लक्ष्मीचन्द वोरा, दादर । श्री चिमनलाल सुखलाल गांधी, शिव- 
साइन । लाला कसस्‍्तूरीलाल वंशी लाल जन, जम्मू-तवी । श्री अमरनाथ, न्‍्यादरमल 
जैन, कटरा गौरीशद्धूर-देहली । 

सदस्य--श्री धनराज दगड़ राम संचेती, पून्रा । श्री फ़ूलचन्द उत्तमचन्द 
कर्णावट, पूना । श्रीमती शांतादेवी फूलचन्द कर्ावट, पुना | श्री रूपचन्द दगड़राम 
मुथा, पूना । श्री चन्द्रभान रूपचन्द करवट, पूना। श्री माणकचन्द राजमल 
वाफना, वड़गांव-पुना। श्री मणिलाल केशव जी खेताणी, वम्बई | श्री रामलाल 
जैन, गृड़गावां | श्री पानाचंद डाह्माभाई, मादुगा। श्री अ्मुतलाल श्रविचल महता, 
माटु गा । डाक्टर चुनीलाल दाम जी वैद्य, वम्बई । श्री वेल जी कर्मचन्द कोठारी, 
वम्बई । श्री काच्तिलाल जे० गांधी, वम्वई | श्री नरभेराम मोरार जी मेहता, 
अम्वरनाथ। श्री भाईवन्द लाखानी, बम्बई । श्री केसरमल हजारीमल घाड़ीवाल, 
कोप रगांव । जन संघ सोनई । मरियग्॒लाल रूपचन्द गांधी, वम्वई। त्रिकम जी 
लाधाजी, जुन्नरदेव । जेन संघ शाहादा । वख्तावरमल चान्दमल भंसाली, खेतिया। 
श्री धनराज रामचन्द पगारिया, हिगोना । श्री कीमतराय जेन, 8... दादर । 
श्री खींवराज आनन्दराम वांठिया, पनवेल | वेरसी नरसी, त्रंवोऊ-कंच्छ ! श्री 
शोभाचन्द घूमरमल वाफणा, घोड़नदी । श्री रविचन्द सुखलाल शाह, वम्बई। श्री 
भाश जी पालण छेड़ा, डोंबीवली । श्री रामलाल तिलकराज ज॑न, जम्मू । श्री 
वशेशरदयाल आनन्दस्वरूप जेन, गृड़गांवा- कैण्ट (हरियाना) । लाला जानकी- 
दास जन, सोनीपत । लाला ज्योतिप्रध्षाद जैन, सोनीपत । लाला तुलसी राम परस- 
राम जन खतन्नी, रोपड़। मास्टर लखमीचन्द-पाटोदी | वाबू वद्रीप्रसाद जैन, 
पोलीस इं० जम्मू-तवी । श्री शांतिलाल, तारदेव-बम्वई । 


प्रस्तुत प्रकाशन में सहायक 


१. श्री सूत्रागमप्रकाशकसमिति ३०००) 


स्तम्भ-२. श्रीमती प्रकादशदेवी श्रग्रवाल (अपने पति स्वर्गीय, 
श्री अमरनाथ अग्रवाल की पुण्य स्मृति में) हज खास देहली। २०००) 


सहायक-३. भगत हुकमचंद जैन, चावड़ी वाजार दिल्‍ली । ५००) 
४. प्रकाशचन्द जी जैन फर्म लाला कश्मी रोलाल महावीर- 
प्रसाद जन गुणा वाले हाल शक्तिनगर देहली । ५००) 
सदस्य-५. मास्टर लखमीचन्द जन पटौदी वाले हाल 
बहादुरगढ़ रोड देहली | २५१) 
६. श्रीमती शर्बती देवी जन डिप्टीगंज, देहली । २५१) 
७. सेठ शीतलप्रसाद जन, मेरठ । २५१) 
८. सेठ हरिकिशनलाल श्रग्रवाल, मेरठ । २५१) 
६. श्री प्र मनाथ जी जैन, मेरठ । २५१) 
१०. लाला प्यारेलाल ओम्‌प्रकाश जैन, नयावांस देहली २५१) 
११. मिद्ुनलाल कालूराम जी जन, पटोदी वाले, 
शांतिनगर दिल्‍ली । २५०) 
१२. सेठ हरीराम पृथ्वीचन्द जन, गली नत्थनसिंह पहाड़ी धीरज 
देहली | २४० ) 
१३. लाला रामचन्द होशियारसिह जेन हिसार २५०) 


वाले हाल गृड़गांवा । 


अन्य सेवा प्रदायक 
१. सेठ आनन्दराज जी सुराणा, चांदनी चौक देहली (टाइप सेवा) । 
२. टेकचन्द जी जेन, रूपनगर दिल्‍ली (टाइप सेवा) । 
३. लाला फूलकुमार जी अग्नवाल, नई सड़क देहली । 


" (२० रिम कागज सेवा) 
४. लाला मूलचन्द जी जन, नया बांस देहली । 


े (१० रिम कागज सेवा) 
५. वाबू सुमतप्रकाश जी जन कासन वाले । ' 


(५ रिम कागज सेवा) . 


ग्रकाशकीय 


आज आपके सन्मुख श्रर्थागम का प्रथम खण्ड जिसमें कि चार अंगसूत्र 
(आचाराज्ध, सूत्रकृताज्, स्थानाज्र व समवायाद्ध ) हैं प्रस्तुत करते हुए हम परम 
प्रसन्‍नताका अनुभव करते हैं। आपको विदित ही है कि श्री सूत्रागमप्रकाशक- 
समिति द्वारा 'सुत्तागमे' (३२ सूत्र मूलपाठ) दो खण्डों में व श्रलग अलग प्रकाशित 
हो चुका है । जिसकी देश व विदेशके प्रकाण्ड विद्वानोंने भूरि भूरि प्रशंसा की है। 
जो ६० से भ्रधिक श्रन्तरराष्ट्रीय पुस्तकालयोंमें शोभा पा छुका है। वहां के बड़े 
बड़े प्राध्यापकोंने इसकी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा को है व सम्मतियां भेजी हैं और 
लिखा है कि प्रस्तुत ग्रन्थ शोधकर्ताओंके लिए परमोपयोगी है । वहुतसे विश्व- 
विद्यालयोंमें यह ग्रन्थ पढ़ाया भी जाता है । भारत में भी हमारे साधु मुनिराजों, 
महासतियों, सुज्ञ गृहस्थोंने इसे अपनाया है। कई साधु महाराज तो इसी के 
आधार पर व्याख्यान भी देते हैं, श्रस्तु ! 


अर्थागममें भी अव तक समिति की ओर से आचाराज्, सूत्रछताडु, 
उपासकदशांग, *प्रशनव्याकरण, विपाकसूत्र, राजप्रश्नीय, निरयावलिका पंचक, 
कल्पसूत्र आदि अलग अलग प्रकाशित हो चुके हैं | 

आजसे लगभग चार वर्ष पूर्व सुत्तागमे की तरह श्रर्थागम के प्रकाशन की 
योजना वनी । अर्थात्‌ ११ अंग, १२ उपांग, ४ मूल, ४ छेद वत्तीसवां आवश्यक, 
इस प्रकार चार जिल्दोंमें श्र्थागम का प्रकाशन किया जाय । परन्तु “श्रेयांसि 
वहुविघ्नानि” के अनुसार जब कुछ दिन वाद म० श्री ने दिल्‍ली की ओर प्रस्थान 
किया तो मार्ममें उन्हें फालिज हो गया, जिसे प्रकाशन का कार्य स्थगित करना 
पड़ा । इसके पश्चात्‌ गुड़गांवमें प्रकाशन कार्य प्रारंभ हुआ, परल्तु प्रंस को श्रसुविधा 
के कारण काम रोकना पड़ा । तत्पश्चात्‌ गुर-व आगरा, कानपुर आदि पधारे। 
दिल्‍लीमें प्र स-सुविधा उपलब्ध होने पर दिल्लीमें प्रकाशनका कार्य प्रारम्भ करने 
का विचार किया गया। परन्तु मार्गमें गुहजी को फिर तकलीफ (नासिकारक्त- 
स्राव) हुआ । उपचार किया गया। अन्तमें चेत्र नवरात्रसे मुद्रण प्रारंभ हुआ 
और दीपावलो को ११ अंगोंका मुद्रण समाप्त हुआ । हमें आशा थी कि १५००- 
१६०० पृष्ठों में ११ अंग पूर्ण हो जाएंगे, परन्तु पृष्ठ संख्या लगभग १८०० तैके 
पहुंच गई है। अतः हमको प्रस्तुत ग्रन्थके तीन खण्ड करने पड़े । प्रथम खण्ड 
में आचाराज्र-सूत्रकृतांग-स्थानांग व समवायांग रक्‍्खे गए हैं। द्वितीय खण्डमें 
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भंगवती सूत्र (५०७-१२६०) पृष्ठ तक, तृतीय खण्ड में [ज्ञाताधर्मकथासे लेकर 
विपाक तकके अंग समाविष्ट हैं । इए ॥ 


का 2 
इसका सारा श्रेय जनधर्मोपदेष्टा उग्रविहारी बंग-सिधु-उत्तरप्रदेश-विहार- 
पांचाल-हिमाचल-महाराष्ट्र-गुजरात-मध्यभारत-मरुस्थल। दि-देश-पावनकर्ता परम 
पूज्य १०८ श्री फूलचन्द जी महाराज को है जिन्होंने अस्वस्थ होते हुए भी 
अपना अमूल्य समय देकर इस महान ग्रन्थका संपादन किया है। आपको विद्दत्ता, 
वक्‍तृत्व और प्रभाव स्वेविदित है। आपने “नवपदार्थज्ञानसार' 'परदेशी की 
प्यारी वातें' 'गल्पकुसुमाकर' “गल्पकुसुमकोरक' 'सम्यक्त्वछप्पनी' आगम-शब्द- 
प्रवेशिका' श्रादि कई ग्रन्थोंकी रचना की है। 'वीरस्तुति' की विस्तृत टीका, 
शांतिप्रकाशसारमंजरी आ्रादि संस्क्रत रचनाएं भी की हैं। आपके द्वारा लिखा 
गया मेरी अजमेर-मुनिसम्मेलन-यात्रा' इतिहासविशेषज्ञों एवं अन्वेपकोंके लिए 
अत्यन्त उपयोगी है। श्रापने कई एक ग्रन्थोंका सुन्दर संपादन भी किया है। ' पुत्ता- 
गम का संपादन करके आपने जो उपकार किया है वह वर्णनातीत है। 
इनके अतिरिक्त सेवाभावी, राजप्रइनीय आदि सृत्रोंके सम्पादक, 'काश्मीर 
से कराची के लेखक अनेक ग्रन्थ निर्माता 'मुनिश्री सुमित्रदेवजो' का भी हम आभार 
मानते हैं, जिन्होंने गुरुसेवामें दत्तचित्त रहते हुए भी प्रूफ संशोधनादियें पूर्ण 
सहयोग दिया । 
आपि च पंडित जगप्रसाद त्रिपाठी, शास्त्री, 
(धर्माध्यापक श्री जैन श्रमणोपासक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रुई मण्डी सदर 
बाजार देहली) का भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने श्रत्यन्त व्यस्त रहते हुए भी 
पांडुलिपि-लेखन व प्र[फ संशोधनमें पूर्ण योग दिया | 
साथ हो प्र सके अधिष्ठाता श्री नारायणसिह जी श्ञास्त्री व कर्मचा रीगण 
भी धन्यवादके पात्र हैं जिनके निरन्तर परिश्रमसे यह महाग्रन्थ इतने थोड़े समय 
में आपके सन्‍्मुख उपस्थित हो सका है। | 


इसके अभ्रतिरि .. इस प्रकाशनमें जिन जिन महानुभावों ने प्रत्यक्ष या 
परोक्ष रूपमें किस थो प्रकारकी जिनवाणीकी सेवा की है, उनका हम हादिक 
आभार मानते हैं। जिन जिन मुनिराजों व विद्वानोंने सुत्तागमे” के सम्बन्धमें 
अपनी शुभ सम्मतियां प्रे षितको हैं उनके भी हम अनु 


गृहीत ५३५ ! सह है गेसे 
निवेदन है कि वे समितिके प्रकाशनोंका स्वाध्याय करें है । सहधमि बंधुओं 


मे ३ के रें व इस प्रकाशनके पविन्न 
कायमें सहयोग देकर हमारे उत्साहमें अभिवृद्धि करें । 


पड़्भाषाविशा रद, वैद्याचार्य 


हम हैं जिनवाणीके सेवाकांक्षी 
अ्रधान-लाला प्यारेलाल ओमप्रकाश जैन 
मंत्री-वावू रामलाल जैन तहसीलदार 


ग्रकाशकीय 


आज आपके सन्मुख भअर्थागम का प्रथम खण्ड जिसमें कि चार अ्रंगसूत्र 
(आचाराज्ध, सूत्रक्नताज्न, स्थानाड्भ व समवायाज्) हैं प्रस्तुत करते हुए हम परम 
प्रसन्‍नताका अनुभव करते हैं। श्रापको विदित ही है कि श्री सूत्रागमप्रकाशक- 
समिति द्वारा सुत्तागमे' (३२ सूत्र मूलपाठ ) दो खण्डों में वर अलग अलग प्रकाशित 
हो चुका है । जिसकी देश व विदेशके प्रकाण्ड विद्वानोंने भूरि भूरि प्रशंसा की है। 
जो ६० से अधिक अन्तरराष्ट्रीय पुस्तकालयोंमें शोभा पा चुका है। वहां के बड़े 
बड़ प्राध्यापकोंने इसकी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है व सम्मतियां भेजी हैं और 
लिखा है कि प्रस्तुत ग्रन्थ शोधकर्ताओंके लिए परमोपयोगी है | बहुतसे विश्व- 
विद्यालयोंमें यह ग्रन्थ पढ़ाया भी जाता है | भारत में भी हमारे साधु मुनिराजों, 
महासतियों, सुज्ञ ग्रृहस्थोंने इसे अपनाया है। कई साधु महाराज तो इसी के 
आधार पर व्याख्यान भी देते हैं, अस्तु ! 
अर्थागम्में भी अब तक समिति की ओर से आचाराज्भ, सूत्रकृताजु, 
उपासकदशांग, ;प्रइनव्याकरण, विपाकसूत्र, राजप्रइनीय, निरयावलिका पंचक, 
कल्पसूत्र आदि अलग अलग प्रकाशित हो चुके हैं । 
आजसे लगभग चार वपे पूर्व सुत्तागमे को तरह ग्रर्थागम के प्रकाशन की 
योजना बनी । अर्थात्‌ ११ अंग, १९ उपांग, ४ मूल, ४ छेद वृत्तीसवां आवश्यक, 
इस प्रकार चार जिल्दोंमें अ्र्थागम का प्रकाशन किया जाय । परन्तु “श्रेयांसि 
बहुविध्नानि/ के अनुसार जब कुछ दिन वाद म० श्री ने दिल्‍ली की ओर प्रस्थान 
किया तो मार्ममें उन्हें फालिज हो गया, जिः,से प्रकाशन का कार्य स्थगित करना 
पड़ा । इसके पदचात्‌ गड़गांवमें प्रकाशन कार्य प्रारंभ हुआ, परन्तु प्र स की असुविधा 
के कारण काम रोकना पड़ा । तत्पदश्चात्‌ गुर्ेव आगरा, कानपुर आदि पधारे। 
दिललीमें प्र स-सुविधा उपलब्ध होने पर दिल्लीमें प्रकाशनका कार्य प्रारम्भ करने 
का विचार किया गया । परन्तु मार्गमें गुहुजी को फिर तकलीफ (नासिकारक्‍त- 
स्राव) हुआ । उपचार किया गया । अन्तमें चेत्र नवरात्रसे मुद्रण्ण प्रारंभ हुआ 
ओर दोपावलो को ११ अंगोंका मुद्रण समाप्त हुआ । हमें आशा थी कि १५००- 
६०० पुण्ठों में ११ अंग पूर्ण हो जाएंगे, परन्तु पृष्ठ संख्या लगभग १८०० तक 
पहुंच गई है। अतः हमको प्रस्तुत ग्रन्थके तीन खण्ड करने पड़े । प्रथम खण्ड 
में आचाराजु-सूच्रकृतांग-स्थानांग व समवायांग रक्खे गए हैं। द्वितीय ख़ण्डमें 


१५ 


भंगवती सूत्र (५०७-१२६० ) पृष्ठ तक, तृतीय खण्ड में (ज्ञाताधमंकथासे लेकर 


- विष्ट हैं दए ! 
विपाक तकके अंग समाविष्ट ई । के 


इसका सारा श्रेय जेनधर्मोपदेष्टा उग्रविहारी बंग-सिंधु-उत्तरप्रदेश-विहार- 
पांचाल-हिमाचल-महाराष्ट्र-गजरात-मध्यभारत-मरुस्थल। दि-देश-पावनकर्ता परम 
पूज्य १०८ श्री फूलचन्द जी महाराज को है जिन्होंने श्रस्वस्थ होते हुए भी 
अपना अमूल्य समय देकर इस महान ग्रन्थका संपादन किया है। आपकी विद्वत्ता, 
वक्‍तृत्व श्रौर प्रभाव सर्वविदित है। आपने “नवपदार्थज्ञानसार' 'परदेशी की 
प्यारी बातें” 'गल्पकुसुमाकर' 'गल्पकुसुमकोरक' 'सम्यक्त्वछुप्पनी' 'आ्रगम-शव्द- 
प्रवेशिका' श्रादि कई ग्रन्थोंकी रचना की है। “वीरस्तुति' की विस्तृत टीका, 
शांतिप्रकाशसारमंजरी आ्रादि संस्कृत रचनाए' भी की हैं। आपके द्वारा लिखा 
गया मेरी अजमेर-मुनिसम्मेलन-यात्रा' इतिहासविशेपज्ञों एवं अस्वेषकोंके लिए 
अत्यन्त उपयोगी है । श्रापने कई एक ग्रन्थोंका सुन्दर संपादन भी किया है । 'धुत्ता- 
गम का संपादन करके आपने जो उपकार किया है वह वर्णानातीत है। 

इनके अतिरिक्त सेवाभावी, राजप्रइनीय आदि सूत्रोंके सम्पादक, 'काश्मीर 
से कराची के लेखक भ्रनेक ग्रन्थ निर्माता 'मुनिश्री सुमित्रदेवजी' का भी हम आभार 
मानते हैं, जिन्होंने गुरुसेवामें दत्तचित्त रहते हुए भी प्रूफ संशोधनादियें पूर्ण 
सहयोग दिया । 

अधि च पंडित जगप्रसाद श्रिपाठी, शास्त्री, 
(धर्माध्यापक श्री जैन श्रमणोपासक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रुई मण्डी सदर 
बाजार देहली) का भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने श्रत्यन्त व्यस्त रहते हुए भी 
पांडुलिपि-लेखन व प्र[फ संशोधनमें पूर्ण योग दिया । 

साथ ही भ्र सके ग्रधिष्ठाता श्री नारायणर्सिह जी शास्त्री वे कमंचारीगरा 
भी धन्यवादके पात्र हैं जिनके निरन्तर परिश्रमसे यह महाग्रन्थ इतने थोड़े समय 
में आपके सन्‍्मुख उपस्थित हो सका है। | 


इसके अ्रतिरि .4 इस प्रकाशनमें जिन जिस महानुभावों ने प्रत्यक्ष या 


प्रोक्ष रूपमें किस थो प्रकारकी जिनवारणीकी सेवा की है, उनका हम हां: 
आभार मानते हैं। जिन जिन मुनिराजों व विद्व हे का 


पड़्भाषाविशारद, वैद्याचार्य 


दर पर य करें व इस प्रकाशनके पवित्र 
कायमें सहयोग देकर हमारे उत्साहमें अभिवृद्धि करें । 
हम हैं जिनवाणीके सेवाकांक्षी 
अधान-लाला प्यारेलाल ओ्रोमप्रकाश जैन 
मंत्री-वावू रामलाल जैन तहसीलदार 


सचागमे पर लोकमत 
आक्रृत 
(१) णरायसाहिच्चविसार यस्स सुरिपुवखरस्स सम्मई 


सुद्ठुख्वेसा दिटुठं मए पुत्थयं, भिवुणा पुप्फनामेरा संवाइयं। 
भवजलहितररि गयकुमइलयसू रणे, वज्जडंद्ुव्व परवाइधर ्रणोे । 
कुवश्रण्णाणपडियारणा हत्यावलं,-बणं पाववणशडहणडहसुव्व ज॑ । 
कम्मरियहि वग्मिइंताण सण्णाहमिव, सुत्तपासायचडणात्थ सोवाणमिव । 
मोकक्‍्खमग्गे पयद्वारा पाहेज्जमिव, रपाणतियाण रं सुहरुइरपेज्जमिव ! 
मिठु इव चवलमणाकरिरिरोहे अलं, ण॑ जयव्वाहिलुग्गारा महुरोसहं । 
वाइमयमेहपडिसेहणों वाऊँ णां, दाही साहेज्ज मित्तं व अव्भासिण । 
जलणउल्हबणमेहु सत्थाहु णं, दीहसंसारकंतारनित्थारणे । 
ग्रिम्भविनमणिण तत्तह्ं विडविसीयछाय“ज्भत्तखुहियहं सुभोज्जं व हरिही अवाय । 
हिययकुमुय वोसद्ठविही, मईसिद्नू परिवडिड्ही । 
पुण्णिमससिपुत्थयमिणं, जो निच्चलमणुपडिढ्ही | 
णायसाहिच्चतित्थाइपयवीधरें, पेसिया सम्मई इय मुणीपुक्खर । 
सादडी नामधेज्जाउ णयरा इमा, भयगयरवीमनेत्तम्मि संवच्छरे । 
माहसियपक्ख वीयाए दियहे बुहे, सक्कया पाइए मइ समखुवाइया ॥| 
(२) भवया संपादिश्रों सुत्तागमस्स इकक्‍्कारसंगसंजुओ पढमो अंसो उबंगछेय- 
मूलावस्सयसंगओ य बीओ अझ्ंसो सुचारुरूवेण मुद्दिओ तइया भोमवासरे संपत्तो, ' 
सा साभारसीकओ मए । दिदिंठपह णीग्नों सो महागंथो, तम्हि संखित्तपागयवागरण- 
विसओ वि सुट्ठु उदद सिश्रोउत्थि । तस्स संसोहरं समीचीणं कयमत्थि भवया। 
एसो गंथों सज्कायकरणे अज्कयणो अज्कावणें वा बहुवश्ोगी अत्वथि 
साहमाणमिति । 
रयण्णचंदो मुणी-मंउराउरं (मांडवी कच्छ) 
(३) अशणोरपारसिधुसरिसे एयम्मि 'सुत्तागमे” विविहविसयाणमपुव्बो 
संगहो | अश्रो जिशधम्मसरूबजिण्णासू हि एस गंथो अश्रवस्सं पढेयव्वो । सि रिवेएड् ।| 
गजाणणभि, जोसीति णामधिज्जो, कब्ववे दंतपुराणतित्थोी, साहिज्चपण्णो 
रद्ुभासाकोविश्रो, पणवेलत्थ 'हाईस्कुल' सक्‍्कयपा इयश्रज्कावगो । 


१७ 
संस्कृत 
अभिप्रायप्रदश्शतस 


(४) पुस्तकमिदं ज्ञातपुत्र-महावीरज॑नसंघीय पुण्फिक्थु! नाम्ता महात्मना 
सम्पादितमास्ते | इलाध्यतरोड्यं परिश्रमनिकर: ) जिज्ञासूनां स्वाध्यायाथिनावच 
लाभप्रदो भविष्यति । एवमेव भाविन्यपिकाले समाजीपयोगिभि: साहित्य॑मु निवरा 
उपकरिष्यन्तीत्याशया विरमामि वाचां पल्‍लवनात्‌ । 


(न्यायसहित्यचविश्वारदो मुनिपुष्करः) 


(५) श्रीपुष्पशिक्लुसम्पादितसूत्रागमग्रन्यो मयाउवलोकितोउत्यन्तानन्दितो5स्मि 
विलोक्यमेनमद्मुतप्रकाञ्नमेवंभूतताय प्रयत्तनाय धन्यवादमहन्ति भवन्त:। जैन- 
धर्मोपदेष्टोग्रविहारि-पण्छितप्रवर -- मुनिश्रीपुष्पचन्द्रस्यागमसाहित्यदिशायामितत्स- 
तयत्नमभिननन्‍्दनीयमस्ति । जेनसमाज: विराटगमसम्पादनयोजनायामुदारहुदयेन 
साहाय्य॑ प्रदास्यतीति आशया विज्ञापयति । 


जैतन्यायसाहित्यतीर्थ : तकेमनीपी पण्डित-मुनिश्ची-सिश्नोमल्लः (सधुकरः) । 


गजरातोी 
(६) तमारा तरफ थी सुत्तागमे ए नाम नु पवित्न श्रागम मुलपाठे सम्परा- 
दक भिक्‍खु फूलचन्द जी महाराज ! सदरहु पुस्तक तमोए रवाना करेल ते अ्रमोने 
गई काले मलयो छे अते ते महाराज श्री श्ञाम जी स्वामी ने आपेल छे, पुस्तक 
नी शुद्धि अने व्यवस्थित जोई महाराज श्री घणा खुशी थया छे. 


बर० सोहनलाल रतन जी करुछ मांडदी. 


(७) तमारा तरफ थी मागधी भाषा मां आपणा शास्त्रनी पुस्तिकाओो 
मोकली ते मली छे. श्राप आ ज्ञानोद्धारक शास्व्रोद्धार ने माठे कार्य करो छो 
अने जन समाज नी सेव[ बजाबवी रह्या छो ते माटे तमो ने खरेखर घन्यवाद छे. 
ए प्रकाशन जगतृउपयोगी छे. तमोए सूत्रानुबाद गुजराती श्रने हिंदी मां अनुवाद 
करवा नी भावना प्रदर्शित कीची छे ए अति स्तुत्य छे. 


मुन्ति श्री श्रांबा जी स्वामी पोरबंदर, 


(८) कवि मुन्ति श्री नानचंद्र जी महाराज सायचा तमारा तरफ थी 'सुत्ताग्रमे' 
नु' दलदार वोल्युमः मल्यु पुस्तक आवी रीते सुन्दर आकार मां: (भेगा) बंधाएल 
हशे एनी कल्पना पण न हती. हुं एम मानतो हत्तो के बचा पुस्तकों -छटा छठा 
हशे “पर भा तो घछु सुन्दर काम थयेल छे. आमा:नां काग्रलो पण सारा छे. 
प्र० ३ 


श्प 


आ ऊपर थी एम चोक्‍्कस थाय छे के शास्त्रोद्धार नु' कार्य गृहस्थिओ करतां कोई 
सुविहित अने कर्म निष्ठ साधु करे तो ते केवु सर्वोत्तम निपजी सके छो ! आवा 
कार्यो मां साधु ने जहूर अपवाद सहन करवा पड़े छे पण हिम्मत होय तो परि- 
णामे एनी योग्य कदर जरूर थाय छे. अस्तु ! श्री फूलचन्द्र जी म० ने अमारा 
अभिननन्‍्दन पहोंचाड़शो. 

(६) चरित्ररूपी सुगंधी वडे वासित पुष्प ग्रने चन्द्र समान शीतल स्वभाव- 
वाला एहवा हे पुष्पचन्द्रजित्‌ स्वामित्‌ ! आप श्री वीतराग प्रणीत जिनाग्रमो नी 
भाषा ना झने तेमां दशविला भावो नां घणाज निष्णात होई आप श्रीए जिनागमो- 
द्वार नु जे मंगल कार्य हाथ धयु छे ते मंगल कार्य आप श्री ना हाथ थी निविष्त- 
परो चालु रहो, अने झ्रापना सत्पुरुषार्थ थी जेम बने तेम वेलासर आप श्री ए 
धारेल शुभ कार्य पूर्ण थाओ एहवी मारी आपना प्रत्ये हादिक शुभ भावना छे. 
मूल पाठ झुद्ध अने छपाई उत्तम छे. जेथी सुवर्ण अ्ने सुगध बनने नो सुमेलाप थयो 
छे, ते जोई हृदय मां प्रमोद भाव उद्भवे छे, हवे पछी नु' आगमोद्धार अगे नु' 
दरेक काय॑ तेवु ज सु दर बने तेम हुँ इच्छु छु 

लींबडो संप्रदाय मंगल जी स्वामी ना शिष्य मुनि शाम जी ज़ेतपुर. 


(१०) झ्राप श्री तरफ थी संशोधित 'ुत्तागमे! (मूलसूत्रो) प्रगट थया छे. 
तेनी नकलो अमने मली, ते जोतां सतोप थयो. श्राम शास्त्रीय साहित्य अन्य 
धामिक साहित्य आप श्री तरफ थी संशोधित्त थई प्रचार पामे छे जेथी समाज ने 
अलम्य लाभ मले छे. समाज आप श्री जी नो ऋणी छे । 


१६ 


बहुत ही उपयुक्त सिद्ध होंगा । इस दिशामें ह पुप्फ भिक्‍वु का यह सत्प्रयास 
चिरस्मरणीय रहेगा। सर्वसाधारण जनताके लिए बड़े कामकी वस्तु है। प्रस्तुत 
संस्करण समाजमें अधिकाधिक स्थान ग्रहण करे, यही हादिक अभिलापा है । 
कविरत्न उपाध्याय मुनि श्री १००८ श्री श्रमरंचद्र जी महाराज 
(१२) मेवाड़ भूषण पूज्य श्री १००८ श्री मोतीलाल जी महाराज फमति हैं कि 
“ज्रापकी तरफमे 'सुत्तागम' नामकी किताब मिली। पुस्तक वड़ी ही सराहनीय है । 
आपने बड़ो परिश्रमके साथ आ्ागमोद्धार करना आरम्भ किया है। ग्रापको हादिक 
धन्यवाद है । 
कालूराम हरकलाल ज्ञेन कपासन (मेवाड़ ) 


(१३) मैंने श्रद्धे य मुनि श्री फूलचन्द जी महाराज द्वारा संपादित सुत्तागमे 
मूलसंस्करण को देखा । इस संस्करणके मूलपाठ बहुत शुद्ध है स्वाध्यायरसिकों 
के लिए यह प्रकाशन बहुत उपयोगी सिद्ध होगा । 

श्रद्वेय मुनि श्री हुजारीमल जी म० (प्रंपक धूलचंद जी मह॒ता ब्यावर) 

(१४) 'सुत्तागमे' पुस्तक पहुंच गई, यह उनकी बहुत कृपा है, संपादन सुन्दर 
है, सब हृष्टिसे विद्वानों के लिए महतोपयोगी है । उनको महाराज साहब कोटि 
कोटि धन्यवाद देते हैं, और अज करते हैं कि और कोई अन्य पुस्तक अगर आपने 
छपवाई हो तो कृपा करके भेजें । 

गणावच्छेदक मुनिश्री रघुदरदयाल जो सहाराज. प्रंषक तेल्राम ज्षेन रईसे-श्राजम 


जालंघर छावनी (पंजाब) 


(१५) “'स्वाध्याय करने वालों के लिए बड़ी उच्चकोटिकी वस्तु है, 
सुत्तागमे की यह प्रति वहुत ही शुद्ध है, ऐसा मुनिश्री हीरालालजी म० ने फर्माया है। 


लाल भवन जयपुर 


(१६) मैंने पण्डितर॒त्न मधुर व्याख्याता उम्रविहारी अ्रनथक प्रचारक जैन 
धर्मोपदेष्टा मुनि श्रीकूलचंद्रजी महाराज द्वारा सम्पादित सुत्तागम रूप प्रस्तकाकार 
देखा । संपादकने इसमें पाठोंकी शुद्धि, उपकरणमें हलका तथा मुद्रणकलाकी हष्टि 
से सुन्दर व्यवस्थित छपाई आदिका विशेष ध्यान रखा है, अतः स्वाध्याय प्रेमियों 
के लिए विशेष उपयोगी है। इस नई शलीके प्रकाशनको देखकर प्रत्येक व्यक्ति 


यह खुले दिलसे कह सकता है कि गागरमें सागरकी उक्ति साफ चरिताथर्थ॑ है। 
संपादक और सहायक शतश; धन्यवादाहे हैं । 


मुनि भ्रं मचन्द सानसा (पंजाब) 


श् 


आ ऊपर थी एम चोक्कस थाय छे के शास्त्रोद्धार नु कार्य गृहस्थिओ करतां कोई 
सुविहित अने कमनिष्ठ साधु करे तो ते केवु' सर्वोत्तम निपजी सके छे | आवा 
कार्यो मां साधु ने जरूर अ्रपवाद सहन करवा पड़े छे पण हिम्मत होय तो परि- 
खणामे एनी योग्य कदर जरूर थाय छे. अस्तु ! श्री कूलचन्द्र जी म० ने अ्रमारा 
अभिनन्‍्दन पहोंचाड़शो- 

(६) चरित्ररूपी सुगंधी वडे वासित पुष्प अ्रने चन्द्र समान शीतल स्वभाव- 
वाला एहवा है पुष्पचनच्धजित्‌ स्वामित्‌ ! आप श्री वीतराग प्रणीत जिनाग्रमो नी 
भाषा ना अने तेमां दशविला भावों नां घणाज निष्णात होई श्राप श्रीए जिनागमो- 
द्वार तु जे मंगल कार्य हाथ धयु छे ते मंगल कार्य आप श्री वा हाथ थी निर्विध्च- 
परो चालु रहो, श्नने आपना सत्पुरुषार्थ थी जेम बने तेम बेलासर आप श्री ए 
धारेल शुभ कार्य पूर्णा थाओ्ओो एहवी मारी श्रापना प्रत्ये हादिक शुभ भावना छे. 
मूल पाठ बुद्ध श्रने छपाई उत्तम छे. जेथी सुवर्ण अने सुगंध बनने नो सुमेलाप थयो 
छे, ते जोई हृदय मां प्रमोद भाव उद्दभवे छें, हवे पछी नु आगमोद्धार अंगरे तु 
दरेक कार्य तेवुज सु दर बने तेम हुँ इच्छु छु. 

लॉबडी संप्रदाय मंगल जी स्वामी ना शिष्य मुनि शाम णो ज्ेतपुर. 


(१०) आप श्री तरफ थी संशोधित 'सुत्तागमे' (मूलसूत्रो) प्रगट थया छे. 
तेनी नकलो अमने मली, ते जोतां संतोप थयो. आम शास्त्रीय साहित्य अन्य 
धामिक साहित्य भाप श्री तरफ थी संशोधित थई प्रचार पामे छे जेथी समाज ने 
अलमभ्य लाभ मले छे. समाज आप श्री जी नो ऋणी छे । 

मुनि रत्नचंद्र कच्छ मांडवो. 


हिन्दी 
(११-१) “श्री पृष्फभिक्खु' द्वारा सम्पादित 'सुत्तागमे' का मैंने भली भांति 
अवलोकन किया है, धर्मापदेष्टा जी का यह प्रयास प्रशंसनीय है, संपादन बहुत ही 
सुन्दर बना है, विशेषत: स्वाध्यायत्र मियोंके लिए । इस शैलीसे श्रन्यसुत्रोंका भी 
संपादन हो । मुद्रए/।कलाकी दृष्टिसे भी रमणीय रहा है, श्राशा है आगमग्न मी सज्जन 
गण इस प्रयासमें श्रधिकसे अधिक सहयोग देकर जिनवाणीका प्रचार करेंगे । 
१००८ पुज्य श्री पृथिवीचंद्र जी महाराज आ्रागरा (लोहामंडो) 


(११-२) जैन जगतके सुप्रसिद्ध पर्य्यटक एवं जेनधर्मोपदेष्टा श्री पप्फ भिकखू 
द्वारा सम्पादित 'ुत्तागम' का मूल संस्करण देखकर महती प्रसन्नता हुईं । मुलपाठ 
का शुद्ध रूप उत्तम सम्पादन श्रौर नयनाभिराम प्रकाशन, वस्तुत: आज के युगमें 
सर्वतोभावेन आदरणीय है। स्वाध्याय प्रेमी विद्वानोंके लिए यह बहुत ही स्टुत्य 
प्रयत्न है। स्वाध्याय प्र मियोके लिए और सावु-साध्वियोंके हितार्थ यह संस्करण 


२६ 


बहुत ही उपयुक्त सिद्ध होगा। इस दिशामें श्री पुष्फ भिक्‍खवु का यह सत्प्रयास 
खिरस्मरणीय रहेगा। सर्वसाधारण जनत्ताके लिए वड़े कामकी वस्तु है। प्रस्तुत 
संस्करण समाजमें अधिकाधिक स्थान ग्रहरा करे, यही हादिक अभिलापा है । 
कविरत्न उपाध्याय मुनि क्री १००८ श्री श्रमरंचद्र जी महाराज 
(१२) मेवाड़ भूषण पूज्य क्री १००८ श्री मोतोलाल जी महाराज फर्माते हैं कि 
“ग्रापकी त्रफपे 'सुत्तागमे' नामकी किताब मिली। पुस्तक कर ही सराहनीय है । 
आपने बड़े परिश्रमके साथ आगमोद्धार करना आरम्भ किया है। आपको हादिक 
धन्यवाद है । 
काल्राम हरकलाल ज्ञंन कपासन (मेवाड़ ) 


(१३) मैंने श्रद्ध य मुनि श्री फूलचन्द जी महाराज द्वारा संपादित सुत्तागमे 
मूलसंस्करण को देखा । इस संस्करणके मूलपाठ बहुत शुद्ध हैं। स्वाध्यायरसिकों 
के लिए यह प्रकाशन बहुत उपयोगी सिद्ध होगा । 

श्रद्धेय मुनि श्री हुजारीमल जी म० (प्रंघक धूलचंद जी मह॒ता व्याचर ) 


(१४) सुत्तागमे' पुस्तक पहुंच गई, यह उनकी बहुत कृपा है, संपादत सुन्दर 
है, सव दृष्टिसे विद्वानों के लिए महतोपयोगी है । उनको महाराज साहब कोटि 
कोटि धन्यवाद देते हैं, और अर्ज करते हैं कि श्लौर कोई श्रन्य पुस्तक श्रगर आपने 
छपवाई हो तो कृपा करके भेजें | 

गणावच्छेदक मुनिश्री रघुवरदयाल जी महाराज. प्रंपषक तेल्राम जन रईसे-प्राजम 


जालंधर छावनी (पंजाब) 


(१५) ''स्वाध्याय करने वालों के लिए बड़ी उच्चकोटिकी वस्तु है, 
सुत्तागमे की यह प्रति बहुत ही शुद्ध है, ऐसा मुनिश्नी होरालालजी म० ने फर्माया है । 


लाल भवन जयपुर 


(१६) मैंने पण्डित्तरत्त सधुर व्याख्याता उग्रविहारी अ्रनथक प्रचारक जेन 
धर्मोपदेष्टा मुनि श्रीफूलचंद्रजी महाराज द्वारा सम्पादित सुत्तागम रूप पस्तकाकार 
देखा । संपादकने इसमें पाठोंकी शुद्धि, उपकरणमें हलका तथा मुद्रणकलाकी हृष्टि 
से सुन्दर व्यवस्थित छपाई आ्रादिका विशेष ध्यान रबखा है, अतः: स्वाध्याय प्रेमियों 
के लिए विशेष उपयोगी है । इस नई शैलीके प्रकाशनको देखकर प्रत्येक व्यक्ति 
यह छुले दिलसे कह सकता है कि गागरमें सागरकी उक्ति साफ चरितार्थ है। 
संपादक और सहायक शतश; घन्यवादाह हैं। 


मुनि प्र मचन्द मानसा (पंजाब) 
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(१७) आपका भिजवाया हुआ बुकपोष्ट लाला परसराम ज॑त खत्री द्वारा 
हमें प्राप्त हुआ है । एतदर्थ सुमहान धन्यवाद । पुस्तक को छपाई-शुद्धता-सुन्द- 
रता-लघृता-श्राकार-प्रकार यथेष्ट है। यह संस्करण स्वाध्याय-परायणं लघु- 
विहारी मुनिराजोंके लिए परमोपयोगी है । 

भवदीय-- 
मुनि फूलचंद्र (अमण) रोपड़ 


(१८) श्रद्धेव धर्मोपदेष्टा जी ने जो आगमोंका संशोधित मूलपाठ प्रकाशित 
करवाया है इसकी परमावश्यकता थी, इस भगीरथ कार्यके लिए श्री जेनवर्मोप- 
देष्टाजी का जेन समाज सदंव ही आभारी रहेगा । 

कविराज श्री चंदनम्‌नि, गौवड़बहा मंडी (पंजाब). 


(१६) मृनि श्री फूलचन्द्र जी म० द्वारा संपादित चुत्तागमे' प्राप्त हुआ । 
जिज्ञासु और स्वाध्याय करने वालोंके लिए यह बहुत उपयोगी साधन है। सूत्रा- 
गमप्रकाशकसमिति' ने श्रागमप्रचारविपयक विशाल योजना रक्‍खी है। यदि 
सुत्तागमकी भांति १०० सो भाषाओंमें श्री अ्मण भगवान महावीर स्वामी द्वारा 
निर्दिष्ट जगज्जंतुकल्याणाक अनेकान्त स्थादवादगर्भित जन सिद्धान्त का प्रेतिदेश 
प्रतिप्रान्त और प्रतिधरमें प्रचार हो तो इसके सिवाय दूसरा पुण्यकार्य क्‍या हो 
सकता है । यह धर्मप्रचारकी सर्वोपरि योजना है, यह कहते हुए हंमें हप॑ होता है । 
जैन समाजके श्रीमान्‌ विद्वानोंका और श्रीमान्‌ लक्ष्मीनन्दनोंका इसमें पूरा साथ 
हो तो कार्य जल्दी सुत्चारु रूपसे हो सकता है, श्रतः दोनों उदार बनें । 

शभेच्छुक ज्ञन भिदख्‌ गब्व्लाल जी म० जाम जोधपुर 


(२०) सुत्तागमेका सम्पादन अनोखे ढंगसे किया गया है, इसके गूढ़ रहस्य 
को पूर्ण शास्त्रज्ञ ही समझ सकते हैं, श्रज्ञ या दुविदग्ध नहीं | आपके अ्रथक परिश्रम 
से ही यह कार्य पूर्ण हो पाया है, अ्रस्तु वधाई । इसमें शुद्धिका विशेष ध्यान रक्‍्खा 
गया है । वर्तमान ढंगसे यह भ्रायोजन आदरणीय है, इसी ढंग के सौच्रिक प्रकाशन 
की आज आवश्यकता हैं । में चाहता हूं कि आप श्री अन्य सूत्रों का भी इसी 
प्रकार पुनरुद्धार करें ताकि ये शुद्ध प्रतियां जगतीतलमें भ्रामक तमस्तोम को दूर 
कर सही मार्ग प्रदर्शन कर सके । 

मुनि श्री मांगीलाल जी० म० चींचपोकली मु वई १२ 


यहां ग्रन्थ-विस्तारके भयसे केवल थोड़ी सी सम्मतियां दी गई हैं। अन्य 
सम्मतियोंके लिए 'सुत्तागमे के दोनों अ्रंश देखे । 


२१ 
छोरतातछ5छ 


20 8/%/४#॥ (4॥. [५७// 5 
(#0ापाता--+ 3 एशआप ४८४४०) 
(७७7०77026 39.4355. 


"जल ए0ा6 8 ॥0: णाए णवाधाशां एप / 29 ७७६४ | ॥6(४७४ए४ ए४७४ ४० 
056, 


22. 09, 9.9. ।4/ 

[भा छा १-3, ॥9$9807-)*. 

| ए४३॥६ (० 6१५०/९४$ ॥9 (७४४० शाबंप्पपैछ णा [09 ४।/७१४॥४ हि. ५ 
(05६ शए7९5॥०) रण थी6 900९5 8 ४९ ४४५ 0९5: ]70880, )६$६ 3 ५३१ ॥9॥09 
थ्षार्व ॥288४ ९वीण०ा रण धा6 "औ09/#)4#' 27080 ४श४॥ ट्टाट४ ८४६, 


23 9४७. ४४. ३00५॥4/.॥३ 920(0४५४५ 
86॥॥॥१४६ ॥%/|, 


(॥५४९/४८५ रण 7९१०॥9१[५३॥५ 
एंग्रीब्वेशै9-4, 29. (९४१८०) 


४[ 0 ए७७३5९प० ६० ॥3५९ ध।ह5 आते शार्मी शाप 7६ ७४९ ॥9 हअपरपे8६ 
र्णा [4050॥', 


24 रण, ज१०02८93५040)] 
53-99, 900898॥70 व्पा84/३८०, 
98/(/०-।९ (४०९० (]927) 


न्यृकह एक्ट ६ एश/७ए ण्यद्षितप भाप एछ७४ हु०006, ४०७ | ॥9३९९ 96६७० 
६0० ४६४0७ 2.7" 


25 9०. 0598. 4,५४५, 5.55£५/४ ४४ 
(।49) 739॥0 8४७० ((५०४४४००४९) . 


"प[तद सता ६83 एछाए ४३४०६ ८09 फमंणा (0. 08 9979 छा धर 


05५६८ बाप | 27 ४३ पीवाांएतिं। एो३उ८ रढ #€2 ॥0४ ॥ (६2 005585800१ 
० ६६८०१७४ ५० पा।७'', 


26. शर्ट 5४१४ह६५ 
[-68 [40777000८#४-*५८॥, 
धीतठ॥-९ ७ ४०९०)७॥॥० (|303॥) 


| ॥3४6 ॥0 #णाप5 ६0 €:फा8४5 99 ॥68/६ हि (0३॥/5 0ि' ५४०7४ 4॥० 09 


7०ए ऊ5गाएं.. (४४४ 3 झा: इलत्शंटद ए09५ ॥३४७९६ "2७प९०८९ 60 ६४७ ठ/0 - 
५46 90908800 रण धाछ ]गंग8 ६६३ ८१॥825. 


२२ 


27 28. #द्लञाचट 8£एनछीा, 078. ॥॥॥7 

50:0६ 0 5.3 ८ए/55९॥8 टी 00 

(एआाशाप्थीह्ञांट ॥॥9श४४ा:५ ० 06 $8४३॥0, 

४] ढ॥ एा०एट्री/ टणारंा॥हत ४80 ४0एा एताघधणा |$ 93 59॥|/98॥ £ 
[ए0०87९55 का धा९ शिविर उताद<छ शाप प्रती5फ्याइब06 शत ६० 20 ए०#६ ०0॥ 
गाए गा क्‍पिवप्पार, 6 स्णाएशाएड 85 एटा 8६ ६१९ €:छाप0" आर्तव ४९ 
४/०7₹॥| ज्ञातरध/8ह 3॥४395 8५6 छहाश्वां एा४३5४४६ ६० ॥6, | ८0॥8273 ८४॥8६ ९ 
ज०ए॥॥ ढशश) ४३) लि गिशाएं ज़ा॥एडव धार *50६६00१६8३6" शाव॑ राधा: /00 
शाप घाव: ०० 746९वं परींड विह €वाएपता 2६ व5505७| ० धीढ हैफठफलथा 
35८०5, 


28 . 7058/60 2.7. 
4७. रण ६85४ 6॥ 0पशञ६ (ताप 0०2०, 
(0९॥ |प५॥0०7* (०९६९, ।६2325॥78/९॥799 2, 


70॥000(3-5॥ (3990). 

“) ॥096 धी€ स्थाणा५ रण [शिगराभा शी 9€ ह2759:6९0 ॥:0 ॥॥3॥9 
[9789098.65५ 300 ॥05 00८पताढ शशा। ८०06 (० 9€ ॥९४/ ९० ४6 30 एए ॥॥95$5, 
86 50 पी३8६ हुखांगांडा रियो 06 ॥60 ठाए थीढ ९३४०९ 6ा वितीव 97६ 850 


६॥9६ ० (॥6 ७४/070 '!, 


29 #& 95 २७४६।॥७७ 

34, (50:५७॥8९०, 

8-१8 त0॥, /॥९९ 58. 

“ [६ जय 9९ 396 ॥९ ८0 4९९७ ॥ ॥9 $एवींडड5 206 ॥2( 6 ६० छात॑श- 

इच्शार्व ]गए३ ह६॥5 307 979॥0509#५9, ४/ंथी 8768 0: 07५ 0 5८॥०।९४।/५ [756/85६ 
छि ॥6 9७६ ३६50 4 7िपाप्यशो॥ छा शारट्टाशा८ एशं5तै०7 एशा टी ॥35 ॥0४ 4050 ।६5 ॥॥- 
ए०:श८९ शापे एड्ए॥655 ठि' [दि ॥ ०077 029४5. ६४९७ 506/ ४शी)0 ७7 +९३० 
घचा९5९ (४४० ४छाॉफ्गा5$ शादी शा शधा॥ व्वा्धिी॥ ९०६६० 3॥0 74१:00, ॥॥05६ 96 
30९७ ६० 5 +0॥655 9 *०996 8#/6/07/ कि 50९ 3॥ 82८८९ट३६ ७४०4८”, 


30. 7४०. 0४38४ ० 5(८न६/.६रि 

[९6750 ० चिएाांटी 

(5५/2९[3॥0) 

६ (६ ॥06९८6 3 ॥050 फ़ाहटांए७5 वीणा ६० ही 97379, आएं | ठग ई(४४ 

7700) ह707055९७ 9५ फट गर्व: आाच॑ व्यारणिं ज्रावराघाड बवाव॑ठ्रा25९१६४९०॥..._ ६ 
६६ ६७ #3ए6 00ए₹ धा९ ९#पशा# ग९ए_्णिं घी टव0708 [28559 ए०९८६७७०॥ 
० पल का३ लिए रणाणी॥ छा पीला <00९०६5 ढा0॑ गैठात॑॥ | डांड0... 40% 
(९९७४ हुए22 ४0 007 शाइटडएलाड #०प्ंव ॥3४८ ि६ ठि 50८) ॥ ०ए70०४०॥६४३- 


२३ 


१0६ :- ॥॥९६९ ४४९ 00६ ०५४ 0४8४ (६७४ ।९:८९५.  2९5065 ६ 2९ 
॥ए॥96- ० ०घीशः ।€८९ा०:5 री ९८९६ 7९८९[४९६ 0०॥ ५भ005 ५॥५श ७६ 6५, 
सर वि ०५९४ छी९ उछछांव जांदी ८000 ॥00 98 7००॥॥॥60 5॥८९ एीशा' 
ब4ाएणा र्र०७१ ाटा8235४ ६॥6 $26 ० ४॥6 ४०।५७॥॥९. 


“--75९८९(67५. 


(नोट) आपने इन पृष्ठपटों पर श्रंकित रुम्मतियों से यह तो जान ही 
लिया होगा कि ये प्रकाशन कंसे हैं । वैसे भी सब सम्प्रदायों के मुनियों और महा- 
सतियों एवं जिज्ञासुओं की ओर से सूत्रों की मांग धड़ाधड़ आती रहती है । 
अर्थात्‌ सूत्रों का प्रचार आशा से अधिक हो रहा है। सुत्तागमे' महान्‌ ग्रन्थ की 
प्रशंसा बड़े बड़े महविद्वानों ने मुक्तक्रण्ठ से की है। यह अपूर्व ग्रन्थराज केंब्निज, 
वाशिंगटन, येले, फिलाडेल्फिया, कंलीफो्निया, क्लीवीलेण्ड, न्यूयाकं, प्रिस्टन, 
चिकागो (अमेरिका), जमेन, जापान, चीन, पेरिस, सिगापुर, वम्बई, कलकत्ता, 
बनारस, मद्रास, आगरा, पंजाब, देहली, भांडारकर ओरंटियल इंस्टीच्यूट पूना 
आदि के महापुस्तकालयों एवं यूनिवर्सिटियों में भी शोभा प्राप्त कर चुका है। 
तथा वहां से पर्थाप्त संख्या में प्रमाणपत्र ओर प्रशंसापन्न आए हैं जिन्हें ग्रंथराज 
के देहसूत्र के अ्रत्यधिक बढ़ जाने के कारण नहीं दिया गया। श्रधिक क्‍या कहें 

इसको ज्यादह प्रशंसा करना मानों सूर्य को दीपक दिखाना है । इसी प्रकार अर्था- 
गम और उभयागमों को भी यथासमय मुनियों महासतियों एवं जिज्ञासुओों के 
कर कमलों में पहुँचा कर समित्ति अपना ध्येय पूरा करने का प्रयत्न करेगी। समिति 


यही चाहती है कि हमारे मुनिगरा प्रकाण्ड विद्वान बनकर जिन-शासन का उत्थान 
करे एवं आगमोंका सत्र प्रचार हो । 


-मंत्री 
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(नोट) आपने इन पृष्ठपटों पर अंकित रुम्मतियों से यह तो जान ही 
लिया होगा कि ये प्रकाशन कंसे हैं । वंसे भी सव सम्प्रदायों के मुनियों और महा- 
सतियों एवं जिज्ञासुओं को ओर से सूत्रों की मांग धड़ाधड़ श्राती रहती है। 
श्र्थात्‌ सूत्रों का प्रचार आशा से अधिक हो रहा है । सुत्तागमे' महान्‌ ग्रन्थ की 
प्रशंसा बड़े वड़े मह।विद्वानों ने मुक्तकण्ठ से की है। यह अपूर्व ग्रन्थराज केंब्निज, 
वाशिंगटन, येले, फिलाडेल्फिया, कंलीफोनिया, क्लीवीलेण्ड, न्यूयार्क॑, प्रिस्टन, 
चिकागो (अमेरिका), जन, जापान, चीन, परिस, सिंगापुर, वम्बई, कलकत्ता, 
बनारस, मद्रास, आगरा, पंजाब, देहली, भांडारकर ओरंटियल इंस्टीच्यूट पूना 
श्रादि के महापुस्तकालयों एवं यूनिवर्सिटियों में भी शोभा प्राप्त कर चुका है । 
तथा वहां से पर्याप्त संख्या में प्रमाणपत्र और प्रशंसापन्न आए हैं जिन्हें ग्रंथराज 
के देहसूत्र के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण नहीं दिया गया । अधिक क्या कहें 
इसको ज्यादह प्रशंसा करना मानों सूर्य को दीपक दिखाना है । इसी प्रकार अर्था- 

गम और उभयागमों को भी यथासमय मुनियों महासतियों एवं जिज्ञासुओों के 
कर कमलों में पहुँचा कर समिति श्रपना ध्येय पूरा करने का प्रयत्न करेगी | समिति 


यही चाहती है कि हमारे मुनिगर प्रकाण्ड विद्वान बनकर जिन-शासन का उत्थान 
करें एवं झ्रागमोंका सर्वत्र प्रचार हो । 


“मंत्री 


णमो5त्थु ण॑ समणस्स भगवओ णायपृत्तमहावीरस्स 
विक्रय, ध्‌ मे + 
जन घर्म के दुस नियस 


(१) पदार्थों के स्वरूप का सत्य श्रद्धान रिषश्टा। 0थांर्स सत्य ज्ञान 
रपट दित०एोौ०१8० और सत्य आचरण (२ा१00 ('०7070८६ ही यथार्थ में 
मोक्षका साधन है । सत्य श्राचरण में निम्नलिखित बातें गर्भित हैं-- 


(क) 'जिश्नो और जीने दो' के सिद्धान्तानुसार जीव मात्र पर दया करना, 
कभी किसी को शरीर से कष्ट न देना, वचन से घुरा न कहना झौर मन से बुरा न 
विचारना [ख) क्रोध-मान-माया-लोभ आदि कपाय भाव से आत्मा को मलिन न 
होते देना, शांति-विन्य-सरलता संतोप धारण करना । (ग) इन्द्रियों और मनको 
वश में करना एवं वहिरंग अर्थात्‌ संसार भावमें लिप्त न होना। (घ) उत्तम 
क्षमा--निर्लॉमता-सरलता-मृदुता-लाघवता-भावशुद्धि-संयम--तप-त्याग--ज्ञान-ब्रह्म- 
चर्यात्पक धर्म को धारण करना। (ड) मूठ-चोरी-कुशील-मानवद्रोह-विश्वास- 
घात-सप्त दुग्येसन का त्याग करना । 


(२) जयव्‌ में दो द्रव्य 5795097०85 मुख्य हैं । एक जीव 800४ दूसरा अजीव 
]२०४४००), अजीब के पुद्गल 86९, घर्म ॥४९0प77 0770707॥ 40 5077 
0706 (४४०० जीव श्रौर पुदुगल के चलने में सहकारी, श्रधर्म 'थ०तपा॥। ० 

२९३६६ (0 $०॥ 70 ग्राक्षा।आ जीव और पुदुगल के ठहरने में सहकारी, काल 
पुृपणा6 वर्तना लक्षणवाच्‌ और श्राकाश 9780० स्थान देने वाला, इस प्रकार 
प भेद हैं। 

(३) वस्तुएं भ्रनन्‍्त धमत्मिक हैं, स्थादुवाद-अ्नेकान्तवाद ही उनके प्रत्येक 
धर्म का सत्यता से प्रतिपादन करता है । 

(४) ऊंच-नीच-छुत-अछूत का विकार मनुष्य का विजका किया हुआ है, 
वैसे मनुष्य मात्र में प्राकृतिक भेद कुछ भी नहीं है। मनुष्य कम से ही श्रेष्ठ है 
और कमे से ही नीच । 

(५) यह संसार स्वयं सिद्ध श्रर्थाव्‌ अनादि श्रनन्त है । 


श्र 


(६) आत्मा 800] और परमात्मा (00 में केवल विभाव श्रोर स्वभाव 
का अंतर है। जो आत्मा आठों कर्मो को रागह्वप रूप व्रिभाव की छोड़ कर निज 
स्वभाव रूप हो जाता है, उसे ही परमात्मा कहते हैं । 


(७) जीव ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, वेदनीय, मोहतीय, श्रायु, नाम, 
गोत्र व अन्तराय इन झ्ाठ कर्मों के कारण आवागमन के चक्र में फंसता है । अ्रच्छे 
बुरे कर्मों का कर्ता व भोक्ता जीव स्वयं है । 


(८) सुगरु, सुदेव व सुधर्म संसार सागर से तिराने वाल हैं । कुगुरु, कुदेव 
व कुधर्म संसार में भटकाने वाले हैं । श्रत: अरिहन्त देव, निग्नंस्थ गुर व दयामय 
धर्म आदरणीय हैं । 


(६) अरिहन्त भगवान्‌ शरणरूप हैं, सिद्ध भगवान्‌ शरणा रूप हैं, साधु 
जन शरणारूप हैं, और केवली-प्ररूपित धर्म शरणरूप है। भ्रन्य धन-धान्यादि 
वस्तुएं जीव के लिए शरणभूत नहीं । 


जैसे एक पहिए से रथ नहीं चलता, एक वाज्‌ (के पंखों) से पक्षी नहीं उड़ 
सकता, उसी प्रकार एकान्तज्ञान अथवा केवल क्रिया से > मुक्ति नहीं मिलती । 


“ज्ञानक्रियाभ्याम्‌ मोक्ष: सम्यगुज्ञान और तदनुकूल स्वपुरुषार्थ करने से ही मुक्ति 
प्राप्त होती है । 








> किसी से मांगने से । | 


प्रू०४ 


सूयणा 


पयासणमिणमम्ह धम्मगुरूणा गरिमजियमेरूण साहुकुलचूलामणीरा अ्रहि- 
लसग्गूगाखणीण . चक्तञ्रवत्तकल्षत्तपुत्तमित्तागा पर्सतचित्ताण श्रग्गिव्व 
उग्गतवतेयदित्ताण पोम्मं॑ व अलित्ताण पागयजणमुच्छाविहाण नियाणविसयगाम- 
विरयाण पंचविहायारनिरइयारचरणानिरयाग भवोयहितारणतरंडाण अण्णगारणं- 
तमोहपयंडमायं डार्य मोहेभनिवारणवरंडाण पासडिमाणसेलमहगावज्जदंडार 
वाउरिव अपडिबद्धाणा तवसिरिसमिद्धाण सम्मअवगयजिरणमयसम्मयसुहुमय र- 
वियारसयलभवसिद्धियलोयहिययंगमाण सुसंजयपंचपमियतरलयरकरणत्ुरंगमाण 
दुज्जपअरणांगमायगर्भंगसारंगपु गवसरिच्छाण. अक्कृव्व सुयगणंवुरुहवोहरा- 
अपण्णाणमोहतिमिरभरहरणधम्पुज्जोयक रणिक्कतल्लिच्छाण . दुह्तरुउम्मूलणे- 
क्कवरपवणाण चरित्तणाणदंसणफललुद्धमु शिदसउणमेरवणारा सारयसलिलं 
व सुद्धमणाणा पाविधणोहहुयासणाण संसारण्णवमज्जंतजीवगरणतारणसमत्थ- 
बोहित्थाण श्रद्दधिव्व धीरिमापडिह॒त्थाण जिशपवयणगयरणानिसायराण मेराणाण- 
चरणाइनिम्मलगृणरयरारयणायराण . नियसुद्ध वएसदेसणारिण्णासियभव्व- 
जंतुजायजीवियभूयसम्मदंसणरणासस्पच्चनलमिच्छादंसखुग्गगरलाण दुज्जणदुब्ब- 
यणपवरणवाएं वि अश्रतरलाण विसयसुहनिष्पिवासाण मुक्कगिहवासपासाण 
दूरपरिचत्तविइगिच्छाग्र रइरइभी इहासाण मित्तसत्त्‌ जणजुम्मससमाणमणोविलासाण 
नवविह॒वंभचे रग॒ त्तिसम्मसं रकखरोक्‍्कप्रायणाण  दुक्‍कम्मदइच्चनिवहविद्ध सण- 
नारायणारण सुत्तत्थविसारयाण जिणधम्मपसारयाण मरालुव्व परग्‌ राखी रगहण- 
दोसंवुविवज्जणवियक्खणाण कयछुक्कायरवखणाण ख॑ व ग्रशाप्पकुवियप्प- 
संकप्पसुण्णाण खंतिमुत्तिश्रज्जवमहृवलाघवा इपुण्णाण धरामंडलग्व सब्वसहाण 
भवदुक्‍्खायवसंतत्तपंथिसंतिदायगदहाण चंदरावरणं व सुसीयलाण जसच्छाइय- 
धरणीयलाणश कंदप्पदप्पदलशिक्कमल्लाण नीसल्लाण नियनिश्वमवयणकलारं- 
जियसयललोगाण सव्बहा निम्ममयाएं निरासीकयसोगाण आइच्चुन्व तेयसा 
फुरंताण धम्मुष्ब मुत्तिमंताण जियतिजयदष्पर्कंदप्पमत्तगयवियडकुंभयडदलणसी- 
हाण निरीहाण जिएणगणहरसमगणुनिण्णसम्ममग्गारुयाईण निहिलागमपारयाईरण 
परजियपियहियमियफुडभासीणा सयलगुरणारासीण मारावमाणपसंसरिदणला- 
हालाहसुहदुहसमाणमणसाए अंसुमालिव्व फेडियदुम्मइतमसाण संतिसुत्तीरण 
सियकित्तीण जीवुव्व अप्पडिहयगईण जिणपवयाणशुसारमईरण अमंयनिग्गमुण्य 
सोमसहावाण महापहावाण पं॑चाणखणुब्व दुष्पर्धधरिज्जाण सयलज णाभिगम- 
रिज्जाण सासशपभावगाण जीवे सम्मग्गे ठावगारा जम्मजरमरणकल्लोल- 


२७ 
लोलजलंपडलपुण्णविविहमहायंकसमुल्लसंतलल्लक्कणक्कचक्कग्रणव र॒यविसप्पिर- 
रोगसोगमयराइभीमभवण्णाउ भब्बे धम्मदोणीतारणसमट्ठ्कुसलकण्णघधाराण 
धीरधुरववलुव्व उव्बहियदुव्बहपंचमहव्वयगुरुभाराण उदहिविव गहीराण 
मोहमल्लिक्करवी राण पावदावरि्गिनीराण दुरियरयसमीराण जिणधघधम्मरहसुसार- 
हीण  धम्मकहीण तिगृत्तिवग्गावसीकयदुट्ठमरास्साण अवगयदुग्गमसिद्ध त- 
रहस्साण अपसत्यासवदारनिरोहगाण वहुभव्वजणसमाजबोहगारणा जिइंदियाण 
धम्मपियाण पंचविहिसज्कायविहिविहा गविहावशसावहाणाण अ्रहिलजगज्जंतु- 
जायवियरंतअ्भपंदाणाण भवजलहिवुड्डंतजंतुसंतरणग्रणहवरजाणाणश भवभय- 
चा[रयबंधणविच्छेयनिभित्तसत्ताणाण समतिणमणिलेटठुकंचणाण छंडडियमय- 
तण्हावंचणाण  अण्णाशतिमिरावरियअन्तरणयणजरणताविदण्णतदुग्घाडणारिह- 
तब्विमलयाहेउपरमणारणांजणाण संखुब्ब निरंजगाण कम्ममहीरुहकुमइलउप्पाड- 
णशगइदाण परतित्थियसियमइदाण कासकुसुमालिनिम्मलजसपरिभरियभुवणय- 
लाश दारिदृदुमदवानलाण सोमुब्ब सोम्मयागुरागरिट्ठाण सव्वसाहुजणापगिट्ठारण 
सीहुब्ब॒असंखोहाएण आा हिवाहिउवाहिकसायरिगउल्हवरणमेहसंदोहाण वज्जिय- 
लोहनियडिमयकोहाण पणट्ठसंपदायपक्खनायमोहाण अण्णारणंधयारावडियदावि- 
यमुत्तिमग्गाण गयसग्गाण कि बहुणा सब्वसाहुगुणोवमाजुत्तारा ससहरुव्व 
विवुहजणमणचओरामंदाणंददायगभव्वहिययकेरववियासगनियसियसुजसजुण्हाध- 
वलियदियंतरअण्णउत्यियचक्कविहडशपयडमाहप्पपावकलंकवंकत्त रण मुत्तारा 
अ्रज्जपरमपुज्जाण वंदश्िज्जाण ४ सिरि १०८ सिरिफकीरचंदमहारायाण 
धारणाववहाराणुसारं वट्टए । जइ मे पयासेण कस्स वि किचिवि लाहो होहिइ तो 
सपयत्तसाहलल॑ मण्णिस्सं, दिटिठमुहुणक्खरजोजगदोसा कहि पि कावि 
असुद्धी होउ सोहिज्जड, पेसिज्जउ ससम्मई, इमस्स सज्मायं कट्ठु बुहा निरावाहं 
सुहं पाउणुंतुत्ति । गुरुपयंबु रुहइ॒रेहो--पुप्फभिक्खू 


अवनन्‍न«»नन3. विनीननग-नन ल्‍बिलाओ न. 





सूचना 


यह प्रकाशन मेरे धर्मगुरु धर्माचार्य साधुकुलशिरोमरणि स्वर्गीय १०८ 
श्री फ़कीरचंद्र जी महाराज के धारणाव्यवहारानुसार है।यदि कोई दुष्टि-मुद्र ण 
दोष हो तो स्वाध्यायश्रैमी सज्जन सुधार कर पढ़ें । यदि इस प्रयत्न से मुमुन्षुओं 
को ज्ञानसाधना का लाभ मिला तो प्ररिश्रम सफल समझ कर सन्तोय 


5 ४ ई होगा | 
इसका अहरनिश स्वाध्याय करते हुए वे निराबाध सुख प्राप्त करें । मुनिगण अपनी 
सम्मति समिति को भेजें । 


गुरुचरणचंच रीक़--पुप्फनिव्खू 


प्रस्तावना' 


जनागम--सुत्तागमे (स्थानाजसूत्र) के पांचवें ठाणे (स्थान) में कहा है 
कि नाणे पंचविहे पण्णत्ते श्र्थात्‌ ज्ञान पांच प्रकारका कहा है--मतिज्ञान, श्रुत- 
ज्ञान, अवधिज्ञान, मन:पयं वज्ञान और केवलज्ञान। इनमें श्रृतज्ञान को इसलिए 
प्रमोपयोगी माना गया है कि इसके द्वारा स्व-पर का उत्थान व कल्याण 
होता है । यह समुद्रकी तरह अगाध होने के कारण इसका माप छद॒मस्थ 
नहीं लगा सकता । १४ पूर्व का ज्ञान (दृष्टिवाद नामक १२ वें अंग का) परम्परा 
धारणा से विच्छेद माना है । शेप ११ अंग सूत्र (गणिपिटक) शान भी कितना 
विशाल है, इसका वर्खान समवायांग सूत्रानुसार इस प्रकार है-- 


आचारांग--के दो श्रत्तस्कंध और १८००० पद हैं । 


सूत्रकृतांग---, १7 )7 ४. २९००० ,॥ ),» 
स्थानांग--में ९ /3 9». 9२००० ,, ,, 
समवारयांग--,, » )» १४४००० ,, ,; 
भगवती-- ,, १०० अ्रध्ययत, १०००० उद्देशक, इतने ही समुद्देशक 


और ८४००० पद हैं । इसमें ३६००० प्रश्नोत्तर हैं । 

ज्ञाताधमेकथा में १६ अध्याय, धर्मकथा के १० बगं, एक-एक घमंकथांगमें 
पांच २ सौ आख्याथिकाएं, एक २ आख्यायिका' में पांच २ सी उपाख्यायिकाएं, 
एक २ उपाख्यायथिका में पांच २ सौ आख्यायिकोपास्यायिकाए' हैं। इसके १६ 
उदेशनकाल, उतने ही समुदेशनकाल श्र ५७६००० पद हैं। 

उपासकदशांग में १ श्रुतस्कंध, १० अध्ययन, १० उद्देशनकाल, १० समुद्दे- 
दशनकाल और ११५२००० पद हैं । 

अन्तकृद॒दशांग में १ श्रु०, १० अ्र०, ७ वर्ग, १० उद्देशनकाल, १० स० काल 
और २३०४००० पद हैं । 

अनुत्तरोपपातिकदशांग में १ श्रु०, १० श्र०, ३ वर्ग, ९० उ० काल, १० स० 
काल और ४६०८००० पद हैं । 
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१ सम्पादकीय । 


२६ 


प्रश्नव्याकरण में १०८ प्रश्नोत्तर, एक श्रु०, ४५ उ० काल, ४५ स० काल 
और ६९२१५६००० पद हें । 


विपाकसूत्र में, २ श्रु०ग, २० अ०, २० उ० काल, २० स० काल और 
श८्री४४३२००० पद रे | 


हृष्टिवाद के परिकर्म, सूत्र, पूवंगत (पूर्व ), अनुयोग श्नौर चूलिका के पांच 
भेद वताये गये हैं। इसकी पद संख्या कई करोड़ है । 

कहते हैं भगवान्‌ महावीर के निर्वाणा के लगभग १५० वर्ष पद्चात्‌ महान 
दुर्भिक्ष पड़ा । उस समय चतुदंश पूर्वंधर श्रुतकेवली श्री भद्रवाहु स्वामी विराज- 
मान थे । वे हिमालयपर्वत को गुफा में ध्यानस्थ थे। श्रीसंघ ने उनसे जाकर 
प्राथना की कि भगवव्‌ आप साधुश्रोंकों पूर्वज्ञान का अभ्यास कराइए, परन्तु 
उन्होंने कहा कि मुझे भ्रात्मध्यानसे ही श्रवकाश नहीं है । संघ ने कहा भगवन्र ! 
जो संघ की आज्ञा न माने उसे क्‍या दंड देना चाहिए। भद्दवाहु स्वामी वोले 
उसे संघ से वाहर कर देना चाहिए। “भदन्त ! आपके साथ वया व्यवहार 
किया जाय' संघ ने कहा। भद्रवाहु सम गए और उन्होंने कहा मैं वहां 
तो नहीं जा सकता। परच्तु साधुओं को यहां भेज दो। कहते हैं कि स्थूलि भद्र 
आदि बहुतसे साधु पढ़ने के लिए भेजे गए । उनमें से केवल स्थुलिभद्र १० पूर्वो का 
ज्ञान प्राप्त कर सके । शेष पू्वज्ञानकी विद्ञालता से घवराकर लौट आए । क्रमश: 
यह पूर्वज्ञान काल दोषसे विच्छिन्न हो गया । 


समवायांग में जो सूत्रोंकी पद संख्या बताई गई है। वर्तमान में उस परि- 
माण में कथित सूत्र प्राप्त नहीं होते । उपरोक्त कथनानुसार समवायांग स्थानांग 
से दूना होना चाहिए । परन्तु वत्तमान में उपलब्ध समवायांग स्थानांग से छोटा है। 
इसका कारण यह हैं कि जेन साहित्य भी विधर्मियों के श्राक्मणों से नहीं बचा, 
व हमारा बहुतसा साहित्य श्रग्ति व जल की भेंट चढ़ गया १ । 


आगम--गुरुपरम्परा से प्रचलित, जीवादि तत्वों और पदार्थोका ज्ञान 
कराने वाला आगम कहलाता है और वह लौकिक और लोकोत्तर भेद से दो 
अ्रकार का बताया गया है। अज्ञानी मिथ्या धारणा वाले का ज्ञान लोकिक-आगम 
है और त्रिकालाबाधित सर्वज्ञ-सर्वदर्शी द्वारा प्रतिपादित सम्यगज्ञान [(पूर्वापर- 
विरुद्ध, वादी प्रतिवादी द्वारा अकाट्य) लोकोत्तर आगम है । यह द्वादशांग गरणि- 


पिटक कहलाता है। अथवा आगम तीन प्रकार का है-सूत्रागस, अर्थागम और 


_यागय। उुत्तागम अर्थात्‌ सुत्र-शास्त्र-आगम-प्रवचन का सूलपाठ या जिसके 


१. देखिए “'वरतंमान आगमों का इतिहास व जे 
', ह न साहित्य पर 
आपत्तियां! सुत्ताममे प्रथम अंश । 00०2 


न 


ग्रक्षर थोड़े ओर अर्थ अधिक अगाघ हो१ (श्रागम-सिद्धान्त-निश्चितार्थ-एकवा- 
वयता-सू त्र-आप्तवाक्य द्वारा सम्प्राप्त ज्ञान) अनादि अनन्त ज्ञान की परम्परा की 
वस्तु है । 

सूत्रागम, अ्र्थागम और उभयागम इन तीनों में वास्तव में “अर्थागम' को 
पहला आभागम कहा जा सकता है | 'अ्त्यं भासइ अरहा' के न्याय से । क्योंकि तीर्थ- 
क्र-प्रहंत्‌ सर्वप्रथम अ्र्थका ही प्रतिपादन करते है, वस्तु का तथ्य वताते है । 

फिर उसे गणधर या पूवंधर पद्य-गय वद्ध करके सूत्र रूप में लाते हैं। 
मूल और अर्थ दोनों को मिला कर उभयागम कहा जाता है। अ्रथवा श्रागम के 
श्रन्य रीति से भी तीन भेद किए गए हें-- 

१. अतागम-(अशात्मागम-आरप्तागम) सर्वज्ञ द्वारा रचा हुआ (स्वोपज्नर- 
चना), २. श्रनन्त रागम-गशघरों-पूर्व धरों द्वारा रचा गया, ३. परम्परागम-अना- 
दनन्त परम्परा से प्रचलित सार्वज्ञान। तीर्थंकर शअ्र्थागम-अर्थ (वस्तु-तथ्य या 
उसका सरलातिसरल अभिप्राय२) को प्रकाश में लाते हैं वही आप्तागम (आत्मा- 
गम) कहलाता है। उसी भावकोी गणशधर-पिटकधर सूत्रका रूप देते हैं और वह 
सुत्तागमे (श्राप्तागम) प्रामाणिक शास्त्ररत्त समभा जाता है। आगे चल कर 
ज्ञानी शिष्य-प्रशिष्यों द्वारा सूत्रित सूत्र श्रनन्तरागम कहलाता है। गुरुपरम्परा से 
प्राप्त ज्ञान परम्प रागम कहलाता है। यही लोकोत्तर-आगम का सही निष्कपं है ! 
इसी को अनुयोगद्वार में प्रामाणिक कहा गया है । 

सोचिक साम्य--१. आचारांग एवं दशवेकालिक का पिण्डपणा अध्ययन, 
भाषा-अ्रध्ययत् (पण्णवरणा सूत्र का भाषा पद), पांच महान्नतों का वणंन मिलता 
जुलता है, एवं आचारांग श्र० २४ गाथा ८ तथा दश० श्र० ८ गा० ६३ समान हैं। 
कल्पसूत्र-महावी रचरित्र आचारांग के अनुसार है। 

२. ठाणांग सूत्र के छठे ठाणे श्रीर भगवतीगत तप-वर्णन और श्ौपपातिक 
सूत्र में तपके १२ भेदोंका वर्णान समान है । 

३. स्थानांग सूत्र के नवमस्थानगत पव॑त-द्रह-नदी-नामादि जंवृद्वीपप्रज्ञ- 
प्तिमें उपलब्ध होते हैं । 

४. स्थानांग के पाठ वृह॒त्कल्प, व्यवहार तथा निशीथ में मिलते हैं। सात 
स्वर व आठ विभक्ति अनुयोगद्वार में मिलती हैं । 

५. पण्णवरा के बहुत से पाठ भगवतीसूच्रानुगत हैं । 
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१. सूत्र की व्युत्पत्ति-गुख-दोष के लिए देखिए 'संपादकीय सुत्तागमे द्वितीय 
अंश । 
२. देखिए 'आगमों की भाषा सुत्तागसे प्रथम अंश । 


३१ 


६. दशाश्रुतस्कंध में आ्राचार-सम्पत्‌ भ्रादि स्थानांग 'के अंनुसार व १०२-३-६ 
दशा समवाय के अनुसार हे 

७. समवायगत अंगसूत्रों का वर्णन नन्‍्दीसूत्र में उपलब्ध होता है । 

८. आवकावरइयक में वारह ब्तों के अतिचारादि उपासकदशो के प्रथम 
ग्रध्ययन के अनुसार हैं । 

६. अन्तक्षरदशांगगत अ्रतिमुक्तकुमार का शेप वर्णोत भगवती सूत्र में है । 

(नोट) और भो कई सूत्रों के पाठों में साम्पंता है । यहां तो मात्र थोड़ा सा 
दिग्दर्शन कराया गया है । 
देगम्बरीय 

उपरोक्त दुष्काल के समय जनवर्म के दो भेद हो गये-दिगस्वर व इ्वेत्ताम्वर | 
सह्मपि दिगम्बर लोग द्वादशांगी वाणी का वर्तमान में विच्छेद मानते हैं तथापि 
आचार्यों द्वारा रचित साहित्य जसे पट्खंडागम, समयसार, नियमसार, प्रवचनं- 
सार, गोमट्टसार, कर्मप्रक्रृति, त्रिलोकप्रज्नप्ति, जंवूद्वीयप्रज्नप्ति आदि जिन शास्त्रों 
को वे प्रामाणिक मानते हैं। उनकी यदि वर्तमान में उपलब्ध आ्रागमों से तुलना 
की जाय तो बहुत सी वातें ज्यों की त्यों भिलेंगी । 

जुसे कि--१. अंगों के नाम पदसंख्या आदि में समानता है १। 

२. तत्वार्थसूत्र (मोक्षशास्त्र) जिसे वे प्रमुख स्थान देते हैं औरं इवेताम्वर 
लोग भी मानते हैं जन सूत्रों के आधार पर ही रचा गया है २। 

३. नमस्कार-मन्त्र व चत्तारि मंगल का पाठ उसी तरह है। केवल 

'तेमो आयरियांण' को जगह 'नमो श्राइरियाणु' बोलते हैं | प्राकृत व्याकरण की 
दृष्टि से दोनों ही रूप शुद्ध हैं । 


,... ४. अतिक्रमण के पाठ “इरियावहिया>', 'तस्स उत्तरी०' 'लोगस्स०' आदि 
भी कुछ अन्तर के साथ उसी प्रकार हैं । 


४. दशवेकालिक की गाथाएं “धम्मो मंगलमुक्किदु” व्‌ 'जेय॑ं चरे जय॑ चिट 
कुछ रूपान्तर के साथ मूलाचार में भी मिलती हैं३ । 


१. देखो 'पट्खेंडागम प्रथम भाग', अंग्रपण्णत्ती पृ० २५७ । 


जप का : देखिए 'तत्वार्थाधिगम सूत्र' पृज्य श्री आत्माराम॑ जी म० द्वारा कृत 
स्व्य | 


का डे भर भी बहुते से पाठों में साम्येता है। विशेष जिज्ञांसु “दगम्बरीय 
दे दुलनात्तक अध्ययन! सूत्रागस भाग २व 'सुक्ति जिवेणी जैनधारा' 
खें। ह 


३२ 


वेदिक समानता 

जैन परम्परा में चार श्रनुयोग माने गए हैं। वैदिक परम्परा चार वेद 
मानती है। श्र्धमागधी व वेदों की भाषा बंदिक संस्कृतमें बहुत कुछ समानता है? । 
सूत्रों मे एक ही पाठका पुनरावर्तन व प्रस्तुत आग्म का प्रस्तुत झ्रागम में निर्देश 
मिलता है, ज॑से समवायांगसूत्र में १२ अंगों के वर्णन में समवायांग का भी वर्ोसन 
है, यही प्राचीन पद्धति वेदों में भी पाई जाती है ज॑से-- 


| वि 2 «७ 
हे 'सुपर्रोष्सि गरुत्मां सत्र वृत शिरो गायत्र चेक्षुत्र हद्र रथान्तर पक्षा स्तोम॑ 


चकल+ 


आत्मा छन्दा (ऐ# स्यज्भानि यजू (? पि नाम । 


१. एगे आया--एकोछहं' 'एको ब्रह्म । 

'णाणे पुरा शियमा आया'-- प्रज्ञानं ब्रह्म । 

अप्पा सो परमप्पा--अयमात्मा शझ “अ्रहं ब्रह्माउस्मि' 'तत्वमसि!। 
४. 'एगं जाणाइ से सब्वं जागइ--आत्मनि विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं 

भवति ।' 

५. 'मित्ती मे सब्वभूएसु'-'मित्रस्या5हं चक्षुपा सर्वाशि भुतानि समीक्ष्ये ।' 
'अन्यो अन्यमभिहर्यत' सबसे प्र म करो, किसीसे घृणा न करो। अथवें० ३/३०।१ 

६. सद्धा परम दुल्लहा'--“श्रद्धयया विन्दते वसु । श्रद्धासे (श्रात्म) धन 
मिलता है । ऋ० १०।१५१॥४)) 

७. तवसा वोदाणं जणयइ--'दिवमारुहत्‌ तपसा तपस्वी' तपस्वी तपसे 
ऊपर उठता है | अथवे० १३॥२॥२५॥। 

८. 'कडारा कम्माण न मोक्‍्ख अत्थि-पकतार पक्‍व: पुनरा विज्याति' पका 
हुआ पदार्थ पकाने वाले को पुनः आर मिलता है भर्थात्‌ जो जैसा कर्म करता है 
उसे वैसा ही फल मिलता है । श्रथवे ० १२३।४२॥। 

९. 'जागरिया साहू अजागरिया असाहू--भृत्ये जागरणमशृत्य॑ स्वप्नम' 
जगना कल्याणके लिए व सोना दुःखके लिए है । यजु० ३०।१७॥। 

१०. असंविभागी नहि तस्स मुक्खो “-'केवलाधो भवत्ति केवलादी' भ्रकेला 
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खाने वाला पापी होता है । .. ऋ० १०११७६ 
११. न कुप्पेज्जा'--“मा क्रध:' क्रोध मत कर । अथवें० ११॥२२०।। 
१२. 'तवेसु वा उत्तम वंभचेरं, देवदाणावगंधव्वा  --ब्रह्मचयंण तपसा 


देवा मृत्युमपाध्नत ब्रह्मचर्य रूपी तप के द्वारा विद्वान लोग मृत्यु को मार 
भगाते, हैं । अथवं० ११॥५।१६॥। 
९. देखिए “भाषात्मक साम्य' सुत्तागमे अंश २! 





१३. पडिवज्जाहि धम्म॑ -- धर्म प्रयज् धर्मका आचरण कर | 
त्र:०३।१७॥५॥ 
१४. 'सज्बे पाणा ने हुंतव्वा'-- मा हिस्या सर्वा भूतानि' मा हिसी पुरुष 
जगत भा स्रचता हिसा मत करो । ऋ० ७।६२।६॥ 
१५. 'पिटिठमं सं न खाएज्जा'-'मा निन्‍दत' निन्‍द्रा मत करो। ऋ० ४॥५॥२॥ 
इनके अतिरिक्त उत्तराध्ययन की गाथाओ्रों व महाभारत के वहुत से इलोकों 


मे? आचारांग वगीता मेंर तथा अ्न्यान्यग्रस्थों में३3 भी एकरूपता दृष्टिगोचर 
होती है । 
(्‌ 


जनागस व बोद्धसाहित्य 


(१) जैन लोग द्वादशांगी वाणी को गणिपिटक कहते हैं । बौद्ध भी अपने 
साहित्य को 'त्रिपिटक' के नामसे पुकारते हैं । 


(२) भ्रघमागधी व पाली भापामें भो बहुत कुछ समानता है ॥४ 


(३) रायपसेशइथ-सुत्त के समान दीघ-निकायमें पायासी-सुत्त मिलत्ता 
है। मात्र थोड़ा सा अन्तर है ॥५ 


(४) उत्तराध्ययन सूत्र की बहुत सी गाथाएं शाव्दिक परिवर्तंत के साथ 
धस्मपद में पाई जाती हैं। जहां कुछ परिवततन भी है वह केवल नाम मात्र है, 
परन्तु विषय चर्चा में कोई अन्तर नहीं है ।६ 

उदाहरखणार्थ-- (६) जो सहस्स सहस्साणं, संगामं॑ दुज्जए जिखे। 
एगं जिरणेज्ज अप्पाणं, एस से पर॒मो जञ्मो ॥३४॥ उ० अ० €॥ 

यो सहस्सं सहस्सेन, संगामं मानुसे जिने । 
एक च जेय्यमत्तान , स वे संगामजुत्तमो ॥। ॥॥४॥ ध० सहस्सवग्ग ॥॥ 

(3;) मासे मासे उ जो वालो, कुसमोर तु श्रुजए । 

न सो सुअवलायघम्भस्स, कल॑ अग्घइ सोलसि १४४४७ उ० अ० ६॥ 
सासे मासे कुसस्गेनं, वालो मुब्जेथ भोजन । 
न सो संखतधम्मानं, कल॑ अग्वति सोलसि ॥१११॥| ध० वालवर्ग ॥। 
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१. देखिए ऐतिहासिक-पौराशिक--नंयायिक साम्य' सुत्तागमे अ्'श २ । 
२. » आचाराष्-सुत्र' संन्तवाल । 
३. » सूक्ति-त्रिवेणी वेदिक धारा” उपाध्याय कविरत्न अ्मरमुनि कृत । 
४. » भापात्मक साम्य सुत्तागमे अंश २ । 
५-६ देखिए 'वीड्धिक-साम्य' सत्तागमे अंश २ । 
भ० पर 


+ 


(॥) जहा पउमं जले जायं, नोवलिप्पइ वारिणा। 
एवं श्रलित्तः कामेहि, तं वर्य वबूम माहरणां ॥२छा। उ० श्र० २५।। 
वारि पोक्खरपत्त व, आरम्गेरिव सासपो। 
यो न लिम्पति कामेसु, तमहं ब्रूमि ब्राह्मयणां ॥१६।॥ घ० ब्राह्मणवग्ग | 
(५) चित्तसंभूतिजातक उत्तराध्ययन सूत्रके १३ वे भ्रध्ययनके भ्रनुसार है ! 
(६) अंगृत्तरनिकाय में उत्तराध्ययनके ५१६ वें अ्रध्ययनके 'नो निग्गंथे 
इत्थीणं कुडडंतरंसि वा०” के समान पाठ मिलता है जैसे कि 'अ्रपि च खो मातु- 
गामस्स सह सुणाति तिरो कुड्डा वा अंगु० ७ वग्ग ५। 
(७) उत्तराध्ययनके १८वें श्रध्ययनमें वरशित चार प्रत्येकबुद्धों की कथाओं 
के समान कुभारजातकमें भी कुछ रूपान्तर के साथ चारों कथाएं मिलती हैं ॥१ 
ऐतिहासिक हृष्ठिसि भी समकालीन होने के कारण दोनोंमें बहुत कुछ 
समानता है।२ भगवान महावीरका उल्लेख वौद्ध साहित्यमें कई जगह मिलता है । 
इनके अतिरिक्त जंन व बौद्ध साहित्य में बहुत कुछ साम्य दृष्टिगोचर 
होता है ।३ 


ग्रागस व विज्ञान-- 


इस वेज्ञानिक युगमें बुद्धिवादी व्यक्त प्रत्येक बातको प्रत्यक्ष की कसौटी 
पर परखना चाहता है । वह वावा वाक्य प्रमाण मानने को तेयार नहीं । परन्तु 
आधुनिक वेज्ञानिक सिद्धान्त अपरिपूर्ण हैं | प्रतिदिन नए नए तथ्य प्रकट होते हैं 
पुराने परिवर्तित होते जाते हैं, परन्तु यदि सत्य की शोध का यही क्रम जारी रहा 
तो एक न एक दिन हमें जनागमोंमें वर्णित सभी तथ्यों को स्वीकार करना होगा ४ 


१, मूल गाथाग्रोंकी तुलनाके लिए देखिए सुत्तागमे श्रंश २ । 

२. देखिए 'सूत्रकृतांग-भूमिका' लेखक-श्री राहुल सांकृत्यायन । 

३. ,, 'सूक्ति-त्रिवेणी बौद्ध धारा ।' 

४. “अभी तो विज्ञान ने दो सौ वर्षमिं भौतिक जगत्‌का कुछ ही अ्रन्वेषण 
किया है, जिसमें इतने नवीन २ तथ्य व आविष्कार हमारे सम्मुख उपस्थित हुए हैं, 
जिनसे हम चमत्कृत व विस्फारित नेत्र हैं। पर अभी तो आध्यात्मिक, मानस- 
शास्त्र व सौरमंडल के सहस्नों विषय अवशेष हैं जिनकी श्रभी तक शोध ही नहीं हो 
सकी है । जिन दिनों इनकी झोथ प्रारम्भ होगी उन दिनों वे नवीन २ तथ्य 
सम्मुख आएंगे, जिनको पढ़ सुन कर हम चकित, विस्मित और स्तंभित रह जायंगे 
और तब शायद हमारी भौतिकवादी विचारधारा भी बदल जाय ।” 

डा० एस० सी० कोढ़ारी । 
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आधुनिक विज्ञानकों ही यदि सत्यता की कसौटी माना जाय तो विज्ञान 
द्वारा स्वीकृत कुछ आगमिक सिद्धान्त इस प्रकार हैं-- 

१. आगमों ने समस्त द्रव्यों को अनादि माना है। इसो वात को प्रसिद्ध 
प्राणीशास्त्रवेत्ता 2. 8. 5. हाल्डनने भी माना है वे कहते हैं कि मेरे विचारमें 
जगत्‌ की कोई आदि नहीं है । 

२. आममों में कहा है कि शब्द (50070) जड़ मूतिमान और लोक के 

ग्रन्त तक प्रवाहित होने वाला है, आजके विज्ञानने भी ग्रामोफोन और रेडियोका 
ग्राविष्कार करके यह सिद्ध कर दिया है । 

३. जीवों का उत्पत्तिस्थान मृत शरीर (अन्तर्मुहर्तके वाद) जीवित प्राणी 
का अंग और पुदुगल भी हो सकता है ऐसा जैन शास्त्र मानते हैं जिसे किसी 
अपेक्षा से चौथी हाइपोथिसिस (्र/०00४॥6७४$ 9) द्वारा वैज्ञानिकोंने भी 
स्वीकार किया है । 

४. जन धर्म किसी को सृष्टिका कर्ता हर्ता नहीं मानता, इसे आज का 
विज्ञान भी स्वीकार करता है । 


५. आगमोंमें कहा है कि 'पुढवी चित्तमंतमक्खाया' भर्थात्‌ पृथ्वीकायमें जीव 
हैं । इसी वात को प्रसिद्ध भूगर्भ-वेज्ञानिक फ्रांसिस अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक "पा 
५९४४४ पा607/ 6४7॥) में लिखते हैं कि मैंने पृथ्वीके ऐसे ऐसे रूप देखे हैं जिनमें 
जीवत्वशक्ति प्रतीत होती है । 

६- आचारांग सूत्रमें वनस्पतिमें जीवोंका अस्तित्व बतानेके लिए निम्न लक्षण 
दिए हैं--जाइधम्मयं उत्पन्न होने वाला है, 'बुड्ढिधम्मयं' इसके शरीरमें वृद्धि 
होती है, 'चित्तमंतथं' चैतन्य है, 'छिनन्‍्न॑ मिलाइ' काटने पर सूख जाता है, 
'आहारगं आहार भी ग्रहण करता है, 'अरिच्चयं असासयं' इसका शरीर भी 
अनित्य और अशाइ्वत है, “चह्मोवचइयं' इसके शरीरमें भी घट वढ़ होती रहती है। 
सुप्रसिद्ध वेज्ञानिक जगदीशचन्द्र वसुने अपने परीक्षणों हार! उपरोक्त सब लक्षण 
सिद्ध किए हैं जिसे समस्त वैज्ञानिक लोग मान चुके हैं । 


७. विज्ञान ने जीव, पुदूगल, आकाश (5980० ), काल (7 
धर्मास्तिकाय को भी ईथरके रूपमें माना है | ( 7776) और 


८ भेगवाच्‌ महावीर ने पुदुगलकी अ्रपरिमेय शब् 
विज्ञानने 'ऐटम वम' 'परमाणुबम' 'उ वत बताई है, जिसे आजके 


|; इंजन वम आदि से सिद्ध कर दिखाया है। 
६. प्रसिद्ध वैज्ञानिक आस्टाइन का 'थ्योरी आफ रिलेटिविटी' स्याद्वादसे 
वहुत सा साम्य रखता है। 
१०. आगम मानते हैं कि 


. पानी की एक बूद में असंख्य स् 
वज्ञानिकों ने भी सूृक्ष्मवीक्षण यंत्र द्वारा पानी की एक बूद में दो हक 
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श्रधिक जीव देखे हैं श्रौर यह भी मानते हैं कि वहुतसे जीव ऐसे हैं जो सूक्ष्मवीक्ष- 
ग्ययंत्र हारा भी नहीं देखे जा सकते ।१ 


११. शब्द--ज्योति-ताप श्रौर आतप को झ्रागम ने पुदुगल कहा है जिसे 
विज्ञान ने भी मेटर के रूप में मान लिया है। श्रौर इसे भी स्वीकार किया है कि 
ये सव पुद्गल-द्रव्यके पर्याय विशेष हैं 

१२. आगम कहते है कि द्रव्याथिक नय की अपेक्षा न कोई द्रव्य घटता है 
न बढ़ता है, जो रूपान्तर होता है वह उसका पर्याय है। वैज्ञानिक भी मानते हैं 
कि कोई पुदगल (/४॥८०) नप्द नहीं होता, केवल दूसरे रूप (7077) में 
बदल जाता है | वे लोग इसे लें णी टणाइश'एशाणा ०ी ४३९५ 
880 सा०९५ कहते है । 

१३. स्थानांग सूत्र ५-२-३ में आता है कि कि स्त्री विना संयोग के भी शुक्र 
पुदूगल ग्रहरा कर गर्भवती हो सकती है। आधुनिक विज्ञानवेत्ताओं ने भी क्लनत्रिम 
गर्भाधान द्वारा इसे सिद्ध कर दिया है । 

१४. भगवाच्‌ महावीर के गर्भस्थानान्तरण को कई लोग असंभव मानते 
हैं जिसे प्राणीज्षास्त्रवेत्ता डां० चांग ने बोस्टन विश्वविद्यालय की ज॑ंव रसायन- 
शाला में गर्भ-स्थानांतरण-परीक्षणों द्वारा सिद्ध किया है। अमेरिकन हिरनी के 
गर्भव।ज को एक अंग्रेजी हिरनी के गर्भाशय में स्थानान्तरित करने में उन्हें 
सफलता भी मिली है । 

(नोट) ऐसे अ्रनेक तथ्य हें जिनको विज्ञान ने स्वीकार किया है? । और 
कई तथ्यों तक तो वह अ्रभी पहुंच भी नहीं सका है | सच है कहां जड़वादी विज्ञान 

गौर कहां अध्यात्मवादी आगम ! दोनों में जमीन आसमान का शअ्रन्तर है। 


वर्तमान आगसों का इतिहास 


भगवान्‌ महावीर के निर्वाण से €८० वप॑ तक तत्कालीन साधु-साध्वीगण 
आगमों को तीक्ष्ण बुद्धि के कारण कंठस्थ रखते रहे । परन्तु कालदोप से स्मरण 
शक्ति में कमी श्रा गई व जहां तहां स्खलना पड़ने लगी। तत्कालीन आचाय॑ श्री 
देवद्धि गणी क्षमा-क्षमण ने इस कमी को महसूस किया व वीर संवंत्‌ ६८० विक्रम 
संवत्‌ ५११ तदनुसार ई० सन्‌ ४५४में वललभी नगरीमें तत्कालीन समस्त जैन मुनियों 





क््आमनन लिए 





९. देखो 'हाई निकोल की मिक्राप्स बाई द मिलियन पेनगरिन द्वारा १६४५ 
में प्रकाशित ।' 
२. देखिए वैज्ञानिक समन्वय' सूत्रागम अंश २ । 
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को एकत्रित किया१ जिसे जितना याद था सुना और फिर उसे यथाक्रम पुस्तका- 
रूढ़ किया | तत्पश्चात्‌ मूलरूप से गणाधर भाषित होने पर भी सव श्रागमों के 
संकलयिता देवद्धिगरि क्षमाश्रमण ही समभे जाने लगे । उदाहरण के लिए श्री 
भगवती सूत्र श्री सुवर्माचार्य प्रणीत है और प्रज्ञापना सूत्र भगवान्‌ महावीर प्रभु 
के निर्वाण के ३३५ व बाद श्री दयामाचाये द्वारा संकलित किया गया। पर भग- 
व॒ती में कई स्थलों पर 'जहा पण्णवरणाए ऐसा पा८ मिलता है। इसी भांति झौर 
अंगोंमें भो उपांगों को साक्षियां पाई जाती हैं श्रथोत्‌ अ्मुक उपांगों से सम 
लेना चाहिए। इससे यह स्वयसिद्ध है कि देवद्धिगरिक्षमाश्रमण ने लिपिवद्ध 
करते समय पाठों में साम्य देख कर समय का अपव्यय न हो इसलिए ऐसा निर्दंश 
किया | उनके किए हुए उपकार को हम कभी नहीं भ्रुला सकते । 
तत्पदचात्‌ जन साहित्य पर बड़ी बड़ी विपत्तियां आई | हमारा बहुत सा 
साहित्य नष्ट हो गया | इसके अन्तर चंत्यवासियों का युग आया, उन्होंने चैत्य- 
वाद का प्रचार करते के लिए नई नई बातें घड़ींए | वे यहां तक ही नहीं रुके 
बल्कि उन्होंने आगमों में भी अनेक वनावटी पाठ घुसेड़ दिए। इसके वाद युन ने 
करवट बदली और उसी कटाकटी के समय धममंप्राण लोंकाशाह जैसे क्रान्तिकारी 
पुरुष प्रगट हुए। उन्होंने जनता को सन्‍्मार्ग सुकाया और उस पर चलने की 
प्रेरणा दी । उन्हें अनेकों कष्ट दिए गए, पर वे कहां टससे मस होने वाले थे । 
'चम्मो मंगलमुक्किट्ठु गाथा पढ़कर और चेत्यवासियों में आचार विचार संबंधी 
शिथिलता देख कर उन्होंने वह आवाज उठाई कि जिससे लोगों में क्रान्ति और 
जागृति उत्पन्न हुई ओर लवजी, धमंशी, ध्मदास जी, जीवराज जी जैसे भव्य 
भावुकों ने धर्म की वास्तविकता को अ्रपनाया और उसके स्वरूप का प्रचार आरंभ 
किया । परिणामस्वरूप आ्राज इनके अनुयायी थाखों की संख्या में प।ए जाते हैं । 
लोंकाशाह सहित इन चारों महापुरुषों ने चैत्पवासी-मान्य अन्य आगमों में परस्पर 
विरोध एवं मनघड़न्त बातें देख कर ३२ आगमों को हो मान्य किया । 


आगसोद्धार 
जेसा कि हम ऊपर आगमों के इतिहास प्रकरण में लिख के हैं स्थानक- 
वासी समाज में उत्तरोत्तर दृद्धि होती चली गई, श्रत: ज्ञान में जि होनी ही 
थी। सबसे पहले श्री धमंशी स्वामी ने मूलसूत्रों पर टब्बे लिखे, जो कि 
साधारण अभ्यासी के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं। सुद्रणयुग प्रारम्भ होने पर मनन 8. पाया धारइग होते घर सन 


हे १. इससे पूर्व पाटलीपुत्रका सम्मेलन व नागार्जुन क्षमाश्रमण के तत्त्वाव- 
धान में माथुरी वाचना हो चुकी थी । देखो आगमोंकी भाषा सूत्रागम अंश १ । 


२. जैसे कि “अंगूठे जितनी प्रतिमा बनवा देने से स्वर्ग की प्रापि 
है, जो पशु मन्दिर की ईटें ढोते हैं वे भी देवलोक जाते हैं” आदि २। प्राप्ति होती 
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१्८८्र में प्रो० हर्मन जकीवी ने लंदन में प्राकृत 7०% 5०४6४ में श्राचारांगसूत्र 
छुपवाया। श्जौर 52८2-00 90075 ०] ॥0० ८४७. घाइसवीं पुस्तक में उसका 
श्रनुवाद किया गया । इसके बाद प्रो० शुत्रियग मे १९१० में लिपक्रिग नामक स्थान 
में तक 0०गंध्या4! 80768 के १२ वें मुक्तक में पृर्वाध छपवा कर प्रगट 
किया । उसीका जर्मन भाषानुवाद “२४०0705 ० ॥.006 शेध्ीक्षणा'4” में पृष्ठ 
६६ से १२१ तक दिया | इसके अतिरिक्त जमंनी से और भी कई जेनागम प्रकाशित 
हो चुके हैं । 

भारत में रायवहादुर धनपतर्सिह (मकंसुदावाद वाले) और झ्रागमोदय- 
समिति आदिने भी आग्मों का प्रकाशन किया है पर वे भी अशुद्धियों से खाली 
नहीं । कई प्राध्यापकों मे भी इंग्लिश अनुवाद सहित कुछ सूत्र प्रकाशित किए 
परन्तु अतिसंक्षिप्त और महाराष्ट्री प्रधान होने के कारण स्वाध्यायी के लिए 
अधिक उपयोगी वहीं । स्थानकवासी समाज में सबसे पहले पुज्य श्री अमोलक ऋषि 
जी म० ने ३२ सूत्र छुूपवाए जिसका समस्त व्यय श्रीमान्‌ राजा बहादुर शेठ दानवीर 
सुखदेवसहाय ज्वालाप्रसाद जौहरी ने किया, परन्तु अशुद्धि, कागज को खराबी 
व मिश्रित हिन्दी होने के कारण समाज को उतना लाभ न मिल सका जितना 
मिलना चाहिए था। इसके श्रनन्तर ज॑नाचार्य पूज्य श्री झ्रात्माराम जी म० 
ओर पृज्य श्री हस्तीमल जी म० ने भी कई सृत्रोंके अनुवाद किए और सुति घासी- 
लाल जी भी कर रहे हैं । 

सूल सूत्रों का प्रकाशने 

सूत्रागमप्रकाशकसमिति की (स्थापना से पूर्व उत्तराध्ययन-दशवेकालिक- 
सुखविपाक-नन्दी बहुत से और सूयगडांग-आचारांग-अनुयोगद्वार स्यून संख्यामें 
मूलखूपसे मिलते थे । परन्तु अनुकमसे सबके सब आगम नहीं । इसी कमी को पूरा 
करनेके लिए श्री सूत्रागमप्रकाशकसमभिति की स्थापना हुई व समिति ने अपने 
भगी रथ प्रयल से बत्तीसों सूत्र शुद्ध मूल पाठ युक्‍त ७२००० गाथाओरंसे समृद्ध २६०० 
पृष्ठों में 'सुत्तागमे के रूप में दो भागों में प्रकाशित किए । 

तदनन्तर श्रर्थागम में आचारांग, सूत्रकतांग, उपासकदशांग, प्रश्नव्या- 
करणा, विपाक, राजप्रश्नीय व निरियावलिका पंचक, कल्पसुत्र आदि प्रकाशित 
हुए । तत्पदचात्‌ सुत्तागमे की तरह ११ अंगोंको एक जिल्दमें प्रकाशित करने की 
थोजना बनी । परन्तु प्र स की असुविधा तथा स्वास्थ्यसंबंधी कारणसे इस कार्य 
में विलम्ब हुआ । पुस्तक का आकार बढ़ जाने के कारण प्रस्तुत ग्रन्थके तीन खंड 
करने पड़े । (१) आचारांगसे समवायांग तक (२) भगवती सूच (३) ज्ञातासे 
विपाक तक | इस प्रथम खण्ड में पहले चार अंग हैं। आचारांग में साधु- 
साध्वियोंके आचार, भगवान्‌ महावीर को परिषह सहिष्णुता व उनका जीवन 
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चरित्र, एपणा, पांच महात्नतों की २५ भावना आदि का वर्णन है। आचाराज् 

प्रथम श्रुतस्कंधकी भाषा सवसे प्राचीनतम है१। सूत्रकुृत्तांगमें अन्यमतोंका दिग्दशेनर, 
उनका खंडन और स्वसमय का मंडन किया गया है ।३ स्थानाज्ल सूत्रमें १ से लेकर 
१० पर्यत संख्या की वस्तुओं का वर्णन है। विशेष नौबें ठाणोमें श्रेरिक राजाके 
ग्रागामी भव पर प्रकाश डाला गया है । समवायाजडुसूत्रमें १ से लगाकर कोड़ाकोड़ी 
संख्या तक के विषय वणित हैं। इसके अतिरिक्त द्वादशांगी-स्वरूप, भूत-भविष्यत्‌- 
वर्तमान तिषष्ठिशलाकापुरुषों के माता पिताओंके नाम एवं उनके नाम, पूर्वेभव 
और आगामी भवके नामों का वर्णान है। ठाणांग और समवायांग की यही विशे- 
पता है कि कोई भी विपय इनसे अ्र.ता नहीं ।४ 


प्रस्तुत प्रकाशन की विशेषताएं --- 
(१) पाठशुद्धि का पूरा पूरा लक्ष्य रकखा गया है । 
(२) इसका सम्पादन शुद्ध प्रतियोंके श्राधार पर किया गया है। 
(३) पाठान्तर भी यथास्थान दे दिए गए हैं 


(४) कठिन शब्दोंके विशेषार्थ टिप्पणमें दे दिए गए हैं ताकि समभने में 
आसानी हो । 


(५) जहां तक सम्भव हुआ पुनरुक्तिसे बचने का प्रयत्न किया गया है और 
उसके लिए''''''चिन्हका प्रयोग किया गया है अर्थात्‌ पूवेबत्‌ समझे । 
हे (६) जहां स्पष्टीकरणकी आवश्यकता समझी गई वहां टिप्पणा या कोष्ठक 
में स्पष्टीकरण भी दे दिया गया है । 

(७) अध्ययत्त का सार भी कहीं कहीं (उपासकदशांग आदिमें) दिया 
हुआ है । 

(८) पारिभाषिक शब्दकोष भी दे दिया गया है ताकि पारिभाषिक शब्दों 
को समभनेमें कठिनाई न हो । 

(६) अकारादि अनुक्रमणिका ब जुद्धिपत्र भी दे दिया गया है । 


१. देखिए आचारांग-निदर्शन! डा० टी. एन. दवे एम. ए. वी. टी (बम्बई ) 
पी. एच. डी (लंदन ). 
२. ». » पड़दशेन-मीमांसा' सन्‍्तवाल । 
३. सूत्रकृतांग-भूमिका' पं० राहुल सांकृत्यायन । 


४. विशेष जानकारीके लिए विपयानुक्रमरणिका देखिए । 


है| 


कार्य विवरण--आज से लगभग ४ वर्ष पूर्व इसकी योजना वनी व चेत्र 
नवरात्र (अप्रैल) में मुद्रणका कार्य प्रारम्भ हुशा व दीपावली (वीरनिर्वार- 
दिवस) के दिन कार्य सम्पन्न हुआ । 


सहयोगी--अश्राचारांगके अनुवादक श्री 'संतवाल जी' सूत्रकृतांगके ग्रनुवादक 
श्री राहुल सांकृत्यायतल जी व उपासकदशांग व विपाकसूत्रके अनुवादक “श्री 
वाडीलाल मोतीलाल शाह' व इनके अ्रतिरिक्त जिन जिन महानुभावोके प्रकाशनों 
से सहायता ली गई है वे सब तथा जित जिन वधर्मप्र मियोत्ते प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप 
में आगम-प्रचारमें योग दिया है वे सव धन्यवादके पात्र मैं | में उन सबका आभार 
मानता हे । मेरे अन्तेवासी सुभित्तभिवखूने अहनिश सेवा करते हुए जी प्रफ संशो- 
धनादिमें योग दिया है वह उल्लेग्वतीय है। 

अन्तिम-इस प्रकाशनमें यदि कहीं कोई भूल रह गई हो या सिद्धान्तके 


विरुद्ध हुआ हो तो उसका खालिस हृदस से अनन्त सिद्धों की साक्षीसे 'भिच्छामि 
दुक्कर्ड' । सुज्ञेप्‌ कि बहुना 


गच्छत: स्खलन क्‍्वाषि, भवत्येव प्रमादत: १ 
हसन्ति दुजज॑नास्तत्र, समादधति सज्जना: ॥। 


श्री गुरुतचरणचंचरीक 
पुफ भिक्खू 


प्रकाश भवन, १३ माडलवस्ती देहली. 
(दीपावली ) दिनांक १८-१०-७१. 
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णमोउत्यू णं समणस्स भगवझ्ो णायपुत्तमहावीरस्स 
श्रमण भगवान्‌ ज्ञातपुत्र महावीरको नमस्कार 


जग क्र [ रण 
[९ ॥ ५ [एन 
ऋप्राचारांग (त्रआचार) 


पहला श्रुतस्कन्ध-श्र्त्रपरिज्ञा- १ 


पहुला उद्देंशक--विवेक 
औनुप्टुप्‌ 
[मंगल-ज्ञातपुत्र महावीर- के अहँन्‌ पदको प्रणाम । 
पुनः गुरु फकीरेन्दु, ज्ञानदकी, कर वन्दना॥१॥ 
सुत्तागम सम्पादन कर, श्रर्थागमकों भी कहूं । 
गुरुकी धारणा का है, आश्रय महान पुण्फको ॥२॥ 
भावाथ-नज्ञातपुत्र महावीरके अहँन्‌ पदको प्रणाम करके, फिर गुरुदेव 
फकीरचन्द जी महाराज, जो कि मुझे श्रुतज्ञानका दान करते थे। उनकी विनय- 
युत भाव वन्दना करके, सुत्तागमका सम्पादन पूर्ण होनेंपर अर्थागमका सम्पादन 
करता हूं। और व्यवहार-पंचकन्यायसे उनको घारणाके अनुसार, सुत्तागम 
सम्पादन किया है और गअर्थागम भी तदनुसार ही होगा। इसके आगे उभ्यागस 
भी लिखूंगा । जो कि मूल और अधमागधी-प्राकृत टीकामें होगा। वह भी ग्रुरु 
कृपा ही होगी । मेरा उसमें कोई कारण न होगा, बसन्‍्तमें कोकिल मीठा बोलनेके 
समान | 'पुण्फ' | 
आयुष्मन्‌ ! श्रमण भगवान्‌ महावी रने जो कुछ कहा है, “मैंने उसको जिस 
प्रकार सुना है! इस रीतिसे अपने शिष्य श्री जम्बूकी अपेक्षा रखकर श्री सुधर्मा 
स्वामी गणधरने कहा ॥॥१॥ 
आत्म-विचार-इस जगतमें बहुतसी ऐसी आात्माएँ हैं जिन्हें 'यह भान 
नहीं हैं कि मैं--पूर्व दिशासे, दक्षिण दिशासे, परद्चिचम दिज्ञासे, उत्तर दिशासे, 
ऊंची दिशासे, नीची दिशासे या किसी विदिशा (ईशान, अग्नि, नैऋत्य और 
वायव्य) से या अनुदिशा (कहां) से आया हूं! ! 
फिर बहुतसे अधिकारी जीवोंके मनमें यह प्रइन भी उठता है कि 'मेरा 
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आत्मा पुनर्जन्म पाने वाला है या नहीं ? मैं पहले कौत था ? और यहांसे मरने 
के बाद प्रभव (जन्मान्तर) में मुझे क्या होना है ? (मैं कहां जाऊंगा ), इसका 
उसे यथार्थ ज्ञान नहीं होता' ॥२॥ 
[१] अपने आप--जातिस्म रण ज्ञान [ पवेजन्मके स्मरण | से, 
[२] ज्ञानी, तीर्थंकर या केवली महापुरुषोंके कहनेसे, या 
[३] उपदेशकों द्वारा यथाथ तत्व सुननेंस ऐसा पारमाथिक ज्ञान 
हो सकता है, कि मैं पूवंदिशा, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, उध्वे, श्रघो, विदिशा या 
गनुदिशा, इनमें से किधरसे आया हूं। 
बहुतसे जीवोंको ऐसा भी ज्ञान होता है कि मेरा आत्मा पुनर्जन्मको पाने 
वाला है, कि जो अमुक दिशा या अमुक अनुदिशासे श्राया है। कि वा जो शअनु- 
दिशा या सर्वेदिशासे आया है, वह स्वयं मैं हूं। इस प्रकार जिसे ज्ञान होता है, 
वह आत्मवादी, लोकवादी, कर्ंबादी या क्रियावादी है ऐसा जानना चाहिए ॥३॥ 
(१) मैंने किया (२) मैंने कराया (३) मैंने किसी अन्धके करने वालेकी 
अनुमोदना की (४) मैं करता हूं (५) मैं करवाता हूं (६) मैं 'करने वाला ठीक 
करता है', ऐसा मानता हूं, (७) मैं करूंगा (८) में कराऊंगा, (६) मैं करने 
वालोंको अनुमोदन दूंगा, यों भव भेदोंको मन वचन और कायसे गुणन करने पर 
२७ भेद होते हैं । इस प्रकार कर्मबन्धके कारणभूत क्रियाश्रों के भेद और प्रभेदसे 
प्रत्येक पुण्य पापकी तथा धर्माधमंकी व्यवस्था माननी चाहिए, और इसी तरह 
कर्मसमारंभोंके--कर्म बन्धनके कारणभूत क्रियाभेदोंको भी जानना चाहिए ॥।४)। 
ग्रज्ञात-कर्मा जीव सचमुच इन दिशा विदिशाओंमें परिभ्रमण किया करते 
हैं। ग्रथवा सर्वे दिशाओं और अनुदिशाओ्रोंमें चक्कर काठते रहते हैं । फिर वे 
नाना प्रकारकी योनियों (पशु, कीड़ा, पक्षी, नरक और ऐसी ही श्रधम गतियों) 
में उत्पन्न होते हैं, और अनेक प्रकारके दुष्कर्मजन्य प्रतिकूल स्पर्श आदिके दुखोंका 
अनुभव करते रहते हैं ॥५॥ सचमुच इन क्रियाओ्रोंमें भगवानने परिज्ञा (विवेक) 
को समभाया है ॥६॥ 
इस जीचितव्यको दीर्घे वनानेके लिए सुयशकी प्राप्तिके लिए, सत्कार, 
सनन्‍्मान, का विपाक भोगनेके लिए, जन्म-मरणके वन्धनसे अलग होनेके लिए और 
दुखोंको मिटानेके लिए, इस विश्वमें पाप क्रियाओंको लोग अंध परम्परासे आच- 
रणमें लाते रहते हैं ।।७।। 
प्रज्ञ अर्थात्‌ समझदार साधकको उसका परिपूर्ण विवेक जानना आवश्यक 
है (अखिल विश्वकी क्रियाओंका ऊपरके वर्णनमें समावेश हो जाता है) !॥८॥ 
इस संसारमें पूर्वोक्त सब कर्मसमारंभ (्रियाओ्रों) को जो ज्ञ परिज्ञासे 
जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञासे त्याग (विवेकपूर्वक समझकर और विवेकपूर्वक 
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त्याग) करता है, वही परिज्ञातकर्मा कर्मज (विवेकवान्‌ संयमी )गिना जाता है। 
इस प्रकार मैं कहता हूं ।॥६॥ 


॥ शस्त्रपरिज्ञा ग्रध्ययनका पहला उद्दशक समाप्त || 
न 
दूसरा उहेशक--पृथ्वीकाय 
गुरुदेव बोले--जंबू ! देखो, इस संसारमें प्राणी लोक विचारे केसे 
विषयकषायादिक से सब तरह हीनतामय, दुःखमय, दुर्वोधमय और अ्रश्ञानमय 
जीवन बिताते दीख पड़ते हैं। वे अपने अज्ञानसे आतुर (अधीर) होकर इस 
संसारकी जलती हुई क्लेशभटठीमें स्वयं सुलग रहे हैं, और दूसरों (उनके समीप 
रहने वाले अन्य प्राणियों) को भी परिताप दे रहे हैं ।॥१०॥ 
जंबू ! देख, इस संसारमें अलग-अलग सव जगह ये भिन्न-भिन्न प्रकारके 
प्राणी वसते हैं। इन्हें परिताप न हो ऐसे ढंगसे संयमी पुरुष संयम की देखभाल 
रखते हुए जीवन निर्वाह चलाते हैं ॥|११॥।! 
तब बहुतसे तो “हम त्यागी पुरुष हैं. यह कहलाते वाले भी विविध प्रकार 
के दस्त्रोंसे पृथ्वी सम्बन्धी कमंके समारंभ (वहुलतया पापकर्म) करते हुए 
पृथ्वी पर शस्त्रोंके प्रहार करते हैं, और वे जीवोंकी हिंसा करतें-करते उनके 
आश्रय में रहने वाले अनेक प्राणियों की हिंसा कर डालते हैं ।।१२॥। 
भगवान्‌ महावीर ने इस परिज्ञा को समभझाते हुए कहा है कि जो श्रमण 
जीवन निर्वाह के लिए, वंदन, सन्‍्मान या प्रतिष्ठा पानेके लिए, श्रमसे मान लिए 
गए सिद्धान्त के अनुसार जन्म-मरणसे छूटनेके लिए या दुःख (प्रतिघात) के 
निवारणके लिए पृथ्वीकाय जैसे सुक्ष्म जीवींकी हिंसा स्वयं करते हैं, औरोंसे 
करवाते हैं, अथवा हिंसा करने वालोंको अनुमोदन देते हैं । वह हिसा इनके लिए 
अकल्याण ओर अवोधकी जननी बनती है, श्रर्थात्‌ उससे अ्श्रेय और अ्रज्ञान ही 
बढ़ता है ।।१३॥। 
सर्वेशदेव किवा श्रमणवरों (ज्ञानीजनों) के सहवाससे आत्म विकासके 
लिये ग्रहण करने योग्य उपयोगी ज्ञानकों पाकर इस विश्व में वहुतसे भव्यजीव 
यह जान सकते हैं कि हिंसा कमेवन्‍्ध का कारण है, मोह तथा आसक्ति का 
कारणभूत है, साथ ही नक॑ जैसी दुर्गतिका भी निमित्तभूत है। परल्तु जो अ्रति 
ही आसक्त रहने वाले जीव होते हैं, वे भिन्न-भिन्न प्रकारके शस्त्रों द्वारा पृथ्वी 
कर्मके समारंभ से पृथ्वीशस्त्रका आरंभ करके अविवेक से अनेक प्रकार प्राणियों 


को प्र करते हैं, वे सब खाने-पीने में तथा कीति आदि पाने के भोह में ही फंसे 
पड़े हैं ॥ १४॥ 
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(यह सुनकर जम्वू श्राइचर्यपू्वेक अपने गुरुदेव से पूछते हैं कि पूज्यपाद ! 
पृथ्वीके जीवोंको तो श्रांख, नाक, जीभ-वाणी या विकसित मन आदि में से कुछ 
भी नहीं है । तव उन्हें दुःख का अनुभव कसे होता होगा ? ) 

गुरुदेव बोले-आत्मार्थी शिष्य ! जेसे कोई जन्मरो अंधा, बहरा और 
गू गा हो, उस मनुष्यके कोई पेर, घुटने, जांघ, गटटे, सांथल, कमर, नाभि, पेट, 
पप्तली, पोठ, छाती, हृदय, स्तन, कंधे, वाहें, हाथ, श्रंगुलियां, नख, गदेन, दाढ़ी, 
होठ, दांत, जीभ, हलक, कनपटी, कपाल॑, नाक, झ्रांख, भें, मस्तक आदियमें 
(भाले आदि से) छेदन-भेदन करके मारे या तकलीफ दे, तो चाहे वह कहकर 
न बता सके फिर भी अव्यक्त वेदना उसे अवश्य होती है। इसी तरह जिन 
हा को दुःख व्यक्त करनेका साधन प्राप्त नहीं है, उन्हें भी दुःख तो होता 

॥१५॥ | 

जो हिंसकवृत्ति के जीव होते हैं, उन्हें स्वयं हिंसा का प्रयोग करते हुए 
भी हिंसक क्रिया का भान नहीं रहता (परन्तु आरम्भका पापतो उन्हें अवश्य 
लगता है) तथापि जो प्रुरुष हिसकवृत्ति से निवृत्त हो गये हैं, वे सृक्ष्म या स्थल 
शस्त्रका प्रयोग कभी नहीं करते, और हिसाके परिणामको जानकर उनका विवेक 
कर सकते हैं ॥१६॥। 

इसलिए यह सब कुछ जानकर प्रज्ञ साधक पृथ्वीशस्त्र पृथ्वीकाय की 
हिसाका स्वयं प्रयोग नहीं करता, किसी अन्यके द्वारा भी नहीं करचाता और 
करनेवाले का अनुमोदन भी नहीं करता । 

इस भांति पृथ्वीकायके जीव सम्बन्धी हिंसाकी क्रियाओंको भी जो ज्ञ 
परिज्ञासे जानकर प्र॒त्याख्यान परिज्ञासे छोड़ता है, वह्‌ सचमुच विवेकयुक्त 
संयमी गिना जाता है । इस प्रकार कहता हूं ।। १७॥। ' 

॥ शस्त्रपरिज्ञा अध्ययन का दूसरा उद्देशक समाप्त ।। 
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तोसरा उद्दशक--क्लन्तिकाय 

गुरुदेव बोले---जम्बू जो कुछ मैं कहता हूं उसे सुन--जो जीवनके प्रपंच 
से छटकर गृहस्थसे अणगार हुआ है' जिसका अंतःकरण और कार्य सरल है, जो 
मोक्षमार्गकी ओर सुड़ चुका है, और जो माया (कपट) का श्राचरण नहीं करता, 
उस अणगा रने स्वयं ही जिस श्रद्धासे, जिस भावनावलसे, त्याग मार्ग अंगीकार 
किया है, उसी भावसे जीवनके अ्रंत तक अपने जड़ संसर्गजन्य पूर्वस्वभावकी 
आधीनता में न फंसकर उसे त्यागमार्गका यथार्थ पालन करना चाहिए । इस 
मोक्षके मार्ग में वीर ही चलते हैं और उन्होंने ही भवाटवीका पार पाया है तथा 
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उस मागे का आराधन किया है, इसमें शंकाको स्थान नहीं है ॥१८॥ 
जंबू ! इस रीतिसे जैनशासनकी श्राज्ञा (वीरताके वचन) से संसारको 
पहचानकर स्वयं निर्भय बनता है, और [भ्रन्य जलनिकायादिके जीवोंको | भी 
निर्भय बनाता है ॥१६॥ 
जंबू ! सुन, मैं तुकसे कहता हूं:--(इस संसारमें अनेक तरहके प्राणी 
बसते हैं, वे सब चेतनावान्‌ हैं। उनके विषयमें शंकाको कोई स्थान ही न होना 
चाहिए । और जो आझात्माके विपयमें शंकाशील बनता है, अथवा अपने आत्मा 
का अपलाप करता है, (कारण जीव और जगत्‌ का गाढ़ सम्बन्ध है) तब वह 
लोकके विषयमें भी शंकाशील बन जाता है (ऐसा करना विकासके माममें 
वाधारूप है यह सममभाकर आ्ात्मप्रतीति पर श्रडिग होकर डटे रहना उचित 
है) ॥२०॥ 
प्रिय जंबू ! संयमी पुरुष ज4 इस रीतिसे मनका समाधान करके विवेक- 
पूर्वक वर्ताव करते हैं, तव उनमें से कुछ तो अपनेको त्यागी कहलाते हुए भिन्न- 
भिन्न प्रकारके शस्त्रोंस जलादिके जीवों पर क्रिया का समारंभ किया करते हैं 
और इस जलादि समारंभमें ( अविवेक दृष्टिसि ) औरोंकी. भी हिसा कर 
डालते हैं २ १॥। 
भगवान्‌ महावी रने इस सम्बन्धमें परिज्ञाको समभाते हुए कहा है कि कोई 
श्रमण जीवन निर्वाहके लिए, वन्दनआदिकके लिए, जन्म-मरणसे मुक्तिके लिए 
जलकायके जीवोंकी हिंसा स्वयं करता है, औरोंसे करवाता है, अ्रथवा हिसा 
करने वालेको अनुमोदन देता है, तब वह हिंसा, उसको अहित, और अज्ञानको 
उत्पन्न करती है ॥२२॥। 
सर्वेज्ष भगवान्‌ कि वा अन्य ज्ञानियोंके पाससे आत्मविकासके लिए 
आचरण करने योग्य उपयोगी बस्तुको पाकर इस विश्वमें बहुत्तसे भव्य जीव यह 
जान सकते हैं, कि हिंसा कमंबन्धन, मोह और नरकादि दुर्गतिका कारण है, 
परन्तु जो प्राणी अत्यन्त आसकत होते हैं वे लोग भिन्न-भिन्न प्रकारके शस्त्रोंसे 
जलकाय के महारम्भ द्वारा जलके जीवों पर अपना हिसक शस्त्र आजमाकर 
ओर भी अनेक प्रकारके प्राणियों की हिसा कर डालते हैं ॥२३॥। 
जंबू ! जल स्वयं चेतनावान्‌ है, इसी तरह इसके आश्रयमें दूसरे भी अनेक 
जीव रहते हैं। जिन शासनमें यह बात स्पष्टतासे समभाई गई है। यह विवेक 
साधुजनोंकों भूलना नहीं चाहिए, और शस्त्र परिणत प्राशुक-निर्दोष जलसे उन्हें 
ग्रपता जीवन निभाना चाहिए, परन्तु सचित्त (कच्चा) पानी काममें न लाना 
चाहिए ॥२४॥ 


ऐसा करनेसे इनके ऊपर हिसा और प्रतिज्ञा भंग होनेसे चोरीका दोपा- 
रोपण भी होता है ॥२५॥ 


श्र्थागम 
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वहुतसे श्रमण यह कहते हैं कि हमें पीनेके लिए वह कल्प्य है, आवश्यक 
कार्यके लिए भी कल्पनीय है, यह कहकर वे शअनेक प्रकारके शस्त्रोंस सचित्त 
जलादिकी स्वयं हिंसा करते हैं। यह बात भिक्षु श्रमणके लिये योग्य नहीं है ॥२ ६॥। 
हर मैं ठीक कहता हूं जंनू ! जो अ्ज्ञानी अथवा हिंसक वृत्ति वाले जीव होते 
हैं, उन्हें स्वयं हिंसा का प्रयोग करते हुए भी हिंसाकी' क्रियाका भान होता या 
रहता नहीं,परन्तु जो पुरुष हिसक वृत्तिसे निवृत्त हो चुके हैं, वे सूक्ष्म या स्थल हिसा 
का प्रयोग नहीं करते श्लोर हिसाके परिणामकों जानकर वे उसका विवेक भी कर 
सकते हैं | ऐसे उपयोग वाले साधक छूते तक नहीं । इसलिए समझदार साधक 
जलकाय के आरंभ को कमेबंध का कारण जानकर जलकाय का आरंभ स्वयं न 
करे, दूसरे द्वारा न करावे, और करता हो तो उसे अ्रनुमोदन भी न दे। इस 
प्रकार जलकायके जीवोंको हिसाको अहितकर जानकर जो श्रमणवर विवेक 
पुरःसर संयमको रखते हैं, वे ठीक परिज्ञातकर्मा (विवेकी) कहाते हैं। इस प्रकार 
कहता हूँ ॥२७॥ 

॥ शस्त्रपरिज्ञा अध्ययन का तीसरा उद्देशक समाप्त ॥ 
चौथा उद्देंशघक--अग्निकाय 

हे जंवू ! भगवान्‌ महावीरके शब्दोंमें कहता हूं, कि जिज्ञासुको इस 
संसार और उसमें रहनेंवाले प्राणियोंके विषयमें शंकाशील, और आत्माके 
ग्रस्तित्वके विषयमें शंकाशील न होना चाहिए। 

जंबू ने पुछा ---ग्रुर्देव ! इस प्रकार के विचारसे क्‍या हानि होती है ?” 

गुरुदेव बोले--- भरात्मार्थी शिष्य * जो जिज्ञासु संसारके विषयमें 
शंकाशील हो जाता है, वह आत्माके अस्तित्वमें भी शंकाशील रहता है, श्नौर 
जो आत्माके अस्तित्वके विपयमें शंकाशील रहता है, वह संसारके चराचर 
जीवोंके अस्तित्वके विषयमें भी शंकाशील बतता चला जाता है ॥२८॥ 

जंबू बोले-- गुरुदेव | जो आत्मा नित्य है, उसकी परिपूर्ण साधनाके 
लिए आपने अहिंसा का राजमार्ग बताया है । परन्तु उसे जीवन में साध्य कंसे 
बनाया जाय ? 

गुर देव बोले...-प्रिय जंबू ! भगवान्‌ यह कह गए हैं, कि जो आत्मा इस 
दी लोक के शस्त्र की परिस्थिति का रहस्य जानने वाला है, वह अशस्त्र-संयम 
का रहस्यवेत्ता है, और जो संयम का रहस्य जानने वाला है, वही इस महासंसार 
में हिंसाके साधनों का रहस्य जानने वाला है ॥२६॥ 

सदा जितेन्द्रिय, सदा अप्रमत्त और संयमी वीर महापुरुषों ने इन सबल 


अर्थागम 
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शस्त्रों द्वारा आत्मा पर विजय पाकर वीत्तरागभाव की पराकाण्ठा का जो अर्खड, 
अनंत और स्थिर सुख है, उसका यथार्थ सफ्तात्कार किया है [॥३०॥ है 
गुरुदेव बोले - “प्रिय शिष्य ! मोक्षार्थी होने पर भी जो प्रमत्तदशा में 
थ्रा जाता है, वह सचमुच इस शिक्षा (दंड) का अधिकारी ही है | कारण जहां 
तक प्रमादरूपी घातक विप का कूंडा गिरकर फूट नहीं जाता, वहा तक झांति- 
रूपी अमृत के बिंदु उसे छते ही नहीं और कदाचित भावतारूप से स्पशित होते 
भी हैं, तो भी इनका श्रत्त:करण पर स्थायी भ्रसर नहीं रहता ] इसलिए मेधावी 
साधक ! जिस कार्य को मैंने प्रमाद से कर डाला है, उसे भ्रव न करू” ऐसी 
हृदयस्पर्शी भावना का चितन करते हुए बह निरन्तर जागता रहता है ॥३१॥ 


श्रीसुधर्मास्वामी ने कहा यहां अग्तिकाय के जीवों का वर्णन करता हुं। 
इसकी हिसा करना भी अ्रधटित है। फिर भी बहुत से अपने को धर्मज् कहलानें 
वाले भी अग्निकमके महारम्भके द्वारा प्रस्तिके जीवों पर अनेक धस्त्र चलाते हैं, 
भर उनको तथा उनके श्राश्रय तले रहने वाले कीड़े, दौमक और प्रनेक छोटे 
बड़े बहुतसे जीवों को मार डालते हैं, यह उचित नहीं है ॥३२॥ 
इसी कारण भगवान्‌ ते इस जीवितव्य को निभाने का विवेक समझाया 
है। फिर भी कई बंदन, मान या सत्कार के लिए, अथवा जीवन के लिए कर्मवन्ध 
से मुक्त होने के लिए या शारीरिक तथा मानसिक दुःख से निवारण के लिए 
(धर्म के निमित्त) स्वयं अग्तिका आरंभ हिसा करते हैं, औरों से करवाते हैं, या 
फिर करने वाले को अनुमोदन देते हैं, तब तो वह वस्तु उनके हित के बदले 
हानिकारक और ज्ञान के बदले अज्ञानजनक सिद्ध होती है ॥॥३३॥। 


भगवान्‌ कि वा ज्ञानी पुरुषों से संसर्ग से रहस्य को पाकर उनमें से बहुतों 
को ऐसा ज्ञान हो जाता है कि “जो विविध प्रकारके दस्त्रोंसे अग्निकर्मका 
समारंभ करते हुए भ्रग्नि के जीवों पर गस्त्र का आरम्भ करते हैं, और उस 
क्रियाको लेकर तथाश्ित रहने चाले अनेक जीवों को मार डालते हैं, उन्हें बह 
3 तपडन वन्चन, आसक्ति मार और नरक का कारणभूत है ) इतने पर भी 
लोग उसमें आसकत रहते हैं । यही कारण है कि ग्रज्ान में मृछित होकर ऐसे 
अधार्मिक कार्य कर डालते हैं ॥३४॥ 

गुश्दंव बोले -.प्रिय शिष्य ! सुन, अग्नि के समारंभसे पृथ्वी, घास 
पत्ते, लकड़ी, उपले और कड़े कचरेमें रहे हुए छोटे मोटे अनेक जीव ज्न्तु तथा 
पतंगे भुनगे भ्रादि उड़ने वाले जीव अग्नि को देखकर जब आग में पड़ जाते हैं 
तब उनमें से बहुतसे जीव तो तुरन्त ही राख हो जाते हैं, और बहुत से 
रे वेहोश हो जाते हैं, और भूछित होने पर वहीं प्राण दे डालते 


ग्र्थागम 
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हिसक को उत्तके बचाने का विवेक होता ही नहीं, पर अ्रहिंसक को यह 
विवेक होता है ॥३ ६॥। 

इस प्रकार बुद्धिमान श्रमण हिसा के परिणाम को बुरा जानकर स्वय॑ 
अग्निकाय के जीवों का आरम्भ न करे, श्रन्यके द्वारा न करावे, और करने वाले 
को अनुमोदन भी न दे । इस प्रकार अग्निकाय के जीवों की हिसा का दुष्परिणाम 
जानने वाला परिज्ञात कर्मा (विवेकी) श्रमण कहलाता हैं। इस प्रकार कहता 


हूँ ॥३७॥। कस 
॥ शस्त्रपरिज्ञा अध्ययन का चौथा उद्देशक समाप्त ।। 


न्‍स्कल्यनक--->मननो, (३। कषनननमननननन्‍नऊ.. 


पांचवाँ उहशक--वनस्पतिकाय 


जंबू ! जो वुद्धिमानू और सावधान साधक अभय को यथार्थ रूप से 
पहचानकर किसी भी प्राणीजात को तकलीफ न दू गा यह निश्चय करता हैं, 
हिसादि कार्यो से तथा संसार के बंधनोंसे विरकक्‍्त होता है, वही जन संघ का 
अ्रणगार (त्यागी) श्रमण कहाता है ॥३८॥ 
गुरुदेव ने कहा... शव्दादि विषय काम गुण संसार के कारण हैं, और 
संसार विषयों का कारण है ॥३६।॥। 
ऊंची, नीची, तिरछी और पूर्वादि दिशाओं में जाकर या रहकर यह 
जीवात्मा अनेक पदार्थोंके संसर्ग में आता है, वहां वह अलग-अलग तरह के रूपों 
को देखता है, तथा अनेक प्रकार के शब्दों को सुनता है, और वह इस भांति से 
देखी हुई स्वरूपवाली वस्तु पर और सुने हुए मंजूल शब्दों पर मोहित हो जाता 
है, श्रासकत होता है, वस श्रासक्ति ही संसार है । इसलिए विपयों पर संयम रखना 
ही वीतराग की भ्राज्ञा है। जो साधक विपयों पर सयम न रखता हो वह वीतराग 
की आजसे बाहर है । कारण उसे भोगों में तृष्ति नहीं हैं, फिर वह झासक्तिके 
वशसे बार-बार विपयव्यामूढ जीव प्रमादसे (भूलों का भडीर वनकर ) तथा 
सद्गव्तनसे विमुख होकर गृहस्थाश्रम को बिगाड़ देता है ॥४०॥। । 
सुधर्मास्वामी ने कहा कि--यहां वनस्पतिकायके जीवोंका वर्णन न 
हूं। उनकी हिंसा भी न करनी चाहिए। फिर भी अपने को ह साधु कहानें हर 
बहुत से मनुध्य वनस्पतिकाय के महारंभ हारा.वनस्पत्ति जीवों पर शस्त्र चलाते हू, 
और उन्हें तथा उनके आश्रय में रहने वाले की डे, मकड़ी, दीमक और छोटे बड़े 
बहुतसे जीवोंके प्राण नाश कर डालते हैं ॥४१॥ मी मी 
... अतः भगवान्‌ ने इनके जीवितव्य को निभाने का विवेक समझाया है! 
फिर भी बहुतसे वंदन, मान, संत्कार, जीवन जन्म-मरणसे मुक्ति श्रौर हम 
तथा मानसिक दु:खके मिदानेके लिए (धर्म निमित्त) स्वयं वनस्पति का समारु 
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(हिंसा) करते हैं दूसरों के द्वारा करवाते हैँ प्रौर करने वाले का श्रनुमोदन करते 
हैं | तव तो वे वस्तुके हितके वदले हानिकर्ता और ज्ञानके बदले श्रज्नानजन 
ही हैं ॥४२॥ हे है 
भगवान्‌ अथवा ज्ञानी सत्पुरुषोंके संसगे से इसके रहस्य को पाकर उनमें 
से वहुतों को ऐसा ज्ञान हो जाता है, कि जो विविध प्रकार के शस्त्रोंसे वगजति: 
काय का समारंभ करता हुआ वनस्पतिके जीवों पर शस्त्र का आरंभ करता है 
श्रौर उसे लेकर तदाश्चित रहने वाले श्रनेक जीवों को मार डालता है। उसके 
लिए यह काम सचमुच वन्धन, आसक्ति मार और नरक का कारणभूत है । इतने 
प्र भी जो लोग आसवत हैं, वे अज्ञानों की तरह इस ढंग के श्रघामिक काम ही 
कर डालते हैं ॥४३॥। 
गुरुदेव ने कहा--इस विषय को मैं श्रपनी निजी शरीर रचनाके साथ 
तुलना करके समभाऊंगा । देखो, यह श्रपना शरीर जिस प्रकार जन्मने के स्वभाव 
का है, इसी प्रकार वनस्पतिके जीव भी जन्म लेते हैं। जैसे हम बढ़ते हैं, इसी 
तरह वे भी बढ़ते हैं, जैसे हमारे में चेतन्य है, उसी तरह उनमें भी चैतन्य है । जैसे 
यह हमारा शरीर काटने से सूखता है, उसी प्रकार वनस्पति भी काटने से प्ृखती 
है। जिप्त प्रकार हमारे शरीरादिको आहारादिकी जरूरत है, उसी तरह उन्हें 
भी आहार की प्रावश्यकता होती है। जैसे हमारा शरीर श्रनित्य है, वैसे ही 
उनका शरीर भी अतित्य है। जिस प्रकार हमारा शरीर अशाश्वत है वैसे 
उनका शरीर भी अशाइवत है। जिस प्रकार इस गरीर की हानि वृद्धि होती है, 
उसी तरह उनके शरीर की भी हानि वृद्धि होती है । इसलिए वे सजीव हैं ॥४४।॥ 
यह बहुत बार जानते हुए अ्रसंयमी को इस तरह का विवेक होता ही नहीं। 
जो प्रहिसक रहना चाहता है, उसे ही विवेक होता है श्रथवा जो वनस्पतिकाय 
का समारभ करवा है, उसको ही आरंभ लगता है। जो उसका श्रारंभ नहीं 
करता उसे पाप नहीं लगता, इस रहस्य का विचार हर एक साधक करे। इ्स 
रीति से बुद्धिमान्‌ श्रमण हिंसा के परिणाम को जानकर स्वयं वनस्पतिकायके 
जीवों का आरम्भ न करे, अन्य के द्वारा न कराये और दूसरे करने वाले को 
अनुमोदन भी न दे । इस रीति से जो वनस्पतिकाय के जीवों की हिंसा का 


दृष्प्रिणाभ जानता है, वह परिज्ञातकर्मा (विवेकी) श्रमण है । इस प्रकार कहता 
हूं ॥४५॥। 


॥ शस्त्रप्रिज्ञा अध्ययन का पांचवां | जप्टप जा अध्ययन का पांचवां उद्देशक समाप्त ॥ 
नज-++------. नेवी उददशक समाप्त 
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छठा उहृंशक-त्रसकाय 
प्रिय जंबू ! श्रव तरस जीवोंके भेदोंको कहता हूं, उन्हें सुन ! वे इस प्रकार 
हैं :--अंडज, पोतज, जरायुज, रसज, स्वेदज, संमूछिम, उद्भिज, औपपातिक । 
इस समस्त संसारमें हिलते चलते सव जीवोंका संक्षेपमें किया हुआ वर्णन 
इन श्ाठ भेदोंमें है। मंद और भ्रज्ञानी प्राणी इस संसारमें परिभ्रमण किया करते 
हैं ॥।४ ६।। 
आस पासकी परिस्थितिका गंभीर विचार तथा श्रच्छी तरह मंथन करके 
मैंने आद्योपान्त जान लिया है, कि दो--इन्द्रियादि सब प्राणी, वनस्पति आदि सब 
भूत, पंचेंद्रियादि सब जीव, और पृथ्वी श्रादि सव सत्त्वोंको सुख ही प्यारा है, दु:ख 
जरा भी अच्छा नहीं लगता। वे दुःखसे डरते हैं। वे सदा भमहाभयसे उद्ठिग्न रहते 
हैं, और सुखकी शोधके पीछे प्रयत्नशील रहते हैं |।४७॥ 
विषय और कपायादि शत्रुओंसे पीड़ित होते हुए कुछ पामर जीव अपने 
स्वार्थंके लिए आ्ातुर बनकर औरोंको पीड़ा देते रहते हैं। ग्रापसके ब्राससे वे 
विचारे जहां तहां अ्रलग स्थल पर अन्नस्त स्थलपर त्रस्त होकर फिरते हैं। देख ! 
संसारमें यह कैसी विचित्रता है ॥।४८॥। 
सुधर्मास्वामी बोले--कि यहां श्रव च्सकायके जीवोंका वर्णन करता हूं । 
उनकी हिसा अघटित है। फिर भी श्रपनेको साथु कहलाने बाले बहुतसे लोग 
त्रसकायके महारंभ द्वारा त्रस जीवों पर शस्त्र चलाते हैं, और उनको तथा उनके 
आ्राश्रय में रहने वाले छोटे बड़े कुछ इतर जीवोंको मार डालते हैं ॥४६॥ 
इसलिए भगवानने वहां इस जीवत्वको निभानेके लिए उत्तम विवेक 
समभाया है। फिर भी जो वंदन, मान, सत्कार, जीवन, जन्म मरणसे मुक्ति भौर 
शारीरिक और मानसिक दुःखका निवारण करनेके लिए (धघधर्मनिमित्त) स्वयं 
त्रस--समा रंभ (हिंसा ) करते हैं, ट्सरोंसे करवाते हैं, या करने वालेका अनुमोदन 
करते हैं। उनके लिए यह उनके हितके बदले हानिकारक और ज्ञानके बदले 
अज्ञानजनक होती है ॥५०।॥। 
ग्रनन्तज्ञानी भगवान्‌ तथा ज्ञानी सत्पुरुषोंकी संगतिसे रहस्य पाकर उनमें 
से बहुतोंको यह ज्ञान हो जाता है, कि “जो विविध प्रकारके शस्त्रोंसे त्रसकायका 
समारंभ करते हुए च्रसजीवों पर शस्त्रका आरंभ करते हैं और उसीको लेकर 
तदाश्रित रहने वाले अनेक ज़ीवोंको मार डालते हैं, उनके लिए यह काम सचमुच 
बंधन, आसक्ति, मार और नरकका कारण भूत है । तथापि जो आसक्त होते हैं, 
वे लोक ऐसा अधामिक काय कर डालते हैं ॥५९।॥ 
उनमें से वहुतसे भज्ञानी और वहमी जीव त्रस॒जीवोंको देव देवियरोंके भोग 


कि ली की व मा अर 


निमित्त भी मारते हैं (यंत्र मंत्र द्वारा सोनेका पुरुष बनानेंकी स्वार्थपूर्ण इच्छासे : 


श्रर्थागम 
वार्युकाय [ ११ | आचारांग झ्र० १ उ० ७ 


हनन 


जवाम आदमीको भी मार डालते हैं) । कोई चमड़ेके लिए, कोई खून-हृदय या 
उसमेंसे पित्त तिकालनेके लिए, चरवी, पांख, पूंछ, वाल या सींगोंके लिए, कोई 
दात, दाढ़, नख, हड्डी या हडडीकी गिरीके लिए, कुछ जानबूक कर और कुछ 
निरर्थक रीतिसे हिंसा कर डालते हैं। वहुतसे पिछले वैरकी अपेक्षा रखकर हिंसा 
करते हैं, बहुतसे 'मुझे मारते हैं', यह भानकर प्रतिहिसाके रूपमें हिंसा करते हे; 
और वहुतसे 'भविष्यमें यह भुझे मारेगा' इस आंतिसे भी हिंसा करते हैं ॥५२॥ 
बहुत बार यह जानते हुए भी अ्रसंयमीको ऐसा विवेक होता ही नहीं । जो 
प्रहिसक रहना चाहता है, उसे ही यह बोच होता है ॥५३॥ 
इस रीतिसे बुद्धिमान श्रमण हिसाके परिणामको जानकर स्वयं वायुकायके 
जीवोंकी हिंसाका आरंभ नहीं करता, दूसरोंके द्वारा नहीं कराता और करते 
वालेको श्रनुमोदन भी नहीं देता। इस प्रकार त्रसकायके जीवोंकी हिंसाका 
दुष्परिणाम, भी जो जानता है, वह परिज्ञातकर्मा (विवेकी) श्रमण कहलाता है । 
इस प्रकार कहता हूं ।।५४।। 
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सातर्वाँ उ्द शक-वायुकाय 


गुरुदेव बोले--जों मानसिक और शारीरिक चिकित्सक होता है, वह 
समर्थ आत्मा सुक्ष्महिंसाको भी भहितकर जानकर बायुकायके जीवोंकी हिसाका 
परिहार कर सकता है। कारण यह है कि जंबू ! जो अपने लिए होने बाले सुख 
दुःखका ठीक तरह निदान कर सकता है, वही दूसरे जीवोंको होनेवाले सुखदुःख 
का निदानकर सकता है | और जो दूसरे जीवोंके सुखदुः:खकी मनोव॒त्तिको जान 
सकता है। वही अपनी मनोवृत्तिको सम सकता है । कारण स्व और परको वह 
परस्पर समान जानता है। यह जानकर यहां मोक्षमार्गके साधन (ज्ञान, दर्शन, 
चरित्रादि) को पाए हुए संयमीपुरुष सृक्ष्मजीबोंकी भी हिसा करके स्वयं जीना 
नहीं चाहते ५५७ 
परंतु दूसरे संयमीपुरुषोंको देखकर बहुतसे व्यक्ति अपने को त्यागी कहलाते 
हुए भी वायुकायके महारंभ द्वारा वायुके जीवों पर शस्त्र चलाते हैं, भौर उन्हें 
तथा उनके आाश्रयमें रहनेवाले दूसरे छोटे-बड़े बहुतसे जीवोंको मार देते हैं ॥५६॥ 
वहां भगवानूने इस जीवितव्य को निभानेके लिए, 
है। फिर भी जो वंदन, मान या सत्कारके लिए, 
भरणसे मुक्त होनेके लिए, और शारीरिक तथा 
घिमके निमित्त ) स्वयं वायुका समारंभ ( 


विवेकपूवेंक समझाया 
अ्पवा पेट पालनेके लिए, जन्म- 
शा मानसिक दुःखको मिटानेंके लिए 
हिसा) करता हैं, दूसरेसे करवाता है 


श्र्थागम 
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या करने वालेको श्रनुमोदन देता है, उसे वह काम उसके हितके बदले हानिकारक 
और ज्ञान के बदले अ्ज्ञानजनक ही है ॥॥५७॥ 
ज्ञानी भगवान्‌ कि वा ज्ञानी सत्पुरुषोंकी संगतिसे रहस्यको पाकर इन 
साधकोंमें से बहुतोंको ऐसा ज्ञान हो जाता है कि “जो नानाप्रकारके शस्त्रोंसे वायु- 
कायका समारंभ' करते हुए वायुकायके जीवों पर शस्त्रका आरंभ करते हैं और 
इस प्रकरणको लेकर उनके आश्रयतले रहनेवाले अनेक जीवोंको मार देते हैं, उनके 
लिए यह काम सचमुच बंधन, श्रासक्ति, मार और नरकका कारणभूत है। फिर 
भी जो लोग' इसमें आसक्त हैं, ऐसा श्रधामिक कार्य कर ही डालते हैं ।।५५८॥ 
प्रय जंबू ! तुझे कहता हूं, कि उन वायुकायोंके जीवोंके साथ और भी 
उड़ते हुए मच्छर आदि प्राणी हैं। वे वायुके साथ इकटठ होकर पड़ते हैं ओर 
वायुकी हिसा होनेपर वे पीड़ित, और मृत्युका ग्रास तक बन जाते हैं ।५६॥ 
यह सब बहुत वार जानते हुए भी असंयमी श्रादभियोंको यह विवेक नहीं 
होता, जो आदमी अहिसक रहना चाहता है, उसे ही' यह विवेक होता है ।॥६०॥। 
इस प्रकार बुद्धिमान हिसाके परिणामको जानकर स्वयं वायुकायका समा- 
रंभ न करे, न करावे, न करतेकी अनुमोदना करे, इस प्रकार वायुकायके जीवोंकी 
हिंसाके दुष्परिणामका ज्ञाता परिज्ञातकर्मा मुनि कहलाता है ॥६१॥ 
उपरोक्त छ:जीवनिकाय (छ: प्रकारके जीवों) की हिसासे कर्मबंध होता 
है, यह जानते हुए जो ऐसे आचारमें नहीं रमते और आरंभ झ्रादि (हिंसक) 
कार्योपर आसक्त होनेंपर भी 'हम संयमी हैं! ऐसा बोलते हैं तथा स्वच्छन्दचारी 
होकर आरंभमें तल्‍लीन रहते हैं, वे आाठों कर्मेकि बन्ध वाधते हैं ॥६२॥। 
इसलिए संयम वाले साधकको सावधान और समभदार होकर न करने 
योग्य पापकर्मका आचरण न करना चाहिए ॥६३॥। 
यह जानकर बुद्धिमान्‌-पुरुष छः कायके जीवोंकी हिंसा न करे, दूसरोंसे भी 
न करावे, और करते हुएको अनुमोदन भी न दे। ऐसे आरंभमें जिसे सम्पूर्ण 
विवेक होता है, वही आरंभ त्यागी कहलाता है । इस प्रकार कहता हूं ॥६४॥ 
॥ शस्त्र परिज्ञा अध्ययतका सातवां उद्देशक समाप्त.।। 
॥ शस्त्रपरिज्ञा नामक पहला अध्ययन समाप्त ॥। 


अर्थागम 
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लोक विजय 
श्‌ 
पहला उद्द शक-- संबंध सीमांसा 
गुरुदेव बोले--प्रिय जंबू ! जो शब्दादि विषय हैं वे संसारके हेतुभूत हैं 
और जो संसारके मूल (हेतु) हैं वे विपय हैं, अत: जो मनुष्य विपयार्थी होता है, 
वह प्रमादी वनकर अतिपरितापसे परितप्त रहा करता है । 
मेरी मां, मेरा वाप, मेरा भाई, मेरी वहन, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरी 
पुत्री, मेरे मित्र, मेरे सगे, मेरे सम्बन्धी, मेरी जान पहचान वाले, (अनेक तरहके 
हाथी, घोड़े शयनादि) साधन, मेरी दौलत, मेरा खाना पीना और मेरे वस्त्र, 
ऐसे भ्रनेक पदार्थकि वन्धनोंमें फंसे हुए लोग जीवनके अन्त तक ग्राफ़िल वनकर 
आसक्तिसे ही कमेबन्ध करते रहते हैं ॥६५॥ 
मानव आसक्तिके कारण, साधन और सम्पत्तिके लिए रात दिन चिता 
करता हुआ, काल-ग्रकालकी कुछ भी पर्वाह न करके, राग-सम्बन्ध और घनादि 
का लोभी वनकर, विषयोंमें चित्त फंसाकर निर्भयतासे विश्वमें लूटपाट मचाने 
लग पड़ता है, और बारम्बार अनेक प्रकारसे हिसा कर डालता है ॥६६॥। 


गुरुदेव बोले-- देख, प्रथम तो इस संसारमें मनुष्योंकी श्रायु ही बहुत 
छोटी हैं, फिर उसमें बुढ़ापा आने पर कान, नाक, आंख, जीभ और स्पर्शनिद्रयों 
का ज्ञान घटता जाता है। भ्रचानक बुढ़ापेको देखकर उस समय वह दिड्मूढ़ बन 
जाया करता है (कुछ नहीं सूकता, भ्रत: इस वातको खूब समक) ॥६७॥ 

फिर ज्रा अवस्थावाला बूढ़ा आदमी जिस किसीके साथ रहता है, उसके 
वे सगे सम्बन्धी ही बुढ़ापेमें उसे तिरस्कृत करके धक्का देकर निकाल देते हैं, 
मानो एक तरहसे उसे मभघारमें छोड़ देते हैं। साथ ही वह भी स्वयं अपने 
कुटुम्विश्लोंकी निन्‍दा करने लगता है, या फिर कुटुम्बको निराघार बनाकर प्र- 
लोक चला जाता है, सारांश यह है कि जीव ! यह कुटुम्ब तुझे दुःखोंसे बचाने 
वाला या आश्रय देने वाला नहीं हैं, और तू भी उन्हें बचाने या आश्रय देनेमें 
असमथ है। फिर बुढ़ापेमें तो जीव हास्य, क्रीड़ा, भोग-विलास या श्यूगारके 
योग्य भी नहीं रहता ॥।६८॥॥ 

यह जानकर घीर एवं धीमान्‌ पुरुष इस उत्तम अवसरको पाकर यथाशी घ्र 
विचार मार्गेके अभिमुख होकर संयमी बनता है। घड़ी भर भी प्रमाद नहीं 
करता, कारण वह जानत्ता है, कि यह समय, जवानी और आयु ये सब एक दम 
कूचकर जायेंगे (ऐसा विचार करनेसे झ्रासक्ति घटती है) ॥६६॥ 


परन्तु जो मनुष्य ऐसा विचार नहीं करते वे असंयमसे जीवित रहनेके 


। श्रथागम 
संम्बन्ध मीमांसा [ १४ | आचारांग अ० २ उ० १ 


लिए आतुर होकर गाफ़िल होते हुए विश्वमें जेसा काम किसी दूसरेने नहीं किया 
होगा वेसा काम मैं कछूँगा, यों सबसे स्पर्धा करके बहुतसे प्राणियोंका भेदन 
करता है, मारता, काटता, लूटता है, प्राण विहीन करता है, उसका धन दौलत 
हर लेता है, इत्यादि अनेक प्रसंगमें आए हुए जीवोंको त्रास पहुंचाता 
रहता है ॥॥७०।। 
(परन्तु इस प्रकार निरन्तर प्रयत्न करते हुए जो ऐहिक प्राप्ति न हो तो 
'सगे सम्वन्धियोंका मैं पोषण करूँगा ऐसे अहंका रके वचन निष्फल हो जाते हैं) 
पहिले या पीछे उसके कुटुबको ही उसका पालन पोषण करना पड़ता है अथवा 
मानलो, कि कदाचित्‌ (ट्रथप्राप्तिके द्वारा) कुदुम्बी जनोंका वह पोषण करता 
है तो भी (इससे क्या ? ) वे कुछ उसे आपत्तिसे बचा सकने वाले तो नहीं हैं, एवं 
वह स्वयं भी उन्हें नहीं बचा सकता ॥७१॥ 
इस ढंगसे परिग्रह भावनावाला अपने ऐसे अ्रनर्थजन्य घनका (मेरे और 
मेरे कुटम्बके काम आयेगा यही सोचकर उत्तका) संग्रह किए जाता है, परन्तु 
ग्रत्तमें उसे भी अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे वह अपने आप भी उसका 
उपयोग नहीं कर सकता, तव आगेकी तो बात ही क्या की जाय ? ॥७२॥ 
ऐसे समयमें घन भी काम नहीं आता, और जिनके साथ रहता है (या 
जिनके लिए घन संग्रह करता है) वे सगे सम्बन्धी भी उससे तंग आकर पहिले 
या पीछे उसे धिक्‍्कारते हैं, और उसे मभधारमें छोड़ देते हैं। या वह स्वयं ही 
रोगोंसे तंग आकर लाचार होकर उन्हें छोड़ देता है, और यह कदाचित्‌ न बने 
तो भी, जीव ! वे सब तुझे अथवा तू स्वयं अपने सगोको बचा सकतनेमें समर्थ 
नहीं है, इस वातको कई बार अपने चितनमें रख |॥७३॥ 
फिर प्रत्येक प्राणी अपने सुख और दुःखका स्वयं ही निर्माता और भोक्ता 
है यही समभकर तथा अपनी आयुको नदीके वेगकी तरह जाते हुए देखकर 
(भविष्य पर आधार न रखते हुए) पंडित भ्रात्मन्‌ ! तू स्वयं ही अपने श्रवसर 
को पहचान ॥॥७४।। 
साधक ! जहां तक कान, अंख, जीभ और कायकी अथवा ज्ञानशक्ति 
मंद नहीं पड़ी है, वहीं तक श्रात्मार्थ सिद्ध करनेका प्रयत्न करना योग्य और 
कार्यकारी है (इस वातका विचार करो और अपनी श्रात्माको प्रतिक्षण समझो) । 
इस प्रकार कहता हूं ।।७ ५।। 
!)) लोकविजय अध्ययन का पहला उद्देशक समाप्त ॥ 


अिलनन-न--भक के वलन्‍न्‍-»+--+न् 


अर्थागम 
संयम को सुदृढ़ता [ १५ ] आचारांग भ्र० २ उ० २ 


दूसरा उद्देशक--संपघस की सुटृढ़ता 


जंबू ! बुद्धिमान साधकको त्यागमार्गमें कदाचित्‌ कुछ अच्छे बुरे, कड़वे 
मीठे निमितसे भ्ररुचि होने लगे तो वह उसे दूर रक्खे, क्योंकि ऐसा करने से 
कमंबन्घनसे बहुत ही थोड़े काल में मुक्त होता है ॥७६॥ 


वहुतसे ग्रज्ञानी मूड जीव परिपह या उपसर्ग आनेपर वीतरागदेवकी आज्ञा 
से विपरीत वर्ताव करते हुए संयमसे भ्रष्ट हो जाते हैं ॥७७॥ 

'हम अपरियग्रही रह सकेंगे! यह्‌ कहकर बहुतसे दीक्षित होते हुए भी 
वीतरागकी झ्राज्ा से अष्ट होकर मुनिवेशको लजाकर काम भोगका सेवन करते 
रहते हैं। तथा उसे पानेके उपायोंमें रे पचचे रहकर मोहमें वारम्बार डूबे पड़े 
रहते हैं, वे न इस पार के रहते हैं, न उस पार पहुंचते हैं ॥७५॥ 

सचमुच वे ही विमुक्त पुरुष हैं, जो सदा संयमका पालन करते हैं। तथा 
जो निलभिसे लोभको जीतकर पाए हुए काम भोगोंकी वांछा भी नहीं करते, 
और पहिले ही लोभको निर्मूल करके फिर ही त्यागी बनते हैं, ऐसे पुरुष कर्म- 


रहित होकर सर्वज्ञ स्वेदर्शी होते हैं। यही विचारकर जो लोभको नहीं चाहते वे 
साधक असल अणगार कहलाते हैं ॥॥७६९॥ 


अज्ञानीजीव काल या अकालकी कुछ भी अपेक्षा रक्‍्खे विना धन और 
व॒निता में गहरी आसक्ति रखकर, रात दिन (चिन्ताकी भट्ठीमें) सुलगता रहता 
है...और बिना विचारे बार-बार हिसकव्‌ त्तिसे अनेक दुष्कम कर डालता है ॥८०॥ 


आत्मबल, जातिवल, स्वजनवल, मित्रवल, प्रेत्यवल, देववल, राजबल, 
चोरबल, अतिथिवल, कृपणवल तथा श्रवणबल, इत्यादि अ्रमेंक प्रकारके वलोंकी 


प्राष्तिके लिए, जोर्वाहसादि कार्य में प्रवेश करता है। बहुत वार 'इसकाय॑ के द्वारा 
पापका क्षय होगा अ्रथवा परलोकमं सुख मिलेगा' ऐसी वासनासे भी बहुतसे 
अ्ज्ञानीजन ऐसे आरम्भके काम किया करते हैं ।।८१॥। 

इसलिए बुद्धिमान्‌ साधक ऐसे कर्मों के लिए आप स्वयं हिंसा न करे, 
दुसरे भ्रादमीके द्वारान कराये, और हिंसा करने वालेको अनुमोदत भी न 
द ॥८२॥ यह मार्ग आर्योका वीतरागदेवों ने बताया है, अ्रतः चतुर पुरुषों को 
अपनी आत्माके ऊपरकी वृत्तिसे लिप्त न 


। होना पड़े अत्त: इस मार्ग में लगना 
चाहिए। इस प्रकार कहता हूं ॥॥८३॥ 


दूसरे 


॥ लोकविजय अध्ययन का दूसरा उददेशक समाप्त ॥| 


०७०० ( सिन-मजम«»«->>क, 
_ न 


अर्थागम 
भोगों से दुःख किसलिए ? [ १८ | आचारांग भ्र० २ उ० ४ 


चतुर्थ उद्देशक--भोगोंसे दुःख किसलिए ? 
गुरुदेव बोले... जंत्‌ ! कामभोगोंकी आसक्तिसे रोग उत्पन्न होते 
हैं ॥|१०२।! 
ऐसे समय जिनके साथ वह रहता है उसके वे स्तेही जन ही उसकी उपेक्षा 
करते हैं श्रथवा (सेवा सुश्रुषा न होने पर) वह (रोगिषण्ठ) उनकी उपेक्षा करता 
है। कभी-कभी स्नेंही स्तेहाधीन रहें तव भी वे उसे अपने रक्षण या शरणमें 
नहीं रख सकते श्रौर इसी तरह खुद भी उन्हें रक्षण या शरण देनेमें समर्थ नहीं 
हो सकता ॥ १०३॥। 
झपने अपने सुख-दुःख सब' जीवोंकी श्रलग-अलग भोगने पड़ते हैं ।॥॥१०४।॥ 
ऐसी प्रकृतिके जीव भी इस संसारमें हैं कि जिन्हें (मृत्युके किनारे तक 
निरन्तर) भोगकी ही वांछा रहा करती है। उन्हें थोड़े बहुत जो कुछ घन या 
कामभोग भिले हैं, उन्हें भोगनें के लिए भन,वाणी और शरी रसे उनमें खूब आसक्त 
हो जाते हैं ।१० ५॥ 
और वह धन आगे काम आएगा यह मानकर उसका रक्षण करनेकेलिए 
और बहुतसे कारणों को रोक लेता है | इतने पर भी उसका एकत्र किया हुआ 
घन किसी तरह नष्ट ही हो जाता है। या तो वह धन भादयों द्वारा बांट लिया 
जाता है, या चोरी हो जाती है, राजा दंडित करके लूट लेता है, या फिर किसी 
तरह विनष्ट हो जाता है, या आगमें जल बल कर खाक हो जाता है ॥१०६।॥ 
... इस रीतिसे कुट्म्बादिके लिए क्रकर्म करके. इकट्ठा किया हुआ धन भी 
इसी तरह जब अपने बदले शरोंके यहां चला जाता है, तो उसे बहुत दुःख होता 
है, और दुःखके बोभसे मृढ़ होकर जीव वारम्बार विपयसि भाव पाता 
।९०७॥। 
की इसलिए धीर पुरुषो ! तुम्हें विषयोंकी आाश। और लालसासे दूर रहना 
ही उचित है ॥१०५॥ 
तुम खुद ही श्राशारूप शल्य अ्रंतःकरणोंमें रखकर अपने आप ही दुःखी 
होते हो ॥१०९६॥ 
पैसेसे भोगो पभोग मिलते हैं और नहीं भी ॥॥११०॥। 
फिर भी जो जीवात्मा मोहसे अंधा हो गया है, यह अनुभव होनेपर भी 
ऐसी सीधी और सरल वबातको- समझ नहीं: सकता यही, -विश्वकी विचित्रता 
है ॥१११॥ 
उलटा स्त्रियोंमें आनासकत रहनेवाले जन यह भी बोलते हैं कि "केवल 
स्त्रियां ही सुख पानेका साधन हैं” (११२॥ 
“ परन्तु ठीक तरह देखो तो यह मान्यता भ्रांतिमूलक हैं, और ऐसी आसक्ति 


प्र्थगिम 
[ ञ कै ] क्‍ट इ 
भिक्षा कैसी ले [ १६ ] झ्ाचारांग अ०२७०५ 


ऐसे मूढ जीवोंके लिए दुःख, मोह, भरण, नरक और तिर्यचगतिका कारणभूत 
बनती है ॥११३॥ 


परन्तु मोहसे मूढ़ होतेवाले प्राणी श्रपने वास्तविक घधर्मको नहीं जान 

हैह॥| न ँ ५ 
कम रत श्रमंतज्ञानी तीर्थकर देव पहलेसे ही कह गए हे कि कंचन और 
कामिनी (परिग्रह और अन्नह्म चये) ये महामोहके नि्मित्तभूत है, इसलिए प्रवीण 


और चतुर साधक ऐसे निमित्तोमें प्रवृत्त नहीं होते ॥|११४५॥ 


इस भांति कुशल पुरुषको अप्रमादसे मोक्ष और प्रभादसे होनेंवाले मरण 
को विचारकर तथा शरीरको क्षणभंगुर समभककर प्रमादको दूर करना 
चाहिए ॥११६।॥ बे 

भोगोंसे कुछ तृप्ति नहीं होती इसलिए ये किसी कामके नहीं हैं। भरो 
मुनि ! सदा यही विचार रख कि कामभोग की इच्छा महाभयंकर है॥११७॥। 
सयमी मुनि किसी जंतुको पीड़ा नहीं देते ॥११८॥ जो साधक ऐसे उत्कृष्ट 


संयमको पालते हुए किसी प्रकारका खेद नहीं पाते ऐसे अप्रमादी श्रौर पराक्रमी 
मुन्ति ही प्रशंसाके योग्य हैं ॥११६॥ 


ऐसा मुनि साधक अपने संयमसिर्वाहके साधन गृहस्थके पाससे निर्दोषि 
रीतिसे पप सकता है। कदाचित्‌ कोई दे या नदे तो भी उसके ऊपर कोच न 
करे। थोड़ा मिलने पर निन्‍दा भ करे, और यदि वह स्पष्ट नाहीं करदे तो, वहां 
से तुरन्त वापस मुड़ जाय, और कुछ दे भी तो लेकर उसी समय अपने स्थान पर 
आा जाय ॥१२०॥ 
मुनिराज ऐसे मसुनित्वका पालन करें। इस प्रकार कहता हूं ॥१२१॥ 
॥ लोकविजय गअध्ययन्का चौथा उद्दे शक समाप्त ॥। 


_+ औ< -+ 
पंचम उददेशक--भिक्षर कसी ले ? 


गुरुदेव बोले--जेंबू लोग अपने लिए तथा अपने पुत्र, पुत्री, बंध, जात- 
पांत, धायमाता, राजमाता, राजा, दास, दासी, नौकर, चाकर, भमहमान या सगे 
संबंधियोंकेलिए, खानेपीने की वस्तुकेलिए, सवेरे या सायंकालमें अनेक तरहके 
शस्त्रोंसे आरम्भ करते हैं और बहुत कुछ संग्रह करके भी रखते हैं ॥१२२॥ 


इसलिए ऐसे प्रसंगमें संयममें उच्चयम करनेवाला, आये, पवित्र वृद्धिमान्‌ 
न्यायदर्शी, समयज्ञ तथा तत्वन्न श्रणबार दूषित श्राहार न ले, लिवाये नहीं तथा 
लेने बाले की प्रदांसा न करे ॥|१२३॥। ह हू 


ग्र्थागम 
भोगों से दुःख किसलिए ? [ १८ ] आचारांग अ० २ उ० ४ 


चतुर्थ उद्देधक--भोगोंसे दुःख किसलिए ? 
गुरुदेव बोले... जंबू * कामभोगोंकी आसक्तिसे रोग उत्पन्न होते 
हैं ॥१०२॥ 
ऐसे समय जिनके साथ वह रहता है उसके वे स्नेही जन ही उसकी उपेक्षा 
करते हैं अथवा (सेवा सुशत्रुपा न होने पर) वह (रोगिण्ठ) उनकी उपेक्षा करता 
है। कभी-कभी स्नेंही स्नेहाधीन रहें तब भी वे उसे अपने रक्षण या शरणमें 
नहीं रख सकते और इसी तरह खुद भी उन्हें रक्षण या शरण देनेमें समर्थ नहीं 
हो सकता ॥ १०३॥। 
अपने अपने सुख-दुःख सव जीवोंको अलग-अलग भोगने पड़ते हैं ॥१०४॥ 
ऐसी प्रकृतिके जीव भी इस संसारमें हैं कि जिन्हें (मृत्युके किनारे तक 
निरन्तर) भोगकी ही वांछा रहा करती है। उन्हें थोड़े बहुत जो कुछ घन या 
कामभोग मिले हैं, उन्हें भोगने के लिए मन,वाणी और श री रसे उनमें खूब आसक्त 
हो जाते हैं | १ ०५॥ हि 
ओर वह घन आगे काम आएगा-यह मानकर उसका रक्षण करनेकेलिए 
और वहुतसे कारणों को रोक लेता है| इतने पर भी उसका एकत्र किया हुआ 
धन किसी तरह नष्ट हो हो जाता है । या तो वह घन भाइयों द्वारा: वांद लिया 
जाता है, या चोरी हो जाती है, राजा दंडित करके लूट लेता है, या फिर किसी 
तरह विनष्ट हो जाता है,. या आगमें जल वल कर खाक हो जाता है ॥१०९६॥ 
इस रीतिसे कुट्म्बादिके लिए क्र्रकम करके- इकट्ठा किया हुआ घन भी 
इसी तरह जब अपने बदले औरोंके यंहां चला जाता है, तो उसे बहुत दुःख होता 
और दु:ःखके बोभसे मूढ़ होकर जीव बारम्वार विपयसि भाव पाता 
॥१०७॥। 
क इसलिए धीर पुरुषो ! तुम्हें विषयोंकी आशा और लालसासे दूर रहना 
ही उचित है ॥१०५)। 
तुम खुद ही आशारूप शल्य अंतःकरणोंमे रखकर अपने आप ही दुःखी 
होंते हो ॥१०९।॥। 
. पेसेसे भोगोपभोग मिलते हैं और नहीं भी ।॥११०॥ 
फिर भी जो जीवात्मा मोहसे अंधा हो गया है, यह अनुभव होनेपर भी 
ऐसी सीधी और सरल बातको: सम'फझ नहीं . सकता ,यही. विश्वकी विचित्रता 
है ॥१११॥ 
उलटा स्त्रियोंमें आसक्त रहनेवाले जन यह भी बोलते हैं कि “केवल 
स्त्रियां ही सुख पानेका साधन हैं” ॥११२॥। 
परन्तु ठीक तरह देखो तो यह मान्यता भ्रांतिमूलक हैं, और ऐसी आासक्ति 


अ्र्थागम 
भिक्षा कैसी ले ? | १६ | आचारांग अ०२उ०५ 


ऐसे मूढ जीवोंके लिए दु:ख, मोह, मरण, नरक और तिर्यचगतिका कारणभूत 
बनती हैं ॥११३॥ 

प्रन्तु मोहसे मूढ़ होनेवाले प्राणी अपने वास्तविक घर्मको नहीं जान 
कप श्र: अनजानी तीर्थंकर देव पहलेसे ही कह गए हैं, कि कंचन और 
कामिनी (परिग्रह और अन्नह्म चर्य ) ये महामोहके निभित्तभूत हैं, इसलिए प्रवीण 
और चतुर साधक ऐसे निमित्तोंमें प्रवृत्त नहीं होते ॥११५॥ 


इस भांति कुशल पुरुषको अप्रमादसे मोक्ष और प्रमादसे होनेवाले मरण 
को विचारकर तथा शरीरको क्षणमंग्रर समककर प्रमादकों दूर करना 
चाहिए ॥११६॥ 

भोगोंसे कुछ तृप्ति नहीं होती इसलिए ये किसी कामके नहीं हैं। झो 
मुनि / सदा यही विचार रख कि कामभोग की इच्छा महाभयंकर है।॥।११७॥। 
संयभी मुनि किसी जंतुको पीड़ा नहीं देते ॥११८॥ जो साधक ऐसे उत्कृष्ट 


संयमको पालते हुए किसी प्रकारका खेद नहीं पाते ऐसे अप्रमादी और प्राक्रमी 
मुत्ति ही प्रशंसाके योग्य हैं ॥११४९॥ 


ऐसा मुनि साधक अपने संयमनिर्वाहके साधन गृहस्थके पाससे निर्दोष 
रौतिसे पा सकता है। कदाचित्‌ कोई दे या नदे तो भी उसके ऊपर क्रोध न 
करे । थोड़ा मिलने पर निन्‍्दा न करे, और यदि वह स्पष्ट नाहीं करदे तो, वहां 
से तुरन्त वापस मुड़ जाय, और कुछ दे भी तो लेकर उसी समय अपने स्थान पर 
भा जाय ॥|१२०॥। 
मुनिराज ऐसे मुनित्वका पालन करें | इस प्रकार कहता हूं ॥१२१॥ 
॥ लोकविजय अध्ययनका चौथा उद्द शक समाप्त ॥। 


न आज 


पंचस उद्देशक--भिक्ष] कैसी ले ? 
भरुरुदेव बोले--.जंबू ! लोग अपने लिए तथा अपमे पुत्र, पुत्री, बंध, जात- 
पांत, घायमाता, राजमाता, राजा, दास, दासी नौकर, चाकर, महमान 
हे गैंकेलिए स्तुकेलि ँ हि रै हु त्त या सगे 
संवंधियोकेलिए, खानेपीने की वस्तुकेलिए, सवेरे या सायंकालमें अनेक तरहके 
शस्त्रोंस आरम्भ करते हैं और वहुत कुछ संग्रह करके भी रखते हैं ॥१२२॥ कु 
इसलिए ऐसे प्रसंगमें संयममें उद्यम करनेवाला, आये, पवित्र द्धिमान 
न्यायदर्शी, समयज्ञ तथा तत्वज भ्रणगार द पते आहार न ले, लियाये हों है था. 
लेने वाले की प्रशंसा न करे ।। १२३॥ । हक 


ह अर्थाग्म 
भिक्षा कंसी ले ? [ २० ] आचारांग अ० २ उ० ५ 


हु भिक्षु साधक सब दृषणोंसे अलग रहकर निर्दोष संयमका पालन करता 
॥१२४॥। 

वह मुनि क्रयविक्रय (लेनदेन ) का कार्य स्वयं न करे, न करावे, और करने' 
वाले की प्रशंसा भी न करे ॥ १२५॥ 

ऐसा मुनि अपनी शक्ति, अपनी श्रावश्यकता, क्षेत्र, काल, अवसर, ज्ञाना- 
दिका विनय तथा अपने शास्त्र, परमत के शास्त्र और औरों के अभिप्रायको 
जाननेवाला, परिग्रहकी ममता दूर करने वाला, तथा अभ्रनासक्त भाव से यथा- 
काल धर्मानुष्ठान करनेवाला होकर राग और द्वेषके वन्धनों का छेदन करते हुए 
मोक्ष मार्गमें झागे बढ़ता है ॥१२६॥ 

फिर मुनिको वस्त्र, पात्र, कम्बल, रजोह रण, स्थानक, और आसन आदि 
संयमके साधन भी गृहस्थके पाससे निर्दोष रीतिसे ही ग्रहण करने चाहिएं ॥। १२७॥ 

मुनि आहारादि भी विवेकपूर्वक परिमित ग्रहण करे, जैसा कि भगवानने' 
फर्माया है ॥१२८॥। 

ऐसा अभिमान न करे, कि सचमुच मैं बड़ा लव्धिपात्र हुं--देखो मुझे 
आहारादि का कंसा लाभ मिला है” और याचना करते हुए न मिले तो खेद न 
करे। पदार्थोका योग मिलने पर संग्रह करके न रक्‍्खे, एवं परिग्रहकी वांछा न 
करे। सारांश यह है कि अपनी आत्माको परिग्रहवृत्तिसे हमेशा दूर रक्‍्खे ॥ १२६९॥ 

यह मार्ग आये पुरुषोंने बताया है, इसके. अनुसार बताव करने वाला 
कुदलपुरुष कमंबन्ध॒न में नहीं बंधता ॥१३०॥। 

विषयों की वांछासे दूर रहना बड़ा कठिन काम है । फिर आयु भी नहीं 
बढ़ सकती, इसलिए साधक को सतत जाग्रत रहना उचित है। असलमें जो जीव 
निरन्तर विषय वांछा किया करता है, वह विषयोंका वियोग होने पर शोकसागर 
में पड़कर क्षण क्षण झुरता रहता है वह केवल झूुरता ही नहीं बल्कि लज्जा 
छोड़ देता है और पीड़ित होता है ॥ १३१॥ 

जो संसारकी विचित्रताको जानता है, वह पुरुष लोकके ऊंचे-नीचे या तिर्छ 
भागको भी जानता है (अर्थात्‌ लोकमें जीव किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, उनके 
विवेक तकको जान सकता है )॥१३२॥ 

यह जीव विषयों में अत्यन्त आसक्त होकर संसारमें परिभ्रमण करता है । 
इसलिए मनुष्यजन्म जैसा पाया हुआ यह्‌ उत्तम अवसर जानकर जो आदमी 
विपयादिकी आसक्तिसे वहुत ही दूर रहता है वही वीर और प्रशंसनीय है। 
ऐसे वीरपुरुष ही संसारमें बंधे हुए.दूसरे जीवको बाहर तथा भीतरके बंधनोंसे 
मुक्त कर सकते हैं ॥१३३॥। न 

यह शरीर जैसे वाहरसे असार है वैसे ही भीतरसे भी निस्सार हैं और 
जैसा भीतर से सारहीन है वैसा ही वाहरसे भी निस्सार है ॥१३४॥। 


अर्थागम 


भिक्षा कैसी ले ! [ २१ | आचारांग अ० २ उ० ५ 


पंडित साधक इस शरीरके भीतर रहे हुए बदवूदार पदार्थ तथा घरीरके 
भोतरकी स्थितियां जो सदा शरीरके बाहर मलादि के झूपमें ऋरते रहते हैं, 
उन्हें देखकर इस शरीरकी यथार्थता समझकर उसका उपयोग करना योग्य 
समझता है ॥१३५॥ 

ये सब यथार्थ बातें जानकर जेसे बालक मुहसे टप्कनेवाली लारकों 
चूसता है,वह बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार लार-चूसनेवाला न हो अर्थात्‌ भोगे हुए 
विषयके चाहनेवाला न बने, और स्वाध्याय और चिततनादिकी ओरसे विमुख न 
रहे ॥१३६।॥। 

'यह किया और यह करूगा' ऐसी चिता वाला साथक पुरुष व्याकुल 
रहता है, अति मायावी-कपटी बनता है। फिर वह ऐसा लोभ भी करता है कि 
जिस लोसके द्वारा वह अपनी आत्माका ही वेरी बनकर दु:ःखोंकी परंपराको 
चढ़ाता है ॥१३७।। 

आसक्ति--आकषंण ही क्रोध, मान, माया और लोभको बढ़ानेवाला है, 


जी साधक यह मानता है कि पेटकेलिए ये दोष सेवन करने पड़ते हैं, यह उसका 
निरा अज्ञान है ॥१३८५॥ 


जंबू ! यह भी कहा जाता है कि अति आसक्तिवाला पुरुष इस क्षणभंगुर 
शरीरको भी मानों यह अजर अमर' ही है,यह समझकर उसकेलिए सदा 


चितातुर रहा करता है । लेकित चतुर साधक ऐसे पुरुषको दुःखी जानकर स्वयं 
ऐसे पदार्थोर्में आसक्ति नहीं रखत्ता। 


मूढ़ जीव जो कि वस्तुस्वरूपके ज्ञानसे अनभिज्ञ है, वह इच्छा और शोक 


के अनेक दुःख भोगता है । इसलिए मैं कामप्रित्याग के विषय में ही उपदेश 
करता हूं, इसे तू धारण करके रख ॥१३६॥ 


प्रमार्थ न समझते हुए पंडिताईका अभिमान रखकर व्यर्थ बातें करने 
वाले, बहुतसे वेशधारी श्रमण कामविकारका उपशमन करनेके उपदेशक होकर 
वरतनेवाले, और मानों हम कोई अपूर्वकार्य करेंगे ऐसा डौल बनाकर फिरने 
वाले, परन्तु वेसे न करके उलटे वे छोटे बड़े जीवजन्तुओंको मारनेवाले, काटने 
फोड़ने, लूटने, छीनने, तथा प्राण लेनेवाले हो जाते हैं, यह शोचनीय डे । ऐसे 
अज्ञानी व्यक्ति जिन्हें उपदेश देते हैं या जो आदमी उनके संसर्म में आते हैं वे 
कर्मबंधसे प्रतिबद्ध हो जाते हैं और वे व्यक्ति स्वयं भी बंध जाते हैं, इसलिए ऐसे 
वालजीवोंका संसर्ग न करे । इतना ही नहीं बल्कि जो आदमी ऐसे व्यक्तिकी 


संगति करते हैं, उनका सहवास भी न करे । जो ग॒ हवास छो 
हैं उनको तो ऐसी रीतिसे कायचिकित्स मच का की 


; त्सा करने का उपदेश करना भी अयोग्य 
इस प्रकार कहता हूं ॥१४०॥। ४ सी 


।॥ लोकविजय अध्ययन का प्‌ंचवां उदं शक समाप्त | 


लोकसंसग रखना भी ममत्व अर्थागम' 
बंधन है [| २२ | आचारांग अ० २ उ० ६ 


छठा उहदेशक--लोकसंसर्ग रखना भी ममत्व बंधन है 


संयमी मनुष्यको भी तीत्र से तीन्र ममत्व हो सकता है, ममता ममत्ववुद्धि 
में से जन्म लेती है,अतः उस पर काबू करने की चेष्टा करना उचित है ॥ १४१।। 


जंबू ! पूर्वोक्त वस्तुस्वरूपको जानकर संयमाभिमुखी साधक स्वयं थोड़ा- 
सा भी पापकर्म नहीं करता, और न अन्य आदमियों हारा कराता है।। १४२-१४३॥ 


जो कोई छ: कायके जीवोंमेंसे एक कायके जीवके भी आरम्भमें प्रवृत्त 
होता है वह छः कायका आरम्भ करने वाला गिना जाता है ॥ १४४।॥ 

अपने सुखके लिए दोड़धूप करता हुआ बालजीवब अपने हाथों ही दुःख 
उत्पन्न करके मृढ़ होकर दु:ःखी होता है, तथा स्वयं अपने व्रतनियमका प्रमादसे 
भंग करता है । यह दशा भयंकर और दुःख देनेवाली है। यह जानकर वह मुनि 
साधक ऐसा काम न करे, जिससे दूसरेको पीड़ा उत्पन्न हो। यही परिज्ञातकर्म 
(सच्चा विवेक) कहलाता है, और ऐसी परिज्ञासे ही क्रमपूर्वंक कमंक्षय होते हैं 
जो ममत्व बुद्धिको छोड़ सकता है, वही ममत्व छाड़ सकता है, और जिसे ममत्व 
नहीं, वह मोक्षमार्गंका ज्ञाता साधक समझा जाता है, जंबू ! यह सब देखकर 
बुद्धिमान्‌ साधक लोकस्वरूपको जानकर लोकसंज्ञासे अलग होकर विवेकपूर्वक 
अपने पथमें लगा रहे ।॥१४५॥ 


जंबू ! संसारकी ओर झुकनेकी बुद्धिके गन्दे या अच्छे संस्कार हरेक 
साधकमें होते हैं । अतः ऐसे किसी मोहक वस्तुके निमित्त द्वारा उनके ताज़ा 
होने पर साधनाके मार्ग में अरति (विवशता) उत्पन्न होती है, फिर भी वीर 
साधक अपने मन पर नहीं लाता । एवं प्रलोभन उत्पन्न करने वाले पदार्थोपर 
आसक्ति भी नहीं करता। परन्तु ऐसे प्रसंगोंमें बह सावधान और स्वस्थ होकर 
समता योगका साधक (सब -वस्तुओंमें तटस्थ वृत्तिवाला) बनकर किसी भी 
पदार्थपर रागवृत्ति को उत्पन्न होने नहीं देता ॥१४६॥ 


ओ साधको ! (तुम्हारे पथमें) मनोहर मोहक शब्द, स्पर्श इत्यादि विपय 
उपस्थित होने वाले हैं, परन्तु ऐसे प्रसंगमें इस पतित जीवनके मोहसे तुम सदा 
अलग रहना, और उस प्रसंगको भी सह लेना अर्थात्‌ अपनी वृत्तिपर इनका स्पश्ष 
न होने देना ॥ १४७॥। 

(इस दुखद संसारमें भी बहुतसे) मुनि-रत्वन संयमका आराधन करके 
मानसिक, वाचिक और कायिककर्मरूप,श री रको आत्मासे अलग करते हैं, अर्थात्‌ 
वे देहभावसे छूटनेका प्रयत्न करते रहते हैं । जंबू ! सत्पुरुपार्थी और तत्वदर्शी 
महापुरुष रूखे सूखे पदार्थोका सेवन करते हैँ ॥१४७।। 


लोकसंसर्ग रखना भी मसत्व | अर्थागम 
बंधन है [ २३ | आचारांग अ० २३० ६ 


ऐसे साधक मुनि, संसारके प्रवाहको तर सकते हैं, और ऐसे पुरुप ही 
संसारसे पार पाये हुए, परियग्रहसे मुक्त रहकर त्यागीजनके रूपमें पहचान जाते 
हैं ॥१४६॥ 
तीर्थकरदेवोंकी आज्ञाकी न मानकर जो साधक स्वच्छन्दताका वताव करता 
है वह सचमुच मुक्तिकी प्राप्तिके लिए अयोग्य हैं, और ऐसे साधक विज्ञानसे भी 
अपूर्ण रहनेंके कारण किसीको सीधा प्रत्युत्तर नहीं दे सकते। इसी कारण गमा 
कर भयभीत होते हुए अपना जीवन कष्टमें बिताते रहते हैं ॥१५०॥ 


इसलिए जो वीतराग़की आज्ञाके आराघक होकर दुनियाके जंजाल 
(आंतरिक तथा बाहरी ममत्व) से अलग हो जाते हैं, वे ही सच्चे बीर पुरुष 


होनेके कारण वखान करने योग्य हैं, और वे ही कर्मबंधघनसे छूटनेकी योग्यता 
होनेसे सिद्ध होते हैँ ॥१५१॥ 


जंवू ! अनुभूत महापुरुषोंका कहा हुआ (उपयु क्त) मार्ग ही न्यायमार्ग 
है । अत: (उन ज्ञानी पुरुषोंने) मनुष्यको दुःख उत्पन्न होनेके जो कारण बताए 
हैं, उन्हें जो कुशल साधक ज्ञ परिज्ञासे जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञासे त्याग करते 
हैं, वे ही पुरुष अन्य जनोंके दुःखोंके कारण सम'ाकर इनका परिहार करनेका 
उपाय बता सकते हैं ॥| १५२॥। 


इस रीतिसे पहले स्वयं कमंका यथाथेस्वरूप जानकर फिर सव्वरीतिसे 
उपदेश करना उचित है ॥॥१५३॥। 


जो आदमी परमार्थदर्शी होता है वह मोक्षमार्गके अतिरिक्त और कहीं 
रमण नहीं करता | और जो मोक्षमार्गंके सिवाय और किसी स्थानमें नहीं रमता 
वही प्रमाथदर्शी है ॥१५४।॥ 


सच्चा उपदेशक और साधक जेसा उपदेश कुल, रूप और घनसे सम्पन्न 
आदमियोंको करता है, वेसा ही उपदेश एक सामान्य (रंक) मनुष्यको भी देता 
है ॥१५५॥ 
उपदेशकको श्रोताजनोंका अभिप्राय धर्म, विचार आदि जानकर फ़िर 
ही उपदेश करना चाहिए, अन्यथा अनजानपनसे उसकी योग्यतासे विरुद्ध कहा 
जाय तो कदाचित्‌ वह -कुपित हो जाय अथवा मारने धमकाने उठ खड़ा हो, 
इसलिए उपदेश देनेकी रोति जाने बिना किसीको उपदेश देनेमें कल्याण नहीं 
है ॥॥१५६॥ 
श्रांता किस ढंगका है ? किस मत, पंथ या घर्मको मानता है ? किस देव 
को मानता है ? (इत्यादि बातें जानकर उपदेश दे) इस रीतिसे सत्य उपदेश 
देकर संसारके ऊध्वे, अधः या तिछ भागमें (संसारके बंधनोंसे) बंधे हुए जीवों 
की जो पराक्रमी पुरुष छुड़ा सकते हैं, उनकी इस लोकमें बड़ाई होती है ॥१५७॥ 


अर्थागम 
अनासक्ति [ २४ | आचारांग अ०३७०१ 


ऐसे सत्पुरुष सदा अपने जीवनमें ज्ञान और क्रिया इन दोनोंको बल देकर 
हिसा (दृषित जीवन ) से लिप्त नहीं होते ॥॥१५८।॥। 
जो पुरुष कर्मकी निजरा (दर) करनेमें निषुण है, और बंध तथा मोक्षके 
स्वरूपको यथार्थ रीतिसे जान सकता है वही असल पंडित समझा गया है ॥ १५९॥ 
जिन्होंने वंध तथा मोक्ष के स्वरूपको यथार्थ रीतिसे जान लिया है, ओर 
जो (घाती)कर्मको दूर करनेमें सफल हुए हैं उन कुशल पुरुषों (केवली भगवंतों ) 
के लिए तो फिर बंधन और मुक्तिका प्रश्न ही नहीं उठता (कारण उन्होंने अपनी 
साधना पूरी करली है) ।॥१६०।॥) 
ऐसे सम्पूर्ण पुरुष जिस मार्में प्र्वतित हुए हैं समझदार साधक उस 
मार्ममें प्रवतित हों, और जड़ां से वे नहीं गए हैं उस ओर न चलें, एवं हिंसा तथा 
लोकसंज्ञाको जानकर उन दोनोंका परिहार करें ॥१६१-१६२। 
के तत्वज्ञ पुरुषोंकी उपदेशकी अथवा विधितिषेषकी आवश्यकता ही नहीं 
? १ ६३।)। 
परंतु जो अज्ञानों (आत्मस्वरूपको न जाननेवाला) जीव होता है उसके 
लिए वह उपयोग वस्तु है, कारण वे जिस भूमिका पर हैं वहां आसक्तिपूर्वेक 
आशा, इच्छा और विषयोंका सेवन करते रहते हैं और इस रीतिसे वे दुःखोंको 
किसी भी तरह कम न करते हुए उलटे अधिक दुःखी होकर शारीरिक और 
मानसिक दुःखोंके चकक्‍करमें ही फिरा करते हैं। इस प्रकार कहता हूं ॥१६४। 
!। लोकविजय अवध्ययनका छठा उद्देशक समाप्त ॥। 
| लोकविजय नामक दूसरा अध्याय समाप्त ॥॥ 


सरिलण-.मा- (| एल्लकन्‍मदरानकन 


(३) शीतोष्णीय 


पहला उद्देशक-भनासक्ति 
गुरुदेव बोले... (अमुनि) अज्ञानी जन (जागते हों तो भी ) सदा सोए 
हुए पड़े हैं। पर (मुनि) ज्ञानी जन सदैव (आत्माभिसुख) जागृत हैं ॥१६२१॥ 
ओ लोगो ! संसार में अज्ञान ही दुःख है और अज्ञान ही अहितकर्त्ता 
है, यह निश्चय जानें ॥१६६॥। 
संसार का ऐसा स्वरूप जानकर ज्ञानी पुरुष संयम के जो बाधक शस्त्र, 
अज्ञानी को पीड़ा पहुंचाते हैं, उन्से दूर रहे ॥१६७॥। 
जी साधक, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श ये सब सुन्दर या अंडुन्दर 
प्राप्त होते हुए, दोनों में समानभाव (राग द्वेप रहित) रख सकता है, वही साधक 
चैतन्य, ज्ञान, आगम, घमे तथा ब्रह्मनिविकल्पको जानकर समझा पता है, और 


| अर्थागम 
अनासक्ति [ २५ | आचारांग अ० ३ उ० १ 


ऐसा ही साधक विज्ञान वलसे लोकस्वरूपको जान सकता है। एवं ऐसा ही साधक 
मुनि कहाता है। ऐसा धमंको जानकर सरल मुनि संसारचक्र तथा ग्रासक्ति का 
रागादिके साथके संवंधको जानता है, और सुख और दुःखकी जरा भी पवहि न 
करते हुए, संयम मार्गमें उपस्थित होकर सानुकूल और प्रतिकूल प्रसंगोंको सह 
लेता है। ऐसे घीर मुनि ही जागृत रहकर बैर, विरोध, वेमनस्थ आदि दूर करके 
दुःखोंसे भी मुक्त हो जाता है १ ६८॥। 
परंतु जरा और मृत्युके फेरमें आया हुआ और उससे सदा महामोहसे 
चकरानेंवाला पुरुष धर्मके रहस्यको नहीं जान सकता ॥१६६।। 
(इस संसारमें मोह ही विव्हलताका कारण है ऐसे) विव्हल प्राणिओंको 
देखकर मुनि सावघानतासे संयममें प्रवर्तमान होकर रहता है ॥१७०।॥। 
बुद्धिमान्‌ मुनि | (मोहसे भाव--निंद्रा और उत्पन्न होनेवाले दु:ख ) ऐसा 
जानकर तू विव्हल होनेंकी इच्छा न करना (अर्थात्‌ सावधान रहना) ॥१७१॥। 
सारे दु:ख आरम्भसे होते हैं यह समभकर विज्ञ साधक जागृत होता है । 
कारण, प्रमादी और मायावी (कषायवान्‌ ) प्राणी बार बार गर्भ?में आकर जन्म- 
मृत्युके चक्‍करमें पड़ता है परन्तु जो साधक जन्म मृत्युसे डरकर शब्दादि 
विषयोंमें राग-देष नहीं करता हुआ सरल (समभावी) होकर रहता है वह 
ठीक तरह मृत्युके भयसे मुक्त होता है ॥॥१७२॥ 
जो पुरुष प्र-विभाव (विषयासक्ति) से होनेंवाले दुःखोंको जानते हैं वे 
वीर पुरुष आत्मसंयमको सुरक्षित रखते हुए विषयोंमें न फंसकर पापकमंसे दूर 
रहते हैं ॥१७३॥ 
जो विषयभोगके अनुष्ठानको शस्त्ररूप जानता है, वह अशस्त्र (संयम) 
को पा सकता है, और जो संयमको जानता है वह विषयभोग के अनुष्ठानको 
शस्त्ररूप जानता है ॥॥१७४॥ 
अकर्मा साधुको संसार सम्बन्ध नहीं रहता। कमंसे ही सब उपाधियाँ 
पैदा होती है ॥१७५॥ 
इस रीतिसे साधक कमका यथार्थ स्वरूप जानकर और हिंसक वत्तिको 
कमेका मूल समझकर उससे दूर रहे ॥१७६।॥ ह 
ये सब स्वरूप विचारकर (कमंसे दूर होनेके) सब उपायोंको ग्रहण करके 
मतिमान्‌ साधक राग और द्वेपका मूलमें से ही परिहार करता है ॥१७७॥। 
कारण, बुद्धिमान्‌ साधक समभता है कि राग और द्ूँष ये दोनों अहित- 
कर हैं। संसारके लोग उनसे ही दुःखी दिखाई देते हैं। प्रत्येक साधकको यही 
समभकर लोकसंज्ञासे दूर रहकर संयममें प्रिक्रमण करना चाहिए। इस प्रकार 
कहता हूं ॥१७८॥। 
॥ शीतोष्णीय अध्ययनका प्रथम उहे शक समाप्त ॥। 
दि 
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दूसरा उहेशक--त्यागमाग की आवश्यकता 
गुरुदेव बोले--आत्मार्थी शिष्य ! तू इस संसारमें जन्म और बुढ़ापेके 
दुःखको देख ! जैसे तुझे सुख प्रिय है वेसे ही सारे संसारके जीवोंको सुख प्रिय है-- 
यही विचारकर तू अपना बर्ताव वेसा ही कर । वंधनसे मुक्त होनेका यह एक उत्तम 
मार्ग है । यही जानकर तत्वदर्शी साधक पापकर्म (हिसा) नहीं करता ।॥॥१७६॥ 
पुन: मुनिसाधक ! जो व्यक्ति जीव हिसादि आरंभ और गाढ़ परि- 
प्रहादिकि कीचड्में जीवित रहनेवाले और इस लोक तथा परलोकमें केवल 
कामभोग प्राप्त करनेकी लालसा वाले हैं, वे अपनी उस लालसा द्वारा कमंमल 
को इकट्ठा करते रहते हैं और कर्ममलको लेकर बारम्वार जन्म-मरण प्राप्त 
करते हैं । इसलिए ऐसे जालमें तू मत फंस ॥९5०॥। 
पुनः अज्ञानी और कामगुणोंमें आसकत पुरुष हंसी तथा विनोद की खातिर 
दूसरोंके प्राण लेनेकी चेष्टा करते हैं, इसलिए ऐसे बाल जीवोंका साथ न करना 
चाहिए, कारण ऐसा करनेसे परिणामस्वरूप अनेक तरहकी उपाधि (खराबी) 
उत्पन्न होती हैं ॥|१८१॥ ह 
इसलिए सच्चा तत्वदर्शी साधक अपने परमध्येयको अनुलक्ष्यमें रखकर 
ऐसे अपायों (वबाधककरणों ) से सचेत रहकर पापकर्म नहीं करता ॥१८२॥।। 
परन्तु धीर पुरुषो ! तुम मूलकर्म और अग्रकर्मके भेदको विवेक बुद्धिसे 
समभो । ऐसा करनेसे कर्मेकि परिच्छेदनका अनुभव पाकर तुम सहज निष्कर्म- 
दर्शी--निष्कर्मा हो जाओगे ॥। १८३॥। 
इस रीतिसे कमंभेदका ज्ञाता वही साधक मरणसे.छट सकता है जिसे 
(संसारके) भयका भी संपूर्ण ज्ञान हो चुका है । वह मोक्षका दुष्टा बनकर.लोक 
में रहते हुए एकांत-रागह्रेप--रहित समभावजीवी, शांत, समिति (उपयोग ) वान्‌ 
ज्ञानवानू और पुरुषार्थी बनकर, काल की पर्वाह न करते हुए वी रतापूर्वक आगे 
बढ़ता है ॥ १८४॥। ह 
साधको ! इस साधनामाग्ममें बढ़ते हुए तुम्हें वृत्ति ठगनें .लगे तो पहले 
पापकर्म बहुत किए हैं, ऐसा मानकर अब' तुम्हें सत्य मार्ग पर आरूढ़ होकर 
अधिक से अधिक घये धारण करना उचित है। संयममें लीन बुद्धिमान साधक 
सबके सब (पूवंकृत और पश्चातृकृत) दुष्कममोका नाश कर डालता है ॥ १८५॥ 
इस ग्रगतृष्णाके समान सुखके पीछे फिरने वाले विलासो पामर जीवोंको 
देखो, जो बेचारे चंचलचित्त होकर छलनीमें समुद्रका पानी भरनेकी चेष्टा करते 
हैं, उसके लिए औरोंको मारने और हैरान करनेके लिए तैयार रहते हैं ॥१८६॥ 
लोभवश ऐसे कर्म करके भी अन्तमें (भान होते हुए उस मार्गको छोड़कर ) 
वहुतसे साधक जीव पीछेसे संयममार्गमें उद्यमवान्‌ हुए हैं। उनके अनेक दृष्टांत 
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हैं इसलिए जिस ज्ञानी साधकने एक वार भोगवांछा तथा असत्यादि दोपोंका 
त्याग किया है, वह साधक (अनेक प्रकारके प्रलोभन मिलते हुए) पाए हुए भोगों 
को निःसार जानकर फिरसे सेवन करनेकी (स्वप्नमें भी) इच्छा नहीं 
करता ॥ १८७॥। 


प्रिय साघक ! संसारके प्रत्येक प्राणीके पीछे जन्म-मरण लगा हुआ है 
(फिर चाहे वह देव है या पशु प्राणी), यह जानकर संयममार्गकों श्रद्धीकार 
करो, अर्थात्‌ किसी भी जीवको कष्ट न दो, अन्यके द्वारा न दिलवाशो, और यदि 
कोई त्रास दे उसे अनुमोदन भी न दो ॥ १८८-१८६९॥ 


और स्त्री आदिमें आसक्ति न करके वासनाजन्य सुख (सुखाभास) को 


घिक्‍्कारो (इच्छा न करो) एवं ज्ञान, संयम इत्यादि गशुण प्राप्त करके पापकर्मो 
से सदा दूर रहो ॥|१६०॥ 


पराक्रमी साघको ! क्रोध और उसके कारणरूप अ्रहंकारको भी नष्ट कर 


डालो, और लोभसे भी अश्रति दुःखसे भरी हुई नरक ज॑ंसी अधम गतिमें जाना 


पड़ेगा, यह समझकर सोक्षार्थी साधक ! हिंसक वृत्तिसे दूर रहकर शोक संताप 
न कर॥१९६१॥ 


इसी प्रकार धीर साधको ! (वाहर और भीवरके ) परिग्रहको अहित- 
कारी जानकर उसे तुरन्त दूर कर डालो और इस संसारके (विषय वांछा रूप ) 
प्रवाहको अहितकर जानकर इंद्रियोंको काबूमें लानेका प्रयत्त करो । इस उच्च 
मनुष्य जीवंन जेसे उच्चजीवन पर और साधककी भूमिका जेसे ऊंचे पद पर तुम 
आ पहुंचे हो, तुम तो किसी भी छोटे या बड़े प्राणियोंके प्राणोंको त्रास न दो। 
इस प्रकार कहता हूं ॥१६२॥ 
॥ शीतोष्णीय अध्ययनका दूसरा उहे शक समाप्त ॥। 


न्‍फर-+नन-नय+4-अनननकप-+--१०५ ऑतनननननननसस,. 


तीसरा उद्देंशक---सावधानता 


गुरुदेव बोले- जंवू ! अवसरको पाया समझकर कोई भी त्यागी प्रमाद 
न करे ॥ १६३॥। 


इसी प्रकार जसे अ्रपनी ओर देखता है, उसी दृष्टिसे दूसरेको देखो । इस 


दृष्टिको पालेने पर वह न किसीको मारता है और न किसीका दूसरेके द्वारा 
घात कराता है ॥१६४॥ 


आत्मार्था शिष्य गुरुदेवको विनीतभावसे सम्वोधन करके पूछता है कि 
गुरुदेव किसी दूसरेकी या आपसकी लज्जासे दबकर या आसपासके संयोगोंके 
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आधीन बहुतसे साधक, वृत्तिमें पाप होने पर भी क्रियारूपमें पापकर्म करते नहीं 
देखे जाते, तब क्या उसे त्याग कहा जा सकता है ? 
गुरुदेव बोले-प्रिय शिष्य ! वहां तो समताकी उपेक्षा है | जहां लोक॑पणा 


है वहां समता कंसे टिक सकती है ? कारण समभाव का सम्बन्ध आत्माके साथ 
है | भ्रतः सच्चा साधक समभावसे ही श्रात्माको प्रसन्न रखता है ॥ १६५) 

इसलिए ऐसा ज्ञानवान्‌ू साधक समभाव-्रात्माके समतोलनको अपना 
सर्वोत्कष्ट ध्येय बनाकर कभी जरासा भी प्रमाद न करे, और ग्रात्मरक्षक एवं 
सर्देव घीर वनकर देहको संयम यात्राका वाहन और साधन समझकर उसका 
उपयोग करे ॥॥१६६॥। 

साधक अतिमोह या सामानन्‍्यतया स्वरूपोंमें विरक्‍्त रहे ।|१६७॥ 

इसी रीतिसे आगति (आगमन) और गति (गमन) का स्वरूप जानकर 
(या संसारका रहस्य समभाकर ) जिन महापुरुषोंने' (आत्मसमतोलसे ) साधनके 
हारा राग और द्वेष दूर किया है, वे समस्त लोकमें किसीसे भी छिन्न- 
भिन्न या भस्म न हो सकेंगे (यह तो मात्र देहधर्म है और वह देहभावसे उत्पन्न 
होता है । आत्मज्ञान होने पर देहभाव जीर्ण--पुराना हो जाता है, और देहभाव 
नष्ट होनेपर देहधर्म अपने आप विरम जाता है। ऐसे उच्चकोटिके साधकको 
शस्त्र छेद भेद नहीं सकते, था आग उसे जला नहीं सकती) ।॥॥१६८५॥। 

इस जगतमें बहुतसे ऐसे (अज्ञानी) प्राणी भी होते हैं, जो भूत वा 
भविष्यकालकी घटनाओं (पहले मैं कौन था, श्रव कया हूं, मेरा क्या होगा, आदि 
जीवनके उपयोगी विषय ) को याद नहीं करते, और इस जीवात्मा पर जड़कमंके 
प्रभावसे क्या क्या हुआ है, और क्या क्‍या होनेवाला है, इसे नहीं विचारते । 
फिर बहुतसे तो यह भी मानते हैं कि इस आत्माको जेंसा सुख या दुःख हो गया 
है, वैसा ही भविष्यमें भी होगा ॥॥१६६। 

परन्तु तत्वन्॒ पुरुप इस तरह न कहते हैं न मानते हैं (वे तो यह कहते 
हैं कि कमंकी परिणति-परिणाम विचित्र होनेसे कर्मानुसार सुखदुःख होगा ही ) 
इसलिए पविन्न चरित्रवाले महथि साधकको इस तथाकथित वस्तुकों यथार्थ 
विचारकर, कर्मवबंधनोंका क्षय करना चाहिए ॥२००॥ 

योगी साधकके मनमें पुनः सुख क्या है ”? और उदासीनता क्‍या है? 
(इतने पर भी साधना यह कुछ सिद्धदशा नहीं है अत:) कदाचितृ्‌ ऐसा प्रसंग 
झा जाय तो उस प्रसंगको अनासक्तभावसे वेद (सह) ले। साधक हास्य तथा 
कुतृहल इत्यादि को छोड़कर इन्द्रिय, मन, वाणी और कायको कछुवा जिस' तरह 
अपने अंगोंको छपाकर रखता है, उसी तरह सदा निग्रह कर रक्खे ॥२० १॥। 

जीव ! तू स्वयं ही अपना मित्र है वाहरके मित्रोंको क्यों ढूंढ़ रहा है ? 
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(किसलिए वाहरके मित्रकी इच्छा करता है ? ) ॥२०२॥ 

जो साधक कर्मको दूर करनेवाला है, वही मुक्ति पानेका अ्रधिकारी है, 
और, जो मुक्ति पानेका अ्रधिकारी है, वही कमको भगानें (निर्जेरा करने) में 
समर्थ है ।॥२०३॥। 

पुरुष ! अपने आत्माको विषयमागमें (जड़जन्य भोगाकर्षणमें ) जानेसे 
रोककर रख । इस प्रकार करनेसे तू दुखों (के वंधन) से छूट सकेगा ॥२०४॥ 

पुरुष ! तू सत्यका ही सेवन कर, क्योंकि सत्यकी आज्ामें ही लगे हुए 
बुद्धिमान्‌ साधक संसारको पार करते हैं, और धर्मंको यथार्थ रीतिसे पालन करते 
हुए कल्याणको प्राप्त करते हूं ॥२०५।। 

राग और हेपसे कलुषित होनेवाले वहुतसे (कहानेवाले) साधक इस 
क्षणभंगुर जीवनके लिए कीति, मान या प्रतिष्ठा पानेके लिए पापकर्म करनेमें 
संलग्न रहते हैं, और वे पापकर्म द्वारा (भी) पाई हुई कीति आदिसे वहुत प्रसन्न 
होते हैं ॥२०६॥। 

इसलिए साधक अपने साधना मागमें दुःख या प्रलोभन आ पड़ने पर 
व्याकुल न हो | ओर प्रिय जंवू ! मैं विश्वासपूर्वक कहता हूं, कि समदृष्टिमंत 
और मोक्षार्थी साधक लोकसें रहते हुए लोक और परलोक संबंधी सब प्रपंचोंसे 
दूर रह सकता है । इस प्रकार कहता हूं ॥२०७॥। 


॥ शीतोष्णीय नामक अ्रध्ययनका तीसरा उद्देशक समाप्त ॥। 





चोथा उद्देशक- त्यागका फल 


गुरुदेव बोले--अन्तेवासी जंबू ! जो साधक ऊपर बताए गए त्यागका 
उपासक है, वह क्रोध, मान, माया और लोभको अवश्य बम देगा, अर्थात्‌ वह 
आदशषे त्याग उस साधकके कपायोंकों घटाएगा ही। इस त्तरह (अनुभवहीन 
पुरुषका नहीं बल्कि) अपने पूवेंकालीन सकल कर्मोका अन्त करने वाला, कर्मके 
आनेके द्वार-बन्द करके कमे वन्‍्चनसे सर्वथा मुक्त होने वाला, और उसीसे सर्वज्ञ 
पदको पाने वाले सिद्ध पुरुषोंका यह साक्षात्‌ अनुभव है ॥२०८॥ 
जो एकको जानता है वह सबको जानता है 


| / और जो सबको जानता है 
वह एकको जानता है ॥२०९॥ 

प्रमादीको सब (प्रकार) से भय रहता है, अप्रमादीको कहीं या किसी 
ओरसे भय नहीं होता ॥॥२१०॥ 


जो एकको झकाता है वह अनेकोंको झुका देता हैं, और जो अनेकको 
नमाता है वह एकको नमाता है ॥२११॥- 
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इसीसे वीर साधक संसार सम्बन्धी दुःखोंको जानकर संसारके संयोग 
जोड़ने वाले तत्वों (आसक्ति आदि) को वम देता है और उन्हें वम [उगल) 
कर महायान-उत्कृष्ट मार्ग यानी सत्ययाम संयममार्गकी ओर जाता हुआ क्रम- 
पूर्वक उत्तरोत्तर आगे-आगे बढ़ता है (परम पद निर्वाणको पाता है) उसे फिर 
जीवित रहनेंकी आकांक्षा नहीं रहती ॥२१२॥ 


जो एक पर विजय पाता है वह सवको खपाता है, और जो सबको 
खपाता है वह एक पर विजय पाता है ॥२१३॥। 

यदि वुद्धिमान्‌ साधकको भाज्ञामें श्रद्धा है, वह लोकका यथार्थ स्वरूप 
जानता है। जो संसारका यथाथ स्वरूप जानता है उसे अन्यका, और दूसरे 
आदमीको उसका भय नहीं रहता ।॥॥२९१४-२१५॥। 


शस्त्र एक दूसरेसे चढ़ते, उतरते, तीक्षण, सामान्य, तेज या नरम हो सकते 
हैं, परन्तु अशस्त्रमें चढ़ाव उत्तराव नहीं होता ॥२१६॥ 

जो क्रोधको छोड़ता है, वह मानको छोड़ता है, जो मानको छोड़ता है, 
वह मायाको छोड़ता है, जो मायाको त्याग देता है, वह लोभको छोड़ता है | जी 
लोभकों छोडता है वह रागको छोड़ता है, जो रागको छोड़ता है वह द्वेषका त्याग 
करता है । जो द्वेषको त्यागता है वह मोहकों छोड़ता है, और जो मोहको 
छोड़ता है वह गर्भसे छट्टी पा जाता है। जो गर्भसे मुक्त होता है वह जन्मसे मुक्त 
होता है | जो जन्मसे मुक्त होता है वह भरणसे मुक्त होता है। जो मरणसे मुक्त 
होता है वह नरकसे मुक्त होता है । जो नरकसे मुक्त होता है वह तिर्य॑च गतिसे 
मुक्त होता है । जो तिय॑च गतिसे मुक्त होता है वह दुःखसे मुक्त होता है ॥२१७॥। 

इसीलिए बुद्धिमान साधक (अआवेशका मूल जलाकर इस रीतिसे) कोध, 
मान, माया, लोभ, राग, देष तथा मोहसे अलग होकर गर्भ, जन्म, मरण, नरक- 
गति और तिर्यचगतिके दुःखोंसे निवत्त होता है। इन शस्त्रोंसे विरमा हुआ और 
अशस्त्र (त्याग) द्वारा आगे बढ़कर संसारको पार करता है। सर्वेज्ञ पुरुषोंका 
यह अनुभवपूर्ण वाक्य है ॥२१८॥ 

इस प्रकार पहले कार्योके मूलकारणोंको छेदकर (आगेके आने वाले कर्मो 
के द्वारोंको रोककर) फिर पृू्वकृत कर्मोंका अन्त किया जा सकता है ॥२१६॥ 

पश्यक अर्थात्‌ दृष्टाको उपाधि क्‍या है ? उत्तर, नहीं है और किर नहीं 
है, तव उसका प्रयोग भी नहीं है । इस प्रकार कहता हूं ॥२२०।॥। 

!। चौथा उद्देशक समाप्त ।। 
॥ शीतोष्णीय नामक तीसरा अध्ययन समाप्त ॥| 


उकमकव्नणानकत, ए जार 
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(४) सम्यवत्व 
पहला उद्देशक-...अहिसा 
गुरुदेव बोले--जंबू ! मेरी वात सुन ! मैं कहता हूं कि जितने तीर्थकर 

हो गए हैं, जो वर्तमानमें हैं और भविष्यमें होंगे, वे इसी रीतिसे बताते और 
वर्णन करते हैं, कि दो-इन्द्रियादि सब प्राणी, वनस्पति आदि सब भूत, पंचेंद्रियादि 
सब जीव तथा पृथ्वी आदि सव तत्वोंका हनन न करे, उनके ऊपर अनियमितरूप 
से शासन न करे। उन्हें ममत्व भावसे अपने अधिकारमें न ले, संताप न दे और 
न मारे॥२२१॥। 

यही धर्म पवित्र, सनातन और शाश्वत (नित्यवर्ती) है। इससे ही संसार 
के दु:खोंको जानने वाले (हिंतकर) तीर्थंकर भगवानने, सुननेको तैयार रहने 
वाले, या न रहले वाले गृहस्थों रागियों त्यागियों, भोगियों और योगियोंको 
सबको समान बताया है ॥|२२२॥। 

यह धम, सत्म-निसंदेह है और मात्र जिन प्रवचनमें ही वर्णित है ॥२२३॥ 

अतः प्रज़्साधक निर्दोष धमका यथाथंस्वरूप जानकर श्रद्धा करनेके वाद 
[उसके पालनमें | आलसी न बने, और उसे समककर ग्रहण करनेके बाद उस 
धमंका प्राण जाने तक त्याग न करे ॥२२४।॥ 

साधक आंखों दिखते रंग रागमें (न दबकर) बैराग्य धारण करे ॥२२५॥ 

अंधानुकरण भी न करे ॥।२२ ६।॥। 

जिस भोक्षार्थी साधकमें प्रवृत्ति (लौकैषणा-वहिमु खद्ष्टि ( वाहवाही 
प्राप्त करनेकी इच्छा ) नहीं होती, उस साधकमें (एक सत्य प्रवत्तिके सिवाय) 
दूसरी कोई प्रवृत्ति नहीं होती (अथवा दूसरा अथे यहां यह भी घट सकता है कि 
जिसमें पहले कही हुई हिसकवृत्ति है, उसमें सत्यप्रवृत्ति नहीं हो सकती) ॥॥२२७॥। 

आत्मार्थी जंबू ! मैंने भगवान्‌ द्वारा कही गई जो मूल बातें हैं, वे देखी 
सुनी और अनुभूत की हैं ॥२२८॥। 

जो संसारमें आसक्त होकर फंसे रहते हैं, वे जीव संसारमें बारम्बार परि- 
अमण करते हैं ॥२२६॥। 

श्रतः तत्वदर्शी वौरसाधक इन प्रमादी जनोंको धर्मसे विमुख जानकर 
दिनरात उद्यमी होकर साधनामार्गमें सावधान बनकर रहता है। इस प्रकार 
कहता हूं ।।२३०॥ 


॥ सम्यक्त्व अध्ययनका पहला उद्देशक समाप्त ॥। 
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दूसरा उद्देशक-.अहिसा और धर्म 


जो आख्रव (कर्मबंधन) के हेतु हैं वे संवर (कर्म रोकने) के हेतु भी हो 
सकते हैं, और जो कर्मक्षय करने के हेतु हैं वे कमंबांघनें के हेतुरूप भी हो जाते 
हैं ॥२३१॥ 

अथवा जितने कमंक्षीण करनेके हेतु हैं, उतने ही कर्मबांधनें के हेतु भी 
हैं; और जितने कर्मवाधने के हेतु हैं, उतने ही कमक्षयके हेतु भी हैं ॥२३२॥ 

इन पदों (उपरोक्त रह्स्पों) को संपूर्ण रीतिसे समभने वाले तीर्थंकर 
देवोंके वचनके अनुसार इस संसारके जीवोंको इस रीतिसे कर्मो द्वारा बंधते हुए 
देखकर कौन साधक सदुद्यमी न होगा ? ॥२३३॥। 

प्रिय जंबू ! ज्ञानी भगवान्‌ संसारमें रहते हुए सरलबोधी (मुमुक्षु, सुपात्र, 
भूमिका-योग्य) और बुद्धिमान पुरुषोंको ऐसी रीत्ति से घर्म कहते हैं, जिससे वे 
क्लेश, शोक और परिताप के स्थानमें तथा क्रोधादि-विषयादि या निन्दादि 
दुष्टदोषोंके बातावरणमें होनेपर भी घर्मांचरण कर सकें | जंबू ! यह अनुभव 
से प्राप्त सत्य है. ॥॥२९३४।॥ 

कितना आइचये ! जो ये सब जीव मौतके मु हमें आ पड़े हैं। ऐसे प्राणी 
के लिए मृत्यु न आवे ऐसा निश्चय तो कुछ नहीं है, फिर भी आश्चामें बहते हुए 
उलटे स्थान वाले प्राणी कालके मु हमें पड़े पड़े भी 'मानों कभी मरना ही न 
होगा इस प्रकार पापक्रियामें मस्त-सराबोर रहा करते हैं [कमंबंधनों से ] 
विचित्र जन्म परम्परा बढ़ाते हैँ । और फिर उसी आश्ञाके जालमें फंसे पड़े रहते 
हैं ॥२३५॥। | 
इस संसार में ऐसे भी बहुतसे भारीकर्मी [मोहमूढ़] होते हैं, जिन्हें 
नरकादि दुःख भोगने का मानों नाद ही नहीं लगा है। इस प्रकार वे घोर 
परापकर्म करके फिर दूसरी बार ऐसे स्थानोंमें उत्पन्न होकर इस प्रकारके दुःख 
सहा करते हैँ ॥२३६॥ 

अततिक्र कर्म करने से जीव अतिभयंकर दुःखवाले स्थानमें उत्पन्न होता 
है । और जो जीव अतिक्रकर्म नहीं करते, वे वेसे दुःखी स्थानमें उत्पन्न नहीं 
होते ।॥२३७॥।। 

इस प्रकार जो सत्य श्रुतकेवली पुरुष कहते हैं, वही सत्य केवलज्ञानी पुरुष 
कहते हैं, और जो सत्य केवलजानी पुरुष कहते हैं, वही सत्य श्रुतकेवली पुरुष 
भी (इस संसारके जीवोंको सदवोध देनेकेलिए) कहते हैं २३ ८।॥। 

इस जगतमें कोई श्रमण तथा ब्राह्मण सत्य और सनातनधर्मसे विरुद्ध 
प्रलाप करते हें, जैसे कि “हमने देखा है, हमने सुना है, निश्चित किया है, तथा 
प्रत्यक दिशासे ठीक तरह निर्णय किया है कि (चर्म के निमित्त ) प्राण, भूत, 
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जीव, या सत्व इन चार प्रकार के किसी भी जीव को, मारने, दबाने, पकड़ने, 
दुःखी करने या प्राणहीन कर डालनेमें कोई दोप नहीं होता।” सचमुच ऐसा 
मिथ्याप्रलाप करना उन अनायोका ही वचन है ॥२३६।॥ 
जो आयेसाधक होते हैं, वह तो यह कांड देखकर ऐसे मौके पर यही 
कहते हैं, कि ओ दयापात्रो ! तुम्हारा वह्‌ देखना, सुनना, मानना, नि ड्चित 
जानना, तथा सव दृष्टिकोणों से कसौटी पर कसना सव दुष्ट ( असत्य अनर्थ- 
कारी ) हैं, कारण तुम यह कहते हो कि “जीवोंको मारनेमें कुछ दोप नहीं” परन्तु 
यह तुम्हारा कहना अनाये लोगोंका अनुसरण करनेके समान ही है ॥२४०॥ 
ओर हम तो कहते हैं, बोलते हैं, और वर्णन भी करते हैं,कि-किसी प्राणी 
को किसी भी प्रयोजन से न मारना, न दुःख देना, न संताप देना-पीड़ित करना 
या प्राणरहित नहीं करना, और इस (अहिंसक) रीतिसे वर्तावमें दोष नहीं 
है । यह वचन आयेपुरुषोंका है ॥२४१॥ 
प्रत्येक मतावलंबीके धर्मश्ञास्त्रोंमें क्या क्या कहा गया है, इसे ठीक तरह 
इसप्रकार प्रत्येक मतके अनुयायियोंसे प्रश्न किया जाता है कि (शास्त्रवादके 
बहाने झूठ झगड़े खड़े करके किसलिए इसमतके संस्थापकोंके रूपमें अन्याय करते 
हो ? )ओ परवादियो ! अच्छा बताओ, तुमको सुख बुरा लगता है या दुःख ? 
यदि तुम्हें दुःख अध्रिय है, तो तुम्हारे जैसी चेतनावाले सब प्राणियोंको भी दुःख 
ही महाभयंकर और अनिष्ट लगता है। यह सिद्ध होता है, इसलिए आप उसी 
भ्रकारका वर्ताव करो। इस प्रकार कहता हूं ॥२४२।। 
॥ सम्यक्त्व अध्ययनका दूसरा उद्देशक समाप्त ॥ 


या पकााक. कि #प्म्म्याव्पात 


तोसरा उद्देशक--_तपदचरण 
गुरुदेव बोले-_साधक ! घमंश्रष्ट, अधर्मप्रचारक या सद्धर्मके विरोधक 


बर्ताव की ओर तू बिल्कुल ध्यान न दे। जो अधार्भिकोंकी ओर उपेक्ष बुद्धि 
रखते हैं (और शांतिपूर्वक अपने साधनमार्ममें लगे रहते हैं) वे ही सच्चे आदर्श 
विद्वान हैं ॥२४३॥! 

साधक |! तू ठोक विचार कर कि जो 
उन असदाच रणोंका त्याग करनेकेलिए, 
विना, धर्मके ज्ञाता और अन्तः:करणके 
का प्रयत्न करते हैं। सचमुच वे 
नें कहा है ॥२४४।॥ 
ा््कफकक्कज- | 

हर 


पापकमंको दुःखका कारण जानकर 
शरीरशुश्रूषाकी कुछ भी पर्वाह किये 
शुद्ध तथा सरल होकर कर्मंवन्धके तोड़ने 
ही उत्तम विद्वान्‌ हैं, इस प्रकार प्रत्येक तत्वदर्शी 


अर्थागम 
तपश्च रण [ ३४ | आचारांग झ० ४ उ० ३ 


ये तत्वदर्शी पुरुष दुःखनाशके उपायको तथा मृलकर्म के स्वरूपको जानने 
में कुशल, शारीरिक और भानसिक दु:खके प्रवल चिकित्सक और यथार्थ रीतिसे 
मितभाषी होते हैं। तथा वे रूपपरिज्ञा (विवेकवुद्धि)से पदार्थके स्वरूपकों 
जानकर (सच्चा मार्ग ग्रहण करके ) खोटे का त्याग करने वाले होते हैं २४५॥ 


अतः इस जगतमें सत्पुरुषोंकी आज्ञा पालन करनेका इच्छुक पंडित साधक 
अनासक्त होकर (इच्छा का निरोध करके ) अपनी आत्माको यथार्थ (ज्ञानपुर्वक ) 
जानकर तपर्च रण द्वारा शरीरको साधनाके क्षेत्रमें स्थापन करे ॥२४६॥।॥। 


इसलिए साधको ! अपनी दुष्ट मनोवृत्ति का (तप द्वारा) कश करो, जीर्ण 
करो ॥२४७॥ 


कारण जिस प्रकार हरी लकड़ियों की अपेक्षा सूखी लकड़ियां और सूखी 
लकड़ियों की वनिस्वत पुरानी लकड़ियों को आग शीघ्र जला देती है। इसी 
तरह जो आसक्तिरहित और आत्मनिष्ठ साधक होगा, उसके कम जश्ीघत्र जल 
जायंगे ॥२४८॥। 

परन्तु साधक ! मनुष्यभव की आयु (इस साधनाकाल का समय ) बहुत 
कम है । और कितनी है, ? इसका विश्वास भी नहीं किया जा सकता। अतः 
घैयेका सेवन करते हुए सबसे पहले क्रोध को [अपनी आत्मा से| दूर 
कर ॥२४६॥ 


आत्मार्थी, जंबू बोले, भगवन्‌ ! क्रोधादि दोष कंसे दूर हो सकते हैं ? 
इसके उत्तरमें गुरुदेव कहते हैं कि साधक ! इस जगतके जीव क्रोधादिसे कंसे 
दुःख भोगते हैं, उसके कट विपाकको कंसे भोगेंगे इसका स्वरूप समझकर अपनी' 
समभकी कसौटी कर ॥२५०॥ 

फिर जो आदमी कषायोंको उपशमाकर पापकमंसे निवृत्त हो गए हैं, वे 
कैसे वासना-रहिंत (शानन्‍्त) और परमसुख में निमग्न रहते हैं, उनका भी अनु- 
भव करो ॥२५१॥ 

ऊपरके दोनों पहलुओंको देखकर बुद्धिमान्‌ और तत्वदर्शी साधक कदापि 
प्रबल निमित्त मिलने पर भी किसी पर क्रोध नहीं करता । इस प्रकार कहता 
हूँ ॥२५२॥ 

।। सम्यक्त्व अध्ययन का तीसरा उद्द शक समाप्त ॥॥ 


अर्थागर्म 
तपश्चर्याका विवेक | ३५ | आचारांग अ० ४ उ० ४ 


चौथा उहेशक--तपइचर्या का विवेक 


साधकवृत्तिके पूर्वाध्यास (कमंसंगको लेकर बहुतकालसे आत्मामें रही हुई 
जड़भावजन्य ममता ) के प्रभावसे निवृत्त होकर और मानसिक शांति पाकर फिर 
ही क्रमपु्वंक पहले कुछ कम ओर फिर कुछ विशेष, इसकरमसे तपश्चरणको वृद्धि 
करते हुए दमन करे ॥२५३॥ 

और इसीलिए वीरसाधकको निश्चल और शांत मनसे (जीवनके अन्त 
तक) अपने स्वरूपमें प्रेम घारण करके आत्मलीनताकी शिक्षा पाकर समिति 
तथा ज्ञानादि हितकारक सदगरुणोंकों साथ रखकर सर्देव यत्नपूर्वक स्थिरतासे 
सदह्ृतंनमें रहे ॥२५४।। 

इसलिए भगवान्‌ कहते हैं कि :--मोक्षार्थी और वीर साधकोंके लिए भी 
यह मार्ग बहुत विकट (कठिन) है ॥२५५॥ 


साधको ! अपने शरीरमें मांस और रक्‍तको इस तरह न बढ़ाओ, कि 
अहँकार और कामवासनाको उत्तेजना मिले, वल्कि तत्पद्चर्या द्वारा देहदमन 
करो । जो ब्रह्मचर्य आत्मस्वरूपका लक्ष्य अथवा काम-परित्याग) में रहकर शरी र 


का तपसे दमन करते हैं, वे ही वीर पुरुष मुक्ति पानेके अधिका री होनेसे माननीय 
गिने जाते हैं ॥२५६।॥ 


जंदबू * बहुतसे साधक पहले तो नेत्रादि इंद्रियोंको (शब्दादि विषयों पर 
जाते हुए) रोककर साधनामार्गमें जुड़ते हैं, परन्तु (वासना पर काबू करनेका 
प्रयत्न चालू रखनेसे) पीछेसे मोहवश होकर विपयोंकी ओर आसकत हो जाते 
हैं। ऐसे वालजीव किसी भी वंधनसे या प्रपंचसे छूट नहीं सकते । और ऐसे 
अज्ञानी जीव मोहरूपी अंधकारको लेकर तीर्थकरदेवकी आशज्ञा-सद्धर्म की 
आराघना भी नहीं कर सकते ।॥२५७॥। ह 

जिसने पूर्वजन्ममें घमेसाघना नहीं की, और भविष्यमें धर्मसाधना प्राप्त 
करनेको योग्यता प्राप्त न की, वह वर्तमानकालमें घर्मसाधना करनेके योग्य किस 
तरह हो सकता हैं ? ॥२५८॥ | 


प्रिय जंबू ! इस ओर दृष्टि डाल :--पापवृत्ति द्वारा इस जीवात्माको वध 
वंधन आदि भयंकर दु:ख और असह्य बेदना भोगनी पड़ती है, यह समभकर जो 
प्रमार्थी ओर ज्ञानी पुरुष ऐसी व्‌ त्तिसे दूर रहनेके लिए सतत प्रयत्नशील रहते 
हैं, उनका व्यवहार कितना सच्चा, सुन्दर और प्रशंसनीय है ॥२५६॥ 
कक 33 ः मी आ अ भी वाहरके प्रतिबंधोंकों काटकर पापकर्मोसे दर 
० गम घनसे मुक्त होने) की ओर. लक्ष्य रुसकर साधनामें आगे 


अर्थागम 
चरित्र प्रतिपादन | २३६ | ग्राचारांग अ० ५ उ० १ 


किये हुए कर्मोका फल अवश्य ही मिलता है । यह जानकर तत्वज्ञ साधक 
कमंबन्धनके हेतुओंसे सदंव दूर रहे ॥२६१॥ 

जो साधक सचमुच वीरभावसे सद्वृत्तिमें लगनेवाला, ज्ञानादि गुणोंमें 
रमण करनेवाला, सर्देव स्वभाव-भावमें उद्यमशील, कल्याणकी ओर ध्यान देने 
वाला, पापसे परिनिवृत्त और लोकको यथार्थ सत्यसे देखनेवाला है वह पूवे, 
पश्चिम, दक्षिण, उत्तर आदि सब दिशाओंमें रहकर सत्यसे ही चिपटा रहा 
है ॥|२६२।। इस प्रकार कहता हु ॥२६३॥ 

॥ चतुर्थ उदे शक समाप्त ॥ 
॥ सम्यक्त्व नामक चोथा अध्ययन सम्पूर्ण ॥ 
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(५) लोकसार 
पहला उद्देशक--चरित्र प्रतिपादन 

उपयु कत गुणोंवाले सत्पुरुषोंका अभिप्राय मैं सबको बताता हूं कि “तत्व- 
दर्शी पुरुषको उपाधियां नहीं रहती ।” 

जो कोई इस जगतमें सप्रयोजन ञ्रथवा निपष्प्रयोजन जीवोंकी हिसा करते 
हैं, वे फिर उन ही ,जीवोंकी गतियोंमें जाकर उत्पन्न होते हैं | ऐसे अतत्वदर्शी 
जीवोंको विपयजन्य सुखोंसे छुड़ाना अ्रत्यन्त कठिन है । ऐसे जीव कमंबंबधनको 
लेकर जन्ममरणकी परम्परासे नहीं छूट सकते । और मोक्षमागसे अथवा सत्य- 
सुखसे भी भ्रलग हो जाते हैं । ओर कई वार ऐसा भी वनता है, कि विपय सुख 
को वे भोग तो नहीं सकते, परन्तु चित्तका वेग विषयोंकी ओर होनेसे वे विपयों 
से दूर भी नहीं रह सकते ॥२६४। 

तत्वदर्शी स्पष्ट देख सकता है, कि जेसे कुशाकी नोकपर रहे हुए जलविदु 
को पानीके दूसरे बिंदु पड़नेसे अथवा हवासे कंपित होनेसे शीघ्र नीचे पड़ना 
आसान है, इसी प्रकार अज्ञानी जीवोंका आयुप्य अस्थिर है ॥२६५॥ 

इस पर भी अज्ञानी जन क्र्रकर्म करते समय क्षोभ नहीं कर पाता, परन्तु 
जब' उसका दुःखद परिणाम भोगना पड़ता है, तब वह मूढ़ हो जाया करता है, 
और खूब खेद करता है, वल्कि मोहांधकारके कारण उसे सन्मार्ग ही नहीं 
सूकता । और फ़िर मोहके प्रावल्यसे वह गर्भ और मरणादि दुःखके कुचत्रमें 
वबारंवार फिरा करता है ॥२६६।॥ 

जो संशयको जानता है, वह संसारको भी जानता है, और जिसने संशय 
को नहीं जाना वह संसारको भी नहीं जान सका है ॥२६७॥। 


अर्थांगम 
चरित्र विकासके उपाय [| ३७ | आचारांग अर० ५ उ० २ 


जो निपुण साधक संसारके स्वरूपका जानकार है, वह कभी संसारके 
चक्‍्करमें नहीं फंसता ॥॥२६८॥। 


वासनाका सृक्ष्म प्रभाव जीवों पर दुृढ़रूपसे होता हैं, इससे कदाचित्‌ 
वासनामय विकल्प आदें, कि व अनजएनपनमें वन्धनका कार्य हो जाय, तो उस 
भूलको उसी समय सुधार ले, परन्तु उसे छपानेका प्रयत्त न करे। कारण ऐसा 
करनेसे उसे दुगुना पाप लगता है ॥२६९६॥ 

इसलिए वासनाको रोकनेके लिए साधक कामभोगोंके प्रलोभनोंको पाकर 
भी उनके परिणासको खूब विचारकर उनके परिचय (सहवास) से दूर रहे, 
और चित्तको भी उनसे अलग राव [बुरे संकल्पोंको उत्पन्न त्तक न होने 
दे] )२५७ ०)। 

देखो :--बहुतसे जीव वेचारे विपयोंमें अत्यन्त आसक्त होकर अधमगतियों 
में बहे जाते हैं। और इस संसारमे यदि कोई आरंभसे जीवित रहने वाले हैं, ने 
सब वारम्बार मोहजालमें फंस जाते हैं ॥२७१॥ 


फिर बहुतसे साधु वेशधारण करने वाले होते हुए भी आसक्तिके वश्चसे 
बाहरसे पापकर्मोकी लिवृत्ति करके परिणाम दुःखी होते हैं ॥२७२॥ 


इसमें से वहुतसे त्यागी तो भूल जानते हुए उसे सुधारने के बदले दूसरा 
ही मार्ग पसन्द करते हैं। वे स्वच्छन्दाचारी होकर एकचर्या करते हैं। उनकी 
एकचर्या स्वच्छन्दतासे पैदा होती है । उसके गुण ही उसकी प्रत्तीति करा देते हैं। 
वे वहुकरीधी, अतिदंभी, अतिठ्ग, अतिदुष्टवासनावाले, हिसक और कुकर्मी होते 


हुए “मैं तो धर्के लिए विशेष उद्यमवान्‌ हो गया हूं” इस तरहकी वकवास करते 


हैं, परन्तु असलमें “शायद कोई मुझे जान न जाय” ऐसे भयसे वे अकेले होकर 
फिरते हैं, और अज्ञान तथा प्रमाद दोनों दोषोंसे निरंतर मूढ़ बनकर वास्तविक 
घमंको नहीं समक् सकते ॥२७३॥ इस प्रकार कहता हैं 0२७४। 


॥ लोकसार नाम्क अध्ययनका पहला उद्देशक समाप्त ॥। 


अीरनन>-+-क नमन. ७] (विककन-3ममन-म. 


दूसरा उद्देशक-- चरित्र विकाक्षके उपाय 


॒ ओ मनुष्यों ! जो स्वयं पापके अनुष्ठानसे अलग नहीं और स्वयं अज्ञानी 
होते हुए मोक्ष जेसी मनमानी डींग हांका करते हैं, ऐसे दःखी जीव बेचारे कर्ममें 


ही कुशल होते हैं त कि घर्ममें । ऐसे जीव संसारके चक्रमें घमने रहनेके अधि- 
कारी हैं । है 


इस विद्वमें जो साधक पापवत्तिसे निवत्त हैं, वे साधक अपने श्री ः 
| | [त्त है, _रीरादिका 
निर्वाह भी अनारंभीपन (निर्दोष रीति ) से चला सकते हैं ॥२७५४॥ 


अर्थागम 
चरित्र विकासके उपाय [ ३८ ] आचारांग अ० ५ उ० २ 


साधक ! तृ दृषित प्रवृत्तिसे दर रहकर पूवेवत्‌ दोषोंको साधन द्वारा दूर 
किया कर “अब ही यह अवसर है यह विचार कर पवित्र संयमकी ओर दृष्टि 
रख ! यह गरीर, साधक जीवन और साधनाके इन अनुकूल साधनोंका समय 
बार वार नहीं आता ! इसलिए इनका पुन: पुनः शीधन कर ॥।२७ ६॥। 
तीर्थक रदेवने यह मार्ग बताया है (और यह भी समझाया है) कि सब 
जीवोंको अलग अलग सुख दुःख होता है। यह जानकर आत्माभिमुख होनेके 
लिए संवभो साधकको साधनाके मार्गमें जरा भी प्रमाद न करना चाहिए ॥२७७॥। 
जैसे इस बिश्वमें जीवोंके आशय अलग अलग हैं, इसी तरह उनके सुख 
दुःख भी अलग अलग हैं, इसलिए किसी भी हिंसा या मृषाभाषण जैसे दृषणकों 
न छूकर, संयममार्गमें उपस्थित होकर कठिन से कठिन संकटोंको भी समभावसे 
सहन करे, ओर इस ढंगका बर्ताव करने वाला मुनि ही उत्तम प्रकारका चरित्र- 
शील मुनि समझा जाता है ॥२७५॥ 
जो साधक वतंमानमें स्वयं पायमें अवृत्त नहीं होता फिर भी कदाचित्‌ 
पूर्वंक्मके फलस्वरूप उसे विविधप्रकारकी उपाधियां श्राने लगें तो उस समय 
होने वाले दुःखको समभावपूर्वक सहन करना चाहिए । इस प्रकार वीर-तीर्थकर 
देवने कहा है ॥२७६९॥ 
यह शरीर देर सबेर अवश्य छूटने या टूटने वाला है, क्योंकि यह अश्लुव 
(अनियमित), भनित्य, क्षणभंग्रुर, घटने बढ़नेके स्वभाव बाला और नाशवान्‌ 
है । इसलिए साधको ! इस देहस्वरूपको ओर इस दुलेभ अवसरको वारबार 
सोचो, विचारों ।।२८०॥ 
जो साधक उपरोक्त कथनानुसार शरीरका स्वरूप तथा अवसर विचार 
कर ऐसे चेतनका ज्ञान, विज्ञान, सुख, आनन्द आदि ग्रुणमें रमण करता है, वही 
अनासक्त भावका स्वामी साधक अनंत संसारमें परिभ्रमण नहीं करता ॥२८९१॥ 
इस दुनियामें साधवेश धारण करके भी वहुतसे साधक थोड़ा बहुत, छोटा 
मोटा, सचित्त या अचित्त परिग्रह रखते हैं। वे साधु होते हुए भी परिस्रह्ी 
गृहस्थोंके समान अथवा उनसे भी हीन हैं ॥२८२॥ 
बहुतसे जीवोंके लिए वह परियप्रह ही अधमगतिमें दुःखरूप महाभयका 
कारण बनता है | अथवा संसार की (श्राहार, भय, मैथुन और परियग्रह संबंधी ) 
संज्ञावत्ति भी वैसी ही भयजनक होती है, यह सोचकर ऐसी तृत्तिसे जिज्ञासु 
साधक दूर रहता है ॥२८३॥। 
इस प्रकार आसक्तिसे रहित त्यागी पुरुष सच्चा साधक है । यह निदचय- 


रूपसे जानकर हैं साधको ! तुम दिव्यवप्टिवाले वनों और इस वीरके साय में 


अर्थागम 
वस्तु-विवेक [ ३६ | आचारांग अ० ५उ० ३ 


सच्चा अभिनिष्क्रण करो; क्योंकि अपरिग्रही और दिव्यद्प्टिवाले साधकोंको 
ही ब्रह्म, अर्थात्‌ आत्मप्राप्ति हो सकती है ॥॥२८४॥ ॥ न की 

जंबू ! मैंने सुना भी है और अनुभव भी किया है, कि “कमनिजरासे 
मुक्ति पाना” यह कार्य स्वयं आत्मा द्वारा ही होता है ।रघश। 

इसलिए साधक परिग्रहसे सतत मुक्त होकर साधनाके मागमें जो संकट 
आ जाय उसे समभावसे सहन करे ॥२८६॥। 

जो साधक प्रमाद सेवन करते हें वे वमसे पराडःमुख हो गए हूँ यह जान 
कर विशेषज्ञ साधक अप्रभत्त होकर विचरे ॥२८७॥ इसप्रकार कहता हूं ॥|२८५८॥। 


॥ लोकसार अध्ययनका दूसरा उद्देशक समाप्त ॥ 


अनअननन>ननन»«. 3 औ॑+-_-_-_-न्‍न्‍ववन्‍्यष्, 


तोसर। उद्देशक--वस्तु-विवेक 


जो कोई गृहस्थ या भिक्ष्‌ इस जगत्‌में निष्परिग्रही होता है, वह सब 
तीर्थकरदेवोंकी वाणी सुनकर अथवा महापुरुष या ज्ञानी पुरुषके वचनोंपर विचार 
करते हुए, विवेकी वनकर सब प्रकारसे परिग्रह का त्याग करके ही निष्परियग्रही 
होत( हैं ॥॥२८६॥। 

प्रिय जंबू ! तीर्थकरदेवने समतासे (समतामें) धर्म बताया है। उन्होंने 
कहा है कि साधको ! जिस रीतिसे मैंने यहां कम क्षीण किये हैं, उसी रीतिसे 
दूसरे मार्गमिं कम खपाना असंभव है। 


इसीलिए कहता हूं कि मेरा दृष्टान्त लेकर और मुमुक्षुओंकों भी अपना 
वीय॑ (शक्ति) न छपाना चाहिए ॥२६०।॥। 

(१) बहुतसे साधक पहले (सिहके समान) त्याग ग्रहण करते हैं, और 
फिर पतित नहीं होते । (२) बहुतसे पहले तो (वराग्यपुर्बंक) त्यागमार्ग प्रहण 
करते हैं, परन्तु फिर पीछेसे पतित हो जाते हैं। कई आदमी पहले त्यागमागे में 
नहीं जाते और पतित भी नहीं होते । जो समग्रलोकका स्वरूप जानकर तदनुसार 
व्यवहार में लाते हैं वे भी वेसे ही ज्ञातव्प हैं (अर्थात्‌ ऊप रके तीसरे वर्गके समान 
निरासकत हैं) । यह सब भगवान्‌ वीर प्रभुने अपने अनन्त अनुभव से कहा 
हे । 
है ॥२६१!। 

तीर्थकरदेवकी आज्ञा पालन करनेकी चाह रखनेवाला और आसक्तिरहित 
विवेको साधक रातके अन्तिम पहरमें उपयोग (मन, वाणी और कायाकी एक- 


वाक्यता) पूर्वक सर्देव शील को (कर्मबंधनसे छूटनेके कारणरूप चरित्र) को 
विचारकर उसे यथार्थ रीतिसे (अपनें जीवनकी पड़ताल करता हुआ) पालन 
करे ॥२९२७ 


अथगिम 
वस्तु-विवेक [ ४० | आचारांग अ० ५ 3० ३ 


कद सदाचार का पालन न करनेवालों की दुदेशा सुनकर प्रजसाधक वासवा 
और लालसा रहित रहता है ॥२६३)। 

साधक ! इन भीतर के झत्रुओं से युद्ध कर । दूसरे वाहरके यूद्ध से क्‍या 
मिलना जाना है ? आत्मयुद्ध करने योग्य जो सामग्री इस समय मिली है उसका 
फिर मिलना वहुत ही कठिन है ॥२६४॥ 

तीर्थंकर देवने विचित्र अध्यवसायोंकी जिस रीतिसे समझने की तालिका 
दी है, उसे उसी ढंगसे स्वीकार कर, कारण बहुतसे बालसाधक धर्मको पाकर भी 
भ्रष्ट हो जाते हैं श्रोर भ्रय्ट होकर गर्भादिके दुःख पाते हैं ॥२९५॥ 

जिन शासनमें ही ऐसा कहा है, कि जो रूपादिक विषयों में आसकत 
होता है, वह (पहले या पीछे अवद्य) हिसामें प्रवत्त होता है ॥२६६॥ 

मुनि साधक तो सवमुच उसे ही समझा जाय कि जो लोगों को मोक्षके 
मार्ग से उलटी प्रवृति करते देखकर, उनकी दुःखित दशा पर विचार करके, मात्र 
मोक्षमार्ग की ओर ही लक्ष्य रखकर प्रसन्नतापूर्वक मार्ग (निवृत्ति) मार्जन 


करता चला जाता है ॥२६७॥। 
ऐसे साधक इस प्रमाणसे कर्यके स्वरूपकों जावकर “प्रत्येक जीवका सुख 


और दुःख अलग २ विचारकर किसी भी जीवको कथ्ट न देते हुए संयममार्गमें 
लगकर बुड़बुड़ाहट तक भी नहीं करते वे दुर्ध्यानसे दूर रहते हैं ॥२६५॥ 

प्रईसाधक ऐहिक कीति के लिए यशका अभिलाणी होकर स्वेलोकमें 

किसी भी प्रकारकी पापवृत्ति का सेवन नहीं करता, और (दूसरा मार्ग न पकड़ते 

केवल) मोक्षकी ओर दुष्ठि रखकर स्त्री आदिसे विरकक्‍त रहकर आरंभसे भी 


उदासीन रहे ।।२६६॥ 
इसलिए ऐसे संयमी साधकों को सब तरहसे उत्तम और पवित्र बोध मिलने 


प्र न करने योग्य पापकर्म की ओर कभी भी दृष्टि न रखनी चाहिए ॥३००।॥ 
जो सम्यक्त्व है वही मुनित्व (चरित्र) है और जो मुनित्व है वही 
सम्यक्त्व है ॥]३ ० १ 
पैशेहीन निवेल मनवाले, विपयासक्त, भायावी, प्रमादी और घरका 
ममत्व रखनेंवाले साधकोंसे इस सम्यक्त्व या साधुत्व को धारण नहीं किया जा 
सकता '।३ ०२॥। ह 
जंबू ! मुनिसाधक ही सच्चा साधुत्व धारण करके शरीरकों कसते- 
निविकार रखते हैं। और ऐसे सत्यदर्शी वीरसाधक रूखा और हल्का भोजन 
करते हैं [खाने पीतेमें खूब संयमका खयाल रखते हैं] । इस तरह पापवृत्तिसे पर 
[अलग] रहने वाले मुनिजन ही संप्तारके तारक, तैरकर स्वर्य पार पाए हुए 
तथा आसकित से सर्वेया मुक्त होनेसे महापुरुषोंने उन्हें मुक्त [जीवनमुक्त ] के 
झरूपमें वणित किया है | इस प्रकार कहता हूं ॥३०३॥॥ 
॥ लीकसार अध्ययनका तीसरा उद्दे शक समाप्त ॥ 


ग्रर्थागम 


स्वातन्त्य-मीम[सा [| ४१ | आचारांग अ० ४५ उ० ४ 


घोथा उद्देशक-स्वातन्त्प-मी माँसा 
गुरुदेव बोले. (जान और आयु दोनों से) अपरिपक्व मुनि साधक अकेला 
होकर गांव गांव में घृमता है, तो उसका फिरना तथा जाना (आगे बढ़ना) 
दुःशक्य वन जाता है ॥३०४।॥ 
बहुत से साधक केवल वचन द्वारा ज्ञानी जनकी शिक्षा मिलते ही आवेण 
के आधीन होकर अप्रसन्न हो जाते हैं, और वे विवेकशून्य उच्छुखल वनकर 
साधक संघसे अलग हो जाते हैं । ऐसे अनजान और अतत्वदर्णी साधकोंको वादमें 
पेश आने वाली अनेंक कठिनाइयोंका जिनका उसे पहले खयाल भी न था उल्लंघन 
करना कठिन हो जाता है । इसलिए हे ज्ञानाभ्यासी साधक ! तुम्हारे लिए इस 
प्रकार वाधा न होने पावे, इसी कारण श्री वीरजिनेश्वरोंका यह अभिप्राय 
है ॥३०५॥। 
इसलिए साधक स्देव सद्गुरुओं द्वारा बताई हुई दृष्टिसे देखनेमें सद्‌- 
शुरुद्वारा कही हुई अनासक्ति पालन करनेमें, सदगुरुका पुरुषकार स्वीकार करने 
में, सदगुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखनेमें उपयोग पूर्वक विचरे, सद्गुरुदेवके अभिप्रायका 
अनुस रण करके विवेकपूर्वक भूमंडलमें विचरना ही नहीं वल्कि जाते, आते, उठते, 
बैठते, मुड़ते तथा प्रमाजंन आदि करते हुए प्रत्येक क्रियामें सार संभालके साथ 
सर्देव सद्गुरुकी आ्राज्ञापू्वक ही विचरे ॥३०६॥ 
सदगुणी मुनिसाधक, सबक्रियाओंमें उपयोगपूर्वक बर्ताव करता है। इस 
पर भी कदाचित्‌ शरीरसंस्पश (अ्रपन्ती क्रिया) द्वारा किसी जीवको तकलीफ 
हो तो उसपापका उसी भवमें क्षय हो सके, ऐसी समदृष्टिके प्रयोगमें थोड़ासा 
पाप लगता है और कभी भी किसी को महाकारण वच्यात्‌ जान वूभकर पाप 
करना पड़े, तो उसके कर्म ग्राचायंदेवके पास यथोचित प्रायश्चित लेनेसे क्षय 
होते हैं । पर यह प्रायश्चित उपयोगपूर्वक ग्राचरणमें लाना चाहिए। यह आगम 
के जानकार महापुरुषोंका उत्कृष्ट कथन है ।॥३०७॥। 
दीघंदर्शी, वहुज्ञानी, क्षमावान्‌ पवित्रव॒ृत्तिवाले, सद्गुणी और सदा यत्न- 
वान्‌ साधक स्त्री श्रादि मोहक पदार्थोकी देखकर यह विचार करे, कि यह ॒ वस्तु 
मेरा क्या कल्याण करेगी ? इस संसार में स्त्रियोंका मोह ही चित्तको अतिशय 
उलभनोंमें डाल देता है । ऐसी हितशिक्षाएं बार वार श्रमण भगवान्‌ महावी रने 
दी हैं, उनका रातके तीन बजे वाद चितन करे ॥३ ०५॥। । 
(प्रयत्न करते हुए भी यदि वासना के पूर्वसंस्कारोंके वश होकर) मुनि- 
साधक विपयोंसे पीड़ित हो जाय तो बह इंद्रियोंके उत्तेजित होनेपर उन्हें रोकते 
दर 
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५ सदाचार का पालन न करनेवालों की दुर्दशा सुनकर प्रजसाथक वासना 
और लालसा रहित रहता है ॥॥२६३॥। 

साधक ! इन भीतर के शत्रुओं से युद्ध कर। दूसरे वाहरके युद्ध से क्‍या 
मिलता जाना है ? आत्मयुद्ध करने योग्य जो सामग्री इस समय मिली है उसका 
फिर मिलना बहुत ही कठिन है ॥२६४।॥। 

तीर्थकर देवने बिचिन्न अध्यवसायोंकी जिस रीतिसे समकने की तालिका 
दी है, उसे उसी ढंगसे स्वीकार कर, कारण बहुतसे बालसाधक धर्मको पाकर भी 
भ्रष्ट हो जाते हैं ओर अभ्रजय्ट होकर गर्भादिके दुःख पाते हैं ॥२९५॥ 

जिन झासनमें ही ऐसा कहा है, कि जो रूपादिक विषयों में आसकत 
होता है, वह (पहले या पीछे अवश्य) हिसामें प्रवत्त होता है ॥२६६॥ 

मुनि साधक तो सचमुच उसे ही समझा जाय कि जो लोगों को सोक्षके 
मार्ग से उलटी प्रव्ति करते देखकर, उनकी दुःखित दशा पर विचार करके, मात्र 
मोक्षमार्ग की ओर ही लक्ष्य रखकर प्रसन्नतापूर्वक मार्ग (निर्वत्ति) सार्जन 


करता चला जाता है ॥॥।२६७॥। 
ऐसे साधक इस प्रमाणसे कमके स्वरूपको जानकर “प्रत्येक जीवका सुख 


और दूःख अलग २ विचारकर किसी भी जीवको कष्ट न देते हुए संयममाग्मे 
लगकर बुड़बुड़ाहट तक भी नहीं करते वे दुर्ध्यानसे दूर रहते हैं ॥२६५॥ 

प्रज्ााधक ऐहिक कीति के लिए यशका अभिलाषी होकर स्वेलोकमें 

किसी भी प्रकारकी पापवृत्ति का सेवन नहीं करता, और (दूसरा मार्ग न पकड़ते 

हुए केवल) मोक्षकी ओर दृष्टि रखकर स्त्री आदिसे विरकक्‍्त रहकर आरंभसे भी 


उदासीन रहे ॥।२६६।। 
इसलिए ऐसे संयमी साधकों को सब' तरहसे उत्तम' और पवित्र बोध मिलने 


पर न करने योग्य पापकर्म की ओर कभी भी दृष्टि न रखनी चाहिए ॥३००॥ 
जो सम्यक्त्व है वही मुनित्व (चरित्र) है और जो मुनित्व है वही 
सम्यवक्‍त्व है ।॥३० १।। 
धैर्यहीन निवेल मनवाले, विषयासक्त, मायावी, प्रमादी ओर घरका 
ममत्व रखनेवाले साधकोंसे इस सम्यवत्व या साधुत्व को धारण नहीं किया जा 
सकता !॥३ ०२।। ह 
जंबू ! मुनिसाधक ही सच्चा साधुत्व धारण करके शरीरकों कसते- 
निविकार रखते हैं। और ऐसे सत्मदर्शी वीरसाधक रूखा और हल्का भोजन 
करते हैं [खानें पीनेमें खूब संयमका खयाल रखते हैं| । इस तरह पापवृत्तिसे पर 
[अलग] रहने वाले मुनिजन ही संप्तारके तारक, तैरकर स्वर वार ता; हुं 
तथा आसक्ति से स्वेथा मुक्त होनेसे महापुरुपोंनें उन्हें मुक्त [जीवनमुक्त] के 
रुपमें वणित किया है । इस प्रकार कहता हूँ ॥३०३।॥। 
॥ लोकसार अध्ययनका तीसरा उद्द शक समाप्त ॥ 


ग्र्थागम 
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घोथा उद्देशक--स्वातन्त्य-मी माँसा 
गुरुदेव बोले (जान और आयु दोनों से) अपरिपक्व मुनि सावक अकेला 
होकर गांव गांव में घूमता है, तो उसका फिरना तथा जाना (आगे बढ़ना) 
दूःशक्य वन जाता है ॥३०४॥ 
बहुत से साधक केवल वचन द्वारा ज्ञानी जनकी शिक्षा मिलते ही आवेश 
के आधीन होकर श्रप्रसन्न हो जाते हैं, और वे बिवेकयून्य उच्छुखल वनकर 
साधक संघसे अलग हो जाते हैं | ऐसे अनजान और अतत्वदर्णी साधकोंको वादमें 
पेश आने वाली अनेक कठिनाइयोंका जिनका उसे पहले खयाल भी न था उल्लंघन 
करना कठिन हो जाता है | इसलिए हे ज्ञानाभ्यासी साधक ! तुम्हारे लिए इस 
प्रकार बाधा न होने पावे, इसी कारण श्री वीरजिनेश्वरोंका यह अभिप्राय 
है ॥३०५॥। 
इसलिए साधक सर्देव सद्गुरुओं द्वारा बताई हुई दृष्टिसे देखनेमें सद्‌- 
गुरुद्वारा कही हुई अनासक्ति पालन करनेमें, सदगरुरुका पुरुषकार स्वीकार करने 
में, सद॒गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखनेमें उपयोग पूर्वक विचरे, सद्गुरुदेवके अभिप्रायका 
अनुस रण करके विवेकपूर्वक भूमंडलमें विचरना ही नहीं वल्कि जाते, आते, उठते, 
बेठते, मुड़ते तथा प्रमाजन आदि करते हुए प्रत्येक क्रियामें सार संभालके साथ 
स्देव सद्गुरुकी आज्ञापूवंक ही विचरे ॥३०६॥ 
सद्गुणी मुनिसाधक, सवक्रियाओंमें उपयोगपूर्वक वर्ताव करता है। इस 
पर भी कदाचित्‌ शरी रसंस्पर्श (अपनी क्रिया) द्वारा किसी जीवको तकलीफ 
हो तो उसपापका उसी भवमें क्षय हो सके, ऐसी समदृष्टिके प्रयोगमें थोड़ासा 
पाप लगता है और कभी भी किसी को महाकारण वशात्‌ जान बृभकर पाप 
करना पड़े, तो उसके कम आचायदेवके पास यथोचित प्रायश्चित लेनेसे क्षय 
होते हैं । पर यह प्रायश्चित उपयोगपूर्वक श्राचरणमें लाना चाहिए। यह आगम 
के जानकार महापुरुषोंका उत्कृष्ट कथन है ॥३०७॥। 
दीघेदर्शी, बहुज्ञानी, क्षमावान्‌ पवित्रव॒त्तिवाले, सदुगुणी और सदा यत्न- 
वान्‌ साधक स्त्री आदि मोहक पदार्थोॉको देखकर यह विचार करे, कि यह वस्तु 
मेरा क्या कल्याण करेगी ? इस संसार में स्त्रियोंका मोह ही चित्तको अ्तिशय 
उलभनोंमें डाल देता है । ऐसी हितशिक्षाएं वार वार श्रमण भगवान्‌ महावी रने 
दी हैं, उनका रातके तीन वजे बाद चितत्त करे ॥३०८॥। । 
(प्रयत्न करते हुए भी यदि वासना के पूव॑संस्कारोंके वश होकर) मुनि- 
साधक विपयोंसे पीड़ित हो जाय तो वह इंद्वियोंके उत्तेजित होनेंपर उन्हें रोकते 
्‌ 
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हुए बहुत निरबंल (रूखा) श्राह्ार करे । भूखसे कम खाबे, एक स्थानपर खड़ा 
रहकर कायोत्सर्ग करे या दूसरे गांव चला जाय । इतना कुछ प्रयत्न करने पर 
भी यदि मन वशमें न हो, तो आाहारका त्याग भी कर डाले, परन्तु स्त्रीसंग 
(अन्नह्मचयय सेवन) तो कभी न करे ॥३०९॥ 

स्त्रियों में फंसने (अब्रह्मचर्य सेवन करने) से पहले वहुतसे पापसेवन 
करने पड़ते हैं, और उसके बाद ही कामभोगका सेवन हो सकता है । (चेतनाको 
वेचे बिना विकारकी तृप्ति शक्य नहीं) और कभी कोई पहले कामभोगका सेवन 
करे तो पीछेसे और पाप सेवन करने पड़ते हैं । इस प्रकार यह स्त्रीसंसर्ग साधना 
में अपार रुकावट 085742.5 उत्पन्न करने वाला है। यह सब अच्छी प्रकार 
गंभीरतासे जान (विचार) कर मुमुक्षु साधक इससे स्देव दूर रहे, उसका सेवन 
कदापि न करे ॥३१०।। 

वासनाका नाश करनेकी इच्छा रखनेवाले साधकको स्त्रियोंकी श्र गार 
कथा न करनी चाहिए, स्त्रियोंके अवयव न देखे, स्त्रियोंके साथ एकान्तमें गाढ़ 
परिचय न रकक्‍खे, स्त्रियोसे स्नेह न करे, स्त्रियोंके अद्धोंको छुकर सेवा न करे, 
अधिक क्या कहा जाय स्त्रियोंक साथ बातचीत करते हुए भी मर्यादित रहे। 
सारांश यह है, कि अपना मानसिक संयम अच्छे प्रकार सुरक्षित रखकर पापा- 
चारसे डरता (दूर) रहे । इस प्रकार कहता हूं ३११॥ 


॥ लोकसार अध्ययनका चौथा उद्देशक समाष्त ।। 


पांचवां उद्देशक--अखंड विश्वास 
गुरुदेव बोले-है साधक ! इस ओर देखो; जैसे कोई जलाशय, सम- 


प्रदेशमें भी अपने स्वरूपमें मस्त रहकर सदा निर्मल जलसे भर॒पुर और प्रवाहको 
अपने में समाविष्ट करके आत्मरक्षण करता है, इसी प्रकार इस संसारमें महपि- 
साधक जो कि महान वुद्धिमान्‌, जागरूक आरंभ शस्त्रोंसे ब्रिस (त्याग) पाये 
हुए हैं, वे भी इस सत्यका पालन करते हैं श्रौर मृत्युका भय किये बिना सतत 
पुरुषार्थ करते रहते हैं (इसका दुष्टान्त चित्तमें स्थापन' करों) ॥३१२॥ 

जो साधक इस मार्गकी यथार्थेताको जानकर और उसमें प्रवेश कर जाने 
के बाद “फल होगा या नहीं” घड़ी घड़ी ऐसा संशय रखता है, उस साधकको 
साधना में उद्यमवान्‌ रहते हुए भी समाधि प्राप्त नहीं होती ॥३१३॥ 

महापुरुषोंके गंभीर वचनोंको बहुतसे मुनिदेव समभकर उनका अनुसरण 
करते हैं और वहुतसे गृहस्थ गृहस्थजीवनमें रहते हुए भी अचुकरण कर सकते हैं। 
और ऐसे प्रसंगमे यदि कोई साधक (अपने कर्मोदयसे ) तत्वदर्शी प्रुरुषोंके साथ 


ग्र्थागर्म 
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रहकर भी उसे न समझ सकनेके कारण आचरणमें न ला सके, तो उसे खेद कंसे 
न हो ? अवश्य होता ही है। परन्तु (ऐसे प्रसंगमें उस साधकको दूसरे विचक्षण 
साधक ठिकाने पर लाने के लिए कहना चाहें कि आात्मबंधु! ) जिनवरदेवोंने 
(स्वानुभवसे) जो कुछ कहा है वह बिना शंकाके सत्य है। इस प्रकार विचार 
करनेसे उसमें महापुरुषोंको आज्ञाको आराधित करनेकी श्रद्धा प्रगट हो 
सकती है, ॥३१४।॥ 

महापुरुषों द्वारा वस्तुके स्वरूपको समभकर श्रद्धालु होने वाले बहुतसे 
मुनिसाधक त्याग ग्रहण करते समय “जिनभाषित ही सत्य है” ऐसा ठीक मानते 
हैं, परस्तु उनमें बहुतसे तो अन्त तक ऐसा विश्वास टिकाकर रखते हैं। कितने 
ही पहले श्रद्धालु होते हैं, परन्तु पीछेसे असंयमशील बन जाते हैं। वहुतसे आरंभमें 
दृढ़विश्वासी नहीं होते, परन्तु बादमें श्रद्धासे टकराकर शुद्ध श्रद्धावान्‌ बन जाते 
हैं और बहुतसे कदाग्रहीं जीव तो पहले या पीछे वेसे ही अश्नद्धालु बने 
रहते हैं ॥३१५॥ 

जिस साधककी श्रद्धा पवित्र है, उसे सम्यक्‌ या अ्रसम्यक्‌ पथ दिखलाने 
वाले तत्व सम्यक्रूपसे परिणमते हैं ॥३१६॥ 


परंतु यदि साधककी श्रद्धा ही अ्पवित्र है, तो उसे सम्य॒क्‌ या अ्रसम्यक्‌ 
दोनों वस्तु (असम्यक्‌ विंचारके कारण) विपरीत रूपसे ही परिणमित 
होती है ॥३१७॥ 

इसलिए साधको ! तुम्हारे में जिसे ऐसा सत्य दर्शन हुआ है, उनको 
होनेवाले और असत्य दुृष्टिवाले (विकल्पवान्‌) साधकोंको सत्य विचारणा 
करनेंके लिए अपने अनुभवकी किरण फ्रेंककर इस रीतिसे प्रेरित करें कि हे पुरुष! 


तू स॒त्यकी ओर. मुड़, क्योंकि सत्यकी ओर मुड़नेंसे ही इस संसारका अंत आता 
है। कर्मोका क्षय होता हैं. ॥३१८५॥। 


ये अनुभवी फिर यह भी कहते हैं, कि साधक ! श्रद्धावान्‌ और गुरुकुलमें 
रहनेवाले मुनिसाधककी गति और स्थान बड़ा उत्तम है !' इसी प्रकार स्वछ॑ंदा- 
चारियोंकी गति और स्थिति कैसी अधम है, इसे अच्छी प्रकार देखले । यह मार्ग 
उत्तम है, और यह अधम है, इन दोनों .स्थितियोंकोी परख। आत्मज्ञ जंबू ! ये 
अनुभवी साधक दूसरे साघकको केवल इस - ढंगसे समभानेका प्रयत्न करते हैं 
प्रच्तु स्वयं वे साधक साथके प्रसंगमें उसकी जैसे अपनी आत्मा बालभावसमें न 
खिच जाय गअर्थात्‌ दुराग्रही न बन जाये इतना ध्यान रखते हैं ॥॥३१६९।॥ 


५ जिसे तू दुःखी करना चाहता है वह-भी स्वयं तू ही है, जिसे पकड़ना चाहता 
है वह भी तू है, और जिसे तू मारना चाहता-है वह-तू स्वयं अपने.भ्राप ही है। 
सचमुच ऐसी ऊंची समझसे सत्पुरुष सब>ज़ीबोंके- प्रति मैन्नीभाव घारण कर 
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सकते हैं । इस रीतिसे अ्रन्तःक रणपूर्वक बिचार करके किसी भी जीवको हनन 
करना या मारना न चाहिए । क्योंकि दूसरेका हनन करने या मारनेसे उसका 
परिणाम उसके कर्ताको भी उसी तरह भोगना पड़ता है यह जानकर किसीके 
मारनेका इरादा तक न करे (इस प्रकार परिणामकों भली प्रकार विचारने से) 
तो बैरबृत्तिका लय हो सकता है ॥३२०॥। 

जो झ्रात्मा है वही विज्ञाता है, और जो विज्ञानका दृष्टा है, श्रथवा जो 
ज्ञानके द्वारा जान सकता है, वह ज्ञान ही झात्माका गुण है, और इस ज्ञानकों 
लेकर ही हमें आत्माकी प्रत्तीति होती है। इस तरह ज्ञान और गझात्माके पार- 
स्परिक संवंधोंको जो श्रादमी यथार्थ रीतिसे जानता है, बही सच्चा आत्मवादी 
है, ओर ऐसे साधकोंका अनुष्ठान ही यथा्थ है। ज्ञानी पुरुषोंने यह कहा है। 
इस प्रकार कहता हूं ॥३२१॥। 

॥ लोकसार भअध्ययनका पांचवां उददेशक समाप्त ॥ 


छठा उद्देशक--सत्पुरुषोंकी आज्ञाका फल 
गुरुदेव बोले... प्रिय जंबू ! वबहुतसे साधक पुरुषार्थी तो होते हैं परन्तु 
श्राज्ञाके आराधक नहीं होते । कुछ साधक आज्ञाके आराधघक होते हुए पुरुषार्थी 
नहीं होते । ये दोनों स्थितियां तुभसे साधकमें न होने पाएं, यों श्री जिनेश्व रदेव 
ने दर्शाया है ।।३२२॥। 

(जिन्होंने ) गुरुदेवके दुष्टिकोणसे देखनेकरा, गुरुदेवकी बताई हुई भ्नासक्ति 
से प्रगति करनेका, उनके श्रादेशका वहुमान करनेका, उनके ऊपर श्रद्धा रखनेका 
ग्और इसी तरह ग्रुरुकुलवास करनेका अपना ध्येय बनाया है, वे आदमी विजय 
पाकर श्रात्मदर्शन श्रवश्य पायेंगे | और जिस श्रात्मार्थी पुरषका मन अपने वशरमें 
है श्र्थात्‌ जिसने मन पर पूरा अधिकार कर लिया है, वह पुरुष किसी भी प्रकार 
के सुन्दर या असुन्दर निमित्तोंसे तिरस्कार नहीं पा सकता, और वही समभावी 
रह सकता है । इसलिए वह निरावलंबी' रहनेके लिए सम्पूर्ण समर्थ है ॥३२३॥ 

यह गश्रात्मदशन जातिस्मरणज्ञानसे, सर्वज्ञपुरुषोंके अनुभूत उद्गारोंसे या 
दूसरे आत्मज्ञ महापुरुषोंके मुखसे (तत्वज्ञान) श्रवण करने आदिसे होता है, 
इसलिए प्रवादसे प्रवादको जानें ॥३२४। शक 

इसलिए बुद्धिमान साधक “यह सब अनेक प्रकारसे, और सव क्षेत्रोसे, 
विवेकपूर्वक खोजकर उसमें सत्वको ही जाने, और स्वीकार करे,” इस प्रकार 
अनुभूति प्राप्त पुरुषोंकी जो आज्ञा है उसका उल्लंघन न करे ॥३२५॥ 

जीवात्मा जिस सुखको खोज रहा है, वह आनन्द संयममें है, इसे समभे 


कर प्रत्येक साथक जितेन्द्रिय होकर प्रगतिकी साधमें लगे और जहां कठिनाइया 
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खड़ी होने लगें, वहां वह मोक्षार्थी और वीर बनकर आगम श्रर्थात्‌ सर्वज्ञदेवोंके 
अनुभवजन्य वाक्योंका सहारा लेकर सतत पुरुपार्थी होकर साधनामें डटा रहे । 
इस प्रकार कहता हूं ॥३२६॥ 
अखिल विश्वमें ऊंची, नीची और तिरछो, इन तीन दिशाश्रोंमें कर्मबंधके 
कारण (पापके प्रवाह) रहे हुए हैं। इसलिए जहां आसब्ति देखो, वहां कर्मबंध 
होता है, ऐसा जानले ॥३२७! 
शास्त्रोंके जानने वाला साधक संसारमें रहे हुए घुमावकों देखकर दूरसे 
ही विराम ले ॥॥३२५॥। 
क्योंकि इस प्रवाहको आते हुए रोका जाय, कर्मवंधसे मुक्त होतेके लिए 
जो पुरुष अभिनिष्क्रमण (त्यागमा्ग) अंगीकार करते हैं, वे महापुरुष अनासकत 
वन जाते हैं, अनासक्त साधककी प्रतीति यह है कि वह अकर्मी होकर रहता है, 
दृष्टारूप बना रहता है, वह सब कुछ जानता है, और देखता है, परन्तु किसी भी 
फलकी वांछा नहीं करता । अनासक्त साधकका कोई भी कम वांछापूर्वक नहीं 
होता, क्योंकि वह संसारके गमतागमन स्वरूपको भलीप्रकार जानता है । इसलिए 
जन्मस्वरूप संसारके चक्रवालमें न फंसकर वह अपने निजीस्वरूपमें मगन रहता 
है ॥३२६९॥ 
इस स्वरूपका व्णन करनेके लिए कोई भी शब्द कहनेमें समर्थ नहीं होते, 
जहां मति नहीं पहुंच सकती, तर्क दौड़ नहीं सकते, और कल्पना उड़ नहीं सकती, 
वहांका वर्णन कसा ? प्रिय जंबू ! इतना याद रख, कि उस भमिकामें सकल 
कर्मरहित अकेला चतन्य सम्पूर्ण ज्ञानमय दश्ामें विराजमान है ॥३३०॥ 
यह मुक्तजीव लम्बा, चौड़ा, छीटा, गोल, त्रिकोण, चौरस, मण्डलाकार, 
काला, नीला, लाल, पीला, सफ़ेद, सुगन्धित, दुरगेन्धित, तीक्षण, काषाय, खट्दा, 
मीठा, कठोर, सुकुमार, भारी, हलका, ठण्डा, गर्म, चिकना, रूखा, शरीरवाला, 
सम चारण करनेवाला, आसक्तिवाला, सत्रीरूप, पुरूषपछप, नपु सकरूप, नहीं है । 
वल्कि ज्ञाता और परिज्ञातरूपसे अपनी स्थितिर्में घिराजमान है ॥३३ १॥ 
कर्ममुक्त चेतनका स्वरूप समभने के लिए इस सारे संसारमें कोई ऐसी 
उपमा ही नहीं है, क्योंकि वह स्वयं अरूपी स्थितिमें है और उसको कोई साकार 
अवस्था नहीं हैं। इसलिए उसके स्वरूपका वर्णन करनेके लिए किसी भी शब्दकी 
शक्ति या गति है ही नहीं ॥३३२॥। 
ते मुक्‍्तजीब शब्दरूप नहीं है और आकाररूप नहीं है, गंधरूप नहीं है, 
या स्वशरूप नहीं है । इस प्रकार कहता हूं ॥॥३३ ३॥। है 
ह | छठा उद्देशक समाप्त ॥॥ 
0 लोकसार नामक पाँचवां अ्रध्याय समाप्त ।। 
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(६) घ्त 
पहला उद्देशक--पू्वग्रहोंका परिहार 

वे ज्ञानी पुर्ष इस जगत्‌ के मानवोंमें सच्चे नररत्न हैं जो तत्वकों यथार्थ 
जानते हैं, और जगत्‌कल्याणके लिए औरोंको भी वाणी द्वारा कहकर बताते हैं । 
जन्म-मरणरूप संसारका स्वरूप उन्होंने सब प्रकारसे जान लिया है, और इसीसे 
वे जब कुछ श्रीमुखसे कहते हैं तव मानों ऐसा लगता है जेसे वे कुछ अ्रद्वितीय 
ज्ञान अपंण कर रहे हैं ॥३३४॥ 

जो ज्ञानी पुरुष त्याग भार्गकी ओर झुके हुए, हिसक क्रियासे निवृत्त, 
बुद्धिमान और समाधिकी इच्छा करने वाले, साधकोंको ही मुक्तिका मार्ग बताते 
हैं तो भी वह मार्ग उसमेंसे जो महावीर होते हैं वे ही उसे पचा सकते हैं, और 
उसे पचाकर पराक्रमबान्‌ बन सकते हैं | वएकी तो इस ओर जो बेचारे बहुतसे 
संयमकी दीक्षा पाए हुए साधक भी झात्मभानसे परवर्ती वनकर विभावके वह्य 
होकर उल्दे मार्गसे छोकरें खाते हुए दृष्टिगोचर होते हैं ॥३३४५॥ 

सुन ! सेवालसे ढके हुए किसी जलाशयमें रहने वाला कछ॒वा, देवयोगसे 
थोड़ासा सेवाल हट जानेके कारण पानीकी तह पर जानेके मार्गको खोज सकेगा, 
परन्तु वह यदि पानीकी तहके नीचे जाकर वहीं श्रासक्त हो जाय और अजागृत 
वनकर ऊपर न आवे और इतनेमें ही त।लाबका जल फिरसे सेवाल तथा कमनल- 
पत्रोंसे आव्छादित हो जाय तो उस कछवेको पान्तीको तह पर श्रानेके लिए मार्ग 
मिलना कठिन हो जाता है | इसोीप्रकार इस जीवात्माकी जब संसाररूपी जला- 
दयमें आसक्तिका गाढ़ा आवरण मिलता है तब उससे बाहर निकलनेका मार्ग 
भिलना उसके लिए दुःशक्‍य हो जाता है ॥३३६॥ 

जिस प्रकार वृक्ष अनेंक संकट पड़ने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ता, 
इसी प्रकार ऐसी कोटीके जीव अलग-श्रलग कुल और क्षेत्रोंमिं युज्यमान होकर, 
विविध प्रकारके विपयों में ग्रासक्त वतकर, पूर्व अध्यासोंमें फंसे रहनेसे, उसमेंसे 
निकल सकतेमें समय नहीं होते, और परिणामकी भयंकरताका उन बाल जींचों 
को अनु भव न होने पे, जन उसका दुः:खद परिणाम आता है, तब वे सिर परठक- 
कर रोया करते हैं। ऐसे वेचारे जीव “दुःखका मूल अपना ही कर्म है” इस वातसे 
अनभिज्ञ होकर दु.खमेंसे छूट भी नहीं सकते | अर्थात्‌ कर्मसे मुक्ति नहीं पा 
सकते [(३३७॥| 

जंयू ! देख इस ओर दृष्टि डाल | इन अलग-अलग योवजियों में, तथा 
प्रलग-अलग कुलोंमें ममत्वको और कर्मकी पकड़को लेकर जीव उत्पन्न हीते 


हैं ॥| ३३८) 
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किसी को गंडमाल रोग होता है, किसी को पागलपन या सन्निपात होता 
है, किसी को श्रांसों का रोग तो किसी को घरीर को जड़ता का रोग, किसी को 
श्रंगों की हीनता का दोप तो किसी को कुवड़े पन का दोप,'किसी को पेट का दद, 
तो किसी को गू गापन, किसी को सूजन, भ्रति भूख की वेदना, कंपनवायु, पीठ 
का टेढ़ो होकर मुड़ना, इलीपद (हाथी के पैर के समान इतना कठोर पर हो 
जाता है कि उसे यथेच्छ मोड़ न सके), मधुमेह आदि सोलह तो राज रोग होते 
हैं, और इसके सिवाय शूल आदि अनेक पीड़ायें, घाव आदि दूसरे अनेक भयंकर 
रोग होते हैं | इन रोगोंकी पीड़ाओं से शरीर की क्षीणता और मानसिक पीड़ा 
रहा करती है, एवं पीडित अ्रवस्थाके अन्तमें मर भी जाता है। फिर जिसे 
जीवन भर रोग ही नहीं होते ऐसे देवादि जीवोंके पीछे भी जन्ममरण तो होता 
ही है । क्योंकि किए हुए कम कभी निष्फल नहीं जाते । इसलिए प्रज्ञसाधकोंको 

कमके फलोंको जानकर कर्मके उच्छेदन की ओर दुप्टि रखनी चाहिए ॥|३३६९॥ 


कर्मवशात्‌ ही जीव (ज्ञानचक्षु मंद हो जानेसे अज्ञानतिमिर को लेकर ) 
अंधा होकर, अंधोंकी तरह घोर कर्म करके घोर झ्ंघका रमय (नरक आदि घटिया 
योनिके ) स्थलोंमें वार-वार जन्म लेते हैं, और दारुण दुःख भोगते हैं। इस 
प्रकार ज्ञानीपुरुषोंने अनु भवपुवक कहा है ॥३४०।॥। 


दो-इंद्रियादि जीव, संज्ञी पंचेंद्रियांदि जीव, जलकायके जीव, जलचर 
जंतु तथा पक्षी आदि ये सब आपसमें एक दूसरेको दुःख देते रहते हैं ॥३४०९१।॥। 
इस रीतिसे विश्वमें महाभय बरत रहा है ॥३४२॥। 


संसारमें फंसे हुए जीबोंको दुःखकी कोई परिसीमा ही नहीं ॥॥३४३॥ 

इतना जानते हुए भी मूढ़ मनुष्य कामभोगोंमें सतत आसक्त होकर 
निस्सार और क्षणभंगुर शरी रके (मानलिए गए मृगतृष्णा के पानी की तरह) 
सुखकेलिए पापकर्ंका काम करके अपने आप दुःखी होते हैं ॥३४४।। 

तो भी विवेक हीनताकेकारण अति दुःख पानेवाले ये बेचारे अज्ञानी जीव 
अपनी भूलके परिणामसे शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न होने लगे तव 
चितातुर होकर उसका मूल कारण (भीतर से) न खोजकर वाहरके दूसरे 
निमित्त या जीव सामने ऋर बन जाते हैं । कई बार चिकित्सा या प्रतीकारके 
लिए वे दूसरे जीवोंको हिसा कर डालते हैं, श्रथवा उन्हें परिताप देते हैं ॥३४५। 


परच्चु ऐसी प्रतिक्रियासे कुछ (कर्मोदय होनेसे) रोग तो मिटते ही नहीं। 
इसलिए हे मुनिसाधक ! तू पापवृत्ति न कर। अपने स्वार्थ (वचाव)के लिए 
दूसरे को पीड़ित करना बड़ा भयंकर है । इसलिए मुनिसाधक ऐसा काम नहीं 
करते, जिससे दूसरेको पीड़ा हो ॥|३४६।। 


अर्थागम 
सर्वोदयका सरलमाग स्वापण. [ ४८ | आचारांग अ० ६ उ० २ 


इस संसारमें वहुतसे संस्कारी जीव अपने किये कर्मोकी परिणतिको भोगने 
केलिए उन-उन कुलों (श्र॒लग-अलग स्थलों) में माता पिताके शुक्रवीर्यके संयोग 
से गर्भरूपमें आकर--क्रमपुर्वंक परिपक्व अवस्थामें होकर, श्रौर फिर प्रतियोध 
पाकर त्याग अंगीकार करके अनुक्रम से महामुनिके रूपमें प्रसिद्ध हुए ॥३४७॥। 

जब ऐसे वीर पुरुष त्यागमार्भमें जानेंको तैयार होते हैं, तव इनकी वृत्ति 
को [7० .४4४०॥ सच्ची कसौटी होती है। इनके माता-पिता, स्त्री तथा पुत्रादि 
(मोहजन्य पूब संस्कारोंको उत्तेजित करने वाले प्रलोभनोंको खड़ा करके) शोक 
करते-करते कहते हैं :-हम तुम्हारी इच्छाके श्रनुसार वर्ताव करेंगे और तुम्हारे 
होकर रहेंगे। जो स्नेहकी अवगणना करके मां वापको छोड़ देते हैं, वे कुछ 
प्रादण मुनि नहीं गिने जाते । और ऐसा मुनि संसारसे पार नहीं हो 
सकता ॥॥३४५८॥ 

ऐसे समय में यदि कोई आदमी अपरिपक्व वेराग्यवाला होता है वह 
( उनके मनका यथार्थ समाधान करके) मोहसे अलग रह सकता है। उसके हृदय 
में आत्मविकासकी दृढ़ प्रतीति होनेसे उस मोहजन्य सम्बन्धमें रच पच नहीं 
सकता । प्रत्येक साधकको यह वात श्रच्छी प्रकार जानकर ऐसे विवेककी उपासना 
करनी चाहिए । इस प्रकार कहता हूं ॥३४६॥ 


॥ घृत अध्ययनका पहला उह शक समाप्त ।॥॥ 


७ +-«०+-३->-ल ३। विनय आल 


दुसरा उद्देशक--सर्वोदिय सरलसा-स्वापंण 
गुरुदेव बोले-इस अखिल विश्वकी चंचलता तथा आतुरता के रूपको 


समभकर माता पिता तथा सगे स्नेहियोंके पूवे संयोगः (पू्वरमोहक सम्बन्ध) को 
छोड़कर तथा सच्ची शान्ति प्राप्त करके, साधना माग्गमें प्रवेश करके, ब्रह्मचय 
(आत्मतत्वकी चर्या) में निवास करनेवाले, बहुतसे मुनिसाधक या गृ हस्थ साधक 
अपने स्वीकार किए हुए धर्मके उत्तरदायित्त्वको जानते हुए भी किसी पूवके 
कुसंस्का रोंके उदयके अधीन होकर मोहजालमें फंस जाते हैं और सदाचारके 
मार्गको छोड़ देते हैं । इसी प्रकार मुनि पक्ष देखें, तो साधना मार्गमें श्रानेवाले 
प्रलोभनोंको न पचासकनेसे वस्त्र, पात्र, कंबल तथा रजोहरणादिक (श्रमणके 
चिन्ह या उपकरण) छोड़कर भ्रज्ट होते हुए, कामभोगोंमें ( सुखकी 'त्रां तिसे ) 
एकान्त आसकत होते हैं और अतिश्रासक्तिसे भटककर मर जाते हैं। परन्तु ऊुछ 
समयमें क्षणभंगुर शरीरसे अलग पड़नेके पश्चात्‌ ऐसे पुरुष को अनन्तकाल तक 
ऐसी सामग्री फिर मिलना कठिन है । इससे वे बेचारे इस रीतिसे कामभोगमरमें 


सर्वोदियका स रलमार्गे- अर्थागम 
स्वापंण [ ४६ | आ्राचारांग श्र० ६ उ० २ 


अतृप्त रहनेसे फिर दु:खमय जीवन बिताकर संसारमें चक्कर ही काटते रहते 
हैं ॥३५०।॥। 

वहुतसे भव्य पुरुष, संस्कारी साधक, धर्मको पाकर तथा त्याग को अंगी- 
कार करके पहलेसे सावधान रहकर जगतके किसी भी प्रपंचमें न फंसकर ली 
हुई प्रतिज्ञामें दृढ़ होकर रहते हूँ ॥३५१।॥। 


जो साधक यह मानता है, कि आसक्ति ही दुःखका कारण है और यह 
जानकर जो उससे बिल्कुल अलग रहता है, वही संयमी महामुनि होता 
है ॥॥३५२॥ 

जंबू ! साधक सब प्रपंचोंका त्याग करके 'मेरा कोई नहीं है” 'मैं ग्रकेला 
हूं', ऐसी एकांत (रागढ्ेप रहित) भावना रखकर पापक्रियासे निवृत्त होकर 
त्यागीके आ्राचारमें उपयोगपूर्वक रमण करे, और द्रव्य तथा भावसे दोनों प्रकारसे 
मु डित होकर अचेल (वस्त्रादि सामग्रीमें अपरिग्रही) होकर संयममें उत्साह- 
पूर्वक रहे और भ्रतिपरिमित आहार लेकर सहज तपश्चरण करता रहे ॥३५३॥ 


कभी कोई पुरुष, मुनिसाधकको (उसके पहलेके निदित कामोंकी ओर 
व्यान दिलाया जाकर अथवा किसी दूसरे) संबोधन करके अ्रसभ्य री तिसे कहकर 
झूठ आरोप लगाकर इसकी निदा करे अथवा उसके अंग पर आक्रमण करे, मारे, 
बाल खींचे, आदि कष्ट दे, तो भी उस समय वह बीर साधक, अपने पूववक्नत 
कर्मोका ही यह परिणाम है! यह सोचकर व्याकुलता करनेवाले प्रतिकल परिषहों 
का, एवं कोई स्तुति करे, मनोहारी पदार्थोका आमंत्रण करे झादि (प्रलोभन) 
अनुकूल परिषहोंको भी समभावसे सहन करे ॥३५४॥ 


इसलिए साधको ! इस प्रकार जो दोनों प्रकारके संकटोंको यथार्थ रीति 
से सहकर निष्परिग्रही रहता है और आसक्तिका त्याग करनेके पश्चात्‌ फिर 
उसमें नहीं फंसता, वही वास्तविकरूपसे निर्ग्रथ सुनि या नग्न साधक कहलाता 
है ॥३५५॥ 
तोर्थकर देवोंने कहा है कि आज्ञामें ही मेरा धर्म अ्रथवा आज्ञा ही मेरा धर्म 
है। (मेरी झाज्ञाका खयाल रखकर ही मेरा धर्म पालत॒ करना चाहिए) इस 
प्रकार जो साधक श्राज्ञाको शिरोधाये करके रहता है, वही साधनाके पार पहुंचता 
है। जंवू ! साधकोंके लिए यह कितनी उत्तम कोटि की आज्ञा है ॥३५६॥ 


इसलिए विशेषज्ञ साधकको संयममाग्गमें लीन रहकर हेतुपूर्वंक कर्मनाश करने 


वाली धर्मक्रियाका आचरण करना चाहिए । धर्मका यथार्थ स्वरूप जाननेके बाद 
ही घमक्रिया करनेसे कर्मोका क्षय होता है ॥३५७॥। जे 





॥,छऋऋ"/अगञशशशश/शशनशशाणनाननाणणाााण नल बबलनल किक 
ह 


अर्थागम 
देह दमन और दिव्यता [ ४० | आचारांग अ० ६००३ 


जंब ! बहुतसे प्रतिमाधारी मह॒पि साधकोंको अ्रमुक समयके लिए एकाकी 
विचरनेकी प्रतिज्ञा होती है । ऐसे प्रतिमाधारी मुनियोंकों सामान्य या विशेषका 
भेदभाव रकक्‍खे विना प्रत्येक कुलमें से शुद्ध भिक्षा लेनी चाहिए और प्राप्त हुई 
भिक्षा सुन्दर हो या असुन्दर तो भी उसमें सुन्दरता या असुन्दरताका श्रारोप 
किये विता समभावसे उसका उपयोग करे। एवं एकाकी विचरते हुए मा्ममें 
कुछ जंगली पशुओ्रों द्वारा किसी प्रकारका उपद्रव हो तो, उस समय भी घेयपुर्वक 
उस प्रसंगको समभावसे सहन करे ! इस प्रकार कहता हूं ॥३ ५८।॥ 

।। धृत अ्रध्ययन का दूसरा उहू शक समाप्त ॥। 


वामनरााभाका इागरर्०० भा6म+मूइन्ममक, 


तीसरा उद्देशक--देहदमन और दिव्यता 


सद्धमका आराधक और पवित्र चरित्रको पालनेवाला मुनिसाधक धर्मोप- 
करणोंके सिवाय सब पदार्थोका त्याग करता है ॥३ ५६॥। 


जी मुनि अल्पवस्त्रादि (उपयोग पूर्तिकि साधन) रखता है, अ्रथवा बिल्कुल 
वस्त्र रहित रहता है, ऐसे मुनि को यह चिता नहीं रहती, कि जंसे “मेरे कपड़े 
फट गए हैं, मुझे दूसरा नया कपड़ा लाना है, सुई डोरा लाना है, वस्त्र जोड़ता 
है, सीना है, बढ़ाना है, तो ड़ना-फाड़ना है, पहनना है, लपेटना है ।” ॥॥३ ६०॥। 
वस्त्ररहित रहनेंवाले साधक भुनियोंक्यो कभी (तृण शब्या पर सोनेके 
कारण ) घासकी सलियां या कांटे चुभें श्रथवा सर्दी, हवा या ताप लगता हो, 
अथवा डांस या मच्छर काटते हों, इत्यादि प्रतिकूल (अनिच्छित्त ) परिषह आा 
पड़ें, तव जो मुनि साधक अपनी प्रतिज्ञामें अडिग होकर उन सबको समभाव- 
पूर्वक सहता रहता है, वही सच्चा तपस्वी गिना जाता है ॥३६१॥ 


इसलिए जिस आशयसे भगवानने यह कहा है, उस पविन्न आशय सहित 
प्रत्येक साधक समभावपृत्रक वर्ताव करे, और पहले जो जो भव्य मह॒षि साधक 
बहुत बपंसि सतत संयमर्मे रहकर जो जो तितिक्षा सह गए हैं, उन उनका दृष्टि- 
बिदु रकखे ॥३ ६२।। 

ज्ञानी साधकोंकी भुजाएं कृश होती हैं, इनके शरी रमें मांस भौर खून बहुत 
कम होता है । ऐसे मुनि समता भावनासे रागद्वेप तथा कपायरूप श्रेणीका नाश 
करके क्षमा आदि उच्च गरुणोंके धारक बनते हैं, ओर इससे वे संसार समुद्रको 
तैरकर भववंघनसे छूटकर पापव्‌ त्तिसे दूर रहनेवाले निरंजन निरलेप गिने जाते 
हैं ॥३६३॥ 

इस, तरह अधिक समयसे संयममार्गुमें रमे रहने वाले, अर्संयमसे निवृत 


साधनाकी सम-विषम 


श्र्थागम 
श्रेणियाँ [ ५४१ ] 
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होकर और उत्तरोतर प्रशस्त भावमें बरतने वाले मुनि साघकको क्या संयममार्ग 
में होने वाली श्ररुचि संयमसे विचलित कर सकती हैं ॥३६४॥ 
उत्तरोत्तर प्रशस्त मावनाकी श्रेणी पर चढ़ने वाले साधक (समुद्रके 


पानीसे न ढंका जा सके ऐसे सुरक्षित द्वीप (समुद्रके बीचमें रहे हुए) के 
समान है ॥३६५॥। 


इसी प्रकार तीर्थंकर भाषित सद्धम भी द्वीपके समान है ॥३६६॥ 

मुनिसाधक संसारके भोग विलासका सवेथा त्याग करके किसी भी प्राणी 
को न सताते हुए सर्वलोकका प्रियपात्र वनकर, मर्यादामें रहकर सचमुच वह 
पंडित पद को पाता है ॥॥३६७॥। 


जिस तरह पक्षी घीरे-धीरे सतकंता (सावधानी) के साथ अपने बच्चों 
का पालन करते हैं, उसीप्रकार पंडित और स्थविर साधक ऐसे साधकोंको बड़े 
यत्नसे सुरक्षित रखकर उन्हें धममें कुशल बनाते हैं, क्योंकि इसी भांति अनुक्रम- 
पूर्वक दिन रात शिक्षा देनेसे वे इस संसारके वंधनोंको तोड़ सकनेमें समर्थ हो 
सकते हैं। इस प्रकार कहता हूं ।।३६८५॥। 


॥॥ घृत अध्ययनका तीसरा उहँं शक समाप्त ॥ 


फस्कममइमपन्‍० | 2३३ ०्«०»«««नय, 


चौथा उद्देशक--साधना की सम-विषम श्रेणियाँ 


पहले कहे गये कथनानुसार वीर और विद्वान ग्रुर्ेव दिन रात सतत 
शिक्षा देकर शिष्योंको तैयार करते हैं। फिर भी उनमें बहुतसे शिष्य गुरुदेवसे 
ज्ञान पानेके वाद, उनके आशयको न पहचानने से, शान्त भावकोी छोड़कर 
अभिमानी, स्वच्छंदाचारी और उद्धत बन जाते हैं, और कई साधक पहले तो 
उत्साहपूर्वक संयममें लग जाते हैं, परन्तु संयमी होनेके बाद सत्पुरुषों की आज्ञा 
का अनादर करके सुखलंपट होकर विविध विषयोंके जालमें फंस जाते 
हैं ॥३६६-३७ ०) 


साधक जंबू : (ऐसा भी देखते हैं कि) बहुतसे साधक माननीय और 
पूजनीय वनकर मान पानैकी वृत्तिसे त्याग ग्रहण करते हैं, परन्तु वे आगे चलकर 
मोक्षमागेमें बढ़ते हुए कामेच्छासे जलकर बाहरके सुखमें मृछित होते हुए विषयों 


का ध्यान करते हैं श्र तीर्थकर भाषित समाधि साधनोंमें असफल होते हैं। ऐ 
समय यदि कोई उन्हें हित शिक्षा दे तो बह का 


दे ह सुननेकी तेयार न होकर उलटा उ 
शिक्षककी निदा करने लग जाते हैं ॥३७१॥ ह्‌ | उस 


परंतु कई साधक तो स्वयं अ्रष्ट होते हुए दूसरे सुशील, क्षमावान शोर 


साधना की सम-विषम ग्र्थागम 
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विवेकपूर्वक संयमसागमें लगनेवाले सुनिदेवोंको भी भ्रष्ट करते फिरते हैं। ऐसे 
मंदबुद्धि साधक सचमुच दुगने अपराधके पात्र हैं ॥३७२॥।। 

फिर कई साधक स्वयं शुद्ध संयमका पालन नहीं कर सकते, परन्तु दूसरों 
को शुद्ध संयम पालन करनेके लिए प्रेरणा करते हैं, और शुद्ध संयम पालन करने 
बालोंका बहुमान भी करते हैं ।।३७३॥।! 

जिज्ञासु जंबू ! परन्तु जो स्वयं साधनामार्गसे भ्रष्ट होकर यह कहते हैं 
कि हम जो कुछ पालन करते हैं वही शुद्ध संयम है, दूसरा नहीं. ऐसे मुठ साधक 
ज्ञान और दशनसे भी भ्रष्ट हो जाते हैं। यद्यपि व्यवहारसे थे उत्तम कोटिके 
(आचार्यादि) साधकोंको (दंभसे) नमते हैं, परन्तु ऐसे भ्रष्ट साधक सदाचा रसे 
गिरे हुए हैं, ऐसा जानना चाहिए ॥॥३७४।॥! 

कुछ निरवेल साधक परिषहों (साधनामार्गकी कठिनाइयों ) से डरकर संयमादि 

साधनोंसे भ्रष्ट होते हुए संयमके नामसे श्रसंयमी जीवन बिताते हैं। ऐसे साधक 
यदि त्यागी हों, तो भी उनका “घर छोड़कर चल निकलना” श्रर्थात्‌ घरका 
त्याग देना इनके लिए अरुचिकर हो जाता है ३७५ 


कई साधक “हम ही ज्ञानी हैं” ऐसा ढोंग वताकर औरोंको नीचा मानते 
हुए पतनके मागमें श्रतिविगसे चले जा रहे हैं। इनके साथके जो साधक ऐसे 
दिखावेसे उदासीन रहते हैं उल्टा वे उन्हें दुत्कारते हैं, प्रमर मानते हैं और 
दूसरोंकी दृष्टिमि नीच कोटिका मानते हैं। (इतना कहकर सृत्रकार कहते हैं 
कि) ऐसे वाल पंडित साधारण भ्रादमियोंसे भी घिवकार पाते हैं, और सचमुच 
अधिक लंबे काल तक इस संसारमें वे परिभ्रमण किया करतेः हैं। इसलिए 
बुद्धिमान साथककों सद्धमका रहस्थ यथार्थ रीतिस जानना था सीखना 
चाहिए !।३७६।॥ 

(ऐसे साधकोंको सत्पुरुष इस रीतिसे सदवोधायृत पिलाते हैं) हे पुरुष ! 
तू जगतको मुर्ख मान रहा है, परन्तु यह तेरी मान्यताही मूर्खतापुर्ण है इसकी 
प्रतीति देती है | तू अधरंकों घर्म मान रहा है। हिसावत्तिसे छोटे-बड़े जीव- 
जन्तुओंको तू स्वयं मार रहा है। अमुकको मारो' ऐसा हिसाका उपदेश करता 
है । कि वा यह मारा जाये तो अच्छा हो यह मावता है ! इससे यह लगता है, 
कि तू सच्चे धरंसे बिल्कुल अनभिन्ञ है । तू अधरंको विशेष चाहता है और हिसा 
में ही मानने वाला है। श्रो साधक ! ज्ञानी पुरुषोंने ऐसा मार्ग कहा है, जिसका 
गझाराधन किया जा सके, परन्तु तू उन महापुरुषोंकी बातका रहस्य न जानकर 
उनकी आ्राज्ञाका भंग करके आज इंसी उत्तम कोटिके सद्धमंकी उपेक्षा कर रहा 
है और इसके परिणाममें सचमुच तू मोहमें मूछित और हिंसामें तत्पर दिखता 
. हैं। में ऐसा कह्ठता हूं ॥३७७॥। हे 


अर्थागम 
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कई साधक त्यागमार्गकी दीक्षा अंगीकार करते समय पाए हुए भोग 
संबंधोंको इनसे क्या होना है ? यह मानकर तथा माता, पिता, स्त्री, पुत्र, जाति 
तथा घनमाल इत्यादिकी आ्रासक्तिवाले संबंधको छोड़कर पराक्रमसे दीक्षा लेते 
हैं; भ्रहिसा, सत्य, इत्यादि ब्रतोंका पालन करना चाहते हैं, ओर जितेंद्रिय भी 
बनते हैं, परन्तु यह वेराग्य जरा नरम पड़ते ही फिर कायर होकर संयम घमंसे 
अ्रष्ट हो जाते हैं ॥३७८॥। 

जो श्रादमी विपय. और कपायके आधीन होकर तुष्ट संकल्प विकल्प 
किया करते हैं, और जिनमें पृवकशित दुष्ट विचारोंको दबानेका पूर्ण बल भी 
नहीं है, यदि वे ऐसी समय साधनासे गिर जाय॑ तो इसमें आ्राइचर्य ही 
क्या है ॥३७६।। 


ऐसा करनेके वदले, दुनिया संयमसे भ्रष्ट होनेवाले साधकोंकी अपकीर्ति 
फंलाती है । लोग उनके बारेमें कहते हैं, “अरे यह देखो त्यागको श्रंगीकार करके 
साधु होकर फिर भी संसारकी भूल भुलेयामें पड़ा है ३८०॥। 

साधको ! इधर देखो और विचारो;तुम वहुतसे ऐसे साधकोंको देख 
सकोगे जो उद्यमवान्‌ (अ्रप्रमत्त) मुनिसाधकके सत्संगमें रहते हुए भी आलस्य 
करते हैं, संयम तपश्चरणादि प्रशस्त क्ियाओंमें विनय रखनेवाले साधकोंके 
साथ रहते हुए भी अविनीत रहते हैं, और पवित्र पुरुषोंके नित्यसमागम्मे रहने 
पर भी अपवित्र हैं ।॥३८१॥ 

इस सारे रहस्यको विचारकर (मर्यादाशील) नियमित, पंडित मोक्षार्थी 
और वीरसाधक अपना जोर सदा ऐसे आगमके माममें प्रवाहित करे अर्थात्‌ 
अपनी शक्तिका वेग इस माममें लगादे | इस प्रकार कहता हूं ॥३८२॥। 

॥ घृत अध्ययनका चौथा उद्देशक समाप्त | 


पाँचवाँ उद्देशक--सदुपदेश और झान्त साधना 

मुनिसाधकको भिक्षाके लिए जाते समय घरों और उनके आसपास, 

' गांव या गांवके आसपास, नगरोंमें या नगरोंके आसपास (विहार करते समय), 

और दूसरे देशोंमें या देशोंके आसपास, कोई व्यक्ति उपसर्ग करे, (बुरी तरह 

कष्ट या अतिकष्ट दे अथवा दूसरे कुछ संकट या दुःख आ पड़ें) तो ऐसे प्रसंगमें 

घेये धारण करके, अडिग रहकर सम्यग्दृष्टि (समदुष्टिवाले) सुनिको ये सब 
दुःख समभावपूर्वक सहन करने चाहिएं ॥३८३॥ 

आगमके ज्ञात्ता, ज्ञानी अनुभवी साधक; पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा 

उत्तरदिशञाके अलग अलग स्थलोंमें जो लोग रहते हैं, उन सबकी अ नुकंपाबुद्धिसे 


सदुपदेश और शान्त अर्थागम 
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उनकी योग्यताके अनुसार धर्मके अलग अलग विभाग बतायें तथा धर्मकी वास्त- 
विकताको समभायें ॥३८४।। 
ऐसे समर्थ साधक सद्वोध श्रवण करनेकी इच्छा वाले सब श्रादमियोंको 
घमंका रहस्य समफाते हैं। फिर चाहे वे मुनिसाधक हों या गृहस्थसाधक, 
सबको अहिसा, त्याग, क्षमा, तथा घमंका सुन्दरफल, सरलता, कोमलता, तथा 
निष्परिग्रहता इत्यादि सब विपयोंको यथार्थ रूपमें (समकाकर ठीक) बोध 
देते हैं ॥।३८५।। 
प्रत्येक मुनिसाधक इस रीतिसे विचारे और विवेकपुर:सर सब छोटे बड़े 
जीवात्माओंको धमका स्वरूप वताना उचित है ॥३८६।॥ 
पूर्वापर सम्बन्धको विचारपूर्वक इस रीतिसे सद्धर्म कहते हुए मुनिसाधकों 
को यह लक्ष्यमें रखना चाहिए, कि वे ऐसा करते हुए अपनी या औरोंकी आत्मा 
का, दूसरोंका या भ्रन्य किसी भी प्राण, भूत, जीव या सत्वका अंतर न दूखे, 
उनकी किसी प्रकारकी हानि न कर डाले ॥|३८७॥। 
आत्मार्थी जंदू ! इसप्रकार जाग्रत रहा हुआ महाम्रुनिसाधक इस 
संसारमें अज्ञानसे टकराकर डूबते हुए अनेक निराधार जीवोंका श्राधारभूत द्वीप 
(टापू) के समान शरणभूत होकर रहता है ॥३ ८८॥। 
साधनामार्गमें उद्यमवान्‌ साधक क्रमपूर्वक इच्छाका निरोध करके स्थित- 
प्रत्ञ तथा अचंचल चित्त वाला बने और सतत संयमाभिमुख होकर एक ही स्थल 
पर गांव गांव विचरे ।।३८६॥। 
जो साधक ऐसे पवित्र धर्मको जानकर सत्क्रियाका श्राचरण करते हैं वे 
साधक सचमुच मुक्ति ही पाते हैं ॥३६०॥ 
परन्तु साधक ! (सत्प्रवृत्तिके बहानेसे) तुम किसी बुरे प्रपंचमें न फंस 
जाना । इस विचित्र विश्वमें धनमालको पानेके लिए तड़पने वाले कुछ पामर 
जीव अनेक कामनाओंसे पीड़ित रहते हैं । इसलिए (ऐसोंके जालमें न फंसकर ) 
तुम संयममार्यमें जरा भी विचलित न हो जाना ॥३६ १॥ 
जंबू ! हिसकवृत्ति वाले और अ्रविवेकी आदमी पाप वृत्तियोंकों दुःखके 
हेतुरूप जानकर ज्ञानी साधक इनसे सर्वंथा दूर रहता है और इस मार्गमें क्रोध 
मान, माया, लोभ इत्यादि आत्माके आंतररिपुञ्रोंको भी वम देता है। ऐसा 
साधक ही कर्म वंधनसे मुक्त होता है, ऐसा मैं कहता हूँ ॥३६२॥ | 
(देहभावसे पर होकर) देहनाशके भय पर विजय पाना ही संग्रामका 
शिखर है (आत्मसंग्रामकी अंतिम विजय है। जो साधक मृत्युसे वेचेन नहीं 
होता) बह साधक इस संसारका पार अवश्य पा सकता हैं । इसलिए मुनिसाधक 


अथगिम 
कृसंगपरित्याग (३ ] आचारांग अ० ८ उ० १ 


जीवनके अंततक साधना मामें ग्राने वाले सेंकटोंस ने डरकर लकड्डीके तख्ते 
की तरह अचल रहे, और मृत्युकाल आने पर भी जहां तक यह शरीर जीवसे 
अलग न हो वहां तक मृन्युकतो वरनेंकी बड़े होंसलेके साथ तंयारी रकक्‍खे । इस 
प्रकार कहता हूं ॥२६३॥ ॥ पाँचवाँ उहेशक समाप्त ॥| 

॥ धृत नामक छठा अध्ययन समाप्त ॥॥ 


वििनसलनल, ।९। कनीलननःन्‍लच. 


(७) महापरिज्ञा 


सात उद्दंगकोंसे अलंकृत यह सातवां महापरिना नामक अमूल्य अध्ययन 
विच्छेद हो गया है । कोई इस अध्ययनके १६ उद्देशक मानते हैं | 


अिनकनामया+, /8। अललनपामणनन+- 


(८) विमोक्ष 
पहला उद्देशक-कुस ड्भपरित्याग 
गुरुदेव बोले-..मैं प्रत्येक सदाचारी साथककों लक्ष्ममें रखकर कहता हर 
कि देखनेमें सुन्दर (जेन धर्मका श्रमग) होते हुए चरित्र पालन करनेमें शिथिल 
भिक्षुकों या दूसरे पंथके चरित्रहोन साधकोंका अत्तिशय आदरपुवक अशन 


(खाना) पान (पेय) खाद्य (भेवा आदि) स्वाद्य (मुखवास आदि) वस्त्र, पात्र, 


कंबल या पैरपू छता या रजोहरण आदि न दे, देनेके लिए निमंत्रण भी न दे या 
उसकी सेवा भी न करे ॥३६४।। 


अथवा (कभी) ऐसे असंयमी साथ (स्वयं उनसे कुछ न मांग कर उलटा 
उन्हें देनेका प्रयत्न करते हुए) यह कहें कि मुन्ियों ! तुम इसः बातकों निश्चय- 
पूवंक याद रकक्‍खो कि हमारे यहांसे खाने पीनेकी सब वस्तुएं तुम्हें सदेव मिल 
सकेगी, इसलिए किसी दूसरी जगह मिले न मिले, पुमनें भोजन किया या नहीं, 
तो भी हमारे स्थानपर अ्रवश्य पथारें । हमारा स्थान ऊ।पके आने जानेके मार्म 
पर ही है । और न हो तो भी क्या ? जरा चक्कर लाकर आ जाइएगा । इस 
प्रकार ललचाकर ये चरित्रह्दीत साधु रास्तेसे आते जाते समय कुछ देने लगें, या 
देनेंके लिए निमंत्रण करें श्रथवा कूछ सेवा चाकरी करने लगे तो भी इसेन 
स्वीकार कर इनके संसर्गसे सदाचारी भिक्षु सदा अलग रहे ॥।३६५॥ 

कई साधक वेचारे ऐसी भूमिका पर होते हैं कि जिन्हें क्या ग्राह्म है ? 
क्या आचरणीय है ? इसका भी स्पण्टनान अभी तक नहीं हुआ है । ऐसे साधकों 
को अरथर्मियों 06680 वालों) के अवअनुकरणमें मिलते देर नहीं लगती । 


ु अर्थागम 
कुमंगपरित्याग [ ५६ | श्राचारांग अ० ८ उ० १ 


वें अमुकको मारो यह कदकर दूसरोंके द्वारा जीवोंको मरवा डालते हैं। अथवा 
प्राणिहिसा करने वालेको ([ गुष्त या प्रकट रो तिसे ) अनुमोदन देते हे । दाता 
द्वारा न दी हुई वस्तु ले डालते हैं। श्रौर इसप्रकारकी अज्ञान तथा भ्रमजनक 
युक्तियां दिया करते हैं। उनमें वहुतसे कहते हैं कि “लोक है” कुछ कहते हैं कि 
“लोक नहीं है, कुछ कहते हैं कि “लोक स्थिर है” कुछ कहते हैं कि “नहीं 
अखिल संसार अनादि है” । कोई कहते हैं “इस लोकका भ्रंत है,” तब कोई कहते 
हैं कि “इस संसारका अंत नहीं (अर्थात्‌ अ्रनन्‍्त) है” । कोई कहते हैं कि “(पाप 
कर्मकी अ्रपेक्षा) यह ठीक किया,/दूसरा कहता है कि “यह बुरा किया” । कोई 
देता है “यह कल्याण दे” दूसरा उसी कार्यके लिए कहता है कि “भ्रकल्याण 
हैं" एक कहता हूँ कि “यह साधु है” कोई उसीको कहता है कि “यह असाध्‌ 
है” । बहुतसे कहते हैं कि “सिद्ध है” वहुतसे कहते हैं कि “सिद्ध नहीं है” । कई 
कहते हैं नरकगति है” कई कहते हैं कि “नरकगति नहीं” ॥३६६॥ 
वे तो मात्र कुयुक्तिसे सिद्ध करना चाहते हैं, इतना ही नहीं बल्कि एक 
ओर दुराग्रहपूर्वक अपना माना हुआ ही सच्चा और मृक्तिदाता कहकर दूसरोंको 
उसमें ठसानेंका प्रयत्न करते हैं । ओर दूसरी ओर दूसरेकी निन्‍दा करते फिरते 
हैं। (वे स्वयं डूबते हैं और दूसरोंको डुबोते हैं) ऐसे एकांतवादी और कदाग्रहियों 
का प्रसंग आ पड़े तो तटस्थ साधकको उन्हें यही उत्तर देना चाहिए, कि तुम्हारा 
कहना ग्रकस्मात्‌ (हेतु और विवेकसे रहित) है, क्योंकि सर्वेज्ञ सर्वदर्शी और 
जगतकल्याणके इच्छुक भगवानने कहा है, कि :--जो अपनेको ही सत्य मानते 
हैं या कहते हैं वे एकातवादी हैं, और सत्यसे स्वयं दूर रहते हैं। अथवा ऐसे 
प्रसंगमें मौन रहना चाहिए ॥३६७॥। 
यदि कोई मताग्रही मुनिसाधकको संक्षेपमें इसप्रकार समझा दे कि "जो 
जो धर्मके वहाने पापकर्म हो रहे हैं (इन्हें मैं चहीं मानता) उन सबको मैं छोड़ देना 
चाहता हूं मेरी और आपकी मान्यतामें यही भिन्नता है ।॥३ ६ ८॥ 
जो साधक इतना विवेक समझे उसे गांवमें भी सत्यकी आराधना करता 
भ्‌ है और जंगलमें भी सुलभ है और जिसमें इतना विवेक नहीं है वह (यदि) 
गांवमें रहे वो भी धर्मकी आराधना नहीं कर सकता और जंगलमें चला जाय तो 
भी धर्मकी आराधना नहीं कर सकता । इस प्रकार जगतके सब जीवोंके अति- 
पर्ण समभावसे जीवित रहने वाले श्रीसवेज्ञभगवानूने अनुभवके पश्चात्‌ ऐसा 
कहा हैं ।।३६६॥' 
कं इसीसे श्री भगवानने उपादानकी शुद्धि को विशेष महत्व दिया है, शऔौर 
उस शुद्धिकेलिए मुख्यतासे साथकके तीन साथी तीन यम (त्रत) बताये हैं। 
आर्य पुरुष इन तत्वों के रहस्य को पाकर सदा सावधान रहें ॥४४००॥ 


श्र्थागम 
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इस रीतिसे साथियोंकी आराधना करके जो क्रोबादि दोपोंके सामने 
लड़कर उनके वल को आन्‍न्त करता है, वही पापकर्मम और प्रापवृत्तिसि अलग 
रह सकता है । और यही अनिदान अर्थात्‌ अपने झ्रात्माको न बेचने वाले के रूप 
में प्रसिद्ध हुआ है ॥४०१॥ 

साधको ! देखो:-ऊंची, नीचो, तिर्छी और समस्त दियाओं या विदिभाओं 
में जितने जीव रहते हैं, उन प्रत्येक छोटे बड़े जीव जस्तुओं को कर्मंसमारंभ लगा 
हुआ है ॥॥४०२॥। 

इसलिए विवेकपूवेक समझकर भर्थादाको सुरक्षित रखकर प्रज्ञसाधक 
अपनेसे छोटे बड़े किसी भी जीवको स्वयं दंड न दे, दूसरेके द्वारा दंड न दिलावे 
और यदि कोई ऐसा करता हो तो उसका अनुमोदन भी न करे ॥४०३॥ 

जो जीवात्मा (मुढता, स्वार्थ तथा श्रज्ञानके वश होकर) पाप कर्म 
करता हो उसकी वह क्रिया 'हमसे किस प्रकार देखी जा सकती है' ऐसी भावना 
उत्तरकथित धर्ममय जीवन वाले साधकमें सहज होती है ॥४०४। 

इसप्रकार पापकरमका रहस्य समझाकर वुद्धिमान्‌, संयमी और पापभीर 
सावक इससे ओर ऐसे दूसरे दंडोंसे विरसता है। इस प्रकार कहता हूं ॥॥४०५॥ 

।॥ विमोक्ष अ्रध्ययन्का पहला उद्द शक समाप्त ॥ 


पक ५ कारक, |ह। व /मम--ममत, 


दूसरा उद्देशक--प्रलोभजय 
भिक्षू साधक श्मशानमें अथवा सूने घरमें, पर्वेतकी गुफा में, किसी वृक्षके 
नीचे,कुम्हारकी खाली जगहमें या दूसरे किसी एकांत स्थानमें फिरता हो, खड़ा हो, 
बेठा हो, सोया पड़ा हो और ऐसे प्रसंगमें इसे देखकर कोई पूर्व परिचित अथवा 
कोई अन्य गृहस्थ उसके पास जाकर भक्तिपू्वेक आमंत्रण करे कि आयुष्मन्‌ ! 
तपस्वित्‌ ! मैं आपके लिए खान, पान, खादिस, स्वादिम, वस्त्र, पात्र, कम्वल, 
पादपू छत आदि सुन्दर पदा्थे आपके उह श्यसे, नाना जीवोंके आरंभसे बनाकर, 
विकती वस्तु लेकर, उधार लेकर, अमुकके पाससे छीनकर या कोई पदार्थ किसी 
दूसरेके पास होनेंपर उसकी आज्ञा लिये विना लाकर, और या मैं अपने घरसे 
लाकर देता हूं। अथवा आपके लिए यह मकान बनवाता हूं, या जीर्णोद्धार 
करवाता हूं, इसलिए आप (कृपा करके) यहां रहकर और खाएँ पिएं (रंग रली 
करें) ॥४०६॥ | 

आयुष्मान्‌ साधको ! (कभी ऐसे प्रसंग तुम्हें भी मिल जायें तो) अपने 

उन जाने पहचाने मित्र अथवा अन्य सनस्वी गृहस्थोंको इस प्रकार कहो कि बज मत मम ओह कार कहो किले 

८ ः ५ 


। 


, अथर्गिम' 
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आयुष्मन्‌ । महोदय ! मैं आपके इस वचन को स्वीकार नहीं कर सकता और 
उसका पालन भी नहीं कर सकता | इसलिए तुम क्‍यों मेरे लिए उपरोक्त ऐसी 
आरंभादि क्रियाएं करके खान, पान, वस्त्रादि की खटपट करते हो और किस 
लिए मकान बनवाते हो ? आयुष्मन्‌ ! गृहस्थ ! मैं ऐसे कार्यों से दर रहने के 
लिए ही तो त्यागी हुआ हूं ॥४०७छा है 
मुनिधाधक इसशानादिमें फिरता हो या किसी दूसरे बाहरके स्थानमें 
विचरता हो उसे देखकर उस मुनिको जिमाने की अपनी ह॒दयेच्छासे कोई गृहस्थ 
उस मुनिसाधकके निमित्त आरंभ द्वारा आहारादि देने लगे, अथवा रहने के लिए 
मकान बनवादे इस बातको वह साधक अपने बुद्धिवलसे किसी दूसरेके कहने या 
सुननेसे विचार करे कि “यह गृहस्थ मेरे लिए आहारादि वनवाकर मुझे देना 
चाहता है, अथवा वना हुआ मकान देना चाहता है, श्रथवा ऐसे प्रसंगोंमें मुनि 
साधकको पूरी शोध खोज करके इस घटना को यथार्थ रीतिसे अथ से अन्त तक 
जान लेना चाहिए, और परिचित होने के बाद उस गृहस्थको स्पष्ट कह दे कि 
से नि साधक हूं इसलिए मेरे लिए बनाएगए मकान या आहारका मैं उपयोग 
नहीं कर सकता ॥४०८५॥ 
कोई गृहस्थ मुनिसाधक को पूछकर (मुनिके इन्कार करने पर भी) छल- 
प्रपंच करके अथवा विना पूछे व्यर्थ का व्यय करके तथा बड़ा कष्ट उठाकर, 
आहारादि बनाकर मुनिके पास लाकर रख दे तो उस आहारको मुनिसाधक नहीं 
ले | और तव उसको अपनी भावनापूर्ण न होते देख वह गृहस्थ क्रोध करे, मारे 
या यों कहने लगपड़ , कि “इसे मारो, इसकी कुटाई करो, कत्ल कर दो, जला 
दो, पकंड लो, लूटलो, इसका सब छीन लो, इसकी जीवन लीला समाप्त कर 
डालो, और सब प्रकारसे इसे खूब सताओ ।” अचानक ऐसे संकट में आ पड़ने 
पर भी उस समय धैर्य और समता रखकर मुनिसाधक यह सब प्रसन्नतापूर्वक 
सहन करे । यदि व्यक्ति सुयोग्य हो तो उसे ऐसे प्रसंगमें विवेकपूर्वक श्रमणवरों 
के आचार (नियमों) से परिचित करने का प्रयत्न करे, और यदि उससमय 
उपदेशका प्रभाव उल्टा पड़नेकी संभावना हो तो मौन होकर उच्च भावना के ' 
सन्‍्मुख रहे। परन्तु ऐसे भयसे डरकर दूषित आहार न ले । मुनिसाधक प्रत्येक 
क्रियामें पूर्ण सावधान रहे, ज्ञानी पुरुषों ने यह वार-बार कहा है ॥४०६॥ 
समनोज्ञ साधु आदरपूर्वक अमनोज्ञ साधुको आहार वस्त्रादि न दे, तथा निमंत्रण 
भी न दे, या सेवा भी न करे ॥४१०॥ श्रमण भगवान्‌ महाचीर यह वार सा 
समभाते हैं कि सदाचारी मुनिको आहार, वस्त्रादि आवश्यकता की दृष्टि से 
आदरपूर्वक अपेण करे, उसे देनेकेलिए निमंत्रित करे और उसकी प्रसंग्रीपात्त 
सेवासुश्रुपा भी अवश्य करे । इस प्रकार कहता हूं ॥४११॥ 
॥ विमोक्ष अध्ययनका दूसरा उद्दे शक समाप्त ।| 
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तीसरा उद्देशक-..दिव्य हृष्टि 


बहुतसे साधक मध्यवयमें जागृत होकर पुरुषार्थी हो गए हैं और उन्होंने 
त्यागमार्ग को पचा लिया ॥|४१२॥ वुद्धिमान्‌ साधक ज्ञानीजनोंके वचन सुनकर 
उनका अवधारण करता है १४१३॥ 


आर्यपुरुषोंने “समतामें ही घर्म” का अनुभव किया और दर्शाया ॥४१४॥ 


आदरश त्यागके पथमें चढ़े हुए मुमुक्षु साधक भोगोंकी तीत्र आसक्तिको 
मन पर स्थान नहीं देते, किसी भी जीवका दिल दुखाना नहीं चाहते, और किसी 
भी पदार्थके ऊपर ममत्व न जगने का खयाल रखते हैँ । और इस रीतिसे वृत्तिमें 
निष्परिग्रहता आनेसे सारे लोकके प्रति वे निष्परिग्रही रहते हैं। उनके निष्परि- 
ग्रही होनेका प्रमाण यह है कि फिर वे प्राणी समूहके साथ सद्व्यवहार रखते 
हुए भी अशुभकम नहीं करते । अथवा किसी दूसरेको दंडित करनेकी वृत्तिका 
त्याग करनेसे उनके द्वारा कोई भी अशुभकर्म नहीं होता । जिस साधककी ऐसी 
सहजदशा है, उस साधकको ज्ञानीजन महानिग्रन्थ कहते हैं। ऐसा साधक जन्म 
और मृत्युका रहस्य जानता है । ज्योतिमार्गका निष्णात समझा जाता है। और 
झजस्वी होकर जगतकी दृष्टिसि अद्वितीय लगता है ॥४१५॥ 
जंबू ! ऐसे साधकको देह जैसे संकट या श्रमसे ग्लानि होती है, वेसे संकट 
या श्रमसे ग्लानि होती है ? वेसे ही आहारसे पुष्टि हो सकती है ।” ऐसा लगनेसे 
देहका मूल्य वह ऐसी और इतनी मर्यादा तक आंकता है। एवं यही समभकर 
उसका उपयोग भी उसी प्रकारसे करता है । अतः देहग्लानि हो तो भी उसे खेद 
नहीं होता, और प्रेरणापूर्वक देहपुष्ट होनेके उपाय करनेके लिए भी उसको 
वृत्ति नहीं चाहती । अब जरा जगत्‌के सामने देखो; जगत्‌के वहुतसे बेचारे 
जीवोंको देह ग्लानि होती है कि सारी इन्द्रियां एक साथ ग्लानियुक्त दीख पड़ने 
लगती हैं ५४१६७ 
ऐसे प्रसंगमें भी पूर्वोक्त ओजस्वी साधक दयाका रक्षण करता है, दयाको 
ग्रान्तरसे नहीं छोड़ता ॥।४१७।। 


जंबू ! यह भूलना नहीं चाहिये कि जो साधक संयमके यथार्थ स्वरूपका 
कुशल जानकार है, वही अक्सर अपनी शक्ति-विभाग, अभ्यास, विनय तथा 
शास्त्रदृष्टिसि सबका समन्वय साधकर विवेकबुद्धिपृबंक लोकप्रपंचसे अपने 
स्वभावका मार्ग खोज लेते हैं । एवं ऐसे साधक ही परिग्रहसे ममता उतारकर 
सर्वथा नियमित होते हुए, किसी भी प्रकारका आग्रह न रखकर निरपेक्ष होकर 
साहजिक जीवनसे जीवित रहते हैं, और राग तथा हेंषको अथवा आंतरिक एवं 
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बाह्य दोनों प्रकारके बंधनको काटकर विकासकी पराकाष्ठा तक पहुंचनेका 
पुरुषार्थ करते हैं ।।४१८॥ 
ऐसे ध्येयसे जीवित, साधकका शरीर (शीतज्वर या श्ीतके प्रभावसे ) 

कदाचित्‌ कांपता हो, इतनेमें कोई गृहस्थ (उपहास करने या साधुताकी कसौटी 
करनेके लिए ) जानवूककर अथवा अनजानपनसे यह कहे कि “आयुष्मान्‌ श्रमण! 

आपको यह कंपन कामपीड़ासे तो नहीं हो रहा है? क्या आप जेसे त्यागीको 
भी विपय-विकार पीड़ित करता है ? पूर्ण ब्रह्मचारी और प्रचंड साधकके कान 
पर ऐसे कातिल बीभत्स वचन पड़ने पर ऐसे प्रसंगमें (जरा न चिढ़कर केवल ) 

शांत चित्तपूवक वह मुनिसाधक उस समय मात्र इतना ही कहे, “प्रिय आयुष्मान्‌ 
गृहस्थ ! मुझे काम पीड़ित नहीं कर रहा है बल्कि सर्दी और हवाका त्रास हो 
रहा है, और शरीर उसे सहन न कर सकनेके कारण कांप रहा है। मुनिके इस 
कथनका उत्तर देते समय यदि गृहस्थ यह कहे कि “यदि यह बात सत्य ही है 
तो फिर किसलिए आप अपने देहको ठंडसे वचानेके लिए शागसे ताप क्‍यों नहीं 
लेते ? तव वह मुनिसाधक यह कहे कि गृहपति ! जैन श्रमणको आग सुल- 
गाना या जलाना कल्प्य (उचित) नहीं है (क्योंकि इसमें जीवजंतु की हिसाका 
भय है) । इतना ही नहीं वल्कि आगके पास जाकर तापना या ऐसा करनेके 
लिए किसी दूसरेको कहना भी वर्जित है ॥४१६॥ 

साधककी इस वातको सुनकर फिर ऐसे उच्च त्यागको देख, भव्तिसे 

रंजित गृहस्थ कदाचित्‌ स्वयं मुनिके पास आग सुलगाकर मुनिका शरीर तपाना 
चाहे तो भी वह मुनिसाधक इस प्रकार उसके मनका हार्द भाव जानकर उंसे 
ऐसा करनेसे प्रेमपृवंक पहले ही रोक दे, और समझा दे कि मेरे लिए ऐसा 
करना भी उचित नहीं है, क्योंकि जेनभिक्षु जिस प्रकार किसी का मन नहीं 
दुःखाते उसी प्रकार अपने लिये किसी को भी कपण्टमें डालना ईप्सित नहीं 

सममभते । इस प्रकार कहता हूं ४२०॥। 

।॥ विमोक्ष अध्यायका तीसरा उद्द शक समाप्त ॥। 


न्‍-+-अवन«. ासलनननन-&ाा--30. ा०++क >>. 


चौथा उद्देशक-..संकल्पवलकी सिद्धि 


जो ग्रभिग्रहधारी (वस्त्रपात्रकी अमुकमर्यादा रखनेवाला) भिक्षुसाधक 
साघनाकेलिये साधनाके रूपमें एकपात्र और तीनवस्त्रोंकी छूट रक्खी है, उसे यह 
विचार ही न आ पाये कि मुझे चौथा वस्त्र आवश्यक है । कदाचित्‌ उसके पास 
मर्यादित किये तीनवस्त्र पूरे न हों तव उसे साधुघमके श्रनुयोग्य (मुकते ) वस्त्र 


हट अर्थागम 
संकल्पवलकी सिद्धि [ ६१ | आचारांग ग्र० ८ उ० '४ 


की याचना करना उचित है। किन्तु जैसा मिले वैसा लेकर पहने, कपड़ोंको 
सुगन्ध घृप देकर सुवासित न करे अथवा कपड़ोंकों वाना भ्रकारके रंगोमें न रंगे । 
घले वस्त्र या घोकर रंगे मिलें तो न ले एवं दूसरे ग्राममें वस्त्र छुपाकर भी न 
रकक्‍्खे, अर्थात्‌ स्वच्छ और सादे (जिनसे उठाईगीरेका भय न लगे ऐसे) वस्त्र 
धारण करे । यह वस्त्रधारी मुनिका आचार है, ।।४२१॥ 


जब मुनि यह जाने कि सर्दी गई और गर्मी आगई, तब जो कपड़ हेमन्त- 
ऋतुके अनुलक्षसे लिये हों उनका बह त्याग करे-छोड़दे, झौर यदि उपयोगी हों 
तो सबका त्याग न करे या कम रकक्‍्खे, अर्थात्‌ तीनमेंसे एककों छोड़कर दो पहनें, 
अ्रथवा दो छोड़कर एक पहने, या ठंड दूर हो जानेपर आवश्यकता न हो तो सब 
कपडे त्याग दे, इसका मन स्वाभाविक होना चाहिये । कपड़ों का त्याग करना 
इसलिये भी कहा है कि इस प्रकार करनेसे निर्ममत्वगुणकी प्राप्ति और साधनों 
में लाघवता भी प्राप्त होती है । भगवानने यह भी तप कहा है । इसे इस भान्ति 
समझकर साधु वस्त्ररहित या सवस्त्रभावमें जेसे बने बसे समतायोगी होकर 
रहे ॥४२२॥। 


यदि मुनिसाधकको कठिन पथमें चलते हुये भी प्रकृतिके प्रभावसे यह 
विचार झा जाये कि “मैं परिषह या उपसगगके कुचकर्में फंस गया हूं, और उसे 
सहन करने में किसी भी प्रकार शक्तिमान्‌ नहीं रहा” तव ऐसे प्रसंगमें विचार, 
चिन्तन, ध्यानादि अनेक साधनों हारा उन आतंध्यानोंसे बच निकले, परन्तु 
प्रतिनाभंगादि-ग्रकाय दुष्प्रवत्तिका सेवन न करे । यदि किसी प्रकार प्रतिज्ञामें 
दढ़तापूवंक न रहा जाय तो वेहानसादि (आकस्मिक मरण) से जीवनलीला 
समाप्त करता उचित समझे (परन्तु अकाये आचरण न करे) क्योंकि ऐसे प्रसंग 
में आकस्मिकमरण भी अनशन और समाधिसरणके समान निर्दोष और हितकर्ता, 
माना है। ऐसे प्रसंगमें मरणके शरणमें आ्ानेवाले भी मुक्ति के अधिका री हो सकते 
हैं । वबहुतसे निर्मोही पुरुषोंने ऐसे प्रसंगर्में मरण-शरण लिया है श्रत: वह हितका री, 
आत्मसूखकारी, सुयोग्य कमेनिजंराका हेतुमूत एवं ऋ(्गामी जस्ममें पुण्यप्रद 
होता है । इस प्रकार कहता हूं ॥॥४२३॥। 


।॥ विमोक्ष अध्ययनका चौथा उद्दे शक समाप्त ॥ 


हरा [७। िनननन्‍»«्ननक, 
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पांचवाँ उह्द शक---अतिज्ञामें प्राणों का अपंण 


जिस मुनिसाधकके पास एक वस्त्र एक पात्र या मात्र दो ही कपड़े हों 
उसे कभी ऐसी इच्छा न हो कि मैं तीसरा वस्त्र लू । परन्तु यदि उसके पास 
दो वस्त्र भी पुरे (काम चलाऊ) न हों तो उसे आवश्यकतानुसार यथायोग्य 
दो सादे कपड़ोंकी याचना करना भी उचित है, परन्तु श्रासवितिरहित, जैसे मिलें 
वेसे पहने । इस प्रकार साधुका आचार है ।४२४॥ 

जब मुनि यह जानले कि ठंडका समय चला गया और गर्मी आगई है, तब 
जो कपड़े हेमन्तके आने पर अधिक स्वीकार किये हों उन्हें छोड़ दे । अर्थात्‌ एक 
वस्त्र रक्खे और अन्तमें यदि उसकी भी आवश्यकता न समझे तो उसे भी त्याय 
दे, अतासकवितिका आनन्द ले । यों भी तपश्चर्पा होती है। भगवान्‌ महावीरने ऐसा 
कहा है, परन्तु इस कथनका रहस्य समभकर मुनिसाधक वस्न्रसहित और चस्त्र- 
रहित इन दोनों दश्चाश्रोंमे समतायोगकी साधनामें थोड़ासा भी न चूककर 
अडिग रहे ॥४२५॥। 

प्रसंगवश कभी किसी भिक्षुसाधकको ऐसा लगे कि रोगादिक परीषह- 
संकटमें अ्रशक्त हो गया है, अतः घर-घर जाकर आहार लानेमें असमर्थ है (इस 
परिस्थित्तिको यदि स्वाभाविकतया कहे) और वह विकट परिस्थिति देखकर 
गृहस्थ उसके लिये वहीं आहारादिको व्यवस्था करने लगें, तब मुनिसाधक लानेसे 
पूव ही विवेकपूर्वक कहे कि आयुध्मन्‌ ! मेरे निर्मित्त लाया हुआ यह सब मुनि 
नियमके अनुसार न होनेसे अकल्प्य है (न ग्रहण करे) ॥४२६॥ 

किसी मुनिसाधककी यदि यह प्रतिज्ञा हो कि “मैं बीमार हो जाऊं, तो भी 
किसी अन्य समास-धर्मी श्रमणसे सेवा न कराऊंगा, न कहूंगा, परन्तु ऐसी 
प्रिस्थितिमें अन्य-समानवर्मी श्रमण-साधक स्वस्थ, कमंनिजरा हेतु, निस्स्‍्वारथे- 
बुद्धिसे, स्वेच्छासे, यदि सेवा-सहायता करे तो स्वीकार है, और यदि मैं स्वास्थ्य- 
पूर्ण होऊं, और अन्य-श्रस्वस्थ सहरर्मी श्रमणकी स्वेच्छापुवंक किसी की प्रेरणा 
विना निःस्वाथ सेवा-सहायता कह ।” इस प्रकार मुनिसाधक अपनी प्रतिज्ञा 
के अनुसार मृत्यु वरकर भी प्राणाहुति दे परन्तु कभी किसी स्थित्ति में अपने प्रण- 
का भंग न करे ॥॥४२७॥। 


किसी श्रमणसाघकने इन भंगोंकी अपेक्षा रखकर, प्रतिज्ञा की है कि 
“४ (१) में अन्य श्रमणके लिग्रे खानपान वस्त्रादि लाकर दूं गा एवं अन्यका लाया 
हुआ भी लूगा, (२) अन्यके लिये भककित-प्रेमपूवंक लाकर दू गा परन्तु अन्यका 
लाया हुआ न लगा, (३) मैं अन्यके लिये न लाऊंगा, परन्तु अन्यका अमपूवंक 
लाया हुआ ले लूगा, (४) किसी अन्यके लिये लाऊगा भी नहीं, न अन्यका लाया 
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हुआ लू गा ४ उपरोवत चार विभागोंमें से जिस प्रकार की प्रतिज्ञा ली हो उसी 
ढंगसे सद्वरमाराघत करता हुआ मुनिसाधक संकट पड़नेंपर भी विरल गान्त वन 
कर सद'भावश्रेणी पर चढ़ते हुए देहका अवसान स्वीकार करे, परन्तु स्वकृत 
प्रतिज्ञा भंगका संयोग न आने दे, इस परिस्थितिमें मरण होना भी यश्स्वीमृत्यु 
कहलाता है । उसे कालपर्यायके रूपमें कहा है । (कालपय यि भ्र्थात्‌ बारह वर्ष 
तककी क्रमशः दोर्घतपश्चर्याके अ्रनन्तर शरीर निःसत्व होते पर अ्रनशन 
(समाधि) पाना) इस प्रकार वीरसाधक कर्मनिजरा कर सकता है। पहले इस 
भांति दृढ़संकल्पका उपयोग बहुतसे निर्मेहि-साधकों ने किया है, वह दगा-हित- 
कर्ता है, सुखकर्ता, कर्मक्षयक्रा हेतुशुत है। जन्मान्तर में भी इस संस्कृतिका 
उत्तराधिकार साधकको अ्रवश्य मिलता है । इस प्रकार कहता हूं ॥ ४२५८॥ 


॥ विमोक्ष अ्रध्ययन्का पांचवां उददेशक समाप्त ॥ 


छठा उद्देशक--स्वादपर विजय पाना 


जिस महासुनि साधकको केवल एक ही वस्त्र और एक पात्र रखनेकी 
प्रतिज्ञा हैं उसे “मैं दूसरा वस्त्र लू या (लेकर) रख छोड़ ” ऐसी चिन्ता भी न 
करनी चाहिये । (क्योंकि वह थोड़ेसे साधतोंसे अपना काम चला ले) ऐसा मुनि- 
साधक बस्त्रकी श्रावश्यकता पड़ने पर निर्दोष वस्त्रकी ही याचना करे, और 
पवित्र (निष्काम) भावोंकी याचनासे जैसा वस्त्र मिले उसमें ही सार ले। गर्मी 
भाने पर उसे भी त्याग दे, आवश्यकता समझे तो रहने दे, उपयोग करे | प्रत्तु 
लघुभाव को पाकर सर्वत्र समभावपुर्वेक रहना उचित समझे । मुनिसाधक यह 
चिन्तन भी करे कि “मैं अ्रकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, न मैं किसी का हूं ।” 
इस प्रकार अपनेसे एकर्व विचार समभाकर अनुभव द्वारा लघुभाव निरभिसानता 
के गुणको प्राप्त कर सकता है । इसे भी तप कहा है और कर्मनिरजरा होती है ! 
अतः भगवान्‌ ने जो कहा है उसे यथार्थ जानकर सर्वस्थल पर सब जीवोके 
प्रति सब प्रकार (मन-वाणी-कर्म ) से समभावकी शिक्षाका स्मरण करता हुश्रा 
आत्मानुभव द्वारा स्थिर होकर रहे ।।४२६॥ 


साधक-साधिका स्वाद की दृष्टिसे (संयम में) कभी आहार को चबाते 
समय बायें गलाफूसे दहने या दहनेसे बायें गलाफूमें त ले जाय । इस रीति से भी 
स्वार्देद्रिय पर अधिकार पाने से बहुत सी पंचायत (विक्षति) हल्की-अलग 
हो जायगी, और तप भी सहज निष्पन्न होगा, अ्रतः भगवान्‌ ने स्वयं कहा है कि 
स॒॒ प्रकार से विचार कर-समभकर, आचरण में लानें का यत्न कर-समभाव से 
विचर ॥४३०॥ यह 00 8 8 


।, 
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पथ में विचरते हुये साधक को जब इस प्रकार विचार श्राया करता है 
कि अब यह मेरा गरीर रोग या तपसे नितानन्‍्त क्षीण हो गया है, तथा साधन 
संयमक्रियाओं के लिये उपयोगी नहीं रहा-अर्थात्‌ श्रब तो मृत्यु के किनारे पर 
पहुंच गया है-तव जीवनकाल के योग रूप मरण से टक्कर लेने के लिये तत्पर 
हो जाय और अन्तकाल को सुधारने के लिये द्वव्यसे आहार आदि पर, और भाव 
से कपषायादि विरोधी तत्वों पर क्रमशः विजय पाकर अन्त में शरीरजन्य 
व्यापारों को रोक दे, न्रर्थात्‌ समाधिस्थ हो कर कटी ठहनी के समान (सहज 
सहिष्णुता और समतासाधना द्वारा) शरीरका ममकार छोड़ दे | इस विधि से 
देह-रोगादि में फंसा रहने पर भी साधक समाधिमरण द्वारा धेय-गुण पाकर तथा 
सन्‍्ताप से अलग रहते हुये सुखदमरण (पण्डितमरण ) पा सकता है । इस मरण 
को पण्डितमरणपूर्वक इंगितमरण भी कहा जाता है। उसकी मर्यादाविधि इस 
प्रकार है। ग्राम, नगर, खेडा, कस्वा, मण्डप, पत्तन, टापू, आगर, आश्रम, गड़रियों 
का दडवा (मोंपड़ी), व्यापारस्थल, अथवा राजधानी में जाकर वहां से कुशा- 
दिका घास या पुआल के तुनके मांग लावे और उसे लाकर एकान्त-स्थान में 
जाकर जहां कीड़ियों के विल न हों उनके श्रण्डे न हों, अन्य जीवजन्तु, वीज, 
वनस्पति, धुन्धका पानी, नीलनकफूलन (काई आदि-फ्ही) कच्ची मिट्टी, तथा 
मकड़ी के जाले भी न हों, श्रादि पृथ्वीका उपयोग, और यतनापूर्वक सुन्दर रीति 
से फाड़ पोंछकर (प्रमाजत ) कर उस घासकी शब्या बनाकर वहां इत्वरिकनामक 
अनशन करे १ ॥।४३ १॥। 
सत्यवादी, पराक्रमी, संसारपारगामी, “हाय-हाय मेरा फिर कया होगा” 
सर्वथा इस भय और पश्चात्ताप से रहित वस्तुस्वरूप का यथार्थ ज्ञाता दृष्ठा 
किसी प्रका रके वन्धन जालमें न फेंसनेवाला, मुनिसाधक जिन-सवज़ प्रवचन में 
ग्न्त तक दढ़विश्वासी रहकर ही भयंकर परिपह-उपसर्गों में अडिग रह सकता 
है, और इस नश्वर शरीर के ऊपर मुग्ध न होकर उपयु कत सत्य और कठित 
साधन-कार्यको पूर्ण कर सकता है । इस प्रकार का मरण स्वेच्छया निमंत्रित 
मरण होनेसे वह अपधघात नहीं बल्कि कालपर्याय-प्रशस्तमरण समभा जाता है, 
गत: साधक कमके ऊपर विजय प्राप्त करता है । इसरीतिसे-इस ढंगके इंगित- 
मरणका घरण बहुतसे निर्मोहियोंने लिया है अतः हितकारी, सुखकारी, सुयोग्य, 
कर्मक्षयका हेतुभूत, ओर पुनर्भंव में वह अनुकलप्रद होता-डै । इस प्रकार कहता 
हूं ॥४३२॥। रा 
॥ विमसोक्ष अध्ययनका छठा उद शक समाप्त ॥। 


कद ---- >मब्लक, तो जााआशंओ 


१मयदित क्षेत्रमें उसने घमने फिरने की छूठ ली है । 
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सातवां उहेशक--साध्यमें सावधानी 


आत्मार्थी जंबू ! जो साधक सर्देव वस्त्ररहित हो और उसे यह विचार 
आ जाय कि मैं घासके स्पर्शका दु.ख सहत कर सकता हूं, तापका दुःख सहन 
कर सकता हूं, डांस-मच्छरकी पीड़ा भी सह सकता हूं, अयवा अन्यान्य अनुकूल 
प्रतिकूल परीपह भी सहन कर सकता हूं, परन्तु वस्त्ररहित होने में संकोच होता 
है--मुझे शर्म आती है, तब वह साधक कटिवस्त्र रख सकता है ॥॥४३३॥ 

श्रथवा वह साधक उच्चकोटि (देहलज्जासे परे रहने वाली स्थिति) पर 
पहुंचा हो या अपने लिए (वसतति पर रहता हो ) बस्त्रकी आवश्यकता न लगती 
हो, तब वस्त्ररहित भी रह सकता है, परन्तु इस प्रकार रहते हुए तृणस्पर्ण-सर्दी- 
गर्मी-डांस-मच्छर तथा अच्यान्य अनेक प्रकारके अनुकूल-प्रतिकूल प्रीपह आने 
पर उन्हें समभावपूर्वेक सहन करनेकी उसमें शक्ति होनी चाहिए तव अल्प- 
चिन्तावान्‌ रहकर आदश तपश्चरणकी उसे प्राप्ति हो सकती है, अतः इस विपय 
में श्रमणभगवानने जो प्रतिपादन किया है उसका पूर्ण रहस्य समभकर दृढ़तम 
समतायोगकी सिद्धि उज्ज्वल बनानेका अनुभव करता रहे ॥४३४।॥। 


यदि श्रमणसाधकने ( १) अन्य श्रमणसाधकोंके लिए अशन-प्राशन-वस्त्रादि 
लाकर दू गा, एवं किसी अन्य श्रमणसाधकका लाया हुआ स्वयं मैं भी ले लंगा, 
(२) दूसरेको लाकर दूँगा परन्तु स्वयं मैं न लूंगा, (३) दूसरेका लाया ले 
लूंगा परन्तु उसे लाकर न दूंगा, (४) मैं किसी अन्यके लिए न लाऊँगा और अन्य 
का मैं लूंगा भी नहीं, इन चार भंग (विभाग) में किसी एक प्रकारकी प्रतिज्ञा 
की हो भ्रथवा किसी भी प्रकारकी इच्छा रकक्‍्खे बिना निर्दोष रीतिसे प्रणको 
पुगाएं। उसमें किसी प्रकारका व्यवधान न आने दे तथापि अश्रपनी आवश्यकताकी 
अपेक्षा पदार्थोका अधिक संयोग मिले तो इनके द्वारा स्वथर्मी मुनिसाधकोंकी 
सेवा कहँगा, या इस दृष्टिकोणसे यदि अन्य साधकमुनि सेवा करे तो उसे 
स्वीकार करूंगा (इनमेंसे किसी भी प्रकारकी प्रतिज्ञा की है) तो उसमें प्राणान्त 
तक दृढ़ रहे परन्तु उस प्रतिज्ञामें कदाग्रह-अहंकार-मात्सयंदोपसे दृषित होकर 
किली प्रकारका प्रिवर्तत न करे | शुरुदेव बोले :---क्योंकि भ्रमण भगवान 
महावो रने कहा है कि प्रतिज्ञासे लाघवता होती है, और तपर्चर्या सहज हो जाती 
है, अतः भगवान्‌के कहे हुए सद्धमंका रहस्य समझकर सब प्रकारके स्थानोंमें 
समभावकी वृद्धिका अभ्यास वढ़ाना चाहिए ।॥४३ ५॥। 


ेु निरासक्त जंबू ! श्रमणसाधकको यह विचार आवे कि मेरा देह अशक्य 
हो गया है अर्थात्‌ घमक्रियाके बहन करने योग्य नहीं रहा, अब इस शरीरकी 
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मुझे क्या आवश्यकता है ? तब वह कऋ्रमसे द्वव्यकी अपेक्षा आहारादि तथा भाव 
की अपेक्षा कपायादिको कम करनेका पूर्ण प्रयत्त करे, और क्रमश: शररीरसे सम्ब- 
न्धित व्यापारोंको तसख्तेके समान समभावको सुरक्षित रखकर आयुके अन्त तक 
धर्यपृ्वंक-आतंध्यान रहित सद्भावपूर्वक परादपोपगमन-अनशन (समाधि द्वारा) 
मृत्युकी भेंट चढ़ जाय । उस समय पहले ग्रामादि स्थानोंमें जाकर, पुआल, घास 
या कुझा (दाभ) आदि लाकर निर्जीव-एकान्त पवित्र भूमि देखकर तथा वहां 
शय्या बनाकर फिर शरीर, शरीरका व्यापार हलन-चलनादि सब क्रियाश्रोंको 
छोड़ दे |।४३ ६॥। 
सत्यवादी, पराक्रमी, संसार पारगामी, “फिर मेरा क्‍या होगा ?” इस 
प्रकार आतंसे रहित, वस्तुस्वरूपज्ञ, रागादि बंधनमें न बंधने वाला सुनिसाधक, 
जिन-प्रवचनमें अन्त तक दृढ़श्रतिज्ञ विश्वासपूर्वेक भयंकर परीषह तथा उपसगोमें 
समता रख सकता है, और इस विनश्व रदेहमें मुग्ध न होकर, समताको निभाकर 
जीवनके अन्त तक सत्य और दुष्करात्मसाधनाकी सिद्धि मिरन्तर किए जाता 
है| इस भांति स्वेच्छासे मरणकी भेंट होना-अपघात न होकर बल्कि प्रशनस्त मृत्यु 
है | इस प्रकार उच्च श्रमण आत्म-साधक अन्तरके शत्रुओंका अन्त कर सकता 
है। इस प्रकार यह समाधिमरणके समान परादपोपग्रमनका शरण भी बहुतसे 
निर्मोही-आत्माओंनें लिया है। अतः हितकर्ता, सुखकर्ता-सुयोग्य, कर्मंनिज राका 
हेतुरूप, भवान्तरमें आत्मफल प्रद-सिद्ध, (इस प्रकार यह साधना स्वीकार करने 
में अपाय नहीं है) इस प्रकार कहता. हूँ ॥४३७।। 38. & 
॥ विमोक्ष अध्ययनका सातवां उद्देशक समाप्त ॥ 
पक 
आठवां उद्देशक-.समाधि-विवेक 
संयमी घीर और ज्ञानी मुनिसाघक कमश: साधना करते-करते मृत्यु- 
समय प्राप्त होने पर अपनी शक्तिके अनुसार मोहमलसे रहित तीन मरणमें से 
(अपने लिये जो मरण उचित लगे उससे) चाहे जिस किसी एकका आाद्वाना- 
चरण करते हुए अन्तिम समाधिका यथार्थ पालन करे |।४३०॥ हा 
जो बाह्य (शरीरादि) तथा आनन्‍्तरिक (रागादि विरोधी) इन दोनोंको 
यथातथ्य समझेगा, और फिर क्रमश: उनके बुरे प्रभावसे अलग हो जायगा, ऐसा 
साधक, धर्म पारगामी एवं ज्ञानी मुनिसाधक अनु क्रमससे साधनामार्गमें आगे बढ़- 
कर सम्पूर्ण कर्म निज रा द्वारा सर्वथा छूट सकेगा ॥४३६॥। ग 
देहके साधन योग्य न रहने पर साधक क्रमशः द्रव्यसे झआाहार[दि एव भाव 
से कपायादि कम करता हुआ अनशनपूर्वक आये हुये परीपहुउपसगगको समभाव 
से सहन करे |॥४४०॥ 
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जीवन और मरण स्थितिमें प्रज्साघक किसी भी वासनाको श्रागे न रखे । 
सारांश यह कि किसी भी दशा पर आसकत न हो ॥४४१॥। 

अनशनके समय कदाचित आकस्मिक रोग उत्पन्न हो जायं और चित्त- 
समाधि यथार्थ तथा स्थिर न रहे तव उस स्थितिमें साधकमुनि (श्रनशन-समाधि 
में भी) रोग मिटानेके शुद्ध उपाय कर सकता है, परन्तु इन उपायोंको करनेके 
पश्चात्‌ जब सहज समाधि प्राप्त हो तव तुरन्‍्त उसका पहले प्रयोग' चालू कर 
देना उचित है! ।॥४४२॥। 


गम हो या जंगल हो', स्थानमात्र' छोटे बड़े जन्तुझ्रोंसे व्याप्त न हों, एवं 

शुद्ध होतेका सहज विचार रखना उचित है। निविकार स्थल देखकर पहले वहां 
सूखा घास अथवा दाभादिकी शय्या बनानी उचित है ॥४४३।॥। 

पुनः उस शब्यापर बेंठकर आहार त्यागकर अनशनपवेक शयन करे । इस 

भांति अनशनका आचरण करने वाला विशिष्ट साधक, जो परिषह-उपसगे 

(संकट) उत्पन्न हों उसे समभावपूर्वक सहन करे और यदि कोई मनुष्य-पशु 

अनेंकानेक रीतिके कष्ट पहुंचावे तब उन्हें सहिष्णुतापूवक सहन करे, कलुपित भाव 

उत्पन्न न करे ॥४४४।॥। 


यदि कीड़ी, मकोड़े, मच्छर, गिद्ध ग्रादि झ्रामिषभोजी या खून पीने वाले 
हिसक प्राणी, सांप-सिंहादि श्वपदादि जीव (वनमें अनशन करके देहावसान- 
पर्यन्त समभावमें स्थिर रहनेवाले साधकको ) कुछ उपद्रव करें तो ऐसे प्रसंग्में 
मुनि अपने हाथ श्रथवा रजोहरणादि-साधनों द्वारा कुछ भी प्रतीकार न 
करे ॥॥४४५॥। 

मेरा क्षणभंगुर देह प्राणीगण भक्षणकर रहे हैं, यह सोच विचारकर अपने 
नियत स्थल को (भयसे) छोड़कर किसी दूसरे निर्भय स्थान पर न चला जाय । 
अशुभ हेतुओंको छोड़कर आत्मानन्द में रहते हुये सब विरोधी तत्वोंको समभाव- 
पूवेक सहन करनेमें अ्ग्रगामी रहे । 

गीताथ मुनिसाधक इस भाँति शास्त्रों दवरा समय एवं ध्यानके रहस्यको 
जानकर देहावसान-काल आने पर इंगितमरणका समाचरण करता है । यह अन- 
शन भकक्‍तपरिज्ञाकी अपेक्षा अधिक कठिन कहा है ॥४४६-४४७।। 


ज्ञातपुत्र भगवान्‌ महावी रने फर्माया है कि इस प्रकार अनशन करनेवाला 
साधक अपने आप उठे, करवट बदले, और प्राकृतिक आवश्यकताओ्ोंका निवारण 
स्वयं करे | विधान इस अ्रकारका है कि किसी अन्य द्वारा अपना कार्य नहीं करा 
सकता ।॥।४४८५।। 

इस रीतिसे श्रनशनको धारण करनेवाला मुनि साधक वनस्पति या क्षद्र 
जन्तुके स्थानमें नहीं सोता, मात्र निर्जीव (प्राशुकस्थान) निर्दोष स्थान चनकर 
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वहीं शयन करता है, एवं आहारत्याग करते हुए जो कुछ भानव-देव-पशु तथा 
प्रणीजन्य संकट था पड़ें तो उन्हें समभावपूर्वक सहन करे ।।४४६॥। 
अनशन स्वीकार करने पर नेजशय्या पर सोते-सोते कदाचित्‌ साधकके 
हाथ-प्रादि इन्द्रिया श्रधिकाधिक शत्रकड़ जाय॑ तो इन्द्रियोंका हेरफेर करके भी 
समाधि प्राप्त करे, क्योंकि इन क्रियाश्रों के करनेसे यदि समाधिस्थ रहे तो इन 
क्रियाओंके होते हुये भी पवित्र एवं अटल प्रतिज्ञ समझा जाता है ॥४५०॥। 
जंबू ! इंगित अनशनके लिये नियुक्त (निश्चित) की हुई भूमिमें भ्रनश्न 
करने वाला श्रमणसाधक चित्तकी समाधिके लिये जाना, आना, बैठना, पैर 
पसारना, संकोच करना, आदि क्रियायें कर सकता है, परन्तु यदि वह ॒ समर्थ हो 
तो उसे जानवूभक र छूट लेनेंकी श्रावश्यकता नहीं । केवल अचेतन-जड़ पदार्थ की 
तरह एक श्रासन पर श्रडिय होकर रहे ॥॥४५१।॥ 
यदि साधक स्थिर न रह सके और बैठा-बैठा थक जाय तो उसे 
(चित्त समाधिके लिये) घूमना-फिरना, अ्रथवा घूमते फिरते हुये थक जाय तो 
यत्नापूर्वंक बैठे, बेठते हुए थक जाय तो शयन करना ( उसके लिये 
उचित है ॥४५२॥। 
ऐसे पवित्र अनशनके मारमें 'प्रवृत्त श्रमणसाधक अपनी इन्द्रियां विषयों 
की ओर न घिक जाय॑, इसके बचावके लिये, पूरा संयम रक्‍्खे । वहुत निर्बंलता 
हो जानेके कारण यदि कमरके पीछे सहारा लेनेको इच्छा हो तो लकड़ी का तख्ता 
रख सकता है ! परन्तु यह तख्ता भीतर से पोला न हो, क्योंकि उसकी थोथमें 
छोटे-बड़े जीव-जन्तुओंका होना सम्भव है। श्रतः यदि भीतर से पोला हो तो 
उसे वदलकर दूसरा ले सकता है ॥४५३॥। ह 
ऐसे समय जिस क्रियासे आत्मा दृषित हो जाय साधक ऐसी किसी भी 
क्रियाका अवलंवन कभी न ले। सारे सदोष योगोंसे आ्रात्माको श्रलग करके (मात्र 
उपस्थित होनेवाले ) सब परिपह तथा उपसर्गोकी समभावपूर्वक सहन करे ॥४५४॥। 
(पादपोपगमन ) भ्रनश्नको जो श्रमणसाधक स्वीकार करता है, उस समय 
उसका थरीर अकड़ जाय या प्राणियोंसे पीड़ित हो तो भी इसे अपने स्थानसे 
लेशमात्र डिगना न चाहिये । सारांश यह है कि इस रीतिसे पादपोपग्मन अनशन 
की विधि झतिदृढ़ और कठिन होती है ॥॥४५५॥। 
इसी से यह अनशन तीन प्रकारके अनबनोंमें सर्वोत्तम है। क्योंकि पहले 
बताये गए भक्तपरिन्ना और इंग्रितमरण इन दोनोंकी अपेक्षा यह पादप्रषगमन 
ग्रनणन नियम और साधनसे अधिक कठिन है । (इसकी विधि इस श्रकार है) । 
प्रथम तो प्राधुक निर्जीव-निर्दोपष स्थान उचित समभ-कर भअनद्न करना 
चाहिये ॥४५६।॥। ह 
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और ऐसा साधक, शुद्धस्थान पर अथवा अच्छा फलक मिल जाय तो 
उस पर स्थित होकर चार प्रकारके आहारका परित्याग करे तथा सुमेरुके समान 
अप्रकम्प-निष्कम्प होकर देहभाव-देहाभिमानसे सर्वेथा अलग रहे (ऐसे प्रसंगमें 
कदाचित्‌ परिषह अथवा उपसगं आ पड़ें तवत यह विचार करे कि-- परिपहका 
और मेरा क्या लागलपेट है ? क्योंकि शरीर स्वयं ही जब आत्मरूप्‌ (मेरा) 
नहीं है तव मुझ (आत्माको) क्‍या हानि है ॥४५७॥। 
ग्रगे उसे यह विचार भी आ सकता है कि जहां तक जीवित हूं वहीं तक 
परिपह-उपसगे सहन करने होते हैं, फिर आगे ये श्रन्तराय कमंकी सव्वेथा निजरा 
होने पर कुछ नहीं है, यही सोचकर मैंने स्वेच्छापूर्वक थ रोरसे अलग होनेके लिये 
ही गरी रका त्याग किया है, अतः पीछे न हटकर प्रत्युत आगे ही घुक्लध्यानकी 
श्रोर बढ़नाही युक्तिसंगत है, इस चिन्तनसे साधकके उपस्थित होनेवाले शुद्धभाव 
द्वारा आस-पास मंडरानेवाले पर्षिह और उपसर्गोको सुगमतया सहन कर 
सकता है ।।४५८५॥। 
प्रसंगोपात्त कदाचित कोई राजा सामन्त आदिक अथवा श्रीमान्‌ (धनिक) 
कामभोग सम्बन्धी नाना प्रलोभन वताकर भोगोंका निमंत्रण देकर श्रमणसाधक 
का मन लुभाते हैं, तव उस प्रसंगमें श्रमणसाधक क्षणभंगुर गव्दादि विपयोंकी 
ओर अपने आत्माको रागवृत्तिके भीतर न ढलने दे । वह सदेव स्थिरात्मा होकर 
रहे । निजानन्द स्वरूपकी अभिलापा रखकर आत्मदशामें लीन रहे ॥४५६॥। 
अथवा कोई शाइवत-अ्र्थात्‌ मरणपर्यन्त स्थिर रहें इस भांतिके भोग- 
वेभव या द्रव्यका लोभ देकर श्रमणसाधक को आ्रामन्त्रण करें, तब वह उस समय 
यह विचार करे कि जब मेरा दरीर स्वयं ही शाश्वत नहीं है तव इसके द्वारा 
दूसरी भोग्य बस्तुयें कैसे शाइवत हो सकती हैं ? फिर कोई देव आ्राकर किसी 
अका रका सायाजाल बतावे तब उपरोक्त श्रद्धामें वह स्थिर रहे । सव' प्रप॑ंचोंसे 
अलिप्त रहकर वह समझे कि यह सब पुद्गल-प्रपंच भ्रान्तिरूप है ॥।४६०।। 
इन विचारोंसे साधनामें आगे बढ़ने वाला साधक सव विपयोंमें श्रनासक्त 
होकर आयुष्यकालका जानकार होकर 


मृत्युके समय उपरोक्त तीनमें से किसी 
एक अनशनेकोी यथाविधि, यथाशक्ति स्वीकार करे, और सहनशी लताको 
सर्वेत्कृष्ट स्थानमें रखे ) इन तीनों अनशनोंमें से किसी एक अनशनको अश्रपनी 
योग्यतानुसार चुनकर मुनिसाधक स्वीकार करे । उसके 


। लिये यह मरण सचमुच 
कल्याणकर्ता है ॥। इस प्रकार कहता हूँ ॥४६१।। 
आठवां उद्देंशक समाप्त ॥ विमोक्षनामक आठवां. श्र ध्ययन समाप्त ॥ 


| अर्थायम 
पादविहार [| ७० |] ग्रचारांग अ०६उ० १ 


(६) उपधानश्षत--पहला उद्देतक--पादविहार 


गुरुदेव बोले-भ्रिय जम्वू ! (तेरी जिज्ञासाको देखकर भगवान महावीर 
के विषयमें) जसा मैंनें सुना है वही कहूंगा। श्रीमहावी रने प्रवल वैराग्यपुर्वेक 
हेमन्त ऋतुमें दीक्षा (गृहस्थका वेश छोड़कर त्यागका वेश स्वीकार करके तुरन्त ) 
ही वहांसे विहार किया ॥४६२।। 

(दीक्षा लेते समय भगवान्‌ महावी रको एक दिव्य (देव द्वारा) दृष्य-वस्त्र 
मिला था), परन्तु उस श्रमण साधकने यह विचार न किया कि इस बस्त्रका मैं 
शीतकालमें उपयोग करू गा | आत्मार्थी शिष्य ! इस महाश्रमणनें जीवनपयेचन्‍्त 
परिपह (संकट) सहन करनेका तो पहले ही निश्चय कर लिया था [इतने पर 
भी उन्होंने वस्त्रसे धृणा नहींकी) फिर भी मात्र तीर्थंकरोंकी प्रणालीका अनु- 
सरण करने के लिये उन्होंने वह वस्त्र धारण किए रक्खा ॥४६३।। 

श्रीमहावी रके उस सुवासित (सुगंधित) वस्म्रकी दिव्य वाससे ग्राकर्षित 
होकर अधिकमास सहित चतुर्मास ज॑से लम्बे समय तक भौरे आदि बहुतसे जन्तु 
उनके शरीर पर वेठते थे, उनके श्रासपास चक्कर काटकर उन्हें हैरान करते थे । 
(तब भी बह योगी समभावपूर्बक अ्रडोल रहता था) ।॥।४६४॥ 

श्रीमहावी रने पूर्वोक्‍्त दिव्यवस्त्र लगभग तेरह महीने तक (कंधों पर 
रक्‍्खा) छोड़ नहीं दिया । परन्तु फ़िर यह योगी वस्वत्रहित हो गये ॥४६५॥। 

विहार-अभ्रमण करते सभय त्यागी महात्मा पुरुष रथकी घुराके परिमाण 
जितना चक्ष॒का उपयोग वरावर रख कर जुये जितना मार्ग (सीथी तरह साव- 
धानीसे देखकर ) अर्थात्‌ ईर्यासमिति' पूर्वक भलीभाम्ति चलते थे । विहारके 
समय बहुतसे छोटे-छोटे वालक उन्हें देखकर डर जाते थे। कोई घूल उड़ाकर 
भाग जाते और कई तो रोनें लग जाते थे तब भी वे समभावमें रमण 
करते थे ॥॥४६६॥। 

कई यार गृहस्थ और अन्यती थियोंकी मिश्रित वसतिमें श्रानेजानेका प्रसंग 

आता तव उस समय श्रमण-भगवान्‌ -महावी रके अंगोंपांग देखकर कई व्यक्ति 
उनकी ओर ग्राकृप्ट होकर अलग अलग प्रकारकी प्रार्थना करती हुई उनके पास 
आती । उस समय वे तो अपनी आत्मगुफा में प्रविष्ट होकर ध्यानमग्न ही रहते 
और एंसे वलवत्तर विरोधी निम्ित्तोंके मिलनेपर भी उत्तकी क्रिया आात्मविकास 
से विरुद्ध न होती ॥॥४६७॥। 

श्रमण-मड्ावी र गृहस्थोंके साथका अतिसंसर्ग छोड़कर भाय: वध्यानमग्न 

रहा करते थे । ऐसे समय गृहस्थ उनसे पूछते तव वे कुछ भी उत्तर थे देकर मौन 
ग्रहण कर लेते, अपनी साधना में ही दत्तचित्त रहते। इस श्रकार वे पवित्र 
अन्त:करण वाले त्यागी साथक मोक्षमार्गका अनुसरण करते रहत ॥४६८।॥ 


अर्थागम 
पादविहार [ ७१ | आचारांग अ० ६ उ० १ 


कोई प्रशंसा करे या निन्‍दा, कोई वन्दना करे या निन्दा, श्रौर बोई विचारे 
पामर, भाग्यहीत-अनाये उस योगीको ताड़ना करते, वाल खींचते, दुःख देते, तव 
भो भव्य और शान्त भावकों चारण करनेवाल उस श्रमणके भन पर उन यात- 
नाओोंका कुछ भी प्रभाव नहीं होता था। इस प्रकार साहुजिकदशा्ें लगना 
प्रत्येकके लिये सुलभ नहीं है ॥॥४६६॥ 

फिर वे महायोगी मागेमें चलते समय असह्य एवं अतिकठोर परिपहोंकी 
'कुछ भी अपेक्षा (पर्वाह) किये बिता संयभमार्गमें बीरता पूर्वक अडिग रहते । 
मार्गमें लोगोंसे होनेंवाले नृत्य-गीतोंमें वे कुछ भी रागभाव नहीं रखते, दण्डयुद्ध, 
मुण्टियुद्धको देखकर कभी उत्सुक नहीं होते थे ॥४७०॥। 


कंदाचित्‌ ज्ञातनन्दन-श्रीमहावीरको एकात्तमें रहत्ते हुए बहुतसे कामकथा 
में तल्‍लीन पाये जाते, तो वहां भी वे राग-हं घरहित मध्यस्थभाव रखते थे और 
इस प्रकार अनुकूल-प्रतिकूल प्रसंगोंपर कुछ भी लक्ष्य न देकर ये आतपुत्र-महावीर 
संयममागर्ग में स्थिर एवं शुद्धभावमें लगे रहते थे ।४७१॥ 


श्रीमहावीरने त्यागपूर्बक दीक्षा अंगीकार करनेसे पू्वे, अर्थात्‌ गृहवासमें भी 
श्रनुमान दोवषसे अधिक काल पर्यन्त अ्प्नाशुक छोड़ कर अपने लिये पीने तथा 
वर्तेनेमें अ्नचित॒जलका ही उपयोग किया था, और अन्यब्नत्तोंका भी घरमें य थाशक्य 
पालन किया । ज्ञातपुत्र-अमण-भगवान्‌ महावीर एकत्वभावसे सरावोर होकर 
कषायाग्ति शमित करके शुद्धभावपूर्वक सम्यक्त्वभावसे भरे पूरे रहे। इतनी 
योग्यता अभ्यास होनेंके अ्रवस्तर श्रमण-महावी रने स्वयं सम्पूर्ण त्यागमार्ग अंगीकार 
किया ।४७२॥ 


वे श्रमण ज्ञातमन्दन-प्रभू पृथ्वी-पानी-अग्नि-व (यु-सेवाल-बीज-ह री - 
(वनस्पति) एवं असकाय (दूसरे हिलते-चलते छोटे-बड़े जन्तु इत्यादि में आत्मा 
है अतः इसीकारण) 


सब सजीव हैं। इसभांति तथ्य-जानकर विचारपृवक 
चित्तन करके वे अन्यान्यप्राणी जहां भी कष्ट न पा 


यें' ऐसी रीतिसे उपयोग रख 
कर विच रते हुमे आारम्भसे अलग-अलग रहते थे ।४७ ३॥। 


तथा थे श्रमणतपस्दी भहावीरने अपने ज्ञानसे यह भी अनुभव किया 
कि स्थावर-जीव भी कर्मातुसार असपर्याथमें और त्रस भी स्वकर्मानुसार 
त्रसरूपमेंसे निकलकर भवान्तरमें स्थावरपर्यायमें उत्पन्न हो सकते हैं। सारांश 
यह कि जितने प्रमाणमें जीवोंका राग-द्वेष न्यून या अधिक होत। है उतने ही 
प्रभाणमें समस्त प्राणी सब योनियोंमें कर्मानुसार नाना वर्यायोंपें परिभ्रमण फरते 
रहते हैं । इस प्रकारके संसारका वैचित्य सम्पर्ण उन्हे हुअ 

धरा! ४९५ | नल ली है 


ु अर्थागम 
पादविहार [| ७० ] गचारांग श्र०६उ७० १ 


(६) उपचवानश्षत--पहला उद्देशक--पादविहार 


गुरुदेव बोले--प्रिय जस्वू ! (तेरी जिज्ञासाको देखकर भगवान्‌ महावीर 
के विषयमें) जैसा मैंने सुना है वही कहूंगा | श्रीमहावी रने प्रवल वेराग्यपूर्वक 
हेमनत ऋतुमें दीक्षा (गृहस्थका वेश छोड़कर त्यागका वेश स्वीकार करके तुरन्त ) 
ही वहांसे विहार किया ।।४६२॥। 

(दीक्षा लेते समय भगवान्‌ महावीरको एक दिव्य (देव द्वारा) दृष्य-बस्त्र 
सिला था), परन्तु उस श्रमण साधकने यह विचार न किया कि इस बस्त्रका मैं 
शीतकालमें उपयोग करू गा । आ त्मार्थी शिष्य | इस महाश्रमणने' जीवनपयेन्त 
परिषह (संकट) सहन करनेका तो पहले ही निश्चय कर लिया था (इतने पर 
भी उन्होंने वस्त्रसे घुणा नहींको ) फिर भी मात्र तीर्थकरोंकी प्रणालीका श्रनु- 
सरण करने के लिये उन्होंने वह वस्त्र धारण किए रक्खा ॥॥४६३।। 

श्रीमहावी रके उस सुवासित (सुगंधित ) वस्त्रकी दिव्य वाससे आकर्षित 
होकर ग्रधिकमास सहित चतुर्मास जेसे लम्बे समय तक भौरे ञ्रादि बहुतसे जन्तु 
उनके शरीर पर बेठते थे, उनके श्रासपास चक्कर काटकर उन्हें हैरान करते थे । 

(तव भी वह योगी समभावपूर्वक अडोल रहता था) ।॥।४६४॥। 

श्रीमहावी रने पूर्वोक्त दिव्यवस्त्र लगभग तेरह महीने तक (कंधों पर 
रक्‍खा ) छोड़ नहीं दिया । परन्तु फिर यह योगी वस्त्ररहित हो गये ॥॥४६५॥। 

विहार-भ्रमण करते सभय त्यागी महात्मा पुरुष रथकी ध्राके परिमाण 
जितना चक्षका उपयोग वराबर रख कर जुये जितना मार्ग (सीघी तरह साव- 
घानीसे देखकर ) अर्थात्‌ ईर्यासमिति' पूर्वक भलीभान्ति चलते थे। विहारके 
समय बहुतसे छोटे-छोटे वालक उन्हें देखकर डर जाते थे। कोई धल उड़ाकर 
भाग जाते और कई तो रोने लग जाते थे तव भी वे समभावमें रमण 
करते थे ॥।४६६॥।। 

कई वार गहस्थ और अन्यती थियोंकी मिश्रित वसतिमें आरनेजानेका प्रसंग 
ग्राता तब उस समय श्रमण-भगवान्‌-महावी रके अ्ंगोंपांग देखकर कई व्यक्ति 

उनकी ओर आराकृप्ट होकर अलग अलग प्रकारकी प्रार्थना करती हुई उनके पास 
ग्रातीं । उस समय वे तो अपनी आत्मगुफा में प्रविष्ट होकर ध्यानमग्न ही रहते 
और ऐसे वलवत्त र विरोधी निमित्तोंके मिलनेपर भी उनकी क्रिया झात्मविकास 
से विरुद्ध न होती ॥४६७॥। 

श्रमण-महावी र गहस्थोंके साथका अतिसंसग छोड़कर प्राय: ध्यानमग्न 
रहा करते थे | ऐसे समय गृहस्थ उनसे पूछते तब वे कुछ भी उत्तर न देकर मौन 
ग्रहण कर लेते, अपनी साधना में ही दत्तचित्त रहते। इस प्रकार वे पविन्न 
अन्त:करण वाले त्यागी साधक मोक्षमागंका अनुसरण करते रहते ॥४६८५॥। 


अर्थागम 
पादविहार [ ७१ | आचारांग अ० € उ० १ 


कोई प्रशंसा करे या निन्‍दा, कोई वन्दना करे या निन्दा, शोर कोई विचारे 
पामर, भाग्यहीत-अ्रनायें उस योगीको ताड़ना करते, वाल खींचते, दुःख देते, तव 
भी भव्य और शानन्‍्त भावकों धारण करनेवाले उस श्रमणके भन प्र उन यात्त- 
नाञ्रोंका कुछ भी प्रभाव नहीं होता था। इस प्रकार साहजिकदशामें लगना 
प्रत्येकके लिये सुलभ नहीं है ॥४६६॥। 

फिर वे महायोगी मारगेमें चलते समय अ्रसह्य एवं अतिकठोर परिपहोंकी 
'कुछ भी अपेक्षा (पर्वाह) किये विना संयममार्गमें वीरता पूवेंक अडिग रहते । 
मार्गमें लोगोंसे होनेंवाले नृत्य-गीतोंमें वे कुछ भी रागभाव नहीं रखते, दण्डयुद्ध 
मुष्टियुद्धको देखकर कभी उत्सुक नहीं होते थे ॥४७ ०॥ 


कदाचित्‌ ज्ञातनन्दन-श्रीमहावी रको एकान्तमें रहते हुए बहुतसे कामकथा 
में तल्‍लीन पाये जाते, तो वहां भी वे राग-द्व परहित मध्यस्थभाव रखते थे और 
इस प्रकार अनुकूल-प्रतिकूल प्रसंगोंपर कुछ भी लक्ष्य न देकर ये ज्ञात्पुत्न-गहावी र 
संयभमार्ग में स्थिर एवं शुद्धभावमें लगे रहते थे ।४७ १॥ 


श्रीमहावी रने त्यागपूर्वक दीक्षा अंगीकार करनेसे पु, अर्थात्‌ गृहवासमें भी 
अनुमान दोवर्ष से अधिक काल पयंन्‍्त अप्राशुक छोड़ कर अपने लिये पीने तथा 
वर्तनेमें अचितजलका ही उपयोग किया था, और अन्यब्नतोंका भी घरमें य थाशकक्‍्य 


पालन किया । ज्ञातपुत्र-श्रमण-भगवान्‌ महावीर एकत्वभावसे सराबोर होकर 


कषायाग्ति शमित करके शुद्धभावपूर्वेक सम्यक्‍त्वभावसे भरे पूरे रहे। इतनी 
योग्यता अभ्यास होनेंके अतस्तर श्रमण-महावी रने स्वयं सम्पूर्ण त्यागमार्ग अंगीकार 
किया ।।४७२।। 


वे श्रमण जश्ञातनन्दन-प्रभू॒पृथ्वी-पानी-अग्नि-व॒ यु-सेवाल-बीज-ह री - 
(वनस्पति) एवं त्रसकाय (दूसरे हिलते-चलते छोटे-बड़े जन्तु इत्यादि में आत्मा 
है' अत: इसीकारण) सब सजीव हैं। इसभांति तथ्य-जानकर विचारपूर्वक 
चित्तन करके वे भ्रन्यान्य 


शा 


प्राणी जहां भी कष्ट न पायें! ऐसी रीतिसे उपयो गरख 
कर विच रते हुये श्रारम्भसे अलग-अलग रहते थे ॥४७३॥। 


तथा च श्रमणतपस्वी महावीरने अपने ज्ञानसे यह भी अनुभव किया 
कि स्थावर-जीव भी कर्मानुसार तअसपर्यायमें और त्रस भी स्वकर्मानुसार 
त्रसख्पमेंसे निकलकर भवान्तरमें स्थावरपर्यायमें उत्पन्न हो सकते हैं। सारांश 
यह कि जितने प्रमाणमें जीवोंका राग-द्वेप न्यूत या अधिक होत। है उतने हर 
प्रमाणमें समस्त प्राणी सब योनियोंमें 


रहते हैं । इस प्रकारके संसारका वै 


कमनिसार नाना पर्यायोंमें परिभ्रमण करते 
चित्र्य सम्पूर्ण ज्ञान होनेंपर उन्हें प्रतीत हुआ 
था ।इए४ड॥ | ् 


ग्र्थागम 
पादविहार | ७२ |] आ्राचारांग श्र० € उ० १ 


इस सम्पकजानोयायसे सत्यके सम्पूर्ण अंश्ञोंकों प्राप्त करनेके पदचात्‌ 
उन्होंने यह स्पण्टतया जान लिया कि उपाधि (ममत्व) ही इस संसारमें वन्धन 
है ओर ममत्व अशु भभावसे ये पामर जीव संसारके सव अन्न दुःख सह रहे हैं। 
अत. कमकि यथार्थ स्वहृूवको समककर उसके मूल हेतुभूत शुभाशुभभावप्रवत्ति 
को आप रोकते और जगत्‌को भी वही आदशे-अ्रनु भव बताते थे ॥४७५॥। 

वे ज्ञानी भगवान्‌ ईयप्रित्ययथिककर्म तथा साम्परायिक (इस प्रकार) दोनों 
कम के आनेका मार्ग और योग-अर्थात्‌ इनका ग्रात्माके साथ जुड़ना, इस प्रकार 
तीन वस्तुतत्वोंको ठीक अनुभवमें लाकर स्वयं ईर्या-प्रत्ययिक में लगे रहते और 
जगत॒को भी वही आदशे श्रपंण किया करते ।।४७ ६॥। 

इपभान्ति भगवान्‌ स्वयं शुद्ध अहिसाक। अनुसरण करनेवाले, और अन्य 
सुयोग्य साधकोंको भी इसमार्गमें लगाकर उन्हें अधःपतनसे रोकतेमें समर्थ हुये । 
फिर उन्होंने स्त्रीसंसग तथा उसके परिणामको यथार्थ देखनेके अनन्तर यह कहा 
कि अन्नह्म चर्य सारे कर्मंका मूल है, अत, पदार्थ मोह और नारी मोहसे अलग 
रहना चाहिये । श्रोमहावीर स्वयं भो इन दोनोंका त्याग करके ही स्वयं सब 
कर्मोका क्षय कर सके, और फिर परमार्थदर्शी केवलज्ञानी सव्वज्ञ बन सके ।॥४७७।। 


भगवान्‌ने श्राधाकर्मा दिसे दूषित श्राह्मर सेवतसे (वृत्ति कलुषित होती है 
और ऐसी वृत्ति से) कमंबंधघन होता है यह अनुभव किया, और इससे जो कुछ 
बंधनके कारणरूप हैं उनका त्याग करके भगवान्‌ शुद्ध-सात्विक और परिमिंत 
आ्राहार लेते ॥४७८॥। । रे, >व 
फिर श्रमण-महावी र परवस्त्रको अपने अंग पर धारण नहीं करते थे और 
प्र-पात्रमें भोजन जीमते भी न थे तथा मानापमानकी पर्वाह 'न करते हुये 
बीरतापूर्वक भिक्षार्थ जाया करते थे ॥४७६॥। | 
तथा च श्रमण महावीर, भिक्षासे मिलनेवाले अन्नपानमें भी नियमित और 
प्रिमित भिक्षा ही लेते, और इस परिमितभिक्षासे सम्प्राप्त रसमें भी आसक्त न 
होते, एवं रसकी अपेक्षा भी न करते । वे देहभावसे इतने पर (अलग) हो 'गंए 
थे कि आंखमें कुणक (छोटे से छोटा तिनका) पड़ जाने पर भी उसे निकालने की 
तथा खाज चलने लगे तव यहाँ खुजलानेकी तथा औपध लगानेकी भी उन्हें इच्छा 
न होती ।।४८०॥। अप नल 
वे मार्गमें चलते समय पीठ फिराकर पीछे की ओर तथा दायें बायें देखकर 
भी नहीं चलते थे, बल्कि मार्गपर सीधी दृष्टि रखकर एक मात्र चलने को ही 
क्रिया करते रहते थे ।-उस क्रियाके अन्तगंत कोई बुलाने लगता और विश्येप प्रसंग 
पड़ने पर भी कम बोलते वरन्‌ मौन रखकर केवल अपने मार्गके सन्मुख देखकर 
यत्नापूर्वक चलते रहते ॥४८ १।। 


भहावीरके विचरनेकै अर्थागम 
स्थान [| ७३ | ग्राचारांग अ० ६ उ० २ 


वे निग्न॑स्थ महावीर हेमन्तऋतुमे दीक्षित हुये थे, और वर्षकी वर्पाऋतुके 
ग्रतस्तर शरद तथा हेमल्त व्यतीत होने के पवचात्‌ दूसरे वर्ष शिक्षिर आते ही 
उन्होंने अपने पासके रहे हुये वस्त्र का त्याग कर दिया था, और इस वस्त्रको 
त्यागकर जितेन्द्रिय भ्रमण वीर महावीर रीते हाथ एवं खुले कन्धेसे विचरते 
थे ॥४८२॥। 
इसरीतिसे ज्ञानी, अहिसक और ग्त्यन्त निस्पृ ह श्रमण भगवान्‌ महावीर 
ने त्यागके सब नियमोंका पालन किया। अतः अन्य सुनिसाधक भी इसदृष्टिसे और 
इसी विधिसे उनका ठीक अनुकरण करके पालन करें। इस प्रकार कहता 
हूँ (४८३१) 


॥॥ उपधघानश्रुत अध्ययन का पहला उद्ं शक समाप्त ॥| 


अिलनन्‍मबनन्‍पनक्के, 9 सनकतननत-ं- यमन. 


दूसरा उद्देशक--महावीरके विचरतेके स्थान 


निग्नेन्थ जंवूनें भगवान्‌ सुधर्मा स्वामीसे प्रइेन किया कि भद॒च्त गुरुदेव ! 
श्रमण-भगवान्‌-महावी रने विहार करते हुए कहां और कैसे स्थानोंमें निवास किया 
उसे आप कृपए करके कहें ।।४८४॥ 
गुरुदेव बोले जंबू ! भोंपड़े-धर्मशाला-प्याऊ, पीठमें रहते; तब कभी लुहा- 
रादिके कारखाने अथवा घासके गंजके त्तीचे भी रह जाते ॥।४८५॥। 
श्रमण-महावीर किसी समय मुहल्ले, वाग या नगरमें रहते; तब कभी 
मसाण और सूनें घरोंमें या किसी वृक्षके तले भी रह जाते ॥४८६॥। 
इस प्रकार उपरोक्त स्थानोंमें अप्रतिबद्धलूपसे विचरकर वे तरुणतपस्वी 
प्रमाद छोड़कर समाधिस्थ, आत्मलीन होकर तेरह वर्ण तक पवित्र ध्यान-चिन्तन 
में लगे रहे (४८७॥॥ 
थे अप्रमत्त-महावीर आत्म-साधमें लगे रहे तब भी प्रमाद-निद्राका कभी 
सेवन न करते ।(दिन-रात ध्यान-समाधि-शुद्धभावकी साधमें इतने अधिक एकाग्र- 
चित्त रहते कि मानसिक सुख पानेके लिए सामान्यतया निद्राकी जो आवश्यकता 
रहा करती वह इच्हें अत्यन्त अल्पतम थी) कभी सुषप्ति आ भी जाती तो भी वे 
आत्माभिमुख होकर फिर आत्मानुष्ठानमें संलग्त होनेके लिए तुरन्त जागृत हो 
जाते । उनका शयन लम्बा-प्रासन भी सदैव अप्रमत्तदशाके समान था ।|४८८१। 


जंबू ! ० उपरोक्त कथनसे जाना कि श्रमण-भगवान्‌ महावीर 
साधनाकालकै अवसरसमें आत्मभानपूर्वक जागृत थे, तथापि जहांतक इनकी साधना 
की पूर्ण सिद्धि नहीं हुई वहां तक वे वाह्मभावमें सविश्वेष ध्यानस्थ और जागत 
हि न पक हनन मल कट नर न 


महावी रके विचरनेंके अर्थागमः 
स्थान [ ७४ ] आचारांग श्र० € उ० २ 


ही रहते थे । उन्हें किसी समय प्रसंगवश यदि निद्रा आने लग. पड़ती तो उठकर 
संभलकर तनकर बैठ जाते, और बेठने पर भी नींद आने लगती तो वे शीतकाल 
की कड़कड़ाती सर्दीकी रातमें भी मुहतंमात्न भलीभांति (चंक्रमण द्वारा, निद्रा 
टालनेका पुरुषार्थ करनेमें लग' जाते ॥।४८६।। 

उपरोक्त निर्जनस्थान या वृक्षोंके तले रहकर, ध्यान-समाधिका आचरण 
करते हुए इस तरुणतपस्वी श्रमण महावीरपर (अ्रगोचर स्थान होनेंसे) कई बार 
सांप नेवले या किसी अन्य प्रकारके विषले जीवजन्तु तथा श्मशान जैसे स्थानके 
समोप रहते हुए गिद्धादि पक्षी श्राकर उपद्रव करते, काटते या मनोरंजन करते, 
तथा ऐसे ऐसे अनेक प्रकारके उपसर्ग (संकट) उस ध्यानस्थ महावीरके मार्ममें 
आकर बाधा डालते थे ४६ ०१ 

इसी प्रकार यह योगी जब सूने घरोंमें ध्यानमग्न हो जाते तव कई बार 
चोर इस एकान्त स्थानको देखकर वहां उन्हें सतानेके लिए आ जाते । कभी लंपट- 
जन भी इस एकान्त स्थानका लाभ लेनेकेलिए आ धमकते, तथा इन्हें ग्रडिग' ध्यान 
में खड़े तपस्वी देखकर ये अपने काममें बाघक सम'ककर उन्हें चहांसे भगानेकेलिए 
खूब तंग करते | कई गांवके रक्षक (पुलिस) आदि चोरकी खोज करने जाते 
समय “यहीः चोर है” स्वयं पकड़ा न जाय अतः ध्यानका बहाना कर रहा है, ' 
वहमी विचारसे अपने हथियारों द्वारा उन्हें कष्ट देते थे और कई बार तो उनकी 
मनोमोहकमुद्रा देखकर बहुतसी भुग्घा उनपर कामासक्त होकर उनसे धृष्टता 
करने लगती । अज्ञजन ऐसे अनेक अचुकल प्रतिकूल आवरणोंके कांटे उनके 
सुकोमल निवृत्ति पथमें विखेरते थे ४९ १॥ ' 

परन्तु फिर भी इस श्रमणने ऐसे-ऐसे मनुष्य-देव भर पशुजन्य-अनुलोम-' 
प्रतिलोम दोनों प्रकारके भयंकर संकट तथा सुवासमय-दुर्वासमय - अनेक शब्दोंके 
तया प्रशस्त-अप्रशस्त स्पर्श आदिके उपसर्य सहन किए ॥४६२।॥ 


ऐसे प्रसंगमें यह श्रादश तपस्वी हर्ष-शोककी विभागजन्यस्थितिसे पर. रहें । 
इतना ही नहीं वल्कि इस महाश्रमणने उस समय वाणीका भी उपयोग नहीं किया | 
वे विरोधी कारणके ग्रतिरिक्त मौनका अधिक सेवन किया करते ॥४६३॥ 


(निर्जन स्थलोंमें इस योगोश्वरको इकला देखकर) रात या दिनमें चोर- 
जार था कुछ ऐसे इतर अप विचारके गुण्डे-लोग उनसे पूछते कि “अरे तू कौन 
है ! यहां क्‍यों खड़ा है ?” इस ढंगसे पूछने पर भी इस ध्यान-मग्न मुनिवरकी 
ओरसे जब कुछ भी उत्तर न मिलता तब ये सूर्ख लोग चिढ़कर उन्हें खूब ही 
सताते, तब भो देहमावसे पर रहने वाले ये मुक्त-योगी समाधिमें ही तलल्‍्लीन 
रहते, कई वार चिन्तन और मन्थनमें लगे रहने वाले इस शान्‍्त और वीस्भमण 
महावो रको जब कभी कोई यह पूछता कि “अरे यहां कौन खड़ा है ?  तव वे यदि 
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ध्यानस्थ न होते तो अवश्य उत्तर देते कि भिक्ष्‌क हूं! इस उत्तरको सुनकर वे 
लोग कहते कि चला जा, निकल जा, यहांसे जल्दी बाहर निकल जा ।” तब वे 
मुनीश्व॒र तुरन्त उत्तर दिए बिना उत्तमपुरुषोंकी रीतिके अनुसार निःसंकोच वहां 
से उठकर अन्यत्र चले जाते, परन्तु वे लोग जानेके लिए न कहकर कुपित ही हो 
जाते तो वे मौन रह जाते, ध्यानस्थ हो जाते ॥॥४६४-४६५॥ 

जब शिशिर ऋतुमें शीतल पवन जोरसे चलता, जब कि लोग थर-थर 
कांपते थे, जब श्रच्य जन ठंडक सहन न कर सकतनेके कारण निर्वात (जहां वायुका 
प्रवेश न हो सके) ऐसे स्थानको खोजते थे, अथवा वे लोग कपड़ा पहनना चाहते 
थे, या तापस लोग लकड़ियां जलाकर शीतका निवारण करते थे । इस प्रकार 
सर्दीका सहन करना अत्यन्त कठिन था तब ऐसे समयमें संयमीश्वर-भगवात्‌ 
वीरप्रभु निरीह-इच्छारहित होकर खुले स्थानमें रहकर भी शीतको सहन करते 
थे। कभी अत्यन्त शीत पड़ने पर उसे दुसह्ा समझकर राजत्रिमें चंक्रमण द्वारा 


घूमफिर कर समभाव रखते हुए पुन: भीतर आकर ध्यान ओर शुद्धभाव द्वारा 
सर्दीके प्रकोपको सहन करते (१४६६ 


इस रीतिसे योगी-वशीश्वर-श्रमण-महावी रमें देहाध्यासका लेशमात्र भी 
प्रभाव न था । अधिकाधिक जागरूक रहकर उपरोवत जिस विधिका संयम-पालन 


किया है; उस विधिका संगम पालन प्रत्मेक साधकके लिए विवेकपूर्वक पालन 
करना हितावह है ॥ इस प्रकार कहत्ता हूँ ॥।४६७॥। 


॥ उपधानश्रुत अध्ययन्का दूसरा उद्देशक समाप्त ॥ 


कृहमस-मन्‍गकथ, ७] पलान्‍यन्‍नपाक, 


तोसरा उद्देशक--योगी-अमणकोी सहिष्णुता 


महानिग्नन्थ महावीर कर्कशस्पश-सर्दी-ताप, तथा डांस और मच्छरके डंक 
आदि नाना परिषहोंको समभावपूर्वक सहन करते थे ।।४६८॥। 

फिर वे दीघेतपस्वी महावीर दुर्गम्य लाटदेशकी वजभूमि और शुभ्रभूमि 
नामके दोनों विभागोंमें विचरते थे | बहां उनको रहनेके स्थान भी निकृष्ट- 


घटिया-विषम मिलते और आसन-बेंठनेके स्थान भी ऐसे ही अप्रशस्त मिलते 
थे ॥४६६।। 


लाट देशमें विचरते समय उस महाश्र मणको अंनेक कष्ट सहन करने पड़े 
थे । भिक्षाके लिए जाते समय वहांके अनार्यलोक उस वीरअश्रमणको तरसाजै- 
मारनेके अनेक श्रपंच करते | अथवा घरमें बेठ-बेठे बहुतसे अनाये तो अपने जंगली 
आ्राखेटक (शिकारी ) कुत्तोंको उस श्रोर छोड़ देते | फिर भी इन संकटोंको सम- 
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भावसे सहते । ऐसे उपसरग सहकर फिरते-फिरते कभी किसी स्थलसे भिक्षा 
मिलती तो वह भोजन अति-रूक्ष और बहुत थोड़ा मिलता ॥५००॥ 


इन भ्रनाय प्रदेशोंमें सामान्य रीतिसे विचरते समय भी बहुतसे वन्य-प्राणी 
एवं इवपद उन्हें कष्ट देते । परन्तु यह समां देखकर अनायोको कौतृहल भी होता 
और बहुतसे अज्ञजन तो कुत्तोंको शू शू के संकेतों द्वारा उस श्रमणकों काटखानेकी 
उलटी प्रेरणा देते, उनमें से कोई देववश ऐसे भी मिलते कि जो ऐसा दुःसाहस 
करना न चाहते हों, इसके अतिरिक्त कोई विरले इस घृष्टताके रोकनेका प्रयत्न 
भी करते ।।५० १॥। 


ऐसे अ्रनायों की वसतिमें वे भगवान्‌ मात्र एक दो ही नहीं बल्कि कई वार 
विचरे थे । वहां की वासभूमिमें बसनेवाले' लोगों को अपने लिये भी रूक्ष-तामसी 
भोजन बड़ी कठिनाई द्वारा मिलनेसे वे इतने अधिक तामसी-स्वभावके हो गये थे 
कि साध॒ुको भिक्षार्थ दूर से देखते ही द्ेपी होकर अपने कुत्तों को पुनः पुनः 'शू श्‌' 
के संकेतसे उनके ऊपर छोड़कर एक प्रकार से दानवी उपद्रव करते । इसी लिये 
बोद्धादि दूसरे कई शिक्षुओंकों यदि उस प्रदेश में विचरनेका काम पड़ता तो वे 
(कान तक की ) लंबी लाठी (अथवा उनके उपद्रवसे बचनेंका पूर्ण साधन) हाथ 
में लेकर बाहर निकला करते, तो भी कुत्ते उनके पीछे लगजाते और अपनी 
चालाकीसे उन्हें काट खाते । इस प्रकार लाटप्रदेश मुनिविहारकेलिये सर्वथा 
विकट था तब भी भगवान्‌ने उस परिस्थिति में रहकर देहभाव भूलाते हुये तथा 
अशुभ-मनोवृत्ति न आने देकर प्रत्येक प्राणी के प्रति-प्रेम-समदर्शीभाव बताते हुये 
अनेक प्रकारके संकट और अनायलोगों के अशुभ-कड़वे वचनों को समभाव और 
प्रसन्‍न चित्तसे सहन किया ॥५०२॥ 

जैसे संग्रामके प्रमुखभाग में रहनेवाला वलवान हाथी पराक्रमपूर्वक विजय 
प्राप्त करता है वैसे ही साधकपु गव महावीर भी आन्तरिक-संग्राम में (अहिंसा- 
सत्य और संथम साधनों द्वारा) विजय पाकर पार हुये ५०३॥ 

किसी समय उन्हें लाटप्रदेशके भयानक और बड़े जंगलों में चलते-चलते 
सांभ हो जाती तब कई बार श्रमणको रुकने के लिये गांव भी न मिलता (और 
वहां ही किसी वृक्षक नीचे रहजाना पड़ता), और वे किसी गांव में प्रवेश करने 
का मन करते तब वहांके गांवके बाहर से ही भ्रनाय॑ सामने आकर उन्हें धमकाते 
भय दिखलाते हुये यह कहते कि यहां स्थान नहीं है । श्रोय / उघर जा । अर्थात्‌ 
दूसरे गांव चला जा ॥५०४॥ 

कई बार इस श्रमणको लाठदेश में बसनेवाले, अ्रनायं, लकड़ी, मुबका, भाला, 

पत्थर-खपरैल-दिखाकर डराते, - शर-उपहसूपूर्वक यह भी कहते कि “यह भूत 
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जैंसा कौन आगया है ? ” यह कहकर केवल औरों को इकट्ठा करने के लिये 
चिल्लाने भी लग पड़ते तब दमभर में दूसरे लोगोंका ठट्ट जोड़ लेते ॥५०५॥ 
किसी समय तो बहांके निवासी अनाय इस महा-श्रमणकों पकड़ लेते, 
और कौतूहलसे उनके देह पर अनेक पीड़ायें देकर उनके शरीर का मांस तक नोच 
लेते, और उनपर धुल भी फेंकते । कुछ मूर्ख तो उनको कई बार ऊपर उछालकर 
नीचे पटक देते । श्रथवा ध्यानस्थ आसनसे बठ हुये होने पर उन्हें ध्यानसे डग- 
मगाकर विचलित करने का दुःसाहस करते, परन्तु ऐसे विकटतर प्रसंगों में देहा- 
ध्यास-देहममत्व को दूरकरके वासना रहित होकर ये योगी समभाव घारण किये 
रहते ।॥५० ६।। 
हे इस रीति से जेसे कवच से सज्जित वीर-सुभट युद्ध के मोरचे पर डटकर, 
भालेसे भेदित किया जानेपर भी (कवच होनेसे) भेदित होता-डरता नहीं, ऐसे 
ही प्रवल सत्यवान्‌ भगवान्‌ भी इन कदर्थनाओं से उपसग्गोके सब कष्ट सहते हुये 
भी चंचल चित्त न होकर छुद्धभावपूवंक अश्रडोल-भ्रचल रहे ।॥५०७॥। 


इस रीतिसे श्रमण भगवान्‌ महावीरने जिस मार्ग का पालन किया है उस 
मार्ग का अन्यसाधक भी अनुसरण करें ॥| इस प्रकार कहता हूं ॥५०८५॥ 


॥ उपधानश्र्‌ त अध्ययन का तीस रा उद्देशक समाप्त ॥ 


कमा-० ० ९) फिल्मल्‍नक-जजास० 


चोथा उद्देशक--वोर प्रभुफी तपदचर्या 


श्रमण भगवान्‌ महावीर रागके रोगोंसे अछूत रहकर नी रोगी रहते हुये 
मिताहार अल्पभोजन करते | वे नैर्सागक जीवनसे जीवित रहते । उनका शरीर 
अपने आप चमचमाट करता था, क्योंकि-नी रोग था। फिर भी यदि अ्रकस्मात्‌ 


व्याधि-रोग आा पड़े तो उसका प्रतीकार (दूर करनेका उपाय) करनेकी इच्छा 
तक नहीं करते थे ॥|५०६९॥ 


वे तरुण-तपस्वी भ्रत्तीकार वृत्तिसे पर रह कर उनको रोगोंकी चिकित्सा 
रूप वमन, विरेचन, तेलमदंन, स्नान, पगवम्पी दातनकी आवश्यकता नहीं 
होती थी ॥५१०॥। 


वे अमण इन्द्रिय धर्मोसि विषयोंसे विरक्‍्त रहते और अल्पभाषी होकर 
विचरते ॥५१ १॥। ु 


उस तपस्वीने भ्रपना देह इतना, अधिक ऋतुसहिष्ण बना लिया था कि 
वे शरद्‌ ऋतुमें शीतल छायाके नीचे, और गर्मीके मौसममें खुले तापमें उकइ 
ग्रासन रखकर ध्यानावस्थामें डटे रहते ॥५१२॥ 
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यह तपस्वी-महावीर पारणेके दित्त मात्र शरीरके निर्वाह -निमित्त 
आहारार्थ जाते; और कई बार तो मात्र रूखा भात, कुठे वेरोंका चूर्ण और 
सावत उड़दके आहार में ही निर्वाह कर लेते । इस प्रकार इन तीनों वस्तुओं पर 
आठ आठ महीने बिता दिये ॥५१३॥ | 

कई बार एकदम १५-१५ उपवास, मास-क्षमणतप-पुरे महीनेके उपवास, 
२-२ मासोपवास तथा ६-६ महीने तक अन्न पानीको छोड़ कर-चउविहार उप- 
वास, -भोजनकी इच्छाके बिना अप्रमत्त होकर विचरते । एवं २-२, तीच-तीन, 
४-४ उपवासके पारणक पर भी जब पअन्न-पानी लेते तब निरासक्तभाव रहता, 
दरीरमें पूण समाधि रहती, सादा आहार लेते ॥५१४॥ 

इस भांति देहादि संयोग तथा कर्मका यथार्थ स्वरूप जाननेके अ्रनन्तर 
उनके जीवन में भूल नहीं होती थी--अशुभभावसे बचते थे |५१५॥। 

वे गांवमें, नगरमें जाकर किसी अन्यके लिये किया गया आहार (यदि 
उस दाताको संयमी भावनापूवेक देनेकी इच्छा हो तब) भ्रहण करते और इस 
रीतिसे विशुद्धाहार प्राप्त करके नो रागवृत्तिसे (संयम के हेतुसे) उसका उपयोग 
करते ।॥॥५१ ६।। 

आहाराथ जाते समय मार्गमें कौवे-कबूतर या श्रन्‍न्य पक्षी चुगते हों या 
अ्रन्य प्राणी कुछ खाते-पीते हों तो उनके काम में भंग न पड़े इस भांति शर्ते: शने: 
चलते अथवा उस मागको छोड़कर या वह घर छोड़कर दूसरे मार्गसे चले 
जाते ॥५१७।। ु 

ये श्रमण आहा रचर्या के लिये किसीके घर प्रवेश करते समय कोई अन्य 
ब्राह्मण-अश्रमण-भिखारी-श्रतिथि-चाण्डाल-बिल्ली-कुत्ता आगे पीछे श्राया हुआ 
देखते, अयवा उसे खान-पान प्राप्त करते देखते, तब वे प्रभु उनकी क्रियामें विक्षेप 
या हैष॑ न करते, न उनके कार्यमें श्रन्तराय-निमित्त होते, अतः दूर चले जात, 
इस रीतिसे वे छोटे-बड़े किसी जीवको अपने द्वारा लेशमात्र भी दुःख उत्पन्न न 
हो ऐसा लक्ष्य रखते ॥५१८॥ 

प्राप्त आहार भीगा हो, सूखा-ठंडा-तीरस-घान्यका आहार हो तो उसे 
समभावसे उपयोगमें लेते, कुछ न मिलते पर सहज तप मानकर मस्त-अनपेक्ष 
रहते ॥५१६।। 

-. वे उकड़्‌ गोदोहासन-वीरासनादि आसनोंको साधकर, उन पर स्थिर 
होकर समाधिस्थ रहकर, ध्यानमें लय रहते, उस अवस्थामें ऊध्वे-अधो-तियेक्‌ 
तीनों लोकका स्वरूप विचारने लगते ॥५२०॥। स 

ये कपायरहित-आसक्तिरहित होनेसे शब्दादि विषयके चवकस्म न आते 
थे । ये सदैव आत्मब्यान॑में मग्न रहते, छह्मावस्थामें भी उपयोगपृवक कमेस्तरको 


ु अर्थागम 
प्रथम अुतस्कघ समाप्ति [ ७६ | आचारांग श्र ०९उ ०४ 


दूर करनेंके लिये अतिप्रवल पुरुषार्थ किया करते थे। वे किसी भी समय प्रमाद 
जालमें न फंसते ॥५२१॥ 


इस प्रकार उन्होंने स्वयं आत्मयोगमें लगकर आत्मशुद्धिको पाया, साधना 
के अन्त तक सत्प्रवत्तिमान होते हुये अमायी रह सके । अन्तमें साधनासिद्ध होकर 
सर्वंथा कमनिजंरा की । तथा सिद्ध-बुद्ध सवज्ञ भगवान्‌ वन गये.। साधनाका यह 
कऋरमिक विधिविधान उन्होंने ऐहिक-पारलौकिक लालसाके विना निस्पृहतापूर्वक 
आचरण किया। उस हेतुको लक्ष्यमें, रखकर अन्यसाधक भी उस मार्ममें बिचरें 
प्रौर उसी प्रकारका व्यवहार भी करें । इस प्रकार कहता हूं ॥५२२॥ 


चौथा उद्देशक समाप्त ।॥ उपधान श्रुत नामक नौंवां भ्रध्ययन समाप्त ॥। 


0 आचारांगका प्रथम श्रुतस्कंध समाप्त ॥। 





णमोत्युणं समणस्स भगवओ णायपृत्त--महावीरस्स 
श्री आचाराज्ज सूत्र द्वितीय श्रुतस्कंध 
पहली चूडा 
प्रथम अध्ययन पिण्डेषणा-.प्रथम उददेशक 


आहारके लिए गृहस्थके घरमें प्रविष्ट हुआ साधु या साध्वी इन पदार्थकिा 
प्रवलोकनकरके यह जाने कि यह अश्न,: पानी, खादिम' और स्वादिम पदार्थ, 
द्वीन्द्रियादि प्राणियों से, शाली चावल आदिके बीजोंसे और अ्रंकुरादि हरी सब्जी 
की विराधनासे संयुक्त है या मिश्रित है या! सचित्त जलसे गीला है तथा सचित्त 
मिट्टीसे श्रवगु ठित-सना हुआ है । यदि इसी प्रकारका आहार--पानी, खादिस, 
स्वादिम आदि पदार्थ गृहस्थके घरमें या गृहस्थके पात्में हो तो साधु उसे 
ग्रप्नासुक--स चित्त तथा अतेषयणीय--सदोष मानकर ग्रहण न करे ॥५२३।॥। 


यदि भूलसे उस आराहा रको ग्रहण कर लिया है तो वह भिक्षु उस झ्राहारको 
लेकर एकान्त स्थानमें चला जाए और एकान्त स्थानमें या आराम--उच्चान या 
उपाश्रयमें अण्डादि--दीन्द्रियादि जीव-बीज-हरित-श्रोस-जलसे रहित, जहाँ पर 
चींटिएँ, लोलन-फूलन (फ्ही), मिट्टीयुक्त जल अथवा उलली काई श्रादि तथा 
मकंड़ीके जाले एवं दीमकोंके घरं॑ आदि न हों ऐसे स्थानोंमें जाकर उस श्राहारसे 
उन जीवोंको अलगकर, उसमें मिश्रित हों तो विशोधकर तदनस्तर यत्नापूर्वक 
उस आहार एवं पानीका उपभोग करले | यदि वह उसे खाने पीनेमें अ्रसमर्थ 
है तो साधु उसको लेकर एकान्त स्थान पर चला जाए और वहां जाकर दग्ध 
(जली) स्थंडिल भूमिपर, लोहके कूड़े पर, तुषके ढेरपर, या इसी प्रका रके अन्य 
प्रासुक एवं निर्दोष स्थान पर जाकर उस स्थानको आंखोंसे अवलोकन करके 
ओर रजोहरणसे प्रमाजित करके उस श्राह्मरों उस स्थानपर परठ-- 
डाल दे ॥५२४।। का 

श्राह्यरके लिए**'साध्वी औषधिके विषयमें यह जाने कि इन श्रौपधियोंरे 
जो सचित हैं, अविनष्टयोनि हैं, जितके दो या दो से अधिक भाग नहीं हुए हैं, 
जिसका तिरछा छेदन नहीं है,जो प्राशुक नहीं हुईं हैं अ्रथवा श्रपक्वफली जो सचित्त 
या अभरन है ऐसी प्रौषधिको देखकर उसे अग्रासुक एवं अनेषणीय मानता हुआ 
साधु उसके मिलने पर भी उसे ग्रहण न करे ॥५२५॥ 


अ्र्थागम 
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परन्तु औषधिके लिए'“'“''जो अचित्त हैं, विनष्टयोनि वाली हैं, जिसके 
दो भाग हो गए हैं, जिनके सूक्ष्म खंड किए गए हैं, जो जीव जनन्‍्तुसे रहित हैं, 
तथा मर्दित एवं अ्रग्नि द्वारा परिपक्व की गई हैं, इस प्रकारकी प्रासुक--अचित्त 
एवं एषघणोय-निर्देषि औषधघ गृहस्थके घरतसे प्राप्त होनें पर साध्‌ ग्रहण करे ॥॥५२ ६॥ 

साधु अश्रथवा साध्वी भिक्षार्थ गृहस्थके घरमें प्रविष्ट होने पर, शाली-यव- 
गोधूमादि अथवा जिसमें सचितरज बहुत है गोधूमादिका चूर्ण अथवा चावल या 
धान्यादिका चूर्ण एवं कण सहित एक बार भुने हुए अ्रप्रासुक यावत्‌ भ्रनेषणीय 
पदार्थोकों ग्रहण न करें ॥|५२७॥।। 

“चूर्ण जो कि दो तीन वार या अनेक वार अग्निसे पका लिया गया है । 
ऐसा एपषणीय निर्दोष पदार्थ उपलब्ध होने पर साधु उसे स्वीकार करे ॥५२८।॥। 

गृहस्थीके घरमें भिक्षाके निमित्त प्रवेश करनेंकी इच्छा रखने वाला साधु 
या साध्वी अन्यतीर्थी या गृहस्थके साथ भिक्षाके लिए प्रवेश न करे, तथा दोषको 
दूर करने वाला उत्तम साधु-पाइ्वस्थादि आचरणमें शिथिल साधके साथ भी 
प्रवेश न करे और पहले प्रविष्ट हुओंके साथ निकले भी नहीं ॥५२६॥ 

. वह साधु या साध्वी बाहर स्थंडिल भूमि (मलोत्सगंका स्थान) में या स्वा- 

ध्यायभूमिमें जाता हुआ या प्रवेश करता हुआ शअन्यतीर्थी-****'नहीं ॥५३०॥ 

गृहस्थके घरमें प्रविष्ट हुआ साधु या साध्वी अन्यतीर्थी परपिडोपजीवी 
गृहस्थ-याचक और शिथिलाचारी साघुको निर्दोष भिक्षा ग्रहण करने वाला 
श्रेष्ठ साधु, अन्न, जल, खादिम और स्वादिमरूप पदार्थोको न तो स्वयं देवे और 
न किसीसे दिलावे ॥५३ १॥॥ 


वह साध्‌ या साध्वी एक ग्रामसे दूसरे ग्राममें जाते हुए श्रन्यतीर्थी यावत््‌ 
पारवेसथ आदिके साथ 'न जावे ॥ ५३२॥ 

' गृहस्थके घरमें प्रविष्ट साधु-साध्वी इस बातकी गवेषणा करे कि किसी 
भद्र गृहस्थने एक साधुको उद्देशय रखकर प्राणी, भूत, जीव और सत्वोंका आरम्भ 
करके आहार बनाया हो, तथा साधुके निमित्त मोल लिया हो, उघार 
लिया हो, किसी निर्वेलसे छीनकर लिया हो, एवं साधारण वस्तु दूसरेकी 
आज्ञाके बिता दे रहा हो, ओर साधुके स्थान पर घरसे लाकर दे रहा हो, 
इस प्रकारका आहार लाकर देता हो तो इस प्रकारका अन्न, जल, 
खादिम और स्वादिम आदि पदार्थ दातासे भिन्न पुरुषक्ृत, अथवा दाताकृत हो, 
घरसे बाहर निकाला गया हो या न निकाला गया हो, दूसरेने स्वीकार किया हो 
अथवा न किया हो, आत्मार्थ किया हो, या दूसरेके निमित्त किया गया हो, 
उसमेंसे खाया गया हो, अथवा न खाया गया हो, थोड़ासा आस्वादन किया हो, 
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पिण्ड षणा 
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या न किया हो, इस प्रकारका श्रप्रासुक अनेपणीय आहार मिलनेपर भी साधु 
ग्रहण न करे ॥ ५३३॥ 
इसी प्रकार बहुतसे साधुश्रोेंके लिए बनाया गया हो, एक ,साध्वी 
अथवा बहुतसी: साध्वियोंके निर्मित बनाया गया हो वह भी ग्राह्म नहीं है । इसी 
भाँति चारों आलापक जानने चाहिएँ।५३४॥ 
कि जो आहारादि बहुतसे शाक्यादि भिक्षु, ब्राह्मण, भिखारी श्रादिको 
गिन २ कर या उनके उद्देश्यसे जीवोंका आरम्भ-संमारम्भ करके -वनाया हो 
यावत ग्रहण न करे ॥५३५॥। 
मेक कि अशनादिक चतुविध श्राह्र जो कि शाक्‍्यादि भिक्षु, ब्राह्मण, 
ग्रतिंथि, दीन और भिखार्रियोंके निमित्त तेयोर किया गया हो और दाता उसे 
दे, तो इस प्रकारके अशनादि आहारको जो कि शअ्रन्य 'पुरुषकृत न हो, घरसे 
धाहर न॑ निकाला गया हो, अपना श्रधिक्रत तन हो, खाया या असेवन न_किया 
गया हो तथा श्रप्नांसंक_ और अनेषणीय . हो, तो साधु ऐसा आ्राहार भी ग्रहण 
नकरें॥५३६॥। 
ग्रौर यदि साध: इस प्रकार जानें कि यह आहारादि पदार्थ अन्यकृत है 
घरसे बाहरले जाया गया है, अश्रपत्ता अधिकृत है तथा खाया और भोग हुआ है 
एवं प्रासुक और एषणीय है, तो ऐसे आहारको साधु ग्रहण करे ॥ ५३७॥ 
ह थके कुलमें ग्राहार, प्राप्तिक्रे निमित्ञ,. प्रवेश. करनेकी इच्छा रखनें 
वाले साध या साध्वी इन वक्ष्यमाण कुलोंको जाने->जिन, कुलोंमें त्तित्य आहार 
दिया जाता है; अग्रपिड-आहा रमें से 4निकाला, , हुआ पिड...दिया . जाता है, नित्य 
अखू भाग **** नित्य चतुर्थ भाग आहार ':/इस प्रकारके,कुलोंमें .जो कि नित्य- 
द्वान-देनें वाले हैं तथा जिन कुलोंमें -भिक्षुओंका ,भिक्षार्थ ,निरन्तर-प्रवेश. हो रहा 
है, ऐसे कुलोंमें अन्न पानादिके,निमित्त. साधु न जावे.॥५३८५॥ . । 
यह साध और साध्वीकी समग्रता-+निर्दषिवृत्ति है, वह. स्व शब्दादि श्रर्थों 
में यत्न वाला, संयत अथवा ज्ञान, दशन- और: चारित्रसे युक्त है |: अतः वह इस 
बत्तिका परिपालंन करनेमें सदा यत्नशील हो । इस प्रकार मैं कहता हूं ॥५३६॥ 
॥ प्रथम उद्देशक समाप्त॥ 





न 


द्वितीय उद्देशक 
:. बह साथं व साध्वी, गहस्थीके घरमें ग्राहार प्राप्तिके निमित्त श्र विष्ट हल 
प्र श्रशनादि चतुविध आहार आदिके विपयमें इस श्रकार जानें--यह झशना 


कहर, कक 75 
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आहार अष्टंमी, पौषध-ब्रेत विशेषके मंहोत्सवर्में एवं अंधमासिक, मासिक, द्विमा- 
सिक, त्रिमासिक, चतुर्मासिक, पंचमासिक झौर पाणूमासिक महोत्सवमें, तथा 
ऋतु, ऋतुसन्धि और ऋतु परिवर्तेन महोत्सवमें, वहुतसे श्रमण शाक्यादि भिक्षु 
ब्राह्मण, अतिथि, कृपण और भिखारियोंको एक वतेनसे, दो बतंनोंसे एवं तीन 
और चार बर्तनोंसे परोसते हुए देखकर तथा छोटे मुखकी कुम्भी और वांसकी' 
टोकरीसे परोसते हुए देखकर एवं संचित किए हुए घी आ्रादि पदार्थोको परोसति 
हक हक कर इसश्रका रका अशनादि चतुविध आहार जो पुरुषान्त रक्त नहीं है, यावत्‌ 
श्रनासेवित, अप्रासुक अनेषणीय है, ऐसे आहारको मिलने पर भी साघु ग्रहण न्‌ 
करे ॥५४०॥। 8 रा क्‍ 
और यदि इसप्रकार जाने कि यह आहार पुरुषान्तरक्ृत यावत्‌ एपणीय 
है, तो मिलने पर ग्रहण कर ले ॥५४१॥ 
साधु अथवा साध्वी गृहस्थके घरसें प्रवेश करते हुए इन कुलोंको जाने, 
यथा--उग्रकुल, भोग ०, राजन्य ०, क्षत्रिय ०, इक्ष्वाकु०, हरिवंश ०, गोपालादि० । 
वेश्य ०, नापित०, वद्धेकी , (बढ़ई) कुल, ग्रामरक्षक०, और तन्तुवायक्‌ल तथा, 
इसी प्रकारके और भी.अनिन्दित, अ्रगहित, कुलोंमें से प्रासुक श्रन्नादि चतुविध 
आहार यदि प्राप्त हो तो साधु उसे ग्रहण कर ले ॥ ५४२॥।* ४ 
.. “में अ्रविष्ट होने पर यदि ग्रह जाने कि यहां पर महोत्सवके लिए . 
लोग एकत्रित हो रहे हैं, तथा. पितृपिण्ड या मृतकके निमित्त भोजन हो रहा है 
या इन्द्र महोत्सव, स्कन्ध॒ ०, - रुद्र ०, मुकुन्द०, भूत०, यक्ष०, नाग०, इसी प्रकार 
स्तूप, वृक्ष, गिरि, गुफा, कूप, तालाब, ह॒द (फ्ील), नदी, सागर और आकर- 
सम्बन्धी महोत्सव हो रहा है तथा इसीप्रकोरके श्रन्य महोत्सवोंपर बहुतसे 
श्रसण********- (देखो सूत्र ४४०) न करे ॥॥५४३॥। 
ओर यदि इसप्रकार जाने कि जिनको देना था दिया जा चुका है' तथा 
वहां पर यदि वह गृहस्थोंको भोजन करते हुए देखें तो उस गृहपतिकी भायसि 
भगितिसे, गृ०के पुजसे, गृ०की पुत्रीसे, 'पुत्रवंधूसे, घांयेमातासे, दास-दासीं नौकर- 
नौकेरानीसे पूछे--हे आयुष्मति ! 'भगिनि ! मुझे इन खांच्पदार्थोमें से भ्रेन्यत्तर ' 
भोजेंन दोगी ? इसप्रकार बोलते ' हुए साथुंके प्रति यदि गृहस्थ चांर प्रकारका 
आहार लाकर दे भ्रथवा अशनादि चतुरविधआाहारकी स्वयमेय याचना करे या 
गृहस्थ स्वयं दे और वह प्रासुक यावत्‌ ग्रहण करे ॥|५४४॥ 
साधु व साध्वी अद्ध योजन प्रमाण संखडि-जीमनवार 
लाभके नि्ित्त जानेंका संकल्प न करे | ५४ प्। 
यदि पूर्व दिशामें प्रीतिभोज हो रहां है, तो साध उ 
हुआ परिचेंम दिशाकों और पश्चिम दिशा------ प 


को 'जानकर आहार 


तधु उसके अनादर करता 
हुआ पूव दिशाकों जाए। इसी 


प्र्थागम 
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प्रकार दक्षिण दिशा' करता हुआ उत्तर दिशाकों, झोर.उत्तर दिशा" 77" 
हुआ दक्षिण .दिशाको जाए ॥५४६॥। | 

तथा जहां पर संखडी हो, जैसे कि ग्राममें, नगर० खेट०, कुनगर०, एवं: 
मडंव, पत्तन, खदान, द्रोणमुख, व्यापार-स्थान, श्राश्षम भौर सन्रिवेश यावत्‌ 
राजधानीमें होने वाली संखडीमें स्वादिष्ट भोजन लानेकी प्रतिज्ञासे जानेके लिए 
मनमें इच्छा न करे | केवली भगवान्‌ कहते हैं--क्ि.. यह. क्मवन्धका मांग . 
है ।५४७॥। | 

संखडीमें संखडीकी प्रतिज्ञा से जाता हुआ साधु यदि वहां लाकर दिए हुए 
को भोगता है (खाता) हैं, वो वह झ्राधाकर्मिक, भद्देशिक, मिश्रित, खरीदा: 
हुआ, उधार लिया हुआ, छीना हुआ, दूसरेकी विना श्राज्ञा लिया हुआ और 
सनन्‍्मुख लाया हुआ खाता है। तात्पर्य यह है कि यदि साधु वहां जाएगा तो 
संभव है कि उसे सदोष आहार लेना पड़े। कोई श्रद्धालु गृहस्थ साधुके (संखडियें 
आनेकी संभावनासे) छोटे द्वारको बड़ा' और बड़ेको छोटा करेगा, समशय्या 
को विषम और विषमको सम करेगा, तथा वायुयुकत शय्याकों वायुरहिंत और 
निर्वातको सवात करेगा। इसी भांति उपाश्रयके अन्दर और बाहर" हरियालीका 
छेदन करेगा तथा उसे जड़से उखाड़कर आसनको व्यवस्थित बनाएगा । क्योंकि वह 
शय्या अ्रकिचन भिक्षुके लिए है । अ्रतः वह संयत निग्नेन्थ इसप्रकारकी श्याको 
एवं विवाहादिकके समयकी पहली जीमनवार श्रथवा मृतकके निमित्त पीछे की 
जानें वाली जीमनवारको संखडीकी प्रतिज्ञासे जानेके लिए मनमें संकल्प न 
करे ॥५४८।॥ यह निदचय ही साधु" 'कहँता हूं ॥४४६॥ जे ्क 


॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥ 





तृतीय उद्दंशक 

संखडीमें गए हुए साधुको वहां श्रधिक सरस श्राह्यार करने - एवं- अधिक 
दूधादि पीनेके कारण वन हो सकता है या उस भ्राहा रका सम्यक्तया-पाचन- 
न होनेसे विज्त्षिका, ज्वर या झूलादि रोग उत्पन्न हो सकते हैं | इसलिए-भगवान्‌' 
ने संखडीमें जानेके कार्यकोीं कम ग्रानेका कारण कहा है ॥५५०॥ 

इसके अतिरिक्त संखडीमें गया हुआ साधु गृहपति एवं उसकी पत्नी, परि- 
क्राजक-परिब्राजिकाओंके सहवाससे नद्या करके निमचय ही अपनी आात्माका भान 
भूल जाएगा। और उस स्थानसे बाहर आ्राकर उपाश्रय की याचना करेगा, परन्तु 
अनुकूल स्थान न मिलनेपर वह गृहस्थ या परित्नाजकोंके साथ ही ठहर जाएगा। 
प्रौर स्वरूपको भूलकर विपरीत भाव को प्राप्त हो जाएगा ! उसे देखकर रात्रि. 


ग्रर्थागर्म 
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था विकालमें वे उसके पास आकर कहेंगे कि हे आयुष्मन्‌ श्रमण ! वगीचे या 
उपाश्रयके एकान्‍्त स्थानमें चलकर ग्रामघमं-मैथुन का आसेवन करें। इस प्रार्थना 
को सुनकर कोई अनभिज्ञ साध्‌ उसे स्वीकार भी कर सकता है । अत: इस तरह, 
आत्म-पतन होनेकी सम्भावना होनेकेकारण भगवानने संखडिमें जानेंका निपेघ 
किया है, और इसे कमंवन्धका स्थान कहा है । इसमें प्रतिक्षण कर्म आते रहते हैं । 
इसलिए साधुको पूर्वसंखडी या पश्चात्‌संखडीमें जाने का मनमें .भी संकल्प नहीं 
करना चाहिए ॥५५१॥ कह 
जो साधु या साध्वी किसी अन्यस्थान- पर संखडीको सुनकर तथा मभनमें 
निरचयकर उत्सुक आत्मासे वहाँ जाता है, संखडीका निग्चयकर संखडिवाले ग्राम 
में या संखडिसे भिन्न;जिन घरोंमें संखडी नहीं है आधाकर्मादि दोषोंसे रहित भिक्षा 
प्राप्त होती है। उनमें इस भावनासे आहारको जाता है कि मुझे वहां भिक्षा करते. 
देखकर संखडिवाला व्यक्ति मुझे आहार की विनती करेगा, ऐसा करने से मातृ- 
स्थान-कपट का स्पश होता है। अतः साधु इस प्रकारका कार्य न करे। वह भिक्ष. 
संखडियुक्त ग्राममें प्रवेशकरके भी संखडीवाले घरमें आहारको .नः जाए, परन्तु 
अन्यघरोंसे सामुदानिक, निर्दोष, केवल साधुवृत्तिसे: प्राप्त हुआ, पिण्डपात-आहार 
ग्रहण करके उपयोग में ले ॥५५२॥ ही 8 हक 
यदि साधू व साध्वी यह निशचयरूप से जंनले :कि इंस ग्राम यावत:: 
राजधानीमें संखडी है तो वह उस ग्राम यावत्‌ राजधानीमें होने वाली संखडीमें 
संखडि की भ्रतिज्ञासे जानेंका विचार भी न करे। क्योंकि भगवान्‌ कहते हैं- 
कि यह अशुभ कमंके आनेका मागे है ॥॥५५३॥। हि हे 
ऐसी हीन संखडी में जाने से. निम्नलिखित - दोषों के उत्पन्न होने की. 
संभावना रहती है । यथा-जहां थोड़े लोगों के लिए भोजन बनाया हो और पंरि-. . 
ज्राजक तथा चरकादि भिखारी गण अधिक आ गए हों तो उसमें प्रवेश करते हुए . 
पेरसे पेर आक्रमण (टकराना) होगा; हाथ/से हाथ-/का, संचालन-टकराव होगा 
पात्रसे पात्रका संघर्षण होगा, एवं सिरसे सिर और शरीरसे शरीरमें संघटन- 
टकराव होगा, ऐसा होने पर डण्डे या मुट्ठीसे या पत्थर आदिसे एक दूसरे पर 
प्रहा रका होना भी सम्भव है, इसके अतिरिक्त वे-एक दूसरे पर सचित्त जल या 
सचित्त मिट्टी आदि फेंक सकते हैं, और वहां: याचकों की बहुलता के कारण साध 
को अनेषणीय आहारका भी उपयोग करना पड़ेगा तथा अन्यको दिये जाने वाले. 
आहारको मध्य में ही ग्रहण करना होगा ।- इसलिए . वह : संयत निम्नत्थ उक्त | 


रा को आकोर्ण और अवमहीन संखडिकी प्रतिज्ञासे जानेके लिए. विचार त्॒ 
॥। ५ ५४।। द | 


च्क 


परहस्थ॒ुके! घरमें गया हुआ साथु या साध्वी: अश्नादि चतुविध आहारको), 


भ्र्थागम 
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जाने कि यह आहार एपणीय है'या अनेषणीय ? यदि इस प्रकार की विचिकिंत्सा 
आशंका या लेश्या उत्पन्न हो कियह आहार अशुद्ध है तो वह उस आहांरके 
मिलनेपर भी ग्रहण न करे ॥५५५॥ अल 

जो साधु या साध्वी गृहपतिकुलमें प्रवेश करनेकी इच्छा रखता है वह 
अपने सारे भंडोपकरणको साथ लेकर पिंडपातप्रतिज्ञासे गृहपतिकुलमें प्रवेश करे 
या-निकले ॥५५६॥ । न व 

हक साध्वी बाहर मलोत्संगंभूमि में, या स्वाध्यायभूमिमें जाना चाहें 
वह भी अपने सर्वे घंमपिंकरणं को सांथ लेकर बॉहर' विहोंरभूमि या स्वाध्याय- 
भूमि में प्रवेश>9५७॥- ्णि 

एक ग्रामसे दूसरे ग्राममें विचरते समय साधु वा साध्वी अपने सब घर्मोप- 
करणोंको साथ लेकर एक-यगांवसे दूसरे गांवको विहार करे ॥५४५८॥। 

: बृहृदुदेशमें वर्षा होती हुई देखकर, अंघकाररूप धुघ पड़ती हुई देखकर, 
अथवा महावायुसे रज उड़तो.हुईं देखकर' या बहुतसे त्रसप्राणियोंको उड़ते व 
गिरते हुए 'देखकर तंथा इसप्रकार: जानकर साधु वा साध्वी सब. धर्मोपकरणको 
साथलेकरः आहारेको प्रतिज्ञासे,ग्रृहपतिके कुलमें न॒ तो. प्रवेश करे और न वहां 
से निकले। इसी प्रकार विहारभूमि या विचार-भूमिमें भी प्रवेश या निष्क्मण 
न करे तथा एक गाँवसे दूसरे गांवको विहार भी न करे.॥५५९॥ 

- साधु व साध्वी इन कुलोंको जाने, यथा चक्रवर्ती झ्रादि क्षत्रियों के कुल, 
उनसे भिन्न अन्य राजाओंके कुल, एक देशवासी (क्‌ ) राजाओं के कुल, राज्य- 
प्रेष्य-दण्डपाशिक-प्रभुति के कूल, राजाके सम्वन्धियोंके कुल और इन कुलोंसे 
घरसे बाहर या भीतर जाते हुए, खड़े या बेठे हुए, निमंत्रण किए जाने अथवा न 
किए जानेंपर वहांसे प्राप्त होने वाले चतुविध आहार को साधु ग्रहण न करे। 
ऐसा मैं कहता हूं॥।१६०॥.... ह ल्‍ 
॥: तृतीय उद्देशक समाप्त ॥॥ 

चतुर्थ उदृंशक 

गृहस्थके घरमें भिक्षाकें लिए प्रवेश करते हुए साधु व साध्वी आहार 
को इस प्रकार जाने कि जो आहार नूंतने वधूके घरमें प्रवेश करनेके अवसर पर 
बनाया जाता है, तथा पितृगृहमें वंधूके पुन: प्रवेश करने पर वनावा जाता है, 
या मृतक सम्बन्धी भोजनमें अथवा जो परिजनों या मित्रोंके' निमित्त 00 22५ तेयार 
किया गया है, ऐसी संखड़ियोंसे भोजन लाते हुए भिक्षुओंको देखकर संयम 
मुनिको वहां भिक्षार्थ न जाना चाहिए । क्योंकि वहाँ जानेसे अनेक जींवींकी 
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विराधना होनेकी संभावना रहती है यथा-मारगमें वहुतसे प्राणी, वहुतसे बीज, 
बहुत-सी हरी, वहुतसे ओसकण, बहुत सा पात्ती, बहुतसे कौड़ोंके भवन, निगोद 
आदिके जीव तथा पांच वर्णके फूल (फूही), जलसे आदर मृत्तिका मकड़ीका 
जाला आदि होनेसे उनकी विराधना होगी। एवं वहां पर बहुतसे शाक्य्रादि 
मिक्ष तथा ब्राह्मण, अतिथि, कृपण और भिखारी आदि जाए हुए हैं, आ रहे हैं 
तथा आएंगे, वहाँ पर जनसमूह एकत्रित हो रहा है, अतः बुद्धिमान साधुकों वहाँ 
निष्क्रण और प्रवेश न करना चाहिए, क्योंकि उसको वहां पर वाचना, प्रच्छना, 
परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मानुयोग चिन्तनकी प्रवृत्ति न -हो सकेगी । अतः वह 
इस प्रकार जानकर उक्त प्रकारकी पूर्वं-पश्चात्‌ संखडीमें संखडीकी प्रतिशासे 
गमन करनेंके लिए मनमें संकल्प न करे ॥५६१॥। 


हक देखकर उस साधुको माममें यदि प्राणी यावत्‌ मकड़ीका जाला भी नहीं 
है। जहाँ पर बहुतसे शाक्यादि भिक्षुगण यावत्‌ नहीं आएंगे-एवं अल्प आकीणेता 
को देखकर बुद्धिमान्‌ साधु वहां प्रवेश और निष्कमण कर सकता है, तथा साधुको 
वाचता, एृच्छना''धर्मानुयोग चिन्तनमें भी कोई विध्न उपस्थित नहीं होगा, 
ऐसा जान लेनेपर पूर्व या पश्चात्‌ संखडीमें साधु जा सकता है ॥५६२॥ 
साधु, साध्वी गृहपतिके घ्रमें प्रवेश कंरनेंकी इच्छा रखते हुए यदि इस 
प्रकार जानले कि गृहस्थ दूध देने वाली गायोंका अभी दोहन कर रहे हैं तथा 
अशनतादिक आहार पकाया जा रहा है--पक रहा है, अभी-तक .उसमेंसे किसी: 
दूसरेको नहीं दिया गया, ऐसा जानकर गृहस्थके घरमें आहार ग्रहण करनेके लिए. 
न तो उपाश्चयसे निकले और न उस घरमें अवेश करे। किन्तु .वह भिक्षु-इस 
बातको जानकर जहाँ पर कोई न आता जाता हो और न देखता हो, ऐसे 
एकान्त स्थानमें जाकर ठहर जाए। और जब वह इस प्रकार जानले कि गायों 
का दोहव हो गया है और अज्नादि चतुविध आहार बन गया है तथा उससें 


से दूसरोंको दे दिया गया हैं, तब वह साधु उस घरमें आहारके लिए 
प्रवेश करे ॥५६३॥ - * 


कई एक भिक्षु जंधादिके बल रहित होनेसे अर्थात्‌ विहारमें असमर्थ होने 
से एक क्षेत्रमें स्थिरवास, रहते हैं। जब कभी उनके पास ग्रामानुग्राम विचरते 
हुए भ्रतिथि रूपसे अन्य साध आ जाते हैं, तब .स्थिरवास रहने वाले सिश्षु उन्हें 
कहते हैं--पूज्य मुनिवरों ! यह ग्राम बहुत छोटा है, उसमें भी कुछ घर बन्द 
पड़े हुए हैं। अतः आप भिक्षाके निमित्त किसी दूसरे ग्राममें पचारें ॥॥५६४॥ . 

यदि उस अमसमें स्थिरवास रहने वाले किसी एकसुनिके माता-पिता-आदि 
कुटुम्वीजन या इवसुर कुलके लोग रहते हैं-गृहपति या गृंहपत्निएँ, गहपतिके 
उत-पुनिएँ--पुत्रवधुएँ, घायमाताएँ दास और दासी तथा कर्मकर व-कंर्म 
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करिए, तंथा अन्य कई प्रकारके कुलोंमें जो कि पृ परिचय वाले, या परचात 
परिचय वाले हैं, उन कुलोंमें इन श्रागन्तुक अतिथि साघ्शोंसे पहले ही मैं भिक्षो 
के लिये प्रवेश करू गा और इन कुलोंसे मैं इष्ट वस्तु प्राप्त करू गा,यथा-शाल्यादि 
पिंड, लवणरस 'युक्तआहार, दूध, दही, घुत, थुड़, तेल, शण्कुली जलेबी आदि 
जल मिश्रित थुड़, पूड़े शलौर मिठाई विशेष शिखरणी आदि आहार को लाऊंगा 
और उसे खा पीकर, पात्रोंकोी साफ और संमाजित कर लूगा। उसके पदचात 
आगभनन्‍्तुक भिक्षुझञ्रोंके' साथ गृहपति आदि कुलोंमें प्रवेश करू गा श्र निकल गा, 
इस प्रका रका व्यवेहाँर करनेसे छलकपटका सेवन होता है। श्रतः साधको इस 
प्रकार नहीं करेंना चाहिए। उसे भिक्षुकों भिक्षाके समय उन भिक्षश्रोंके साथ ही 
उच्च नीच और मध्यम कुलोंसे साधुमर्यादासे प्राप्त होनेवाले निर्दोष श्राहार- 
पिडको लेकर उन अतिथि मुनियोंके सांथही उसे निर्दोष आहार करता 
चाहिए॥।५६५॥ यही सेयमशील साधू -साध्वीका निर्दोष भ्राचार है ॥५६६।' ' 
। . | चतुर्थ उददंशक समाप्त ॥ 
पंचम उद्दशक 
वह साध या साध्वी गृहपतिकुलमें प्रवेश करते हुए आहार आझादिके विपय 
में इसप्रकार जानें नि अग्रपिण्डको १ निकालते हुए देखंकर,' '*“किसी अन्य स्थान 
पर रखते हुए।:,"*' कहीं ले जाते हुए बांदते खाते? इधर उधर 
फेंकते हुए देखकर तथा पहले श्रमणादि भोजन कर गएं हैं और अग्रपिण्डको 
लेकर चले ग़ए हैं या याचक लोग पग्रपिण्डको प्राप्त करनेके लिए शीघ्र २ पग 
उठा रहे हैं । इन्हें देखकर यदि साधु भी उसे प्रोप्त केरनेके लिए ज्ञीघत्र २ कदम 
उठानेका विचार करता है तो वह माया स्थानका सेवन करता है । भ्रतः उसको 


ऐसा नहीं करना चाहिए ।॥५६७॥! 
साध या साध्वीको गृहपति आदिके कुलमें जाते समय मार्गके मध्यमें खेत 


की क्यारिएँ, खाई, कोट, तोरण, अर्गला और अग्रेलपाशक पड़ता हो तो अन्य 
मार्गकें होने पर वह उंस मार्यसे न जाए, भले ही वह मांग सीधा क्‍यों व हो । क्‍यों 
कि केवली भगंवान कंहतें हैं कि यह कर्मबन्धका मार्ग है ॥५६८॥॥ 

क्योंकि वह भिक्ष॒ उस मा्गसे जाते हुए कांप जाएगा, या उसका पवि 
किसल जाएगा या वह गिर जाएगा, ऐसा होनेसे उस भिक्षुका शरीर 


१. भोजन तैशार होनेके चाद उसमेंसे किसीके लिए निकाले जाने वाला 
कुछ भाग | ञ* - ०४ “जे । + ५; 
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विष्ठा-मृत्र - इलेष्म - थूक - नाकके मलसे, वमन - पित्त - राघ - शुक्र - रुधिर 
से सन जाय (उपलिप्त हो जाए)। तो ऐसा होने पर वह भिक्षू अपने घधरीरको 
सचित्तमिट्टी-स्निग्धमिट्टीसचित्त शिला-सचित्त शिलाखंड, घृुणसहित काप्ठ- 
जीवयुक्त काणष्ठ्से एवं अण्ड अथवा प्राणीयुक्त या जालों आदिसे युक्त काप्ठ आदि 
से अपने शरी रको एक बार या अनेक बार मसले नहीं, एक**'घिसे नहीं, पूंछे 
नहीं तथा उबटनकी भांति मले नहीं, तथा एक''वार घूपमें सुखाए नहीं, अपितु 
वह भिक्षु पहले ही सचित्त रज आदिसे रहित तृण, पत्र, काणष्ठ, कंकड़ आदिकी 
याचना करे । याचना करके वह एकान्त स्थानमें जाए और वहां अग्नि आदिके 
संयोगसे जो भूमि प्रासुक हो गई हो श्रर्थात्‌ अग्निदग्घ होकर जो भूमि अचित्त वन 
गई हो, उस जगहकी या अन्यत्र उसी प्रकारकी भूमिकी प्रतिलेखना करके यत्ना- 
पूर्वक अपने शरीरको मसले यावत्‌ वार २ घूपमें सुखाकर शुद्ध करे ॥५६६॥ 
साधु या साध्वी जिस मा्गसे भिक्षाके लिए जा रहे हों यदि उस मार्गमें 
मदोन्मत्त वृषभ और भेंसा एवं मनुष्य, घोड़ा, हाथी, सिंह, व्याघ्र, भेड़िया, चीता, 
रीछ, तरच्छ-व्याप्रविशेष, अष्टापद, गीदड़, बिल्‍ला, कुत्ता, महाशकर, कोकंतिक 
(स्याल जैसा अरण्यजीव ) चि० अरण्यवासी जीवविशेष और सांप श्रादि मार्गमें 
खड़े या बेठे हैं तो अन्य मार्गके होने पर साधु उस मार्गसे जाए, किन्तु सीधा 
अर्थात्‌ उन जीवोंके सामनेंसे न जाए ॥५७०।॥। 
साधु साध्वी भिक्षार्थ गमन करने पर यह देखे कि मार्गमें यदि गढ़ा, खूंटा, 
काँटा, उतराईकी भूमि, कटी हुई भूमि, ऊँची नीची भूमि और कीचड़ वाला 
भाग है तो अन्य मार्ग '*सीघा न जाए ॥५७ १॥। 
साधू साध्वी गृहपतिके घरके द्वार भागको कण्टक शाखासे ढांका-बन्द 
किया हुआ देखकर उस गृहपतिसे आज्ञा मांगे बिना, उसे अपनी आंखोंसे देखे 
बिना और रजोहरणादिसे प्रमाजित किए बिना न खोले न उसमें प्रवेश करे और 
न उसमेंसे निकले । किन्तु उस गृहस्थकी पहले ही आज्ञा लेकर, अपनी आंखोंसे 
देखकर और रजोहरणादिसे प्रमाजित करके उसे खोले, उसमें प्रवेश करे और 
उससे निकले ॥५७२॥ 
साधु साध्वी भिक्षाके निमित्त गृहपतिके कुलमें प्रवेश करते हुए यदि यह 
जाने कि उसके जानेसे पहले ही गृहपति कुलमें शाक्‍्यादि भिक्ष, ब्राह्मण, ग्राम- 
याचक और अतिथि आदि प्रवेश किए हुए हैं तो उनके सामने अथवा जिस द्वारसे 
वे निकलते हैं, उसके सम्मुख खड़ा .न .हो क्यों .क़ि खड़ा रहेगा तो उसमें केवली 
भगवानने वहुतसे दोष कहे हैं ॥५७३॥ ्ि 
इसलिए कि उस मुनिको दरवाजे पर खड़ा देखकर गृहस्थ उसके-लिए 
आहारादिक बनाकर उसे देनेका आरम्भ-समारम्भ करेंगे। इस कारण मनन कट मम मत पर कारगव्मनिक 
रा ४४99 
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लिए ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसा हेतु और ऐसा उपदेश है कि याचकोंके सामने अथवा 
“नहीं हो। किन्तु एकान्त स्थानमें--जहां न कोई आता जाता हो और न कोई 
देखता हो जाकर खड़ा हो जाय ॥५७४॥ 
वहां खड़े हुए उस साधको देखकर वह गृहस्थ यदि अशनादिक चतुविध 
आहार लाकर दे और देता हुआ कहे कि आयुधष्मन श्रमण ! यह अशनादिक 
चतुविध आहार मैंने एक स्थानमें ठहरे हुए आप सब सांभोगिक साधगझोंके लिए 
दिया है--आप लोग यथारुचि इस श्राह्मारकों एकत्र मिलकर परस्पर विभाग 
करलें, बांटलें, तत उस आहारको लेकर वह॒ साधु यदि मौन वत्तिसे विचार करे 
कि यह मुझे दिया है ञ्रतः मेरे लिए ही है तो उसे माया स्थानकं। स्पर्श होता है। 
अ्रत: उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, अपितु उप्त आ्राह्दरको लेकर स्थान पर जाकर 
प्रथम उन सांभोगिकोंको उस आहारको दिखाए और दिखाकर कहे कि श्रायुष्मतत 
श्रमणो ! यह अशनादि चतुविध आहार गहस्थने हम सबके लिए दिया है । इस 
आहारको एकत्रित मिलकर परस्परमें विभाग करके वांट लें। ऐसा कहते हुए 
उस साधुको यदि कोई भिक्षु कहता है कि आयुष्मन्‌ श्रमण ! तुम ही इस आहार 
का विभाग कर दो, सवको बांट दो । तब वहां पर विभाग करता हुआ वह 
साध अपने लिए प्रचुर सुन्दर शाक वर्णादि गुणोंसे युक्त, रसयुक्त, मनोज्ञ, स्निग्ध 
और उनके लिए रूक्ष आहार न रकक्‍खे, किन्तु वहाँ आहारविषयक मूर्छा, गृद्धि 
और आसक्ति आदिसे रहित होकर सबके लिए समान विभाग करे ॥ ५७५॥ 
यदि सम विभाग करते हुए उस साधुको कोई भिक्षु यह कहे कि आयुष्मन 
श्रमण ! तुम विभाग मत करो हम. सव इकठ॒ठे ही आहार कर लेंगे और जल 
पी लेंगे । तव वह भिक्षु वहां पर भोजन करता हुआ अपने लिए प्रचुर यावत्‌ रूक्ष 
आहारको ग्रहण न करे, किन्तु वह उस आहारविषयक सूछसे रहित होकर सब 
के समान ही श्रा रोगे ५७ ६।॥। 
साधु या साध्वी भिक्षाके निमित्त ग्रामादिमें जाते हुए गृहपततिके घरमें 
प्रवेश करने पर यदि यह जाने कि यहां पर शाक्‍्यादि भिक्ष, ब्राह्मण, ग्रामयाचक 
आ्रौर श्रतिथि लोग पहलेसे प्रवेश किए हुए हैं, तो वह उनको लांघ कर गृहपत्ति 
कलमें न तो प्रवेश करे और न गृहस्थसे ग्राह्यारादि की याचना करे । परन्तु 
उनको देखकर एकान्त स्थानमें-जहां कोई आता जाता न हो और न देखता 
हो वहां पर जाकर ठहर जाए, जब वह यह जान ले कि गृहस्थने भिक्षा देकर 
या- बिना दिए ही उनको धरसे निकाल दिया है, तो उसके चले जाने पर वह 
साध या साध्वी उसके घरमें प्रवेश करे और श्राह्दरादिकी याचना करे ॥ ५७७।॥| 
यही"! ***हूं ॥५७८॥ 
।+ मल कई, ॥ पञचम उद्दशक समाप्त ॥ - 
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छठा उद्देंशक 


साध या साध्वी मार्गमें जाते हुए यदि यह जान ले कि रसकी गवेषणा करने 
वाले बहुतसे प्राणी भोजनके लिये एकत्रित होकर माग्गमें खड़ हुए हैं जसे कि-- 
कुक्कुट जातिके जीव, शूकर ज तिके जीव तथा अग्नपिडके भोजनाथ मागमे एकत्र 
होकर बैठे हुए कौवे आदि जीव रास्तेर्म वंठ हैं, तो इनको देखकर साधु या 
साध्वी अन्य मागके होते हुए उस मागेसे न जाए ॥॥५७६।॥ 
आहारादिके लिए गृहस्थके घरमें प्रविष्ट साधु, साध्वी गृहस्थके घरके द्वार 
को पकडकर खड़ए न हो, जहां बतेनोंको मांज-घोकर पानी गिराया जाता हो, 
जहां पीनेका पानी वह रहा हो या बहाया जात्ता हो, जहाँ शक कक पेशावध्र 
या शौचालय हो, वहां एवं उसके सामने खड़ा न हो । गृहस्थके मरोखोंकी, दुबारा 
बनाई गई दीवारोंको, दो दीवारोंकी सन्धिको और पानीके कमरेकों अपनी 
भजाएँ फैलाकर या अंग्रुलीका निर्देश करके या शरीरको ऊपर या नीचे करके न 
तो स्वयं देखे और न अन्यको दिखावे । और गहस्थको अंगुलीसे निर्देश करके 
(जैसे कि यह अमुक खाद्य वस्तु मुझे दो) आहारकी याचना न करे। इसी तरह 
अंगुली चलाकर या अंग्रुलीसे भय दिखाकर या अंगुलीसे शरीरको खुज- 
लाते हुए या गृहस्थकी प्रशंसा करके आहारकी याचना न करे ओर कभी गुहस्थ 
के आहार न देने पर उसे कठोर वचन न कहे ॥॥५८०॥। 
गृहपत्तिकुलमें प्रवेश करने पर साधु या साध्वी यदि किसी व्यक्तिको 
भोजन करते हुए देखे जेसे कि गृहपति यावत्‌ कमंकरी को । तो अपने मनमें सोच- 
विचारकर कहें कि है आरायुष्सन्‌ गृहस्थ ! अथवा है बहिन ! तुम इस भोजनमें से 
कुछ भोजन मुझे दोगे ? उस भिक्षुके इस प्रकार बोलने पर यदि बह गृहस्थ अपने 
हाथको, पात्रको अथवा कड़छी या अन्य किसी बत्तेन विशेषको निर्मेल शीतल 
जलसे या थोड़े उष्ण जल (मिश्र जल) से एक बार या एकसे जधिक तार घोने 
लगे तो वह भिक्षु पहले ही उसे देखकर और विचारकर कहे कि आयुष्मन्‌ 
गृहपते | या बहिन ! तू इस प्रकार शीतल अथवा अल्प उष्ण जलसे अपने हाथ 
एवं बतंनादिका प्रक्षलन मत कर । यदि मुझे भोजन देना चाहते हो तो ऐसे ही 
दो। उस भिक्षु के इस प्रकार कहने पर भी यदि वह गृहस्थ आदि शीतल या 
थोड़े उष्ण जलसे हस्तादिका एक अथवा अनेक बार प्रक्षालन करे और तदनन्तर 
अशनादि चतुचिष आहार लाकर दे तो इस प्रकारके गीले हाथ आदिस लाए गए 
आहारको प्प्रासुक जानकर साधु ग्रहण न करें। यदि फिर इस प्रकार जाते कि 
गृहस्थने साधुको भिक्षा देनेके लिए हस्तादिका प्रक्षालन नहीं किया है किन्तु 
वे पहले ही गीले हैं ऐसे हाथोंसे या पात्रसे (जो जलसे आाद्रे अथवा स्निग्ध हों) 
लाकर दिया गया भोजन भी अ्प्रासुक यावत्‌ ग्रहण न करे । यदि फिर इस प्रकार - 
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जाने कि हाथ आदि जलसे गीले नहीं हैं और स्निग्ध***"''छेष उसी प्रकार । इसी 
प्रकार सचित्त रजसे, सचित्त जलसे स्निग्ध हस्तादि, सचित्त मिट्टी, खारी मिट्टी, 
हरताल, हिंगुल-शिगरफ, मनसिल, अंजन, लवण, गेरू, पीली मिट्टी, खड़िया 
मिट्टी, तुवरिका, विना छाने हुए तन्दुल चूर्ण, चूर्णके छानसे और पीलु पर्णिकाके 
के आदर पत्रोंका चूर्ण इत्यादिसे युक्त हस्तादिसे दिए गए आहारको भी साधु 
ग्रहण न करे ॥ ५८ १॥ 
परन्तु यदि उसके हाथ सचित्त जल, मिट्टी आदिसे युक्त नहीं हैं किन्तु जो 
पदार्थ देना है उसी पदार्थसे हस्तादिका स्पश हो रहा है तो ऐसे हाथों एवं बतंन 
आदिसे दिया गया आ्राहार पानी प्रासुक होनेसे साधु उसे ग्रहणकर सकता 
है ॥५८२।। 
गृहस्थके घरमें आाहारके लिए प्रविष्ट साधु-साध्वीको यह ज्ञात हो जाए 
किये चावलके दाने सचित्त रजसे युक्त हैं, अपक्व हैं या गृहस्थने साधुके लिए 
सचित्त शिला पर यावत्‌ मकड़ीके जालोंसे युक्त शिला पर कूटा है, या कूट रहा 
है या कूटेगा। और इसी तरह यदि साथधुके लिए चावलोंको भूसीसे पृथक्‌ 
किया है, कर रहा है. या करेगा, तो साधु इस प्रकारके चावलोंको अप्रासुक जान 
कर ग्रहण न करे ॥ ५८३॥। 
सी जड कि खदान एवं समुद्रादिके जलसे उत्पन्न लवणको किसी गृहस्थने 
सचित्त यावत्‌ जालोंसे युक्त शिला पर भेदन करके या पीसकर रखा है, या 
भे०””“” रख रहा है, या भे०“ रक्खेगा तो साधुको ऐसे अप्रासुक नमकको 
ग्रहण नहीं करना चाहिए ॥।५८४।। 
साधु, साध्वी भिक्षादिके निमित्त गृहस्थके घरमें प्रवेश करने पर यदि यह 
देखे कि अशनादिक चतुरविध आहार अग्नि पर रबखा हुश्ना है, तो उसे अप्रासुक 
जानकर साधु ग्रहण न करे । क्योंकि केवली भगवान्‌ कहते हैं कि यह कर्म श्राने 
का मार्ग है । क्योंकि गृहस्थ साधु के लिए यदि अभ्रग्नि पर रक्खे हुए भाजनमें 
से वस्तुको निकालता है, उबलते हुए दुग्घादिको जल श्रादिके छींटे देकर शान्त 
ठण्डा करता है, भ्रथवा उसे हस्तादिसे हिलाता हुआ या बार-बार हिलाता हुआ, 
अग्नि परसे उतारता हुआ अथवा भाजनको टेढ़ा करता हुआ वह अग्तिके जीवों 
की हिंसा करता है। अ्रतः भिक्षुओंके लिए तीर्थकर भगवानने पहले ही कह दिया 
है कि इसमें यह प्रतिज्ञा है, यह हेतु है, यह कारण है और यह उपदेश है कि जो 
आहार अग्नि पर रक्‍्खा हुआ है, उस भझ्राहारको श्रप्रासुक अनेषणीय जानकर 
साधु-साध्वी ग्रहण न करे ॥५८५॥ यही"””**"॥५८१६॥। 
॥ छठा उद्देशक समाप्त ।। 
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सप्तम उदृशक 


साध्‌ साध्वी गृहस्थके घरमें प्रवेश करने पर यदि यह जाने कि अशनादि 

चतुविध आहार, गुहस्थके वहां भित्तिपर, स्तम्भ पर, मंचक पर, छतपर, 
पर, कोठी आदिकी छतपर तथा किसी अन्य ऊँचे स्थानपर रकखा हुआ है 
इस प्रकारके ऊँचे स्थानसे उत्तारकर दिया गया अशना हे मा आहार 
अप्रासुक जानकर साधु ग्रहण न करे । केवली भगवान 8 यह स 
का कारण है जो कि गृहस्थ साघुको आहार देनेके ३, ऊँ कर 2 
हुए आहारको उत्तारनेके लिए चौकी, फलक-पट्टा, सीढ़ी या हल | 
लाकर, ऊंचा करके ऊपर चढ़ेंगा । यदि ऊपर चढ़ता हुआ वह गृहस्थ रा 
जाए या गिर पड़े तो फिसलते या गिरते हुए उसका हाथ, पाँव, भुजा, ; 
उदर, सिर या अन्य कोई शरीरका अवयव टूट जाएगा और 285] उसके गिरनेसे 
प्राणी, भूत, जीव और सत्व श्रादिका अवहनन होग।, उन जीवोंको त्रास तथा 
संक्लेश उत्पन्न होगा, संघ, संघट्ा होगा, आतापना या किलामना--पीड़ा 
होगी । एक स्थानसे दूसरे स्थानपर संक्रमण होगा। अतः इस प्रकारके 
मालाहुत-ऊँचे स्थानसे उतारे गए अशनादि चतुरविध आहारके प्राप्त होने पर 
भी साध उसे ग्रहण न करें ॥५५७॥। 

“जाने कि अशनादिक चतुविध आहार जिसे गृहस्थ मिट्टी अथवा वास 
आदिकी कोठीसे, नीचेके प्रकोष्ठ विशेषसे भिक्षुके लिए नीचा होकर, कुब्बा 
होकर या तिरछा होकर निकालता है, तो वह आहार उपलब्ध होनेपर भी साधु 
स्वीकार न करें ॥ ५ ८८॥ 


पक कि अशनादि चतुविध आहार मिट्टीसे लिपे हुए 
इस प्रकारके अशनादि-“'को मिलने पर भी पाधु ग्रहण न करे। क्योंकि भगवान 
नें इसे कम आनेका मार्ग कहा है। इसका कारण यह है कि गृहस्थ भिक्षुके लिए 
मिट्टीसे लिप्त (लिपे) भ्रशनादिके भाजनको उ (भेदन करता हुआ पृथ्वीकायका 
समारम्भ करता है, तथा अपू-पानी, तेज-अग्नि, वाएु, वनस्पति और त्रसकाय 
का समारम्भ करता है, फिर शेष द्रव्यकी रक्षाके लिए उस वतंनका पुन: लेपन 
करके पश्चात्‌ कम करता है, इसलिए भिक्षुओंको तीर्थंकर आदिले पहले ही कह 
दिया है कि वे मिट्टीसे लिप्त वर्तनमें रक्‍्खे हुए अशनादिको ग्रहण न करें ॥५८६॥ 
“कि अशनादि- सचित्त भिट्टी पर रक्‍्खा हुआ है तो इस प्रकारके 
आहारको अपग्रासुक जानकर साथ ग्रहण न करे ५६ ०।| । 
कि अशनादि- अर 


प्काय पर रक्‍्खा 
भेकार अरिनिकाय पर प्रतिष्ठित अशनादि* *-को 


वर्तेनमें स्थित है, 


॥_ %%$कऊ+च 


हुआ है ग्रहण न करे। इसी 
भी. अप्रासुक जानकर उसे ग्रहण 
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नहीं करना चाहिए। केवली भगवान्‌ कहते हैं कि यदि गृहस्थ भिक्षुके निमित्त 
अग्निमें ईन्धन डालकर अथवा प्रज्वलित अग्निमेंसे ईन्धन निकालकर या अग्निसे 
भोजनको उत्तारकर, इस प्रकारसे आहार लाकर दे । तो भिक्षुओंको पूर्वोपद्धिष्ट 
प्रतिज्ञा है यावत्‌ उसे ग्रहण न करे ॥५६ १॥। 

री कि गृहस्थ साधुको देनेके लिए अत्युष्ण अशनादिक चतुविध आहार 
को शूर्प-छाजसे, पंखेसे, ताड़पत्र-खजूर आदि वृक्षके पत्रखंड--शाखा- 
शाखाखण्ड--मयू रपिच्छसे या उससे बने हुए पंखेसे, वस्त्रसे, वस्त्रखंडसे, हाथसे 
ग्रथवा मुखसे फू क मारकर या पंखे आदिकी हवासे ठंडा करके देने लगे; तब वह 
भिक्षु उस गृहस्थको पहले ही'''कहे कि आयुष्मन्‌ ! गृहस्थ ! अथवा आयुष्मति 
वहिन ! तुम इस उष्ण आहारको इस प्रकार पंखे आदि से ठंडा मत 
करो। यदि तुम मुझे देना चाहते हो तो ऐसे ही दे दो। साधुके इस 
प्रकार कहनेपर भी यदि वह गृहस्थ उसे पंखे आदिसे ठंडा करके दे तो साधु 
उस आहारको श्रप्रासुक जानकर ग्रहण न करे ॥।५६२॥ 

3 डे कि अशनादि **“" बनस्प्तिकाय पर ““" तो ऐसे वनस्पतिकाय पर 
प्रतिष्ठित अशनादिको साधु प्राप्त होने पर भी ग्रहण न करे। इसी प्रकार त्रस- 
कायके विषयमें भी जान लेना चाहिए ॥५६३॥ 

साधु, साध्वी गृहस्थके घरमें प्रवेश करनेपर पानीके भेदोंको जाने जैसे 
कि-चूर्णसे लिप्त सने बर्तेतका घोवन,तिलका धोवन, चावलका अथवा इसी प्रकार 
अन्य कोई घोवषन तत्कालका किया हो, जिसका कि स्वाद चलित नहीं हुआ हो, 
रस अतिकान्त नहीं हुआ हो, वर्ण श्रादिका परिणमन नहीं हुआ हो और शस्त्र- 
परिणत भी नहीं हुआ हो तो ऐसे पानीके मिलनेंपर भी उसे प्रप्रासुक अनेषणीय 
जानकर साधु भ्रहण न करे ॥५६४॥ 

यदि पुनः वह इस प्रकार जाने कि यह घोवन बहुत देरका बनाया हुआ 
है और इसका स्वाद बदल गया है, रसका अतिक्रमण हो गया है, वर्ण आदि 
परिणत हो “““,भौर शस्त्र भी परिणत “', तो ऐसे पानको प्रासुक जानकर साधु 
उसे ग्रहण करे ॥५६५॥ 

लक कि तिलोंका, तुषों ०, यवों ०, तथा उबले हुए चावलोंका जल, कांजी 
के बर्तनका घोवन एवं प्रासुक तथा उष्ण जल अथवा इसी अकारका अन्य जल, 
इनको पहले ही देखकर साधु गृहपतिसे कहे-आयुष्मन्‌ ! गृहस्थ 8, भगिनि! 

मुझे इन जलोंमें से किसी जलको दोगे ? तब वह गृहस्थ सा 5 इसे शंका २ 
अहम पर यदि कहे कि झ्रायुष्मन्‌ श्रमण ! तुम इस जलके पात्रमेंसे स्वयं उलीच 
कर और नितार कर पानी ले लो। गृहस्थके इस प्रकार कहने पर साहु सय 

ले ले अथवा गृहस्थके देनेपर उसे प्रासुक जानकर ग्रहण करे ॥५६६॥ 
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कि गृहस्थने प्रासुक जलको सचित्त पृथ्वी पर यावत्‌ मकड़ी आदिके 
जालोंसे युकत पदार्थ पर रक्खा है या उसने उसे अन्य सचित्त पदार्थसे युक्त 
वर्ततसे निकालकर रक्‍खा है या वह सचित्त जल टपकते हुए अ्रथवा गीले 
हाथोंसे, या सचित्त पृथ्वी आदिसे युक्त बतनसे या प्रासुक जलके साथ सचित्त 
जल मिलाकर दे तो इस प्रकारके जलको अप्रासुक जानकर साधु उसे ग्रहण 
न करे ॥५६७॥ यही'*" ॥५६८॥। 


॥ सातवां उह शक समाप्त ॥। 


नकल 
अष्टम उद्देशक 


गृहस्थके घर पानीकेनिमित्त प्रवेश करनेपर साधु साध्वी जलके विषयमें 
इन बातोंको जाने । जैसे कि आाम्रफलका पानी, अम्बाड़े-फलविशेषका पानी, 
कपित्थ-केंथ फल का पानी, द्वाक्षा का पानी, अ्रनार०, खजूर०, नारियल०, 
करीर०, बेर०, आमले० और इमलीका पानी तथा इसीप्रकार अन्य पानी, 
जो कि गृठली सहित, छाल सहित श्रौर बीज के साथ मिश्रित मिला है, उसे 
यदि गृहस्थ भिक्षुके निमित्त वांसकी छलनी से, वस्त्रसे या बालोंकी छलनीसे, 
एकबार अथवा अनेंकबार छानकर श्रौर उसमें रहे हुए गुठली, छाल-बक्कल, 
वीजादिको चलनी द्वारा अलग करके उसे दे तो साधु इस प्रकारके जलकों 
अप्रासुक जानकर मिलनेंपर भी ग्रहण न करे ॥५६ ६॥ 
घमंशालाओंमें,उद्यानशालाओंमें, गृहस्थोंके घरोंमें या परिद्र 
में ठहरा हुआ साधु-साध्वी अन्त एवं पानी की तथा सुगरि 
श्रादिकी गत्घको सू बकर उस गन्धके आस्वादनकी इच्छासे 
ग्रथित ओर आसक्त होकर कि वाह ! क्‍या ही अच्छी सुगलि 
गन्वकी सुवास न ले ॥॥६००॥। 

न्‍ गृहपतिके घर में प्रविष्ट होने पर साधु साध्वी जलज कन्द,स्थलसे उत्पन्न : 
और 8 “३ तेथा इसी प्रकारका भ्रन्य कच्चा कन्द, जो शस्त्रसे पर 
ण क्ल 
गत हे दा ऐसे कन्द आ्रादि को अप्रासुक जानकर मिलनेपर भी ग्रहण न 

“साध्वी पिप्पली, पिप्पली का चूर्ण, मिर्च, मिरच का चूणे, भर 


दरक, अदरक 

का चूण, तथा इसी प्रकार का अन्य कोई पदार्थ या चूर्ण कच्चा 
५5 ५5 कक | और 

न करे॥६०२॥ कल 


***०००+०* ते फलसमुदायको जाने, यथा-श्राम फलका गुच्छा-फल 


सामान्य, अम्बाडग फल, ताड ०, लता० सुर्राः सं 
! । ” सुराभि० और शल्यकीका 
सका रका अन्य प्रलम्बजात कच्चा और ------ न करे ॥६०३॥ 22 | 


जकोंके मठों 
धत पदार्थो-कस्तूरी 
उसमें मृच्छित, गद्ध, 
धघ है, कहता हुआ उस 
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प्रवाल जात पत्र समुदाय", यथा-पीपल वृक्षके प्रवाल-पत्र जात 
न्यग्रोध ० बट वृक्ष० पिप्परी० नन्‍्दी ० शल्यको प्रवाल तथा इस प्रकारका अन्य 
प्रवाल जात कच्चा' '** ।॥ ६ ०४।। 

““”* कोमल फल को जाने, जैसे कि- प्रा म्र वृक्षका कोमलफल, कपित्थ०, 


ग्रनार०, और बिल्वका कोमलफल तथा इसी प्रकार का अन्य, कोमलफल 
कच्चा “० “॥ ६ ० ५॥। 


बल मन्थुके संवंधमें जाने, यथा-उदुम्बर फलका मंथु-चूर्ण, न्यग्रोध०, पिप्परी ०, 
पीपल का चूर्ण तथा इसीप्रकार का अन्य मन्‍्थू जात जो कि कच्चा और थोड़ा 
पीसा हुआ, जिसका योनिवीज विध्वस्त नहीं हुआ है तो उसे अ्रप्रासुक जानकर 
ग्रहण न करे ॥|६० ६।॥ 

गृहपतिकुलमें प्रविष्ट हुआ साधु-साध्वी, अर्द्ध पक्व शाक, सड़ी हुई खल, 
(गाघ) सर्पि-घृत, पेय अथवा लेह्य, खादिम अथवा स्वादिम इन पुराने पदार्थो 
को ग्रहण न करे, कारण कि-इनमें प्राणी-जीव उत्पन्न होते हैं, जन्मते हैं, तथा 
वृद्धि को प्राप्त होते हैं और इनमें प्राणियोंका व्युत्कमण, परिणमन तथा विध्वंस 
नहीं होता, इसलिए मिलनेपर भी उन पदार्थोको ग्रहण न करे ६०७॥ 

““””“साध्वी इसप्रका रसे जानें, यथा--इक्षुखण्ड-गंड री, अंककरेलु मामक 
वनस्पति, कसेरु, सिघाड़ा और पूति-झ्लालुक तथा अन्य इसीप्रकारकी वनस्पति 
विशेष जो शस्त्रपरिणत न हो, उसे मिलने पर भी अप्रासुक जानकर साधु ग्रहण 
त्त करे ॥६०८॥ 


89% 9 %9»+ | # + 


जाने कि उत्पल-कमल, उ० की नाल, उसका कन्दमूल, उस कन्दके 
ऊपरको लता, कमलकी केसर और पद्मकन्द तथा इसीप्रकारका अन्य कन्द जो 
'कच्चा हो, जो शास्त्र “ **॥॥६०६।। 

... /”“““” साध्वी अग्रवीज, मूलबीज, स्कन्धवीज तथा पर्वंबीज, एवं 5 भ्र- 
जात, मूल ०, स्कन्ध ०, पर्व०, इनमें इतना विशेष है कि ये उक्त स्थानोंसे भ्न्यत्र 
उत्पन्न नहों हते, तथा कन्दली का गूदा, कन्दली का स्तबक, नारियल का गुदा, 
खजूर०, ताड० तथा इसीप्रकारकी अन्य कच्ची और अशस्त्रपरिणत वनस्पति 
मिलनेपर अग्रासुक जानकर ग्रहण न करे ॥ ६१ ०।। 

ंधआक इक्षु को, सछिद्र इक्षुको, तथा जिसका वर्ण बदल गया, छाल फट 
गई एवं श्वूगालादि के द्वारा खाया गया ऐसा फल, तथा बेंतका श्रग्नभाग श्रौर 
कन्दली का मध्य भाग तथा इसी प्रकार ४०“ !६ १ १।। ह 
थे ८220 कक प्रास्तिक (वृक्षविज्ञेप) केफल, तिन्दुकफल, बिल्वफल और श्री- 
पर्णीफल, जो कि गते आदिमें रखकर घ्‌एँ आदिसे पकाए गए हों, तथा इसीअकार 
के अन्यफल जो कि कच्चे और अशस्त्रपरिणत हों मिलने पर श्रश्नासुक जान कर 
'उन्हें ग्रहण न करे। | ६१२० बटन कक 0 हे | कक 30३... ही 
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५ शाल्यादि के कण, कणमिश्चित छाणस, कणमिश्रित रोटी, चावल, 
चावलों का ग्राठा, तिल, तिलकुट और तिलपपडो तथा इसीप्रकारका अन्य पदार्थ 
जो कि कच्चा और भ्रशस्त्रपरिणत हो, मिलने पर अ्रप्रासुक जानकर उसे ग्रहण 
न करे ॥६१४॥ यही “”“॥६१५॥ 


॥ आठवां उद्दशक समाप्त ॥ 
42422 


नवस उदहृशक 


इस क्षेत्रमें पूर्वादि चारों दिशाओ्रोंमें कई गृहपति यावत्‌ करने वाली दासी 
आदि श्रद्धावान्‌ सदगृहस्थ रहते हैं, और वह परस्पर मिलनें पर इसप्रकार बातें 
करते हैं कि ये पुज्य श्रमण शीलनिष्ठ हैं, ब्रतधारी हैं, गुणसंपन्न-संय मी -आराश्र वों का 
निरोध करने वाले--परम ब्रह्मचारी--मेथुन घमसे सवंथा निवृत्त हैं। इनको 
आधाकभिक अ्रशनादि चतुधिध आहार लेना नहीं कल्पता है। अतः हमने जो 
अपने लिए आहार वनाया है, वह॒ सव आहार इन श्रमणोंको दे देंगे, और हम 
अपने लिए और आहार बना लेंगे। उनके इसप्रकारके बातालापको सुनकर तथा 


विचार कर साध इसप्रकारके आहारको अ्प्रासुक जानकर मिलने पर भी ग्रहण 
न करे ॥६१६॥ 


शारीरिक अस्वस्थता एवं वाद्धेक्वके कारण एक ही स्थान पर रहने वाले 

या ग्रामानुप्राम विहार करने वाले साधु या साध्वीके किसी गांव यावत राज- 
घानीमें माता पिता या इवसुर आदि सम्बन्धिजन रहते हों या परिचित गहपत्ति, 
गुहपत्नि यावत्‌ दास-दासी रहती हों तो इसप्रकारके कुलोंमें भिक्षाकालसे पृ 
आहार-पानीके लिए उनके घरमें आए-जाए नहीं । केवली भगवान्‌ कहते हैं कि 
यह कर्मे आनेंका मार्ग है। क्यों कि आहारके समयसे पूर्व उसे अपने घरमें झाए 
हुए देखकर वह उसके लिए आधाकर्म ग्रादि दोषयुक्‍त आहार एकत्रित करेगा या 
9 अतः भिक्षुओंको पूर्वोपदिष्ट तीर्थकर आदिका उपदेश है कि इसग्रकार- 
के कुलोंमें भिक्षके समयसे पू आहार-पानीके लिए आए जाए नहीं, किन्तु वह 
साधु स्वजनादिके कुलको जानकर और जहां पर न कोई आता-जाता हो और न 
से 0 बेड है पे | गोर जब भिक्षाका समय हो तब 

जन आ न्न कुलोमें र्पसे 

प्राहरका अन्वेषण करके उपभोग करे ॥६१९ रा 0 
१३ है. १0७७७ ७७७७ 
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यदि कभी वह गृहस्थ भिक्षाके समय प्रविष्ट हुए भिक्षुके लिए भी झ्राधा- 
कर्भी आहार एकत्रित कर रहा हो या पका रहा हो श्रौर उसे देखकर भी साधु 
इस भावसे मौन रहता हो कि जब यह लेकर आएगा तब इसका प्रतिपेघ कर 
दूंगा तो उसे मायाका स्पर्ण होता है । अतः साधु ऐसा न करे, अपितु वह देखते 
ही कह दे कि है झ्रायु्मन्‌ गृहस्थ ! श्रथवा भगिनि! मुझे आधाकर्मिक आहार-पानी 
खाना और पीना नहीं कल्पता है, श्रत: मेरे लिए इसको एकन्रित न कर और न 
पका | उस भिक्षके इसप्रकार कहने पर भी यदि वह गृहस्थ आधाकर्म श्राहारको 
एकत्रित करता है या पकाता है श्ौर उसे लाकर देता है, तो इसप्रकारके श्राहार 
को अ्रप्रासुक जानकर वह ग्रहण न करे ॥ ६१५॥। 
गहपति कुलमें प्रवेश करने पर साधु या साध्वी इसप्रकार जाने कि 
गृहस्थ अपने यहां झ्राए हुए किसी अतिथिके लिए अशन ४ बना रहा है । उस 
समय उक्त आराहारको बनाते हुए देखकर वह अतिशीघ्रतासे वहां जाकर आहार 
की याचना न करे | यदि किसी रोगीके लिए आवश्यकता हो तो उसके लिए 
उनकी याचना कर सकता है ॥६१६॥। 
गृहस्थके घरमें जाने पर कोई साधु या साध्वी वहांसे भोजन लेकर, उसमें 
से अच्छा-अच्छा खाकर होष रूक्ष आहारको बाहर फेंक दे तो उसे मायाका 
स्पर्श होता है । इसलिए उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, सुगन्धित या दुर्गन्धित 
जेसा भी आहार मिला है, साधू उसे समभाव पूर्वक खा ले, किन्तु उसमेंसे किचि- 
न्मात्र भी फेंके नहीं ॥॥६२०॥। 

-« उंशह साध्वी जलको ग्रहण करके उसमेंसे वर्ण गन्ध युक्त जलको पीकर 
कसेले पानीको फेंक'*'नहीं करना चाहिए, किन्तु वर्ण, गन्धयुक्त या व० रहित 
जंसा भी जल उपलब्ध हो उसे समभावपूर्वक पी ले, परन्तु उसमेंसे थोड़ासा भी 
न फेंके ॥ ६२ १॥। 

साधु अथवा साध्वी गृहपतिकुलमें प्रवेश करने पर गृहस्थके घरसे बहुतसा 
अशनादिक शअआहार प्राप्त होने पर ग्रहण करके अपने स्थान पर आए। यदि वह 
आहार उससे खाया न गया हो तो वहांपर जो अन्य स्वधर्मी साधु रह रहे हों, जो 
सांभोगिक तथा समान आचार वाले हैं, और जो अ्रपने उपाश्रयके समीप भी हैं, 
उनको विना पूछे, विना निमन्त्रित किए यदि उस शेप आहारको परठ--फेंक देता 
है तो उसे मातृस्थानका स्पर्श होता है इसलिए वह ऐसा न करे, किन्तु वह भिक्षु 
उस आहारको लेकर वहां जावे और जाकर सर्वेप्रथथ उस अहारको दिखाए 
आर दिखाकर इसप्रकार कहे--कि हे भाग्यशाली श्रमणो ! यह अशनादिक 
चतुविध झाहार मेरे खानेसे बहुत अधिक है श्रतः आप इसे खा लें । उसके इस 
प्रकार कहने पर किसी भिक्षुने कहा--हे आयुष्मन्‌ श्रमण ! यह झ्राहार हम जितना 
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खा सकेंगे उतना खानेका प्रयत्न करेंगे । यदि हम पूरा आहार-पानी कर सके तो 
सब खा पी लेंगे ॥६२२॥। 


गहस्थोंके घरमें भिक्षार्थ प्रविष्ट साधु या साध्वी भाट भझ्रादिके निमित्त 
बनाया गया जो अशनादिक चतुविध आहार घरसे देनेके लिए निकाला गया है, 
परल्तु गृहपतिने अभी तक उस आहारको उन्हें ले जानेके लिए नहीं कहा है, और 
उनके स्वाघीन नहीं किया है, ऐसी स्थितिमें यदि कोई व्यक्ति उस आाहारकी 
साधको बिनती करे तो वह उसे अप्रासुक जानकर स्वीकार न करे। और यदि 
गृहपति ग्रादिने उस भाटादिको वह भोजन सम्यक प्रकारसे समर्पित कर दिया 
है और कह दिया है कि तुम जिसे चाहो दे सकते हो। ऐसी स्थितिमें वह साधुको 
विनति करे तो साधु उसे प्रासुक जावकर ग्रहण कर ले ॥६२३॥ यही") ६२४ 


॥ नौवां उद्देशक समाप्त ॥ 


४७ ७आााआाओ 


दशम उद्देशक 


कोई भिक्षु गृहस्थके यहाँसे सम्मिलित भाहारको लेकर अपने स्थान पर 
आता है और अपने साधर्मियोंको पूछे बिना जिस २ को जो हचता है, वह उसके 
लिए बह दे देता है. तो ऐसा करनेसे वह मायास्थानका सेवन करता है अ्रत: वह 
ऐसा न करे किन्तु वह. भिक्ष उस आहारको लेकर गुरुजनादिके पास जाए और 
इस प्रकार कहे कि हे आयुष्मन्‌ श्रमणो ! भेरे पूवे परिचित (जिनके पास मैंने 
दीक्षा ली है), पएचात्‌ृ परिचित (जिसके पास मैंने ज्ञानाभ्यास किया है) जेसे 
कि झाचाये, उपाध्याय, प्रवत्तेक, स्थविर, गणि, गणघर (संघाड़ेका मुखिया), 
गणावच्छेदक इत्यादिको आपकी श्राज्ञा हो तो पर्याप्त आहार दूं । उसके इस 
प्रकार कहने पर यदि गुरुजनादि कहें कि "हे आयुष्मत्‌ श्रमण ! तू 
अपनी इच्छानुसार यथापर्याप्त दे !” जितना-जितना वे. कहें उतना-उतना 
आहार उन्हें दे देवे, यदि वे कहें कि सभी पदार्थ दे दो तो सारा दे दे ॥६२५॥ 
यदि कोई मुनि भिक्षामें प्राप्त सरस, स्वादिप्ट आहारको ग्राचाय आदि 
न ले लेवें इस दृष्टिसे उसे रूखे-सूखे आहारसे छिपाकर रखता है, तो वह माया 
का सेवन करता है। अ्रतः साधुकी सरस एवं स्वादिष्ट आहारके लोभमें आकर 
ऐसा छल-कपट नहीं करना चाहिए। जंसा भी आहार प्राप्त हुआ हो उसे ज्यों 
का त्यों लाकर आचाय॑ श्रादिके सामने रख दे और झोली एवं पात्रकों हाथमें 
ऊपर उठाकर एक-एक पदार्थको बता दे कि मुझे अम्रुक २ पदार्थ प्राप्त हुए हैं। 
इस तरह साधुको थोड़ा भी आहार छिपाकर नहीं रखना चाहिए ॥६२६॥ 
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यदि कोई साधु गृहस्थके घर पर ही प्राप्त पदार्थोमें से अच्छे २. पदार्थों 
को उदरस्थ करके बचे खुचे पदार्थ आचार्य भादिके पास लेकर आता है, तो वह 
भी मायाका सेवन करता है। अतः साधुको ऐसा काय नहीं करना चाहिए ॥ ६२७॥। 


गृहस्थके घर पर आहार आदिके लिए गया हुआ साघु-साध्वी यदि 
जाने कि गन्‍्नेकी गंडेरी, उसकी छिली गांठ, छिलका, छिला हुआ अग्रभाग-- 
अथवा जड़, छिला हुआ पूरा गन्ना या उसका टुकड़ा, पकाई हुई मूंग आदिको 
फली, चौलेकी फली जो कि किसी निमित्तसे अचित्त है, परन्तु उसमें खाद्य भाग 
स्वल्प है, और फेंकने योग्य भाग अधिक है, तो इस प्रकारका आहार भिलने पर 
भी अकल्पनीय जानकर ग्रहण न करे ॥| ६२८।॥। बन 

“जाने कि इस पक्‍व फलमें वीज और कांटे बहुत हैं, इसे ग्रहण करने पर 
भोजन योग्य कम और फंकनें योग्य अधिक होगा उस भ्रकारके बहुत बीज एवं 
काँटों वाले फलको प्राप्त होने पर भी ग्रहण न करे ॥|६२६॥ 

यदि कोई गृहस्थ बहुत बीजवाले, वहुकंटक फलकी निमंत्रणा करे-आयुष्मन्‌ 
श्रमण ! क्या आप बहुबीजक, बहुकंटक फल लेना चाहते हैं ? इस प्रकारके 
शव्दको सुनकर ओर विचार कर पहले ही मुनि उसे कहे कि “आयुष्मन्‌ गृहस्थ ! 
यदि तुम मुझे देना चाहते हो तो जितना इस फलका सारभाग है उतना मुझे 
दे दो, बीज और कांटे नहीं । क्योंकि मुझे बहुवीजक--बहुकंटक फल ग्रहण करना 
नहीं कल्पता है ।” यदि गृहस्थ उस भिक्षुके इस प्रकार कहने पर भी अपने बर्तन 
में से उपरोक्त फल लाकर देना चाहे तो मुनि उसीके हाथ या बतंनमें थंमाकर 
कहे कि वसकर, न लू गा। इतना रोकने पर भी वह बलात-हठात्‌ पात्रमें डाल 
ही दे तो फिर उसे कुछ न कहे । किन्तु उस आहारको ले एकान्तमें जाकर जीव- 
जन्तु आदिसे रहित बाग या उपाश्रयमें बठ कर खाने योग्य भागको उपयोगमें 
ले ले तथा शेष गुठली एवं कांटोंको लेकर एकान्‍्त अचित्त एवं प्रासुक स्थान पर 
प्रमाजित करके प्रठ दे ॥ ६३ ०।। 

यदि कोई गृहस्थ घर पर गोचर-चर्यार्थ आए हुए भिक्षुको अन्दर-घरमें 
अपने पात्र में बिड़ अथवा उद्भिज लवणको विभक्त कर उसमें से कुछ निकाल- 
कर साथुको देवे तो उस अ्रकारके लवणादिकों ग्ृहस्थके पाभमें अथवा हाथमें 
श्रकल्पनीय जानकर ग्रहण न करे। यदि कभी अकस्मात्‌ उस अचित्त नमकको 
ग्रहण कर लिया है तो मालूम होने पर गृहस्थको समीपस्थ ही जानकर लवणादि 
को लेकर वहाँ जावे श्ौर वहाँ जाकर पहले दिखलाए और कहे किल्‍-हे 
आयुष्मन्‌ ! अथवा भगिनि ! तुमने यह लवण मुझे जानकर दिया है या बिना 
जाने दिया है ? यदि वह गृहस्थ कह्े कि मैंने जानकर नहीं दिया, किन्तु भूलसे 
दिया है। परन्तु, हे झायुष्मन्‌ ! अब मैं तुम्हें जानकर दे रहा हूँ,श्रव तुम्हारी इच्छा 
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है--तुम स्वयं खाओ अथवा परस्परमें बांट लो। अस्तु गृहस्थ की ओरसे सम्यक्‌ 
प्रकारसे आज्ञा पाकर अपने स्थान पर चला जावे, और वहाँ जाकर यत्नापूर्वक 
खाए तथा पीए। यदि स्वयं खाने या पीनेकी असमथ हो तो जहाँ आ्रास-पासमें 
एक मांडलेके संभोगी, समनोज्ञ और निर्दोष साधु रहते हों वहाँ जाकर उनको दे 
दे। यदि साधमिक पासमें न हों तो जो परठनेकी विधि बतलाई है उसीके अनु- 
सार परठ दे ॥ ६३ १॥ यही ""”““॥६३२॥। 


॥ दशर्वाँ उह्द शक समाप्त ॥ 


न्‍पककनबक७»-+२०७ 8 >-न-+नननतज पनानन-नपस्मनननबब. 


एकादश उद्दशक 


एक क्षेत्र में किसी कारण से साधु रहते हैं, वहां पर ही ग्रामानुग्राम विचरते 
हुए अन्य साधु भी आगए हैं और वे भिक्षाशील मुनि मनोज्ञ भोजन को प्राप्त कर 
उन पूववस्थित भिक्षुओं को कहें कि भ्रमुक भिक्षु रोगी है उसके लिए तुम यह 
मनोज्ञ आहार ले लो | यदि वह रोगी भिक्षु न खाए तो तुम खा लेना ! अस्तु 
किसी एक भिक्षु ने उनके पास से आहार लेकर मन में विचार किया कि यह्‌ 
मनोज्ञ आहार मैं ही खाऊंगा, इस प्रकार विचार कर उस मनोज्ञ 
आहार को अच्छी तरह छिपा कर, रोगी भिक्षु को अन्य आहार दिखला 
कर कहे कि यह आ्राहार भिक्षुत्रों ने आपके लिये दिया है । किन्तु यह आहार 
आपके लिए पथ्य.नहीं है, क्यों कि यह रूक्ष है, तिक्त है, कटुक है, कसैला है, 
खट्टा है, मधुर है, अत: रोग की वृद्धि करने वाला है, आपको इससे कुछ भी 
लाभ नहीं होगा। जो भिक्षु इस प्रकार कपटचर्या करता है वह मातृस्थान का 


स्पश करता है, अत: भिक्षु को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए । किन्तु जैसा भी 
आहार हो उसे वेसा ही दिखलावे--अर्थात्‌ तिकत को तिक्‍्त यावत्‌ मीठे को मीठा 
बतलावे । तथा जिस प्रकार रोगी को शांति प्राप्त हो उसी प्रकार पशथ्य आहार 
के द्वारा उसकी सेवा शुश्रूषा करे ॥६३३॥। है... के, “कर 
यदि स्थिरवासी साधु ग्रामानुग्राम विचरने वाले अतिथि भिक्षुओं को कहे 
दीप 'न खाए तो यह आहार हमें वापिस लाकर दे देता, क्‍योंकि हमारे यहां 
भी रोगी साधु है'। तब वह आहार लेने वाला साधु उनसे कहे कि यदि मुझे आने 
में कोई विध्तन न हुआ तो मैं इस आहार को वापिस लाकर दे दू'गा, परन्तु इस 
भकार कह कर वह आहार रोगी को न देकर स्वयं खा जाता है तो उसका यह्‌ 
काये कम वन्धन का कारण है । इनको सम्यक्‌ प्रकार से दूर करके रोगी साध 
को सेवा करनी चाहिए ॥६३४॥ - ० ० 
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संयमशील साधु सात पिण्डेषणाओ्रों तथा सात पारनषणाओ्ं को जाने | उन 
सातोंमें से पहली “पिडेषणा” यह है कि अ्चित्त वस्तुसे न हाथ लिप्त और न पात्र 
ही लिप्त है, उस प्रकार के अलिप्त हाथ और अलिप्त पात्र से अशनादि चतुविध 
शभ्राहारकी स्वयं याचना करे अथवा गृहस्थ दे तो उसे प्रासुक जानकर ग्रहण 
करले, यह “प्रथम पिण्डषणा” है ॥६३५॥ 
इसके अनन्तर “दूसरी पिण्डेषणा” यह है कि अचित्त वस्तुसे हाथ और 
भोजन लिप्त हैं तो पूवंवत्‌ प्रासुक जानकर उसे ग्रहण करले, यह “दूसरी 
पिण्डेषणा ” है ॥ ६३ ६॥। 
तदन्तर “तीसरी पिडेषणा” कहते हैं--इस संसार या क्षेत्रमें पूर्वादि चारों 
दिशाओ्रों में बहुत से पुरुष हैं उनमें से कई एक श्रद्धालु भी हैं, यथा-गृहपति, 
गृहपत्नी यावत्‌ उनके दास और दासी आदि रहते हैं। उनके वहां नाना- 
विध भाजनों में भोजन रक्‍खा हुआ होता है यथा-थाल में, पिठर-वटलोहीमें, 
सरक (छाज जेसा) में, टोकरी में और मणिजटित महाघ्॑ पात्र में। फिर साधु 
यह जाने कि गृहस्थ का हाथ तो लिप्त नहीं है--भाजन लिप्त है, श्रथवा हाथ 
लिप्त है भाजन अ्रलिप्त है, तब वह स्थविरकलपी अथवा जिनकल्पी साधू पहले 
ही उसको देखकर कहे कि--हे आयुण्मन्‌ गृहस्थ ! श्रयथवा भग्रिनि ! तू मुझको 
इस अलिप्त हाथ से श्रौर लिप्त भाजन से हमारे पात्र या हाथ सें वस्तु लाकर दे 
दे। तथाप्रकार के भोजन को स्वयं मांग ले अथवा विना मांगे ही गृहस्थ लाकर 
दे तो उसे प्रासुक जानकर ग्रहण करले । यह “तीसरी पिण्डपणा” है ॥६३७॥! 
चौथी पिण्डेषणा--भिक्षु तुपरहित शाल्यादिको यावत्‌ भुग्न शाल्यादिके 
चावलको जिसमें पश्चात्‌ कर्म नहीं है, भौर न तुषादि गिराने पड़ते हैं, इस प्रकार 
का भोजन स्वयं माँगले यावत्‌ ले ले, यह चौथी पिण्डेपणा है ॥ ६३ ८॥ 
पांचवीं पिण्डेषणा-गृहस्थने हस्तादिको घोकर अपने खाने के लिए, 
सकोरेमें, कांसी की थालीमें, अथवा मिट्टीके किसी भाजनमें, भोजन रक्‍्खा हुआ 
--उसके हाथ जो सचित्त जलसे घोए थे सूख चुके हैं तथाप्रकारके 
अदनादि आहारको प्रासुक जानकर साधु स्वयं यावत्‌ ग्रहण करे। यह पांचवीं 
पिण्डपणा है ॥६३६।॥ 
छठी पिण्डैपणा--्गृहस्थने अपने लिए श्रथवा किसी दूसरेके लिए बतंन 
में से भोजन निकाला है परन्तु दूसरेनें अभी उसको ग्रहण नहीं किया है, तो उस 
प्रकारका भोजन गृहस्थके पात्र में हो या उसके हाथमें हो तो मिलने पर प्रासुक 
जानकर यावत ग्रहण करे ! यह छठी पिण्डंपणा है ।।६४०॥। 
सातवीं पिण्डैषणा--वह साधु या -साध्वी, जिसे वहुतसे पशुपक्षी मनुप्य- 
श्रमण (बौद्ध भिक्षु) ब्राह्मण, अतिथि, कृपषण और भिखारी लोग नहीं चाहते, 


ग्र्थाग म 


दय्येषणा [ १०३ ] आचारांग श्र्‌ ०२ श्र०२ 3०१ 


तथाप्रकारके उज्मित-घर्म वाले भोजनको स्वयं याचना करे अथवा गृहस्थ दे 
दे तो उसे प्रासुक जानकर ग्रहण करले, यह सातवीं पिण्डेषणा है। इस प्रकार 
ये सात पिण्डेषणाएँ कही हैं ।॥६४१॥ 

तथा अपर 'सात पानेषणा' अर्थात्‌ पानीकी एपणाएँ हैं। जेसे कि अलिप्त 
हाथ और श्रलिप्त भाजन आदि, शेष सव वर्णन पूवकी भांति समभना चाहिए । 
इतना विशेष है कि चौथी पानेपणामें नानात्वकी विशेषता है। वह साथु या 
साध्वी गृहपति कुलमें प्रवेश करने पर फिर इस प्रकार पानीके विपयमें जाने 
जैसे कि तिलादिका धोवन निश्चय ही जिसके ग्रहण करने पर पदचात कर्म नहीं 


लगता है तो उसी प्रकार'”'ग्रहण कर ले। शेष पानेपणा पिण्डेपणाकी तरह 
जाननी चाहिए ॥६४२॥ 


इन सातों पिण्डेबणाओं तथा पानेषणाओंमें से किसी एक प्रतिमा-- 
प्रतिज्ञा-अ्भिग्रहको ग्रहण करता हुआ साध फिर इस प्रकार न कहे--ये सब 
अन्य साधु सम्यक्‌ तथा प्रतिमाओंको ग्रहण करने वाले नहीं हैं, केवल एक मैं ही 
सम्यक्‌ प्रकारसे प्रतिमा ग्रहण करने वाला हूं । उसे किस तरह बोलना चाहिए ? 
इस विषयमें कहते हैं--ये सव साधु इन प्रतिमाओंको ग्रहण करके विचरते हैं । 
ये सब जिनाज्ञामें उच्चत हुए परस्पर समाधिपूर्वक विचरते हैं।।६४३।। 


इस तरह जो साधु साध्वी अरहंभाव को नहीं रखता उसीमें साधुत्व है, 
और अहंकार नहीं रखना सम्यक आचार है ॥ ६४४।॥ 


॥ ग्यारह॒वां उह शक समाप्त ॥ 
॥ द्वितीय श्रुतस्कंघका पिण्डेषणा नामक प्रथम अध्ययन समाप्त |। 


केलनलबन--«पन्‍नक, 0 अनशन न्‍-«»५+->नर, 


द्वितीय अधष्ययन---शुय्येषणा 
प्रथम उद्देशक 


वह साधु अथवा साध्वी उपाश्रयकी गवेषणा करना चाहे तब ग्राममें 
अथवा यावत्‌ राजधानीमें प्रवेश करे ॥ह४५॥। 


वह भिक्षु जो फिर उपाश्नयको जाने जो उपाश्रय अण्डोंसे यावत मकडी 


आदिके जालोंसे युक्त है तो उसमें वह कायोत्सर्ग शय्या संस्तारक और स्वाध्या य 
तन करे ॥ ६४ €।। 


वह साधु या साध्वी जिस उपाश्रयको अण्डों और मकड़ीके जाले आदिसे 
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रहित जाने उसे प्रतिलेखित और प्रमाजित करके उसमें कायोत्सर्गादि 
करे ।॥ ६४७॥। 

जो उपाश्रय एक साधर्मकि उद्देश्यसे प्राणी, भूत, जीव और सत्वादिका 
समारम्भ करके, मोल लेकर, उधार लेकर, किसी निर्वलसे छीनकर, यदि सर्व- 
साधारणका है तो किसी एककी भी विना आज्ञा लिए साघुको देता है तो इस 
प्रकारका उपाश्रय प्ररुषान्तरक्षत हो अथवा अ्रपुरुषान्तरक्षत, एवं सेवित हो या 
शअ्रनासेवित, उसमें साधु कायोत्सर्गांदि काय न करे। इसी प्रकार जो वहुतसे 
साधर्मियोंके लिए बनाया गया हो तथा एक साधमिणी या चहुतसी साधमिणियों 
के लिए बनाया आदि गया है, उसमें भी स्थानादि कायोत्स्गांदि न करे | ६४८॥ 

और जो उपाश्रय बहुतसे श्रमणों तथा भिखारियोंके लिए बनाया गया हो 
उसमें भी स्थान “न करे। जो उपाश्रय शाक्यादि सिक्षुओंके निमित्त पट्काय 
का समारम्भ करके बनाया गया है, जब तक वह अपुरुषान्तरक्षत यावत्‌ श्रना- 
सेवित है तब तक उसमें कायोत्स्गादि न करे, और यदि वह पुरुषान्त रकृत यावत्‌ 
श्रासेवित है तो उसका प्रतिलिखव करके यतनापर्वक वहां स्थानादि कार्य कर 
सकता है ॥६४९॥। 5 

जो उपाश्नय गृहस्थने साधुके लिए बनाया है, उसका काणष्ठादिसे संस्कार 
किया है, बांस आदिसे वांघा है, तृगादिसे आच्छादित किया है, गोबरादिसे 
खीपा है, संवारा है, तथा ऊंची नीची भूमिको समतल बनाया है, सुकोमल 
बनाया है ओर दुर्गन्धादिकों दूर करनेके लिए सुगन्धित द्रव्योंसे सुवासित किया 
है, तो इस प्रकारका उपाश्रय जब तक अपुरुषान्त रकृत या श्रनासेवित है, तब तक 
उसमें नहीं ठहरतना चाहिए, और यदि वह पुरुषान्तरक्कषत यावत्‌ श्रासेवित हो गया 
हो तो उसका प्रतिलेखन करके उसमें स्थानादि कार्य कर सकता है ॥६५०।। 

वह साधु या साध्वी उपाश्षयके विषयमें यह जाने कि गृहस्थने साधुके 
लिए उपाश्नयके छोटे द्वारको बड़ा बनाया है, और बड़ेको छोटाकर दिया है, 
तथा भीतरसे कोई पदार्थ बाहर निकाल दिया है तो इस प्रकारका उपाश्रय जब 
तक“ “॥॥।६५ १॥। ' 

इसी प्रकार यदि कोई गृहस्थ साधुके लिए उदकसे उत्पन्न होने वाले कन्द 
मूल, पत्र, पुएप, फल, बीज और हरी सब्जीको एक स्थानसे स्थानास्तरमें 
संक्रमण करता है, या भी तरसे किसी पदार्थों बाहुर निकालता है, तो इस प्रकार 
का उपायय भी 'जव तक” ६०५२।। 

इसी भांति यदि गृहस्थ साधुके लिए पीठ (चौकी) फलक शभौर ऊखल 
आदि पदार्थोको एक स्थानसे दूसरे स्थानमें रखता है, या भीतरसे बाहर 
निकालता है, तो इस प्रकारका उपाश्रय भी जब -तके” 7 ॥॥६५३॥। 


अर्थागम' 
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वह साधु या साध्वी उपाश्रयको जानें, जेसे कि--जो उपाश्रय एक स्तम्भ 
पर है, मंचान पर है, माले पर है, प्रासाद पर--दूसरी मंजिल पर या महल पर 
बना हुआ है, तथा इसी प्रकारके किसी ऊँचे स्थान पर स्थित है तो किसी श्रसा- 
धारण कारणके बिना उक्त प्रकारके उपश्रयमें स्थानादि न करे ॥॥६५४॥ 
यदि कभी विशेष कारणसे उसमें ठहरना पड़े तो वहाँ पर प्रासुक शीतल 
या उष्ण जलसे, हाथ, पैर, श्राँख, दांत श्र मुख श्रादिका एक या एकसे अधिक 
बार प्रक्षालन न करे | वहां पर मल आदिका उत्सर्जन वे करे यथा--उच्चार 
(विष्ठा), प्रद्ओवण (मूत्र ), मुखका मल, नाके का मल, वमन, पित्त, पूथ, और 
रुधिर तथा शरीरके श्रन्य किसी अवयवके मलका वहां त्याग न करे। क्योंकि 
केवली भगवान्‌नें इसे कमे श्रानेंका मार्ग कहा है। यदि वह मलादिका उत्सगं 
करता हुआ फिसल पड़े या गिर पड़े, तो उसके फिसलने या गिरने पर उसके 
हाथ पैर, मस्तक एवं शरीरके किसी भी भागमें चोट लग सकती है और उसके 
गिरनेसे स्थावर एवं त्रस प्राणियोंका भी विनाश हो सकता है। श्रतः भिक्षुओं के 
लिए तीर्थकरादिका पहले ही यह उपदेश है कि इस' प्रकारके उपाश्रयमें जो कि 
अन्तरिक्षमें अवस्थित है, साधु कायोत्सर्गादि न करे और न वहाँ ठहरे ।६५५॥ 
वह साथु अथवा साध्वी उपाश्चयकों जाने जेसे कि यह उपाश्रय स्त्री, 
बालक और पशु तथा उनके खाने योग्य पदार्थोंसे युक्त है तो इसप्रकारके गृह- 
स्थादिसे युक्त उपाश्रयमें साधु साध्वी न ठहरे**॥ क्यों कि यह कर्म आ्रानेका मार्ग 
है। भिक्षुको गृहस्थके कुटुम्बके साथ बसते हुए कदाचित्‌ शरीरका स्तम्भन या 
सूजन हो जाए या विज्युचिका, वमन, ज्वर या शूलादि रोग उत्पन्न हो जाए तो 
वह गृहस्थ केरुणाभावसे प्रेरित होकर साधुके शरीरको तेलसे, घीसे, अथवा उब- 
टनसे मालिश करेगा। और फिर उसे प्रासुक शीतल या उष्ण जलसे स्नान करा- 
एगा या लोघ्र चूर्ण तथा पंझसे एक अथवा अनेक बार उसके शरीरको घषित 
करेगा, तथा शरीरकी स्निग्धताको उबटन आदिसे दूर करेगा। उस मैलको साफ 
करनेके लिए उसके शरीरको प्रासुक शीतल या उष्ण जलसे प्रक्षालन करेगा । 
उसके भस्तकको घोएगा या उसे जलसे सिचित करेगा, अथवा अरणीके काष्ठको 
परस्पर रगड़कर अग्नि प्रज्वलित करेगा और उससे साधुके शरी रको गर्म करेगा। 
इस तरह गृहस्थके परिवारके साथ उसके घरमें ठहरनेसे अनेक दोष लगतनेकी 
संभावना देखकर भगवाननें ऐसे स्थान पर ठहरने का निषेध किया है ॥६५६॥ 
गृहस्थोंसे युक्त उपाश्रयमें निवास करना साधुके लिए कर्मबन्धका कारण 
कहा है। क्‍यों कि उसमें गृहपति, उसकी पत्नी, पुत्रियें, पुत्रवध, दास-दासिएँ 
आदि रहती हैं और कभी वे एक-दूसरेको मारें, रोकें या उपद्रव करें तो 32333 220 वप अप ५2: 00002 06 0 कि 8 कि 
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रहित जानें उसे प्रतलिखित और प्रमाजित करके उसमें कायोत्सर्गादि 
करे ॥॥६४७।॥। 

जो उपाश्रय एक साधमीकि उद्देश्यसे प्राणी, भूत, जीव और सत्वादिका 
समारम्भ करके, मोल लेकर, उधार लेकर, किसी निर्वलसे छीनकर, यदि सव्वे- 
साधारणका है तो किसी एककी भी विना झ्ाज्ञा लिए साधको देता है तो इस 
प्रकारका उपाश्रय पुरुषान्त रक्त हो अथवा श्रपुरुषान्तरक्ृत, एवं सेवित हो या 
श्रभासेवित, उसमें साधु कायोत्सर्गादि कार्ये न करे। इसी प्रकार जो वहुतसे 
साधमियोंके लिए बताया गया हो तथा एक साधमिणी या वहुतसी साधमिणियों 
के लिए बनाया आदि गया है, उसमें भी स्थानादि कायोत्सर्गांदि न करे | ६४८॥ 

और जो उपाश्रय वहुतसे श्रमणों तथा भिखारियोंके लिए बनाया गया हो 
उसमें भी स्थान “““' न करे । जो उपाश्रय शाक्यादि भिक्षुश्रोंके निमित्त पटकाय 
का समारम्भ करके बनाया गया है, जब तक वह अपुरुषान्तरक्ृत यावत्‌ शन्ा- 
सेवित है तब तक उसमें कायोत्सर्गादि न करे, और यदि वह पुरुपान्तरक्षत यावत्‌ 
ग्रासेवित है तो उसका प्रतिलिखत करके यतन्तापूवंक वहां स्थानादि कार्य कर 
सकता है ॥६४९।॥ 

जो उपाश्रय गृहस्थनें साधुके लिए बताया है, उसका काष्ठादिसे संस्कार 
किया है, बांस आदिसे बांघा है, तृणादिसे आच्छादित किया है, गोवरादिसे 
दीपा है, संवारा है, तथा ऊंची नीची भूमिको समतल वनाया है, सुकोमल 
बनाया है और दुर्गन्‍्धादिको दूर करनेके लिए सुगन्धित द्वव्योंसे सुबवासित किया 
है, तो इस प्रकारका उपाश्रय जब तक श्रपुरुषान्त रक्ृत या श्रनासेवित है, तब तक 
उसमें नहीं ठहरने चाहिए, ओर यदि बह पुरुपान्तरक्षत यावत्‌ आसेवित हो गया 
हो तो उसका प्रतिलिखन करके उसमें स्थानादि कार्ये कर सकता है ॥६५०॥ 

वह साधु या साथ्वी उपाश्रयके विषयमें यह जाने कि गृहस्थने साधुके 
लिए उपाश्नयके छोटे द्वारको बड़ा बनाया है, और बड़ेको छोटाकर दिया है, 
तथा भीतरसे कोई पदार्थ बाहर निकाल दिया है तो इस प्रकारका उपाश्रय जब 
तक “१६४ १॥ 

इसी प्रकार यदि कोई गृहस्थ साधुके लिए उदकसे उत्पन्न होने वाले कन्द 
मूल, पत्र, पुष्प, फल, वीज श्रौर हरी सब्जीको एक स्थानसे स्थानान्तरमें 
संक्रमण करता है, या भी तरसे किसी पदार्थको बाहर निकालता है, तो इस अ्रका र 
का उपाञ्नय भी जब तक” (६५२।। 

इसी भांति यदि गृहस्यथ साथुके लिए पीठ (चौकी) फलक शोर ऊखल 
आदि पदार्थोकी एक स्थानसे दूसरे स्थानमें रखता है, या भीतरसे वाहर 
निकालता है, तो इस प्रकारका उपाश्रय भी जब तक” ॥॥६४३।। 
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वह साधु या साध्वी उपाश्रयको जानें, जेसे कि--जो उपाश्रय एक स्तम्भ 
प्र है, मंचान पर है, माले पर है, प्रासाद पर--दूसरी मंजिल पर या महल पर 
बना हुआ है, तथा इसी प्रकारके किसी ऊँचे स्थान पर स्थित हैं तो किसी असा- 
धारण कारणके बिना उक्त प्रकारके उपाश्रयमें स्थानादि न करे ॥६५४॥ 
यदि कभी विशेष कारणसे उसमें ठहुरन पड़ें तो वहाँ पर प्रससुक शीतल 
या उष्ण जलसे, हाथ, पेर, श्रांख, दांत श्रौर मुख भ्रादिका एक या एकसे अधिक 
बार प्रक्षालन न करे | वहां पर मल आदिका उत्सर्जन न करे यथा--उच्चार 
(विष्ठा), प्रख्रवण (मूत्र), मुखका मल, नाक का मल, वभन, पित्त, पूय, ओर 
रुघिर तथा शरीरके अन्य किसी अ्रवयवके मलका वहां त्याग न करें। क्योंकि 
केवली भगवानने इसे कर्म आनेका मार्ग कहा हैं। यदि वह मलादिका उत्सर्ग 
करता हुआ फिसल पड़े या गिर पड़े, तो उसके फिसलनें या गिरने पर उसके 
हाथ पैर, मस्तंक एवं शरीरके किसी भी भागमें चोट लग सकती है और उसके 
गिरनेसे स्थावर एवं तरस प्राणियोंका भी विताश हो सकता है। ग्रतः शिक्षग्रों के 
लिए तोीर्थकरादिका पहले हो यह उपदेश है कि इस प्रकारके उपाश्चयमें जो कि 
भ्रन्तरिक्षमें अवस्थित है, साधु कायोत्सर्गादि न करे और न वहाँ ठहरे ॥॥६५५॥ 
वह साधु अथवा साध्वों उपाश्चयकों जानें जेसे कि यह उपाश्रय स्त्री, 
बालक और पशु तथा उनके खाने योग्य पदार्थेसि युक्त है तो इसप्रकारके गृह- 
स्थादिसे युक्त उपाश्रयमें साधु साध्वी न ठहरे'*। क्‍यों कि यह कम आनेका मार्य 
है। भिक्षुकों गृहस्थके कुटुम्बके साथ बसते हुए कदाचित्‌ शरीरका स्तम्भ या 
सूजन हो जाए या विशृचिका, वमन, ज्वर या शूलादि रोग उत्पन्न हो जाए तो 
वह गृहस्थ करुणाभावसे प्रेरित होकर साधुके शरीरको तेलसे, घीसे, अथवा उब- 
टनसे मालिश करेगा। और फिर उसे प्रासुक शीतल या उष्ण जलसे स्ताव करा- 
एगा या लोध्र चूर्ण तथा पद्मसे एक भ्रथवा अनेक बार उसके दशरीरको ध्षित 
करेगा, तथा शरीरकी स्निग्धताको उबटन आदिसे दूर करेगा। उस मैलको साफ 
करनेके लिए उसके शरीरको प्रासुक शीतल या उण्ण जलसे प्रक्षालन करेगा। 
उसके भस्तकको घोएगा या उसे जलसे सिचित्त करेगा, अ्रथवा अ्रणीके काष्ठको 
परस्पर राड़कर अग्नि प्रज्वलित करेगा और उससे साधके शरी रको गर्भ करेगा। 
इस तरह गृहस्थके परिवारके साथ उसके घरमें ठहरनेसे श्रभेक दोष लगनेकी 
संभावना देखकर भगवान्‌नें ऐसे स्थान पर ठहरनें का निषेध किया है ॥६५ ६॥। 
गृहस्थोंसे युक्‍त उपाश्रयमें निवास करना साधुके लिए कर्मबन्धका कारण 
कहा है । क्यों कि उसमें गृहपति, उसकी पतली, पुत्रियें, पुत्रवध, दास-दासिएँ 
आदि रहती हैं और कभी वे एक-दूसरेको मारें, रोकें या उपद्रव करें तो उन्हें 
श्ड 
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ऐसा करते हुए देखकर मुनिके मनमें ऊँचे-तीचे भाव थ्रा सकते हैं । वह सोच 
सकता है कि ये परस्पर लड़ें भगड़ें या लड़ाई भंगेड़ा न करें आदि | इसंलिएं 
तीर्थकरोंने साधुकी पहले ही यह उपदेश दिया है कि वह गृहस्थसे युक्त उपाश्रयमें 
न ठहरे ॥६५७।। 
गृहस्थादिसे युक्त उपाश्रयमें ठहरना साधुके लिए कमंवबन्धका कारण है। 
क्यों कि वहां पर गृहस्थ लोग अपने प्रयोजनंके लिए अग्निको उज्वलिंत एवं प्रज्व- 
लित करते हैं, या प्रज्वलित आगको वुभाते हैं | प्रत: उनके सं बंसेते हुए भिक्षे 
के मनमें कभी ऊचे-तीचे परिणाम भी आसकते हैं। कभी वह यह भी सोच सकता 
है, कि यह गृहस्थ अग्निको उज्बलित और प्रज्वलित करें या ऐसा न करें, यह 
अग्निको चुका दें यात बुझाएँ। इसलिए तीर्थकरादिने भिक्षकी पहले ही यहं 
उपदेश “*"॥६५०८॥। 
गृहस्थादिसे युक्त उपाश्रयमें ठहरना"”। जो भिक्षु गृहस्थके साथ बसता 
है, उसमें निम्नलिखित कारणोंसे राग-द्वेषके भावोंका उत्पन्न होना संभव है । यथा 
“गृहपतिके कुण्डल, या धागेमें पिरोया हुआ आभरण विशेष, मणि, मुक्ता, चांदी, 
सोना या स्वर्णके कड़े, बाजूबन्द-भुजाओंमें घारण करनेके आभूषण, तीन लड़ीका 
हार, फूनमाला, श्रठारह लड़ी का हार, नौलड़ीका हार,एकावलीहार, सोनेका हार, 
मोतियों और रत्नोंका हार, तथा वस्त्रालंकारादिसे अलंकृत और विभूषित युवती 
स्त्री और कुमारी कन्याकी देखकर भिक्षुके मनमें ये संकल्प-विकत्प उत्पन्न हो 
सकते हैं, कि ये पूर्वॉक्ति आभूषणादि मेरे घरमें भी थे, अथवा नहीं थे | एवं मेरी 
स्‍त्री या कन्या भी इसीप्रकारकी थी, ग्रथवा नहीं थी। इन्हें देखकर वह ऐसे 
वचन वोलेगा या मनमें उनका अनुमोदन करेगा । इसेलिएं तीर्थकरोंने पहले ही 
भिक्षुओंकों यह उपदेश “““॥६५९॥ ह 
शिक्षुको गृहस्थोंके साथ बसनेसे निम्नलिखित दोष लग सकते हैं। जब वह 
यृहस्थोंके साथ रहेगा तव उन यृहस्थोंकी गृहपत्नियें, उन्तकी पुतिएं, पुत्रवघुएं, 
धायमाताएं, दासिएं और अ्रनुचरिएं आपसमें मिलकर वार्तालाप भी कंरने 
लगती हैं, कि--ये साधु मैथुन घर्मसे सदा उपरत रहते हैं, अर्थात्‌ ये मैथुन क्रीड़ा 
नहीं करते । भ्रतः इन्हें मेथून सेवन करना नहीं कल्पता | परन्तु, जो कोई स्त्री 
इनके साथ मैथुन क्रीड़ा करती है, उसको बलवान, तेजस्वी, रूपवाला और की्ति- 
मान, संप्राममें शूरवीर एवं दर्शनीय पुत्रकी प्राप्ति होती है इसप्रकारके शब्दको 
सुनकर उनमेंसे कोई एक पुत्रकी इच्छा .रखने बाली स्त्री उस भिक्षुकों मेथुन 
सेवनके लिए तैयार कर लेवे | इस तरहकी संभावना हो सकती है, इसलिए 
तीर्थकरोंने ऐसे स्थानमें ठहरनेंका निषेध किया है ।६६०॥ 
यह निडचय ही उसे साधु या साथ्वीका सम्पूर्ण भिक्षुत्व हू ॥5 शी 
॥ शाय्या अध्ययनका प्रथम उद्देझक समाप्त | 
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द्वितोय उद्देशक 
कई एक गृहस्थ शुचिधर्म वाले होते हैं, और साथु स्नानादि नहीं करते । 
अतः उनके वस्त्रोंसे आने चाली दुर्गन्‍्ध गृहस्थ के लिए प्रतिकूल होती है। इस- 
लिए वह गृहस्थ जो काये पहले करना है, उसे पीछे करता है और जो काये पीछे 
करना है, उसे पहले करने लगता है, और भिक्षुके कारण भोजनादि क्रियाएं 
समय पर करे, या न करे । इसीप्रकार भिक्षु भी प्रत्युपेक्षणादि क्रियाएं समय पर 
नहीं कर सकेगा, अथवा स्वथा ही नहीं करेगा | इसलिए तीर्थंकरादिने भिक्षओं 
को पहले ही यह उपदेश “““““॥६६२॥ 
गृहस्थोंके साथ निवास करते हुए भिक्षुके लिए यह भी एक कर्मेवन्धनका 
कारण हो सकता है, जैसे कि--गृहस्थ अपने लिए नानाप्रकार॒का भोजन तैयार 
करके फिर साघूके लिए चतुविध आ्राह्रको तैयार करने एवं उसके लिए सामग्री 
एकत्रित करतेमें लगेगा, उस आहारको देखकर साध भ्री उसका झआस्वादन करना 
चाहेगा, या उसमें आसक्त हो जाएगा । इसलिए तीर्थकरादिने ” ॥६६३॥ 
इसीप्रकार गृहस्थोंके साथ ठहरनेसे भिक्षुको एक यह भी दोष लगेगा कि 
गृहस्थने अपने लिए नानाप्रकारका काष्ठ-ईंघन एकत्रित कर रक्खा है, फिर वह 
साधुके लिए तानाप्रकारके काष्ठोंका भेदन करेगा, मोल लेगा अथवा किसीसे 
उधार लेगा और काष्ठ्से काष्ठको संघर्षित करके अग्निकायकों उज्वलित और 
प्रज्वलित करेगा, ओर उस गृहस्थकी तरह साधु भी शीत निवारणार्थ भ्रग्तिका 
आताप लेगा, और उसमें आसक्त हो जायगा | इसलिए” ““ )। ६ ६४।। 
रात्रिमें ग्रथवा विकालमें साधुनें मल-मृत्रादिकी बाधा होने पर गृहस्थके 
खरका द्वार खोला और उसी समय कोई चोर या उसका साथी घरमें प्र्निष्ट हो 
गया तो उस समय साधु मन रहेगा। वह हल्ला-गुल्ला नहीं भचाएगा, कि यह 
चोर घरमें घुसता है, श्रथवा नहीं घुसता है, छिपता है भ्रथवा नहीं छिपता है, 
नीचे कूदता है अथवा नहीं कूदता है, बोलता है अथवा नहीं बोलता है, उसने 
चुराया है, अथवा अन्ययें चुराया है, उसका घन चुराया है, श्रथवा अन्यका घन 
चुराया है, यह चोर है, यह उसका उपचारक है, यह मारने वाला है, और इस 
चोरने यहां यह कार्य किया है । और साधुके कुछ नहीं कहने पर उसे उस तपस्वी 
साधु पर जो वास्तवमें चोर नहीं है, चोर होनेका सन्‍्देह हो जाएगा दूस- 
लिए “““॥६६५॥ ; 
साधु अथवा साध्वी उपाश्चयके सम्बन्धमें यह जाने कि यदि तृण एवं 


पलालका समूह अण्डोंसे युक्त है, अथवा मकड़ीके जालोंसे युक्त है, तो इसप्रकार 
के उपाश्रयमें कायोत्सरगाँदि न करे ॥६६ ६॥। 


वह भिक्षु यदि श्रह .जाने कि यंह उपयुक्त प्रकारका उपाश्रय अण्डोंसे 
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रहित याचत्‌ मकड़ीके जालोंसे रहित है, तो इसप्रकारके उपाश्रयमें कायोत्सर्गादि 
क्रियाएं कर सकता है ॥६६७॥। 
घर्मशाला, उद्यान में बने हुए विश्वामगृह, गृहपति कुल एवं तापस आदिके 
मठोंमें जहां अन्य मतके साधु बार-बार आते जाते हों, वहां जन मुनिकों मास- 
कल्प नहीं करना चाहिए ॥६६८५॥। 
धमंशाला आदि स्थानोंमें जो मुनिराज शीतोष्णकालमें मासकल्प एवं 
वर्षाकालमें चतुर्मासकल्पको बिताकर बिना कारण पुनः वहीं पर निवास करते 
हैं, तो वे कालका अतिक्रमण करते हैं ॥६६६॥ 
आयुप्मन्‌ ! जो साधु साध्वी घमेशाला आदि स्थानोंमें, शेषकालमें मास- 
कल्प आदि, और वर्षाकालमें चातुर्मास कल्पको बिताकर अन्य स्थानोंमें हदिग्रुण 
या त्रिगुण काल को न बिताकर जल्‍दी ही फिर उन्हीं स्थानोंमें निवास करते हैं, 
तो उन्हें उपस्थान क्रिया लगती है ।।६७०॥। 
आयुष्मन्‌ शिष्य ! इस संसारमें पूर्वादि दिशाओंमें कई व्यक्ति श्रद्धा भर 
भक्तिसे युक्त होते हैं। जसे कि--गहपति यावत्‌ उनके दास-दासियां। उन्होंने 
साधुका आचार और व्यवहार तो सम्यकृतया नहीं सुना है, परन्तु यह सुन रखा 
है, कि उन्हें उपाश्रय आदिका दान देनेसे स्वर्गादिका फल मिलता है, और इस 
पर श्रद्धा विदवास एवं अभिरुचि रखनेके कारण उन्होंने बहुतसे शाक्यादि श्रमण, 
ब्राह्मण, अतिथि, कृपण और भिखारी आदिका उद्देश्य करके तथा अपने कुटुम्ब 
का उहूं इय रखकर अपने-अपने गांवों या शहरोंमें उन गृहस्थोंने बड़े-बड़े मकान 
वबनवाए हैं। जैसे कि लोहकार की शालाएँ, घर्मशालाएें, देवकुल, सभाएं, प्रपाएं 
(प्याऊ) , दुकानें, मालगोदाम, यानगृह, यानशालाएं, चूनेके कारखाने, कुशाके 
कारखाने, वाश्नके कारखाने, वल्कलके कारखाने, कोयलेके कारखाने, काष्ठके 
कारखाने, शमशान भूमिमें चनें हुए मकान, शुन्यगृह, पहाड़के ऊपर बनें हुए 
मकान, पहाड़की ग्रफा, शाल्तिगृह, परापाणमण्डप, भूमिघर-तहखाने इत्यादि 
ग्रोर इन स्थानोंमें श्रमण-त्राह्मणादि अनेक बार ठहर चुके हैं । यदि ऐसे स्थानोंमें 
जैन भिक्ष भी वहरते हैं तो उसे अभिक्रान्त क्रिया कहते हैं, श्र्थात्‌ साघुको ऐसे 
मकानमें ठहरना कल्पता है ॥।६७ १॥। 
आयुष्मन्‌ शिप्य ! इस संसारमें तहखाने इत्यादि । और उप- 
रोकत स्थान महस्थोंने तथा शाक्‍्यादि श्रमणोंने अपने उपभोगमें नहीं लिए हैं, 
अर्थात बननेके बाद वे खाली ही पड़े रहे हैं । ऐसे स्थानोंमे यदि जन साथु ठहरते 
हैं तो उन्हें अनभिक्रान्त क्रिया लगती है ॥६७२॥ 
संसारमें पूर्वादि दिशाओंमें वहुतसे ऐसे श्रद्धालु गृहस्थ यावत्‌ दास दासी 
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आदि व्यक्ति हैं, जो साधुके आचार-विचारको जानते हैं, फलत: परस्पर बात- 
चीत करते हुए कहते हैं, कि--ये पूजनीय साधु मैथुन घर्मसे सवंधा उपरत हैं 
एवं सावध क्रियाओंसे विरक्त हैं। भ्रत: इन्हें आधाकमिक-आधाकर्म दोपसे दूपित 
उपाश्रयमें चसना नहीं कल्पता है। अस्तु हमने अपने लिए जो लोहकारशाला 
आदि मकान बनाए हैं, वे सब इन श्रमणोंको दे देते हैं। ओर हम अपने लिए 
दूसरे नए लोहकारशाला श्रादि मकान बना लेंगे । गृहस्थीके उक्त निर्घोषको 
सुनकर तथा समझकर भी जो मुनि उस प्रकारके छोटे-बड़ें लोहकारशाला आदि 
गृहस्थों द्वारा दिए गए स्थानोंमें उत्तरते हैं, छोठे-बड़े दिए हुए घरोंको वर्तंते हैं तो 
आयुष्मन्‌ ! शिष्य ! उन्हें वज्य॑क्रिया का दोष लगता है ॥६७३॥ 
इस संसारमें पूर्वादि “(देखो सूत्र नं० ६७१) । उन्होंने बहुतसे श्रमण, 
ब्राह्मण यावत्‌ भिखारियोंको गिन-गरिन कर तथा उनका लक्ष्य करके लोहकार- 
शाला आदि विशाल भवन बनाए हैं। जो मुनि उस प्रकारके छोटे-बड़े लोह ० 
बतेते हैं " * उन्हें महब॒ज्यं क्रिया लगती है ॥६७४॥ 


इस संसारमें ““““ (सूत्र ६७४) उन्हें सावश्यक्तिया भी लगती है।।६७५॥ 

इस संसारमें पूर्वादि ““““” (सू० ६७१) यावत्‌ रुचि करनेसे किसी एक 
श्रमणको उद्दे इय करके वहां-वहां गृहस्थोंने भवन बनाए हुए हैं, जेसे कि:-- 
लोहकारशाला, यावत्‌ त्ततलचघर आदि । महान्‌ पृथ्वीकायके समारम्भसे यावत 
महान्‌ त्सकायके समारम्भसे, नाना प्रकारके महान पापकमंकृत्योंसे, जैसे कि:-- 
साधुके लिए मकान पर छत आदि डाली हुई है, लीपी-पीती हुई है, संस्तारकके 
स्थानको सम बनाया है, दरवाजे बनाए हैं, और ठंडक करनेके लिए शीतल जल 
का छिड़काव किया है, तथा शीत निवारणार्थ श्रस्नि-प्रज्वलित की है । जो मुनि 
उस प्रकारके लोह० आदियें आते हैं तथा साघुके लिए बने हुए छोटे-बड़े भेंट 
स्वरूप दिए गए उपाश्रयोंमें जो ठहरते हैं। वे द्विपक्ष अर्थात्‌ द्रव्यसे साधु और 


भावसे गृहस्थरूप कमंका सेवन करते- हैं | आयुष्मन्‌ ! शिष्य ! यह महासावद्य 
क्रिया होती है ॥६७६॥ 


इस संसारमें “““। अपने उपभोगके लिए जहां-तहां गृहस्थोंने"./ ५०० ( सू० 
६७६) श्रग्ति प्रज्वलित की है। जो मुनिराज “7 ““ठहरते हैं। वे एक पक्ष पूर्ण 
साधुताका पालन करते हैं और इसे अल्पसावद्य क्रिया कहते हैं ॥६७७॥ इस 
प्रकार भिक्षुका यह्‌ समग्र ,(साधुताका) भाव है ॥॥६७८॥। 


॥ शय्या अध्ययनका द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥ 
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रहित यावत्‌ मकड़ीके जालोंसे रहित है, तो इसप्रकारके उपाश्नयमें कायोत्सर्गादि 
क्रियाएं कर सकता है ॥६६७॥ 
घमंशाला, उद्यान में बने हुए विश्वामगृह, गृहपतिं कुल एवं तापस आदिके 
मठोंमें जहां अन्य मतके साधु बार-बार आते जाते हों, वहां जैन मुनिको मास- 
कल्प नहीं करना चाहिए ॥६६८।॥। 
धमंशाला आदि स्थानोंमें जो मुनिराज शीतोष्णकालमें मासकल्प एवं 
वर्षाकालमें चतुर्मासकल्पको विताकर बिना कारण पुनः वहीं पर निवास करते 
हैं, तो वे कालका अतिक्रमण करते हैं ॥६६६॥ 
आयुष्मत््‌ ! जो साधु साध्वी धर्मशाला आदि स्थानोंमें, शेषकालमें मास- 
कल्प आदि, और वर्षाकालमें चातुर्मास कल्पको बिताकर अन्य स्थानोंमें द्विगरण 
या त्रिगुण काल को न बिताकर जल्दी ही फिर उन्हीं स्थानोंमें निवास करते हैं, 
तो उन्हें उपस्थान क्रिया लगती है ।॥६७०॥। 
आयुष्मन्‌ शिष्य | इस संसारमें पूर्वादि दिशाओंमें कई व्यक्ति श्रद्धा और 
भक्तिसे युक्त होते हैं। जेसे कि--गृहपत्ति यावत्‌ उनके दास-दासियां। उन्होंने 
साधुका आचार और व्यवहार तो सम्यकृतया नहीं सुना है, परन्तु यह सुन रखा 
है, कि उन्हें उपाश्रय आदिका दान देनेसे स्वर्गादिका फल मिलता है, और इस 
पर श्रद्धा विश्वास एवं अभिरुचि रखनेके कारण उन्होंने बहुतसे शाक्यादि श्रमण, 
ब्राह्मण, अतिथि, कृंपण ओर भिखारी आदिका उहे श्य करके तथा अपने कुदुम्ब 
का उहूं इय रखकर अपने-अपने गांवों या शहरोंमें उन गृहस्थोंने बड़े-बड़े भकान 
बनवाए हैं। जसे कि लोहकार की शालाएँ, घर्मशालाएँ, देवकुल, सभाएं, प्रपाएं 
(प्याऊ), दुकानें, भालगोदाम, यातगृह, यान्रशालाएं, चुनेके कारखाने, कुशाके 
कारखाने, बफश्नके कारखाने, बल्कलके कारखाने, कोयलेके कारखाने, काण्ठके 
कारखाने, शमशान भूमिमें वनें हुए मकान, शून्यगृह, पहाड़के ऊपर बने हुए 
मकान, पहाड़की गुफा, शान्तिगृह, पाषाणमण्डप, भूमिघर-तहखाने इत्यादि, 
और इन स्थानोंमें थ्रमण-ब्राह्मणादि अनेक बार ठहर चुके हैं। यदि ऐसे स्थानोंमें 
जन भिक्ष्‌ भी ठहरते हैं तो उसे अभिक्रान्त क्रिया कहते हैं, अर्थात्‌ साधुको ऐसे 
मकानमें ठहरना कल्पता है ॥६७ १॥। ह 
आयुष्मन्‌ शिष्य ! इस संसारमें" नदी त।० तहखाने इत्यादि | और उप- 
रोक्त स्थान गृहस्थोंने तथा शाक्यादि श्रमणोंने अपने उपभोगमें नहीं लिए हैं; 
अर्थात्‌ बननेके वाद वे खाली ही पड़े रहे हैं। ऐसे स्थानोंमें यदि जैन साधु ठहरते 
हैं तो उन्हें अनभिक्रान्त क्रिया लगती है ॥६७२।॥ | 
संसारमें पूर्वांदि दिशाओंमें वहुतसे ऐसे श्रद्धालु भ्रृहस्थ यावत्‌ दास दासी 
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आदि व्यक्ति हैं, जो साधुके आचार-विचारको जानते हैं, फलत: परस्पर बात- 
चीत करते हुए कहते हैं, कि--ये पूजनीय साधु मैथुन घर्मसे सवेथा उपरत हैं 
एवं सावद्य क्रियाओंसे विरक्त हैं। अ्रतः इन्हें आधाकमिक-आधाकर्म दोपसे दूषित 
उपाश्रयरमें बसना नहीं कल्पता है । अस्तु हमने अपने लिए जो लोहकारशाला 
आदि मकान बनाए हैं, वे सब इन श्रमणोंको दे देते हैं। और हम अपने लिए 
दूसरे नए लोहकारशाला आदि मकान बना लेंगे । गृहस्थोंके उक्त निर्धॉषको 
सुनकर तथा समभकर भी जो मुनि उस प्रकारके छोटे-बड़े लोहका रशाला आदि 
गृहस्थों द्वारा दिए गए स्थानोंमें उतरते हैं, छोटे-बड़े दिए हुए घरोंको बतते हैं तो 
आयुष्मन्‌ ! शिष्य ! उन्हें वज्येक्रिया का दोष लगता है ॥६७३॥ 
इस संसारमें पूर्वादि “(देखो सूत्र नं० ६७१) । उन्होंने बहुतसे श्रमण, 
ब्राह्मण यावत्‌ भिखारियोंको गिन-ग्रिन कर तथा उनका लक्ष्य करके लोहका र- 
शाला आदि विशाल भवन बनाए हैं। जो मुनि उस प्रकारके छोटे-बड़े लोह० 
बतते हैं" - उस्हें स्ह्मचज्ण किया लगती है (६७४७ 


इस संसारमें ““““ (सूत्र ६७४) उन्हें सावद्यक्रिया भी लगती है ॥६७५॥ 
इस संसारमें पूर्वांदि ““““ (सू० ६७१) यावत्‌ रुचि करनेसे किसी एक 
श्रमणको उद्देश्य करके वहां-वहां गृहस्थोंनें भवन बनाए हुए हैं, जैसे कि:-- 
लोहकारशाला, यावत्‌ तलघर भ्रादि । महान्‌ पृथ्वीकायके समारम्भसे यावत्‌ 
सहान्‌ त्सकायके समारम्भसे, नाना प्रकारके महान्‌ पापकर्मकृत्योंसे, जेसे क्रिः-- 
साधुके लिए मकान पर छत आदि डाली हुई है, लीपी-पोती हुई है, संस्तारकके 
स्थानकों सम बनाया है, दरवाजे बनाए हैं, और ठंडक करनेके लिए शीतल जल 
का छिड़काव किया है, तथा शीत निवारणार्थ श्रग्नि-प्रज्वलित की हैं। जो मुनि 
उस प्रकारके लोह० आदियें आते हैं तथा साधुके लिए बने हुए छोटें-बड़े भेंट 
स्वरूप दिए गए उपाश्रयोंमें जो ठहरते हैं। वे द्विपक्ष अर्थात्‌ द्रब्यसे साधु और 
भावसे गृहस्थरूप कमंका सेवन करते- हैं | आयुष्मन्‌ ! शिष्य ! यह महासावद्य 
क्रिया होती है ॥६७ ६॥ 
इस संसारमें ““। अपने उपभोगके लिए जहां-तहां गृहस्थोंने' "7० (सू० 
६७६) श्रग्नि प्रज्वलित की है । जो मुनिराज ”““ठहरते हैं। वे एक पक्ष पूर्ण 
साधुताका पालन करते हैं और इसे अल्पस्तवद्य शिया कहते हैं ॥६७७।॥। इस 
प्रकार भिक्षुका यह समग्र ,(साधुताका) भाव है ॥॥६७८॥ 


॥ शय्या अ्रध्ययनका द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥ 
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तृतीय उद्देशक 


भिक्षाके लिए ग्राममें गए हुए साधुकी यदि कोई भद्र गृहस्थ यह कहे कि 
भगवन्‌ ! यहाँ आहार-पानी की सुलभता है, अतः आप यहां रहनेकी कृपा 
करें। इसके उत्तरमें साधु यह .कह्ें कि यहां आहार पानी आदि तो सब कुछ 
सुलभ है, परन्तु निर्दोष उपाश्रयका मिलना दुलंभ है । क्योंकि साधुके लिए कहीं 
उपाश्रयमें छत डाली हुई होती है, कहीं लीपा-पोती की हुई होती है, कहीं 
संस्तारकके लिए ऊंची-नीची भूमिको समतल किया गया होता है, और कहीं 
बंद करने के लिए दरवाजे झ्ादि लगाए हुए होते हैं, इत्यादि दोषोंके कारण 
शुद्ध-निर्दोष उप्राश्नयका मिलना कठिन है, और दूसरी बात यह भी है, कि 
शय्यातरका आहार साधूको लेना नहीं कल्पता है। अतः यदि साधु उसका 
ग्राहार लेते.हैं तो उन्हें दोष लगता है, और उनके आ्राहार नहीं लेने से बहुतसे 
शय्यातर-गृहस्थ रुष्ट हो जाते हैं। यदि कभी उक्त दोषोंसे रहित उपाश्चय मिल 
भी जाए, फिर भी साधुकी आवश्यक 'क्रियाओंके योग्य उपाश्चयका मिलना कठिन 
है । क्योंकि साधु विहारचर्यावाले भी हैं, कायोत्सग करने वाले भी हैं, एकान्त 
स्वाध्याय करने वाले भी हूँ, तथा शय्या-संस्ता रक और पिण्डपातकी शुद्ध गवेषणा 
करने वाले भी हैं । अस्तु, उक्त क्रियाओंके लिए योग्य उपाश्रय मिलना और भी 
कठिन हैं । इस प्रकार कितने ही सरल निष्कपट एवं मोक्ष पथ के गामी भिक्षु 
उपाश्रयके दोष बतला देते हैं ॥६७९॥ 
कुछ गृहस्थ मुनिके लिए ही मकांन बनाते हैं, और फिर यथा अवसर 
ग्रागत्तुक मुनिसे छलयुकत वार्तालाप करते हैं। वे साधुसे कहते हैं कि यह मकान 
हमने अपने लिए ब्रनाया है, श्रापस में बांद लिया है, परिभोग में ले लिया है, 
परन्तु अब नापसन्द होनेके कारण बहुत पहलेसे वेसे ही खाली छोड़ रक्‍्खा है, 
अ्रतः पूर्णतया निर्दोष होनेके कारण आप इस उपाश्चय में ठहर सकते हैं ।' परन्तु 
विचक्षण मुन्ति इस प्रकारके छलमें न फंसे, तथा सदोष उपाश्रयमें ठहरनेसे स्वथा 
इन्कार कर दे । गृहस्थों के पूछनें पर जो मुनि इस प्रकार उपाश्नयके गुण-दोपों 
को सम्यक्‌ प्रकारसे बतला देता-है, उसके सम्बन्धमें शिष्य प्रश्न करता है कि 
हे भगवन ! क्‍या वह सम्यक कथन करता है ? सूत्रकार उत्तर देते हैं कि हां, 
वह सम्यक्‌ कथन करता है ॥६८०॥ द 
वह साधु अथवा साध्वी फिर उपाश्रयकों जाने, जैसे कि-- जो उपाश्रय 
छोटा है, श्रथवा छोटे द्वार वाला है, तथा नीचा है, और चरक भादि भिक्षुप्रोंसे 
भरा हुआ है, इस प्रकारके उपाश्रयमें यदि साधुको ठहरना पड़ें तो वह रात्रिमें 
और विकाल में, भीतरसे बाहर निकलता हुआ या बाहरसे भीतर प्रवेश करता 
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हुआ, प्रथम हाथसे देखकर पीछे पैर रक्खे । इस प्रकार साधु यत्नापू्वंक निकले 
था प्रवेश करे। दर्योंकि केवली भगवान्‌ कहते हैं, कि यह केम बन्धन का कारण 
है, क्योंकि वहाँ पर जो झाक्‍्यादि श्रमणों तथा ब्राह्मणोंके छत्न, अमत्र (भाजन 
विशेष) मात्रक, दंड, यष्टी, योगासत,चलिकार (दण्ड विशेष), वस्त्र, यमनिका 
(मच्छरदानी ), मृगचर्, मृगचर्मकोष, चर्म छेदत--उपकरण विशेष-जो कि 
प्रच्छी तरहसे वंधे हुए और ढंगसे रक्‍्खे हुए नहीं हैं, कुछ हिलते हैं भौर कुछ 
अधिक चंचल हैं, उनको श्राघात पहुंचनेंका डर है, क्योंकि राजिमें और विकाल 
में अन्दरसे बाहर और वाहरसे अच्दर निकलता यथा प्रवेश करता हुआ, साधु 
यदि फिसल पड़े या गिर पड़े तो वे उतके उपकरण टट जाएंगे, अथवा उस भिक्षु 
के फिसलने था गिर पढ़ने से उसके हाथ-पैर आदिके ट्टनेंका भी भय है, इसलिए 
तीर्थकरादि आपध्त पुरुषोंनें पहले ही साधुओंकों यह उपदेश दिया है, कि इस 
प्रकारके उपाअय्में पहले हाथ से टटोलकर फिर पेर रखना चाहिए और यत्ना- 
पूर्वक बाहरसे भीतर एवं भीतरसे बाहर गमनागभन करवा चाहिए ॥६८१॥ 
वह साधु घर्मशाला आदि सें प्रवेश करके और विचार करके यह उपा- 
श्रय केसा है, और इसका स्वामी कौन है, फिर उपाश्रयकी याचना करे जैसे 
कि-जो वहाँ पर अथवा उस उपाश्रयका स्वामी है श्रथवा जिनके अधिकारमें दिया 
हुआ है, उनसे आ्राज्ञा मांगे और कहे, आयुष्मत्‌ | निरचेय ही आपकी इच्छा- 
नुसार जितना काल आप कहें, जितना भाग इस उपाश्रयका आप देना चाहें 
उतने ही भाग में हम रहेंगे। गृहस्थ--आयुष्मन्‌ मुनिर्यंज । आप कितने समय 
तक रहेंगे ? मुनि-आयुष्मन्‌ सदगुहस्थ ! किसी कारण विशेष के “विना 
हम प्रीष्म और हेमन्त में एक मास और वर्षा ऋतु में चार मास परय्येन्त रह 
सकते हैं, बाकी जितने समयके लिए श्राप कहेंगे, उतने समय तक यहां 


ठहरकर फिर हम विहार कर जाएंगे। इसके प्रतिरिक्त जितने भी साधर्मी- 


साधु पठन-पाठनादिके लिए आवेंगे वे भी जितने समय "“' ठहर कर फिर 
विहार कर जावेंगे ॥| ६८२॥। 


सूध्धु या साध्ची जिस गृहस्थके उपाश्रय स्थानमें ठहरे, उसका नाभ और 
गोत्र पहुंले ही जान ले । तत्पदचात्‌ उसके घरमें निमंत्रित करने या न करने पर 


भी अर्थात्‌ बुलाने या व बुलाने पर भी उसके घरका अशनादि चतुविध आहार 
ग्रहण न करे ॥ ६८३।। 


... जो उपाश्चय गृहस्थोंसे, अग्निसि, और जलसे युक्त हो, उसमें प्रश्ावान 
साधु या साध्वीको निष्क्रण और प्रवेद नहीं करना चाहिए वह उपाश्रय यावत 
चम चिंतनकेलिंए उपयुक्त नहीं है । साधु उसप्रकारके उपाश्चयमें न ठहरे ॥ इच्छा 

' जिंस उपोभयमें जानेके लिए गृहपतिके कुलसे गृहस्थके घरसे होकर जाना 


अर्थागम' 
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पड़ता हो, और जिसके अनेक द्वार हों ऐसे उपाश्रयमें साधु कायोत्सगगादि न करे 
अर्थात्‌ न ठहरे ॥६८५॥ 

साधु और साध्वी गृहस्थके उपाश्रयकों जानें, जेसे कि जिस उपाश्चरय- 
वसतीमें गृहपति और उसकी स्त्री यावत्‌ दास-दासिएं परस्पर एक दूसरेको 
आक्रोशती-कोसती हैं, मारती और पीटती यावत्‌ उपद्रव करती हैं। तथा पर- 
स्पर एक दूसरेके शरीरको तेलसे घीसे मद करती हैं। और एक दूसरेके शरीर 
को पानीसे, कर्कंसे, लो ध्से, चूर्णसे और वषद्मद्र्यसे साफ करती हैं, मेल उत्तारती 
हैं, तथा उबटन करती हैं, ओर एक दूसरेके शरीरको शीतल जलसे, उष्ण जलसे, 
छींटे देती हैं, घोती हैं, जलरों सींचती हैं, और स्नान कराती हैं, प्रशावान्‌ साधुकी : 
इसप्रकारके उपाश्नयमें न 5हरता चाहिए और न कायोत्सर्गादि क्रियाएं करनी 
चाहिए ॥६८६-६८६॥। 

जिस उपाश्रय-वस्तीमें - गृहपति यावत्‌ उसकी स्त्रिएं और दासिएं आदि 
त्तर्त अवस्थामें खड़ी हैं, और नग्त होकर मंथन धर्मंविषयक परस्पर वार्तालाप 
करती हैं, अथवा कोई रहस्प्भय अकायंके लिए गुप्त मंतरणा-विचार करती हैं 
तो बुद्धिमान साघुको इसप्रकारके '““॥॥६६०॥। 

जो उपाश्रय स्त्री पुरुष आदिके चित्रोंसे सज्जित हो रहा है तो बुद्धिमान 
साघुको इसप्रकारके '“” ॥६६१॥ 

“ जो साधु या साध्वी फलक आदि संस्तारककी गवेषणा करनी चाहे तो 
वह संस्तारकके सम्बन्धमें यह्‌ जानें कि जो संस्तारक अण्डोंसे यावत्‌ मकड़ी 
आंबविके जालोंसे युक्त है, ऐसे संस्तारककों मिलने पर भी ग्रहण न करे ॥६६२- 

६६३)। 

इसी प्रकार जो संस्तारक अण्डों और जाले आदिसे तो रहित है, किन्तु 
भारी है, ऐसे संस्तारकको भी मिलने पर ग्रहण न करे ॥६६४।॥। 

जो संस्तारक अण्डे आदिसे रहित एवं लघु भी है, किन्तु गृहस्थ उसे देकर 
फिर वापिस नहीं लेता चाहता है, ऐसे संस्तारकको भी” ““॥६६५॥ 

इसीतरह जो संस्तारक “* लघु भी है, और गृहस्थने उसे वापिस लेना 
भी स्वीकार कर लिया है, परन्तु उसके वन्धन शिथिल हैं, ऐसे संस्तारकको भी 
मी आह । 

जो संस्तारक“' स्वीकार कर लिया है, और उस्तके वन्धन भी सुदृढ़ हैं, 
तो ऐसे संस्तारकको मिलने पर साधु ग्रहण कर ले ॥६€७।॥। 

साथ या साध्वीको वसती और संस्तारक सम्बन्धी दोपोंको छोड़कर इंच 
चार प्रतिज्ञाओंसे संस्तारककी गवेषणा करनी चाहिए। इन चार श्र तिज्ञाओर्मे 
से पहलों प्रतिज्ञा यह है-साथु ढृण आदिका नाम ले लैकर वाचना करे । 


प्र्थागर्म 
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जँसे-इक्कड़ (तृण विशेष या उससे निमित) अथवा उसकी बकक्‍्कलसे निर्मित, 
बांससे उत्पन्न हुआ तूृणविशेष, तृणसे निष्पन्न, पुष्पादिके गुन्धनमें काम आनेवाला 
तृण, कोमल तृण विशेष, दूब कुशादिसे निर्मित संस्तारक, जिसके कृचेक (कूची) 
बनाए जाते हैं उसका बना हुआ, पिप्पल और शाली आदिकी पलाल (पुआल- 
पुराल) आदिको देखकर साधु कहे कि आयुष्मन्‌ गृहस्थ ! अथवा भगिनि ! 

वहन क्‍या तुम मुझे इस संस्तारकोंमेंसे किसी एक संस्तारकको दोगे ? इस 
प्रकारके प्रसुक और निर्दोष संस्तारककी स्वयं याचना करे, अथवा गृहस्थ ही 
विना याचना किए दे तो साथु उसे ग्रहण कर सकता है। यह प्रथम अभिग्रह 
की विधि है ।।६६८।। 


दूसरी प्रतिमा यह है कि साधु या साध्वी गृहपति आदिके परिवारमें 
रक्‍्खे हुए संस्तारकको देखकर उसकी याचना करे-यथा-नहें आयुष्मन्‌ : गृहस्थ * 
अथवा वहन ! क्या तुम सुझे इन संस्तारकोंमें से श्रमुक संस्तारक दोगे ? तब यदि 
निर्दोष और प्रासुक संस्तारक मिले तो उसे लेकर वह संयम साधनामें संलग्न 
रहे यह दूसरी प्रतिधा हैं ॥६६६।॥ 


तीसरी प्रतिमा यह है कि साधु जिस उपाश्रयमें रहता चाहता है, यदि 
उसी उपाश्रयमें संस्तारक विद्यमान हो तो गृहस्वामीकी आज्ञा लेकर संस्तारक 
को स्वीकार करके विचरे, यदि - उपाश्रयमें संस्तारक विद्यमान नहीं है तो वह 


उत्कदुक आसन, पद्मासन श्रादि आसनोंके द्वारा रात्रि व्यतीत करे यह 
त्तीसरी प्रतिमा है ॥७००॥ 


चतुर्थी प्रतिमा में यह अभिग्रह होता है. कि-उपाश्षयमें संस्तारक पहले 
से ही बिछा हुआ हो, या पत्थरकी शिला या काष्ठका तख्त बिछा हुआ हो त्तो 
वह उस पर शयन कर सकता है। यदि वहां कोई भी संस्तारक विछा हुआ न 


मिले तो पूर्वकथित आससोंके द्वारा रात्रि व्यतीत करे यह चौथी प्रतिमा 
है )७० १।। 


इन चार प्रतिमाओंमें से किसी एक प्रतिमाको धारण करके विचरनेवाला 
साधु, अन्य प्रतिमाबधारी साधुप्रोंकी अवहेलता-निन्दा न करे। किन्तु सब साध 
भगवान्‌ की ग्ाज्ञामें विचरते हैं, ऐसा समझकर परस्पर समाधिपृवक विचरण 
करे ।|७०२।। 


साधु या हक यदि प्रातिहारिक संस्तारक, गृहस्थको वापिस दना चाहे 
तो वह संस्तारक अण्डों यावत्‌ मकड़ीके जाले आदिसे युक्त नहीं होता चाहिए | 
यदि यह इनसे युक्त है, तो वह उसे गृहस्थको वापिस न करे ॥७०३॥ 
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अण्डे एवं मकड़ीके जाले आरादिसे रहित जिस संस्तारककों साधु-साध्वी 
वापिस लौटाना चाहे, तो वह उसका प्रतिलिखन करके, रजोहरणसे प्रमाजित 
करके, सूर्यकी घूपमें सुखा कर एवं यत्नापूर्वक भाड़कर फिर गृहस्थ 
लौटावे ॥७०४॥। 
जो साधु-साध्वी जंघादि वलसे क्षीण होनेके कारण एक स्थानमें स्थित हो 
या उपाश्रय में मास कल्पादि से रहता हो या ग्रामानुग्राम विहार करता हुआ 
उपाश्रयमें आकर ठहरे, तो उस बुद्धिमान्‌ साधु को चाहिए कि वह जिस स्थान 
में ठहरे, वहां पर पहले मल-मृत्र का त्याग करनेकी भूमिको अच्छी तरह देख ले। 
क्योंकि भगवानने बिना देखी भूमिको कर्म वच्धन का कारण कहा है। क्योंकि बसी 
भूमिमें कोई भी साधु-साध्वी रात्रिमें अथवा विकालमें मल-मूत्रादिको परठता 
हुआ यदि कभी पैर फिसलनेसे गिर पड़े, तो उसके फिसलने-गिरनेसे उसके हाथ 
पर या शरी रके किसी अवयवको आघात पहुंचेगा, या उसके गिरने से वहां स्थित 
श्रन्य किसी क्षुद्र जीव का विनाश हो जाएगा। यह सब कुछ संभव है, इसलिए 
तोर्थकरादि आप्त पुरुषों ने पहले ही भिक्षओं को यह आदेश दिया है कि साधुकों 
उपाश्रयमें निवास करनेसे पहले वहां मल-मूत्र त्यागनेकी भूमिकी अ्रवश्य ही प्रति- 
लेखना कर लेनी चाहिए ॥७०४५॥ 
साधु या साध्वी यदि शय्या-संस्तारक भूमिकी प्रतिलिखना करनी चाहें 
तो श्राचार्य, उपाध्याय यावत्‌ गणावच्छेदक, बाल, वृद्ध, नवदीक्षित, रोगी और 
मेहमानरूपसे आए साधुके द्वारा स्वीकारकी हुई भूमिको छोड़कर उपाश्रयके 
श्रन्दर, मध्यस्थान में या सम और विषम स्थानोंमें या वायुयुक्त और वायुरहित 
स्थानमें भूमिकी प्रतिलिखना और प्रमाजना कर तदनन्तर अत्यन्त प्रायुक शब्या- 
संस्तारक को बिछाए।७०६ ॥। किक 
साथु या साध्वी प्रासुक शब्यासंस्तारक पर जब बेठेकर शयन करना 
चाहे तव पहले सिर से लेकर पैरों तक शरीर को प्रमाजित करके फिर यतना- 
पूवंक उस पर शयन करे ॥७०छ-छ०्५द॥.. « लि 
साधु या साध्वी शयन करते हुए परस्पर एक दूसरे को अपने हाथसे दूसरे 
के हाथ की, पैरसे दूसरेके पैरकी और शरी रसे दुसरेके शरी रकी आशातना न करे । 
श्र्थात्‌ इनका एक दूसरे से स्पश न हो । किन्तु आश्ातना न करते हुए शयन 
करे ॥|७०६॥ ह । 
इसके अतिरिक्त साध या साध्वी उच्छुवास अथवा निश्वास लेता हा, 
खांसता हुम्ना, छींकता हुआ, उवासी लेता हुआ्न अयवा भ्रपानवायु को छोड़ता 
हुआ पहले ही मुख या ग्रुदाको हाथसे ढांपकर उच्छवास ले या अपान वायुका 
_परित्याग करे ॥७१०॥। 
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संयमशील साधु या साध्वीको किसी समय सम या विपम दाय्या मिले, 
हवादार या कम हवा वाला स्थान प्राप्त हो, इसीप्रकार घूलियुक्त या घृलिरहित 
ग्रथवा डांस मच्छरयुक्त या उसके बिना की दशय्या मिले, इसी भांति सवेथा गिरी 
हुई, जी्ण-शीर्ण अ्रथवा सुदृढ़ शय्या मिले, या उपसर्गयुक्त या उपसर्गरहित गय्या 
मिले, इन सब प्रकारकी दण्याओंके प्राप्त होनें पर वह उनमें समभावसे निवास 
करे। किन्तु मानसिक दुःख एवं खेदका विल्कुल अनुभव न करे ॥|७१ १॥। 


यही भिक्षु का सम्पूर्ण भिक्षु-भाव है । जो कि सर्व प्रकारसे ज्ञान दशन 


और चरित्र से युक्त होकर तथा सदा समाहित होकर विचरनेंका यत्न करे इस 
प्रकार में कहता हूं ॥७१२॥ 


॥ तृतीय उद्द शक समाप्त ॥ 
! शय्येषणा नामक द्वितीय अध्ययन समाप्त ॥। 


६3205: 


तृतीय इयोध्ययन 
प्रथम उद्देशक 


वर्षाकालमें वर्षा हो जानेसे मार्गेमें बहुतसे प्राणी उत्पन्न हो जाते हैं तथा 
बीज अंकुरित हो जाते हैं, पृथिवी घास आदिसे हरी हो जाती है। मार्ममें बहुतसे 
प्राणी, बहुतसे बीज तथा जाले आदिकी उत्पत्ति हो जाती है, एवं वर्षाके कारण 
मार्ग अवरुद्ध (रुक) हो जानेसे मार्ग और उन्मागेंका पता नहीं लगता । ऐसी परि- 
स्थितिमें साधुको एक ग्रामसे दूसरे ग्राममें विहार नहीं करना चाहिए । किन्तु 
वर्षाकालके समय एक स्थान पर ही स्थित रहना चाहिए। तात्पयं यह कि साधु 
वर्षाकाल पय॑न्त 'अ्रमण न करे, किन्तु एक ही स्थान पर ठहरे ॥७१३॥ 
वर्षा-वास करनेवाले साधु या साध्वीको, ग्राम, नगर यावत्‌ राजधानी की 
स्थितिको भली-भांति जानना चाहिए। जिस ग्राम, नगर यावत्‌ राजधानीमें 
एकान्त स्वाध्याय करनेके लिए कोई विशाल भूमि न हो, नगरसे बाहर मल- 
मूत्रादिके त्यागनेकी भी कोई विशाल भूमि न हो, और पीठ-फलक-शय्या- 
संस्तारककी प्राप्ति भी सुलभ न हो, एवं प्रासुक और निर्दोष आहारका मिलना 
भी सुलभ न हो, और बहुतसे शाक्‍्यादि भिक्षु यावत्‌ भिखारी लोग आए हुए हों, 
जिससे ग्रामादिमें भीड-भाड़ बहुत हो, और साधु-साध्वीको सुखपूर्वक स्थानसे 
निकलना और प्रवेश करना कठिन हो, तथा स्वाध्याय आदि भी न 


गा हो हो सकता 
हो तो ऐसे ग्रामादिमें साधु वर्षाकाल व्यतीत न करे ७ १४।॥ ह 


अर्थायम 
ईय व्ध्ययन [ ११६ | आचारांग श्रु० २ अु० ३ उ० १ 


वर्षावास करने वाले” विशाल भूमि हो “तथा स्वांध्याय श्रादिभी 
हो सकता हो तो ऐसे ग्रामादिमें साधु या साथ्वी वर्षाकाल व्यतीत करे ॥७१ श।। 
चर्षाकालके चार मास व्यतीत हो जाने पर साधुको अवश्य विहार कर 
देना चाहिए, यह मुनिका उत्सग मार्ग है। यदि कार्तिक मासमें पुनः वर्षा हो जाए 
और उसके कारण मार्ग आवागमनके योग्य न रहे तथा वहां पर थाकक्‍यादि भिक्षु 
नआए हों तो मुतरिको चतुर्मासके पश्चात्‌ वहां १५ दिन और रहना कल्पता हे 
यदि १५ दिनके पश्चात्‌ मार्ग ठीक हो गया हो, भ्रन्यमतके भिक्ष्‌ भी आने लगे 
हों तो मुनि ग्रामानुग्राम विहार कर सकता है । इस तरह वर्षाके कारण मुनि 
कारतिक शुक्ला पूर्णिमाके पदचात्‌ मार्गशीषकृष्णा ग्रमावस पयंन्त ठहर सकता 
है ॥॥७ १ ६-७ १७।। 
साधु या साध्वी ग्रामानुग्राम विहार करता हुआ अपने मुखके सामने चोर 
हाथ प्रमाण भूमिको देखता हुआ चले और मागेमें त्रस ग्राणियोंको देखकर परके 
ग्रश्ममागको उठाकर चले । यदि दोनों ओर जीव हों तो पेरोंको संकोचकर या 
तिर्थक्‌ टेढ़ा पैर रखकर चले । यह विधि अन्य मार्गके श्रभावमें कही गई है । 
यदि अन्य साफ़ मार्ग हो तो उस सार्गसे चलनेंका प्रयत्न करे, किन्तु जीव- 
युक्त सरल (सीधे) मार्ग पर न चले । यदि मार्गमें प्राणी थ्रीज, हरी, जल शरीर 
मिट्टी श्रादि श्रचित न हुए हों तो साधुको अ्रन्य मार्गके होनेपर उस मार्गेसे वे 
जाना चाहिए । यदि अन्य मार्ग न हों तो उस मार्गसे यत्नापू्वेक जाना 
चाहिए ७ १८-७१६॥। 
साधु साध्वी ग्रामानुग्राम विचरता हुआ जिस मार्गमें नाना प्रकारके देश 
की सीमामें रहनेवाले चोरीोंके, म्लेचछोंके और भ्रनायकि स्थान हों तथा जिनको 
कठिनतापूर्वक समभकाया जा सकता है, या जिन्हें आये-घर्म वड़ी कठिनतासे प्राप्त 
हो सकता है, ऐसे अकाल (कुसंमय ) में जागने वाले, कुसमयमों खाने वाले मनुष्य 
रहते हों, तो अन्य आराय॑ क्षेत्रके होते हुए ऐसे क्षेत्रोंमे विहार करनेकी कभी सनमें 
भी संकल्प न करे। क्योंकि केवली भगवान कहते हैं कि वहां जाना कर्म वन्धन 
का कारण हो सकता है । वे अनार्य लोग साधुको देखकर कहते हैं कि यह चोर 
है, यह गुप्तचर है, यह हमारे शत्रुके गांवसे आया होगा, इत्यादि बातें कहकर चे 
उस भिक्षको कठोर वचन बोलेंगे, उपद्रव करेंगे, और उस साधुके वस्त्र, 
पात्र, कम्बल और पांदप्रोंडन आदिका छेदन-भेदन या अपहरण करेंगे, या उन्हें 
तोड-फोड कर दूर फेक देंगे, क्योंकि ऐसे स्थानोंमे यह सब सम्भव हो सकता है । 
इसलिए भिक्षुओ्रोंको तीर्थंकरादिने पहले ही यह उपदेश दिया है, कि साधु इस 
प्रकारके प्रदेशोंमें विहार करनेका संकल्प भी न करे | तदनन्तर उक्त स्थानोंको 
छोड़ता हुआ संयमशील साधु आ्रामानुग्राम विहार करे ॥७२०॥ 


अर्थागम 


ईर्याप्ध्ययन [| ११७ | आचारांग श्र ० २ श्र०३ उ०१ 


साध या साध्वी विहार करते हुए जिस देशमें राजाका शासन नहीं है, 
अथवा अशांति युक्त गणराज्य है, अथवा केवल युवराज है जो कि राजा नहीं 
बना है, दो राजा»ंका शासन चलता है, या दो राजकुमा रोंमें परस्पर विरोध हे 
तो विहारके योग्य अन्य प्रदेशके होते हुए इस प्रकारके स्थानोंमें विहार करनेका 
संकल्प न करे । क्योंकि केवली'“- 'ग्रामानुग्राम विहार करे ॥॥७२ १॥ 
साध या साध्वी ग्रामानुग्राम विहार करता हुआ मागमें उपस्थित होने 
वाली अटवीकों जानें, जिस अटवीको एक दिनभें, दी दिनमें, तीन और चार 
अथवा पांच दिनमें उल्लंघन किया जा सके, अन्य मार्ग होने पर उस अटवीको 
लांघकर जातेंका विचार न करे। केवली भगवान्‌ कहते हैं, कि यह कर्मवन्धनका 
कारण है। क्योंकि मार्ममें वर्षा हो जानेपर, द्वीन्द्रियादि जीवोंके उत्पन्न हो जाये 
पर, नीलन-फूलन, काई एवं सचित्त जल और मिट्वीके कारण संयमकी विराधना 
का होना सम्भव है । इसलिए ऐसी अटबी जो कि अनेक दिलोंमें पारकी जा सके 
मुनि उसमें जानेका संकल्प न करे, किन्तु अन्य सरल मार्गसे अन्य गांवोंकी ओर 
बिद्वार करे (७२२१ 
साध साध्वी ग्रामानुआ्राम विहार करता हुआ यदि मार्ममें नौका द्वारा 
तरने योग्य जल हो तो नौकासे नदी पार करे। परन्तु इस बातका ध्यान रक्खे 
कि यदि गृहस्थ साथुके निमित्त मूल्य देता हो या नौका उधार लेकर या परस्पर 
परिवर्तन करके या नौकाको स्थलसे जलमें या जलसे स्थलमे लाता हो, या जल 
से परिपूर्ण नौकाको जलसे खाली करके या कीचड़में फंसी हुई को बाहर निकाल 
कर और उसे तैयार करके साथुको उसपर चढ़मेंकी प्रार्थता करे, तो इस प्रकार 
की ऊध्वेंगामिनी, अधोगामिनी या तियंक्गामिनी नौका, जो कि उत्कृष्ट एक 
योजन क्षेत्र प्रमाणमें चलनेंबाली है या अद्धे योजन प्रमाणमें चलनेवाली है, ऐसी 
नौका पर थोड़े या बहुत समय तक गमन करनेके लिए साधु सवार न हो अर्थात 
ऐसी नौका पर बैठकर नदीकी पार न करे ॥७२३।। है 
ह किन्तु पहले से ही तियंगू चलने वाली नौकाको जावकर, गृहस्थकी आ्राज्ञा 
लेकर फिर एकान्तस्थानमें चला जाए और वहां जाकर भष्डोपक्तरणको ग्रति- 
लेखना करके उसे एक्रत्रित करे, तदनन्तर सिरसे पेर तक सारे शरीरको प्रमाणित 
करके आगारसहित भक्त-पान का परित्याग करता हुआ एक पांव जलमें औरर 
एक स्थलमे रख कर उस नौका पर यत्नापूर्वक चढ़े ॥७२४॥ 
२ सा या साध्वी नौका पर चढ़ते हुए नौकाके आगे, पीछे और मध्यमें न 
वेंठ। ओर तोकाके वाजूकों पकड़कर या अंगुली हारा उद्देश्य (स्पश) करके 
अंगुली ऊंची करके जलको न देखे ।|७२५॥ डे 


यदि नाविक साथुके प्रति कहे कि हें ग्रायुष्मत्‌ श्रमण ! तू इस नौकाकों 


ग्रथगिम 
ईर्याध्ध्ययन [ ११८७ | आचारांग श्रु० २ अ०३ उ० २ 


खींच या श्रमुक वस्तु को नौकामें रखकर और रस्सी पकड़ कर नौका को अच्छी 
तरहसे वान्ध दे । या रज्जूके द्वारा जोरसे कस दे । इस प्रकारके नाविकके वचनों 
को साध्‌ स्वीकार न करे किन्तु मौन वृत्तिको घारणकर श्रवस्थित रहे ॥७२ ६।॥ 

यदि नाविक फिर कहे कि आयुष्मन्‌ श्रमण ! यदि तू ऐसा नहीं कर 
सकता तो मुझे रज्जू लाकर दे | हम स्वयं त्ौकाको दु्‌ढ़ वन्धनोंसे वान्ध लेंगे और 
उसे चलाएंगे, फिर भी साधु चुप रहे ॥७२७॥। 

यदि नाविक कहे कि आयुष्मन्‌ श्रमण ! तू इस नौका को चप्पूसे, पीठसे, 
वाससे, बल्‍ली और झवलुक (वॉस विशेष) से आगे कर दे | नाविकके इस वचन 
को भी स्वीकार न करता हुआ साधु मौन रहे ॥७२८॥ 

मठ श्रमण ! तु नावमें भरे हुए जलको हाथसे, पांवसे, भांजनसे, पात्र से 
ओर उत्सिचनसे बाहर-निकाल दे । नाविक के इस वचन“ |७२९॥ 

'००००““““तू नावाके इस छिद्ग को हाथ से, पेरसे, भुजाओंसे, जंघासे, 
उदरसे, सिरसे, और दरीरसे, तौकासे जल निकालनेंवाले उपकरणोसे, वस्त्रसे, 
मिट्टीसे, कुश पत्र और कुविन्द (तृणविशेष) से रोक दे वचन्द कर दे। साधु 
नाविक के उक्त कथनकी भी अस्वी कार कर मौच घारण करके बेठा रहे ।|७३०॥। 

साध या साध्वी नौकामें छिद्रके द्वारा जल भरता हुआ देखकर एवं नौका 
को भरती हुई देखकर नाविकके पास जाकर यों न कहे कि आयुष्मन्‌ ! गृहपते ! 
तुम्हारी यह नौका छिद्र द्वारा जलसे भर रही है, और छिद्गसे जल आ रहा है। 
इस प्रकारके मत और वचनकों उस ओर न लगाता हुआ विचरें। वह शरीर 
एवं उपकरणादि पर मूर्छा न करता हुआ, लेश्याको संयम में रकखे तथा ज्ञान, 
दर्शन और चारिन्रमें समाहित होकर ग्रात्माको राग और द्वेपसे रहित करने का 
प्रयत्न करे । और नौका के हारा तैरतने योग्य जलको पारकरने के बाद जिस 
प्रकार तीर्थकरों ने जल के विषयमें ईर्या-समितिका वर्णन किया है-उसी प्रकार 
उसका पालन करे ॥॥७३ १॥। हु | 

यही साधु का समग्र आाचार है अर्थात्‌ इसीमें उसका साधु भाव है। इस 
प्रकार मैं कहता हूं ॥७३२॥ 

॥ ईर्याष्ध्ययन का प्रथम उदश्क समाप्त ।। 
डे लिन 
द्वित्तीय -उद्देशक 

यदि नाधिक नाव पर सवार मुनिको यह कहे कि है आयुष्मत्‌ श्रमण ! हे 
पहले तू मेरा छत्न यावत्‌ चर्मछेदन करनेके शस्त्रको ग्रहण कर। इन विविध शस्त्र 
को धारण कर और इस बालक को पानी पिला दे ! वह साधु उसके उक्त वचन 
को स्वीकार न करे, किन्तु मौन घारण करके वबठा रहे ।॥७३३॥ 


प्र्थागम 
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यदि नाविक नौका पर बैठे हुए किसी अन्य गृहस्थ को इस प्रकार कहे कि 
हे आयुब्मन्‌ गृहस्थ ! यह साधु जड़ वस्तुओ्नोंकी तरह नोका पर केवल भार-भूत ही 
है। यह न कुछ सुनता है, और न कोई काम ही करता है हे अतः इसको भुजा से 
पकड़कर नौकासे बाहर जलमें फ़ैंक दो । इसप्रकारके शब्दोंको सुन कर और उन्हें 
हृदयमें घारण करके वह मुनि यदि वस्त्रधारी है तो शीघ्र ही बस्त्रों को फेलाकर, 
फिर उन्हें श्पने सिर पर लपेट ले ॥७३४॥ 


आर फिर इस प्रकार जानें, निश्चय ही ये अत्यन्त कर कम करनेवाले 
ग्रज्ञानी लोग मुझे भुजाझोंसे पकड़कर नौकासे बाहर जलमें फंकना चाहते हैं। 
ऐस। विचारकर वह उनके द्वारा फँके जानेके पूर्व ही उन गृहस्थों को सम्बोधित 
करके कहे कि आयुष्मन्‌ ! गृहस्थों ! आप लोग मुझे भुजाओंसे पकड़कर जवबर- 
दस्ती नौकासे वाहर जलमें मत फेंको मैं स्वयं ही इस नौका को छोड़कर जलमें 
प्रविष्ट हो जाऊंगा । साधुके यह कहनेंपर भी यदि कोई श्रज्ञानी जीव शीघ्र ही 
बलपूर्वक साधु की भुजाझ्रोंको पकड़कर उसे नौकासे वाहर जलमें फंक दे, तो 
जलमें गिरा हुआ्आा साधु मनमें हर्ष-शोक न करे । वह मनमें किसी तरहका संकल्प- 
विकल्प भी न करे | और उनकी घात-प्रतिघात करने का तथा उनसे प्रतिशोध 
लेनेंका विचार भी न करे । इस तरह वह मुनि राग-देषसे रहित होकर समाधि 
पूवेक जलमें प्रवेश कर जाए ॥७३४।। 

साधु-साध्वी जलमें बहते समय ग्रप्कायके जीवोंकी रक्षाके लिए अपने एक 
हाथसे दूसरे हाथका एवं एक पैरसे दूसरे परका और शरीरके अन्य अवयवबोंका 


भी स्पर्श न करे । इस तरह वह परस्पर स्पश न करता हुआ जलमें वहता हुआ 
चला जाए ।।७३६॥ 


वह वहते समय डुबकी भी न मारे, एवं इस बातका भी विचार न करे कि 


यह जल मेरे कानोंमें, आंखोंमें, नाक और मुखमें प्रवेश न कर जाए। इसप्रकार 
साधु जलमें वहे ॥॥७३७॥। 


तदनन्तर जलमें बहता हुआ साधु यदि दुबंलताका अनुभव करे तो शीकष्र 
ही थोड़ी या समस्त उपधिका त्याग कर दे, वह उस पर किसी प्रकारका ममत्व 
न रक्खे, यदि वह यह जाने कि मैं उपधियुक्त ही इस जलसे पार हो जाऊंगा तो 
किनारे पर श्राकर जब तक शरीरसे जल टपकता रहे, शरीर गीला रहे तब तक 
नदीके किनारे पर ही ठहरे ॥७३४॥! 


. किन्तु जलसे भीगे हुए दरीरको एक बार या एकसे प्रधिक वार हाथसे 
स्पश न कर, मय नहों और न उद्दर्तेनकी भांति मैल उतारे, इसीप्रकार भीगे हुए 
शरीर और उपधिको धूपमें सुखानेका भी प्रयत्न न करे । जब वह यह जानले कि 
मेरा शरीर तथा उपधि पूरी तरह घूख गई है तब अपने हाथसे शरीरका स्पर्श 
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या मदन करे यावत्‌ घृपमें आतापना दे | तदनन्तर संयमजश्ील साध ग्रामानुग्राम 
विचरे ॥७३६॥ हु 
साधु-साध्वी ग्रामानुश्राम विहार करते हुए गृहस्थोंके साथ वार्तालाप 
करता हुआ गमन न करे। किन्तु ईयसिमितिका यथाविधि पालन करता हुआ 
ग्रामानु ग्राम विहार करे ॥७४०।। 
साधु-साध्वीको ग्रामानुआम विहार करतेहुए यदि मार्गमें जंघा-प्रभाण जल 
पड़ता हो तो उसे पार करनेके लिए साधु सिरसे लेकर पैर तक शरीरकी प्रति- 
लेखना करके एक पर जलमें और एक पैर स्थलमें रखकर, जैसे भगवानने ईर्या- 
समितिका वर्णन किया है उसके अनुसार उस पानीके स्लोतको पार करना 
चाहिए ॥७४१॥ 
उस जलमें चलते समय सुनिको हाथों और पैरोंका परस्पर स्पर्श नहीं 
करना चाहिए । जेसे भगवानूने"“" ॥७४२।। 
वह साधु-साध्दी जंघाप्रमाण जलमें ईयसिमितिपूर्चवक चलता हुआ शारी- 
रिक शान्तिके लिए या दाह उपशानत करनेके लिए गहरे और विस्तार वाले 
जलमें भी प्रवेश न करे और उसे यह अनुभव होने लगे कि मैं उपकरणादिके साथ 
जलसे पार नहीं हो सकता तो उपकरणादिको छोड़ दे, और यदि यह जाने कि 
मैं उपधिके साथ पार हो सकता हूँ तब उपकरण सहित पार हो जाए। पर 
किनारे आकर जब तक शरीरसे जल””"““जलके किनारे (दे० ७३८-७३६)०० 
ग्रामानुग्राम विचरे ॥॥७४३-७४४।॥। 
साधु-साध्वी ग्रामानुग्राम विचरते हुए मिट्टी और कीचड़से भरे हुए पैरोंको 
हरितकायका छेदन कर, तथा हरे पत्तोंको एकत्रित कर उनसे मसलता हुआ 
मिट्टी न उत्तारे, और न हरितकायको हिसा करता हुआ उन्मागंसे गमन करे। जैसे 
कि--े मिट्टी और कीचड़से भरे हुए पेर हरी पर चलनेसे हरितकायके स्पर्शसे 
स्वतः ही मिट्टी रहित हो जाएंगे, ऐसा करने पर साधुको कपटका स्पशे होता 
है । अतः: साथुको इसप्रकार न करना चाहिए। किन्तु पहले ही हरीसे रहित 
मार्गकी देखकर यत्तनापु्वेक गमन करना चाहिए ॥७४४॥ 
और यदि मार्गके मध्यमें खेतोंके क्यारे हों, खाई हो, कोट हो, तोरण हो, 
अरमला और अगंलापाश हो, गते हो तथा गुफाएं हों, (कपाट निरोधक कीली हो) 
तो अन्य मार्गके होते हुए इसप्रकारके विपम-मार्गसे गमन ने करे | केवली भगवान्‌ 
कहते हैं कि यह्‌ मार्ग दोपयुकत होनेसे कम-वन्धनका कारण है। जेसे कि पर 
आदिके फिसलने तथा गिर पड़नेसे शरी रके किसी अंय-प्रत्यंगकको आघात पहुंचने 
के साथ २ जो वक्ष, गुच्छ-गुल्म और लताएं एवं तृण आदि हरितकायको पकड़ 
क्र चलना या उतरना और वहां पर जो पथिक आते हैं, उनसे हाथ मांगक्रर 
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अर्थात्‌ हाथके सहारेकी याचना करके और उसे पकड़कर उतरना है, ये सव दोप 
यकक्‍त हैं, इसलिए उक्त सदोप मार्गको छोड़कर अन्य निर्दोष मार्गसे एक ग्रामसे 
दूसरे प्रामकी ओर प्रस्थान करे ।॥७४६-७४७॥। 

तथा यदि मागमें यव और गोधूम आदि घान्य, शकट, रथ, स्वकीय राजा 
की य। दूसरे राजाकी सेना चल रही हो, तव नानाप्रकारकी सेनाके समुदायको 
देखकर, यदि अन्‍य गच्तव्य मार्ग हो तो उसी मागसे जाए किन्तु कप्टोत्पादक इस 
सदोष मागसे जानेका प्रयत्न न करे ॥७४८॥ 

[ उपरोक्त मागसे जानेमें कष्टोत्पत्तिकी सम्भावना है । जेसे कि जब साधु 
उस मागसे जाएगा तो सम्भव है| उसे देखकर कोई सनिक किसी दूसरे सनिकको 

कहे कि आयुष्मन्‌ ! यह श्रमण हमारी सेनाका भेद लेने श्राया है। श्रतः इसे 

भजाओ्रोंसे पकड़कर खँंचों श्रर्थात्‌ झ्रागेपीछे करो, और तदनुसार वह सेनिक 
साधको पकड़कर खींचे, परन्तु साधुको उस समय उस पर न प्रसन्न ओर न रुष्ट 
होना चाहिए, किस्तु' उसे समभाव एवं समाधिपूवेक एक ग्रामसे दूसरे ग्राम विह 
करना चाहिए ॥७४६॥ 

साध अथवा साध्वी ग्रामानुग्राम विहार करता हुआ उसके माममें यदि 
कोई सामनेसे और पथिक झा जाए, और साघुसे पूछे कि आयुष्सन्‌ श्रमण * यह 
ग्राम यावत्‌ राजधानी कैसी है ? यहां पर कितने घोड़े, हाथी और ग्रामयाचक हैं, 
तथा कितने मनुष्य निवास करते हैं ? क्या इस ग्राम यावत्‌ राजधानीमें अ्रन्न 
पानी, मनुण्य एवं धान्‍्य बहुत हैं या थोड़े हैं ? ऐसे प्रश्नोंको पूछने पर साध 
जवाब'न दे, और उसके बिना पूछे भी ऐसी बातें न करे । परन्तु वह मौन भावसे 


विहार करता रहे ओर सदा संयम साधनामें सेलग्न रहे ॥७५०॥ यही साधुका 
लि ७४ १॥ 


॥॥ ईर्याध्ययनका द्वितीय उद्देशक समाप्त ।। 
कक जल, 
तृतीय उद्देशक 

साधु अथवा साध्वीको ग्रामानुग्राम विहार करते हुए मार्ममें यदि खेतके 
क्यारे यावत्‌ गुफाएं, पवृतके ऊपरके घर, भूमिगह, वक्षके नीचे या ऊपरका 
निवास स्थान, पवेत-गुफा यावत्‌ भवनगृह आबें तो इनको अपनी भजा ऊपर 
उठाकर, अंग्रुलियोंको फैलाकर, शरीरको ऊंचा-नीचा करके न देखे किन्तु यत्मा- 

पूवेक अपनी विहारयात्रा में प्रवृत्त रहे ॥७५२॥ 
यदि मांग में नदीके समीप निम्न-प्रदेश हो या खरवूज़े आदिका खेत 
हो .या अटवीमें घोड़े आदि पशुओंके घासके लिए राजाज्ञासे छोडी हुई भमि--. 


लजज-+-+त- 
दद्‌ 
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लक श्रमण ! क्‍या आपने इस मार्गमें जलसे उत्पन्न होनें वाले कन्दमृल, 
त्वचा, पत्र, पुष्प, फल, बीज, हरित, एवं जलके स्थान श्र अप्रज्वलित हुई 
अग्निको देखा है, तो वताओ कहां देखा है ? साधु इन प्रश्नों का “विहार 
करे ॥७५६॥ 


“““ श्रमण ! इस मार्ग में घान्य यावत्‌ (नाना प्रकारके उतरे हुए) राजा 
के कटक (सेना) को बताओ कहां पर है ? साधु इन “**'*'करे ।॥७६०।। 

“““““श्रमण  यहांसे ग्राम यावत्‌ राजघानी कितनी दूर है ? तथा यह 
से ग्राम नगर यावत्‌ राजघानीका मार्ग कितना शेप रहा है ? साधु इन प्रदनों 
का“““'“विहार करे ॥७६१-७६२॥।। 


संयमशील साधु-साध्वीको भ्रामानुग्राम विहार करते हुए मागमें यदि 
मदोन्‍्मत्त वृषभ-वेल या विषेले सांप या चीते आदि हिंसक जीवोंका साक्षात्कार 
हो तो उसे देखकर साधुको भयभीत नहीं होना चाहिए तथा उनसे डरकर 
उन्मार्ग में गमन नहीं करना चाहिये और मार्गसे उन्मार्गका संक्रमण भो नहीं 
करना चाहिए। गहन वन एवं विपषम-स्थानमें भी साधु प्रवेश न करे, एवं न 
विस्तृत और गहरे जलमें ही प्रवेश करे और न वृक्ष पर ही चढ़े | इसी प्रकार 
वह सेना और अन्य साथियोंका झाश्रय भी न ढू ढ़े, किन्तु राग-द्ेषसे रहित होकर 
यावत्‌ समाधिएूवेक ग्रामानुग्राम विहार करे ।७६३॥ 


यदि साधु-साध्वीको विहार करते हुए मार्ममें अ्रटवी आजाए तो साधु 
उसको जान ले, जैसे कि अटवीमें चोर होते हैं भर वे साधके उपकरण लेनेके 
लिए इकद्ठे होकर आते हैं, यदि अ्रटवीमें चोर एकत्रित होकर श्राएँ तो साधु 
उनसे भयभीत न हो तथा उनसे डर कर उन्मागंकी ओर न जाए किन्तु ४४ 
विहार करे ॥|७६४।॥। 


न संयमशील साधु अथवा साध्वीको ग्रामानुग्राम विहार करते हुए यदि 
म बहुतसे चोर मिलें और वे कहें कि आयुष्मन्‌ श्रमण ! यह वस्त्र, पात्र 
ओर कंबल आदि हमको दे दो या यहां पर रख दो । तो साध वे वस्त्र, पात्रादि 
उनको न देवे, किन्तु भूमि पर रख दे, परन्तु उन्हें वापिस प्राप्त करने के लिए 
मुनि उनकी स्तुति करके, हाथ जोड़कर या दीन वचन कह कर उन वस्व्रादिकी 
याचना न करे अर्थात्‌ उन्हें वापिस देनेको न कहे । तथा यदि मांगना हो तो 
उन्हें घमंका मार्ग समभझाकर मांगे अथवा मौन रहे ! वे चोर अपना कत्तंव्य 
जानकर साथधुको मारें-पीटें, या उसका वध करनेका प्रयत्न करें, और उसके 


वस्त्रादिको छीन लें, फाड़ डालें या फेंक दें तो भी वह भिक्षु ग्राममें जाकर लोगों 


से न कहे और न राजासे ही कहे एवं किसी अन्य गृहस्थके पास जाकर भी यह 


श्र्थागम 
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बीहड़ एवं खड्डा आदि हों, नदीसे वेष्टित भूमि हो, निर्जेल भ्रदेश और अ्रटवी 
हो, अटवीमें विपम॒ स्थान हो, वन हो और बनमें भी विपम-स्थान हो, इसी 
प्रकार पर्वत, पर्वत पर का विपम स्थान, कूप, तालाब, भोलें, नदिएं, वावड़ी 
और पुष्करिणी, दी धिका (लम्बी वावड़िएं), गहरे एवं कुटिल जलाशय, विना 
खोदे हुए तालाव, सरोवर, सरोवर की पंक्तिएं और वहुतसे मिले हुए तालाव 
हों तो इनको भी अपनी भुजा ऊपर उठाकर या अंगुली पसार कर, शरीरको 
ऊंचा-नीचा करके न देखे, करण कि, केवली भगवान इसे कर्मंबन्‍्धनका कारण बत्त- 
लाते हैं, जैसा कि-उन स्थानोंमें मृग, पद्यु-पक्षी, सांप, सिह, जलचर स्थलचर और 
खेचर जीव होते हैं, वे साधुको देखकर त्रास पावेंगे, विश्वास पावेंगे और किसी 
वाड़की शरण चाहेंगे तथा विचार करेंगे कि यह साधू हमें हटा रहा है, इसलिए 
भुजाओं को ऊंची करके साधू न देखे किन्तु यत्नापूर्वक आचायय और उपाध्याय 
आदि के साथ ग्रामानुग्राम विहार करता हुआ संयमका पालन करे ॥७५३॥ 


साधु-साध्वी आचाय और उपाध्यायके साथ विहार करता हुआ उनके 
हाथसे हाथ यावत्‌ स्पर्श न करे यावत्‌ आशातना न करता हुआ ईर्यासमिति- 
पूर्वक उनके साथ विहार करे ॥७५४॥ 


उनके साथ विहार करते हुये मार्गमें यदि कोई व्यक्ति मिले और वह इस 
प्रकार कहें कि आयुष्मन्‌ श्रमण ! आप कोन हैं ? कहाँसे आए हैं ? और कहाँ 
जाएंगे ? तो आचाये या उपाध्याय जो भी साथ में हैं वे उसे सामान्य अथवा 
विशेष रूपसे उत्तर देवें । परन्तु साधूको उनके बीचमें नहीं बोलना चाहिए। 
किन्तु ईर्यासमितिका ध्यान रखता हुआ उनके साथ विहारचर्यामें प्रवृत्त 
रहे ॥७५४५॥ । 


हक रत्नाधिक (अपनेंसे दीक्षामें बड़े साधू) के साथ विहार करता हुआ 
उसके हाथसे ““““विहार करे ।।७५६।॥ 

उनके साथ विहार करते हुये ““““जाएंगे ? तो वहां पर जो सबसे बडा 
साघ्‌ हो वह उत्तर देवे । परन्तु "उसके ”“”“रत्नाधिकके साथ विहारमें 
प्रवत्त रहें ॥७५७॥। 

संयमशील साधु-साध्वीको विहार करते हुए यदि मार्गके मध्यमें, सामनेसे 
कोई पधिक मिले और बह साघुसे कहें कि आयुष्मन्‌ श्रमण ! क्‍या आपने मार्ग॑में 
मनुप्यको, मृगको, महिपको, पशुको, पक्षीको, सर्पको और जलचरको जाते हुए 
देखा है ? यदि देखा हो तो बतलाओ वे किस शोर गए हैं ? साधु इन प्रशनोंका 
कोई उत्तर न दे और मौनभाव से रहे, तथा उसके उक्त बचनको स्वीकार न 
करे, तथा जानता हुआ भी यह न कहे कि मैं जानता हूं। तदनन्तर यत्नापूर्वेक 
ग्रामानु ग्राम विहार करे ॥७५८।॥। 


क्‍ अर्थागम 
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किम मु श्रमण ! क्या आपने इस मार्गमें जलसे उत्पन्न होने वाले कन्दमूल, 
त्वचा, पत्र, पुष्प, फल, बीज, हरित, एवं जलके स्थान और रे अप्रज्वलित हुईं 
अग्निको देखा है, तो वताओ कहां देखा है ? साधु इन प्रश्नों का “विहार 
करे ॥७५६।॥ 


“““ श्रमण | इस मार्ग में घान्य यावत्‌ (नाना प्रकारके उतरे हुए ) राजा 
के कटक [सेना) को बताओ कहां पर है ? साधु इन "करे ॥७६०॥ 

हल श्रमण ! यहांसे ग्राम यावत्‌ राजधानी कितनी दूर है ? तथा यह 
से ग्राम नगर यावत्‌ राजघानीका मार्ग कितना शेष रहा है ? साधु इन प्रश्नों 
का “विहार करे ॥७६१-७६२।। 


संयमशील साधु-साध्वीको ग्रामानुग्राम विहार करते हुए मागेमें यदि 
म॒दोन्‍्मत्त वृषभ-वैल या विषेले सांप या चीते आदि हिंसक जीवोंका साक्षात्कार 
हो तो उसे देखकर साधुको भयभीत नहीं होना चाहिए तथा उनसे डरकर 
उन्मार्ग में गसन नहीं करना चाहिये और मार्गसे उन्मार्गंका संक्रमण भो नहीं 
करना चाहिए। गहन वन एवं विषम-स्थानमें भी साधू प्रवेश न करे, एवं न 
विस्तृत और गहरे जलमें ही प्रवेश करे और न वृक्ष पर ही चढ़े | इसी प्रकार 
वह सेना और श्रन्य साथियोंका श्राश्नय भी न ढू ढ़े, किन्तु राग-हेषसे रहित होकर 
यावत्‌ समाधिपूर्वेक ग्रामानुग्राम विहार करे |७६३॥ 


यदि साधु-साध्वीको विहार करते हुए मा्गमें अटवी आजाए तो साधु 
उसको जान ले, जेसे कि अटवीमें चोर होते हैं और वे साधुके उपकरण लेनेके 
लिए इकटूठे होकर आते हैं, यदि अ्रव्वीमें चोर एकत्रित होकर आएं तो साधु 


उनसे भयभीत न हो तथा उनसे डर कर उन्मागंकी ओर न जाए किन्तु “४““ 
विहार करे ॥७६४।। 


संयमशील साधु अ्रथवा साध्वीको ग्रामानुग्राम विहार करते हुए यदि 
मा्गमें बहुतसे चोर मिलें और वे कहें कि आयुष्मन्‌ श्रमण ! यह वस्त्र, पात्र 
ओर कंवल आदि हमको दे दो या यहां पर रख दो । तो साधु वे वस्त्र, पात्रादि 
उनको न देवे, किन्तु भूमि पर रख दे, परन्तु उन्हें वापिस प्राप्त करने के लिए 
मुनि उनकी स्तुति करके, हाथ जोड़कर या दीन वचन कह कर उन वस्त्रादिकी 
याचना न करे अर्थात्‌ उन्हें वापिस देनेंको न कहे | तथा यदि मांगना हो तो 
उन्हें ध्मेका मार्ग समभझाकर मांगे अ्रथवा मौन रहे | वे चोर अपना कत्तंव्य 
जानकर साथधुको मारें-पीटें, या उसका वध करनेका प्रयत्न करें, और उसके 
वस्त्रादिको छीन लें, फाड़ डालें या फेंक दें तो भी वह भिक्षू ग्राममें जाकर लोगों 
से न कहे और न राजासे ही कहे एवं किसी अन्य गृहस्थके पास जाकर भी यंह 


अर्थागम' 
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न कहे कि आ्ायुष्मन गहस्थ ! इन चोरोंनें मेरे उपकरणादि को छीननेके लिए 

मुझे मारा है और उपकरणादिको दूर फक दिया है । ऐसे विचारोंको साधु भनसें 

भी न लाए और न वचनसे उन्हें अभिव्यवत करे । किन्तु"” विहार करे ॥७६५॥।। 
यही उसका यथार्थ साधुत्व है | इस प्रकार में कहता हूं ॥७६६। 


॥ तृत्तीय उद्देशक समाप्त ॥। 
[ तृतीय ईयध्ययन समाप्त ॥ 


किमी सचणमम+ ।९। आओ 


जे 
चतुथ अध्ययन भाषा हि 
थम उहेशक 


संयमशील साधु-साध्वी वचनके आचारकों सुनकर और हृदयमें धारण 
करके वचन अनाचा रको (जिनका पूर्वके मुनियोंने आचरण नहीं किया) जानने 
का प्रयत्न करे । जो मुनि क्रोध, मान, माया और लोभसे वचन बोलते हैं अर्थात्‌ 
इनके वशीमत होकर भाषण करते हैं, तथा जो किसीके दोषकों जानते हुए 
अथवा न जानते हुए भी उसके मर्मको उद्घाटन करनेके लिए कठोर वचन बोलते 

ऐसी भाषा सावद्य है, अतः विवेकशील साध इसे छोड़ दे ॥७६७॥। 

वह निशचयात्मक भाषा १ भी न बोले जेसे कि--ऐसा अवश्य होगा अथवा 
नहीं होगा, भिक्षार्थ गया साधु आहार अवश्य लाएगा या नहीं लाएगा। वह 
आहार करके आएगा. या आ्राहार किये बिना ही आएगा । वह अवश्य श्राया था. 
या नहीं श्राया । वह आता है अथवा नहीं आता -है। वह आएगा अथवा -नहीं"' 
आएगा । वह यहां झ्राया थाया नहीं आया । वह यहाँ आता "” नहीं: 
ग्राएगा ॥७ ६८।। ह ह 

अत: विचारपूर्वक निश्चय करके भापा समितिका ध्यान रखता, हुआ 
संयत भापामें बोले, जेसे कि--एकवचनत, ट्विचचन और वहुवचतन, स्न्रीलिग- 
नपु सकलिंग-वचन, अध्यात्मवचन, प्रशंसायुक्त ०, निन्‍दायुक्त ०, निवदा और 
प्रशसायुक्त ०, भूत--वतमान--भविष्यत्‌ काल--सम्बन्धि वचन, अप्रत्यक्ष ०, 
परोक्ष ० ।॥७६६॥ 

यदि उसे एकवचन बोलना हो तो वह एकवचन बोले यावत प्रोक्षवचन 
पर्यन्त जिस बचनको वोलना हो उसीको बोले । यह स्त्री है, यह पुरुष है, यह - 
नपु सक है, यह वही है या और कोई है। जब तक निरचय न हो तब तक 


१. काल--क्षेत्रसंवंधी । 
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निदचयात्मक वचन न बोले । अतः विचारपूर्वक भाषा समितिसे युक्त साधु 
भाषाके इन दोषोंकों त्याग कर संभाषण करे ॥॥७७०।। 


साथको भाषाके चारों भेदोंको भी जानना चाहिए, जेसे कि--१ सत्य 
भाषा, २ मृषा-असत्य भाषा, ३ मिश्र भाषा और ४ असत्यामृपा--जो न सत्य 
है, न असत्य और न सत्यासत्य किन्तु असत्यामृपा या व्यवहार-भाषाके नामसे 
प्रसिद्ध है ।॥७७ १! | 

जो कुछ मैं कहता हूं--भूतकाल में जो अनन्त तीर्थंकर हो चुके हैं और 
वतेमान कालमें जो तोर्थकर हैं, तथा भविष्यकाल में जो तीर्थंकर होंगे, उन सबने 
इसी प्रकारसे चार तरहकी भाषाका वर्णन किया है, करते हैं और करेंगे। तथा 
ये सव भाषाके पुद्गल अचित्त हैं, तथा वर्ण, गन्घ, रस और स्पश वाले हैं, तथा 
मिलते और बिछड़ने वाले एवं विविध प्रकारके परिणामोंको घारण करने वाले 
होते हैं। ऐसा सर्वज्ष और स्वंदर्शी तीर्थंकर देवोंने प्रतिपादन किया है ॥७७२॥ 


संयमगील साधु-साध्वीको भाषाके विषयमें यह जानना चाहिए कि 
भाषावर्गणाके एकत्रित हुए पुद्गल बोलनेसे पहले अभाषा और भाषण करते 


समय भाषा कहलाते हैं, और भाषण करनेके पश्चात्‌ वह बोली हुईं भाषा 
अभाषा हो जाती है ॥७७३॥ 


साधु-साध्वी"" कि जो सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा और व्यवहार 
भाषा है, उनमें असत्य और मिश्र भाषाका व्यवहार साधु-साध्वीके लिए सर्वथा 
वर्जित है, केवल सत्य और व्यवहार भाषा ही उनके लिए आचरणीय है । उसमें 
भी यदि कभी सत्य भाषा भी सावध्य, सक्तिय, ककंश, कटुक, निष्ठुर और कर्मों 
का आख्रवण करने वाली, तथा छेदन, भेदन, परिताप और उपद्रव करने वाली 
एवं जीवोंका घात करने वाली हो तो विचारशील साधु ऐसी सत्य भाषाका भी 
प्रयोग न करे ॥|७७४।। 

*: - किस्तु संयमशील साधु-साध्वी उसी सत्य और व्यवहार भाषा-जों कि 
पापरहित (यावत्‌ जीवोपघातक नहीं है) का ही विबेकपूर्वक व्यवहार करे। 
अर्थात्‌ वह निर्दोष भाषा बोले। संयमशील साधू -साध्वी पुरुषको आमंत्रित करते 
हुए उसके न सुनने पर उसे हे होल ! हे गोल ! हे वृषल ! हे कुपक्ष ! हे घट- 
दास : हैं श्वान (कुत्ते) ! हे चोर ! हे गुप्तचर ! हें कपटी ! हे मृृषावादी ! 
तुम ही दया तुम्हारे माता-पिता भी इसी प्रकारके हैं। विवेकशील साध इस तरह 
की सावध्य, सक्तिय यावत्‌ जीवोपघातिनी भाषा न वोले ॥छ७४॥ 


का किच्तु संयमशील साध्‌-साध्वी कभी किसी व्यक्ति को आ्रामंत्रित-कर रहा 
ही ओर वह न सने तो उसे इस प्रकार संबोधित करे-हे अ्मुक व्यक्ति ! आयुष्मन्‌ ! 


अर्थागम 
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न कहे कि आयुप्मत गहस्थ ! इन चोरोंनें मेरे उपकरणादि को छीननेके लिए 
मुझे मारा है और उपकरणादिको दूर फंक दिया है । ऐसे विचारोंकों साधु मनमें 
भी न लाए और न बचनसे उन्हें अ्रभिव्यक्त करे । किन्तु"विहार करे ॥७६४५॥।॥ 
यही उसका यथार्थ साधुत्व है । इस प्रकार मैं कहता हूं ७६६॥। 
॥ तृतीय उद्देशक समाप्त ॥। 
॥ तृतीय ईर्याध्ययन समाप्त ॥ 


अशीननकपना कण (9 व 


चतुर्थ अध्ययन भाषा 
प्रथण उद्देशक 


संयमणील साधु-साध्वी वचनके झाचारकों सुनकर और हृव्यमें घारण 
करके वचन अनाचारको (जिनका पूव॑के मुनियोंनें आचरण नहीं किया) जानने 
का प्रयत्न करे । जो मुनि कोध, मान, माया और लोभसे वचन बोलते हैं अर्थात्‌ 
इनके वशीभूत होकर भाषण करते हैं, तथा जो किसीके दोपकों जानते हुए 
ग्रथवा न जानते हुए भी उसके मर्मको उद्घाटन करने के लिए कठोर वचन बोलते 
हैं ऐसी भापा सावथ है, अतः: विवेकशील साध इसे छोड़ दे ॥७६७॥ 

वह निश्चयात्मक भाषा १ भी न वोले जैसे कि--ऐसा अ्रवश्य होगा अथवा 
नहीं होगा, सिक्षार्थ गया साधु आहार अवश्य लाएगा या नहीं लाएगा। वह 
आहार करके आएगा, या आहार किये बिना ही आएगा । वह अवश्य आया. था 
या नहीं श्राया । वह गाता है अथवा नहीं आता -है। वह आएगा अथवा -नहीं 
आएगा। वह यहां आया थाया नहीं झ्ााया। वह यहाँ आता “”“ नहोंः 
आएगा ((७६८।॥। 2 आल 

अ्रतः विचारपृ्वंक निए्चय करके भाषा समितिका ध्यान रखता हुआ 
संयत भाषामें बोले, जैसे कि--एकवबचन, द्विवचन और बहुबवचन, स्व्रीलिग-, 
नपु सकलिंग-वचन, श्रध्यात्मवचन, प्रशंसायुक्त ०, निन्‍्दायुक्त ०, निन्‍दा और 
प्रशसायुक्त ०, भूत--वतंमान--भविष्यत्‌ काल--सम्बन्धि वचन, भत्यक्ष०, 
परोक्ष ० ॥७६६।। 

यदि उसे एकवचन बोलना हो तो वह एकवचन बोले यावत्‌ परोक्षवचन 
पर्यन्त जिस बचनको बोलना हो उसीको बोले । यह स्त्री है, यह पृरुप है, यह - 
नपु सक वही है या और कोई है। जब तक निश्चय न हो तब तक 





१. काल--क्षे त्रसंवंची ! 


अर्थागम 
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लिरचयात्मक वचन न बोले । अतः विचारपूर्वक भाषा समितिसे युक्त साथु 
भाषाके इन दोषोंकों त्याग कर संभापण करे )७७०।) 


साधको भाषाके चारों भेदोंको भी जानना चाहिए, जैसे कि--१ सत्य 
भाषा, २ मृषा-असत्य भाषा, ३ मिश्र भाषा और ४ असत्यामृपा-जों न सत्य 
है, न असत्य और न सत्यासत्य किन्तु असत्यामृूपा या व्यवहार-भापार्क तामसे 

प्रसिद्ध है ७७१९१ 

हे ह कुछ मैं कहता हूं--भूतकाल में जो अनन्त तीर्थंकर हो चुके हैं और 
वर्तमान कालमें जो तीर्थंकर हैं, तथा भविष्यकाल में जो तीर्थंकर होंगे, उन सबने 
इसी प्रकारसे चार तरहकी भाषाका वर्णत किया है, करते हैं और करेंगे। तथा 
ये सव भाषाके पुद्गल अचित्त हैं, तथा वर्ण, गन्च, रस और स्पशे वाले हैं, तथा 
मिलते और विछड़ने वाले एवं विविध प्रकारके परिणामोंकों धारण करने वाले 
होते हैं। ऐसा सर्वज्ष और स्वंदर्शी तीर्थकर देवोंनें प्रतिपादन किया है ॥७७२॥ 


संयमशील साधु-साध्वीको भाषपाके विषयमें यह जानना चाहिए कि 
भाषादर्गणाके एकत्रित हुए पुदू्गल बोलनेसे पहले अभाषा और भाषण करते 


समय भाषा कहलाते हैं, और भाषण करनेके पश्चात्‌ वह बोली हुई भाषा 
अभाषा हो जाती है ॥७७३॥ 


साथु-साध्वी" कि जो सत्य भाषा, असत्य भाषा, भिश्व भाषा और व्यवहार 
भाषा है, उनमें असत्य और मिश्र भाषाका व्यवहार साधु-साध्वीके लिए स्वेथा 
बर्जित है, केवल सत्य और व्यवहार भाषा ही उनके लिए आचरणीय है । उसमें 
भी यदि कभी सत्य भाषा भी सावच्य, सक्रिय, करकंश, कटुक, निष्ठुर और कर्मों 
का आखवबण करने वाली, तथा छेदन, भेदन, परिताप और उपद्रव करने वाली 


एवं जीवोंका घात करने वाली हो तो विचारशील साधु ऐसी सत्य भाषाका भी 
प्रयोग न करे ॥|७७४।॥ 


किन्तु संयमशील साघु-साध्वी उसी सत्य और व्यवहार भाषा-जों कि 
पापरहित (यावत्‌ जीवोपघातक नहीं है) का ही विवेकपूर्वक व्यवहार करे। 
अर्थात्‌ वह निर्दोष भाषा बोले | संयमशील साधु-साध्वी पुरुषको आमंत्रित करते 
हुए उसके न सुनने पर उसे हैं होल ! हे गोल ! हे वृषल ! है कुपक्ष ! हे घट- 
दास : हैं श्वान (कुत्ते) ! हैं चोर ! हे गुप्तचर ! हें कपटी ! हे म्षावादी ! 
तुम ही दया तुम्हारे माता-पिता भी इसी प्रकारके हैं। विवेकशील साधु इस तरह 
की सावद्य, सक्रिय यावत्‌ जीवोपघातिनी भाषा न बोले ॥७७५॥! | है 


किच्तु संयमशील साध्‌-साध्वी कभी किसी व्यक्ति को 


थे आमंत्रित कर' रहा 
हो और वह 


न सुने ती उसे इस प्रकार संबोधित करे-हे अ्मुक व्यक्ति ! आयुष्मन्‌ ! 


गर्थायम 
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आयुष्मातों ! श्रावक ५ उपासक | घामिक  उन्प्रिय ! आदि इसप्रकारकी 
म्रिवद्य पापरहित भाषा बोले ॥७७६ ॥। 

इसी तरह संयमशील"”“”” स्त्रीको बुलाते समय उसके न सुनने पर उसे 
होली | मोली ! इत्यादि पूर्वोक्त सम्पूर्ण आलापक स्त्रीके सम्बन्धमें' भी जान 
लेना चाहिए । उसे नीच संबोधनोंसे संबोधित न करे [॥9७७७!। 

किन्तु उसके न सुनने पर उसे आयुष्मति ! भगिनि ! (बहिन )भगवत्ति ! 
अपविके | उपासिके ! धारमिके ! और पधर्मप्रिये ! इत्यादि पापरहित कोमल 
एवं मधुर शब्दोसे संबोधित करे ॥७७८॥ 

संयमशील-साघु-साध्वी इस प्रकार न कहे कि आकाश देव है, गज 
(वहदल) देव है, विद्युत्‌ देव है, देव बरस रहा है या निरन्तर बरस रहा है, एवं 
वर्षा बरसे ने बरसे । घान्य उत्पन्न हों न हों। रात्रि व्यतिकान्त (शोभायुक्त) हो 
न हो; सूर्य उदय हो न हो। इस राजाकी विजय हो या इसकी विजय न हो। 
बुद्धिमात्‌ इस प्रकारकी भाषा न बोले [9७६॥। 

वह साधु-साध्वी यदि कारण हो तो आकाशको झाकाश् कहे, देवताओं के 
गमनागभनकरनेसे इसका नाम गुह्मानुचरित भी है। यह प्योधर (मेष) जल 
देने वाला है । संगुछिम जल वरसता है या यह मेंघ वरसता है, इत्यादि भाषा 
चोले ॥७८०।॥। 

निश्चय ही (यह) उस भिक्षु और साध्वीका सम्पूर्ण आचार है-जो ज्ञान 
दर्शन और चरित्ररूप अर्थसि युक्त और पांच समिति (तथा तीन गुप्ति) से युक्त 
है कि सदा निरबच्च भाषा बोलनेका यत्न करे । इस प्रकार मैं कहता हूं ॥७८१॥ 

॥ भाषाख्थ्ययनका प्रथम उद्देशक समाप्त ॥| 


अलकन्‍ल्पानमक, श अकपपासनेपन्ममल. 


द्ितीय उद्देशक 


संयमशील साधु-साध्वी यद्यपि कई एक रूपोंको देखता है तथापि उन्हें 
देखकर इस प्रकार न कहे । जैसे कि :--गण्डी (जिसको गण्ड रोग-कण्ठमाला या 
पादशुन्य हो गया हो) फो गण्डी ! ऐसे कहना, कुष्ठ रोग वाले को कुष्ठी ! 
यावत्‌ मधुमेह के रोगी को मधचुमेही कहकर पुकारना, अथवा जिसका हाथ फट 
गया हो उसे हाथकटा कहना, इसी प्रकार पे र-न[क-कान-ओणप्ठकटे को पैर ४४४ 
ओोप्ठकटा कहना । जो जितने भी तथा प्रकारके हैं उनको इस प्रकार की भाषाश्रों 
से सम्बोधित करमनेपर वे पुरुष क्रोधित हो जाते हैं गत्त: उनको फिर उस प्रकार 
की भाषाओंसे विचारकर सम्बोधित न करे (७८२।। 

हलक इस प्रकार कहे । जेसे किओजस्वीको ओजस्वी, तेजस्वी को ते 


श्रर्थागम 
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जिसका वचन ग्रहण करने योग्य अथवा लव्धियुक्त हो उसे वर्चेस्वी, रूपसंपन्न 
को रूपवान, पतिरूय को प्रतिरूप, प्रासाद गण युक्त को प्रासादीय, दर्शनीय को 
दर्शनीय कहकर सम्बोधित करे | जो जितने भी तथा"'“"वे पुरुष क्रोघित नहीं 
होते प्रत:'* सम्बोधित करे | इस प्रकार की अमावद्य यावत्‌ निर्दोष भाषा 
जम खता है जैसे कि :-खेतों कि क्यारिएँ यावत्‌ घर श्रादि । तथापि 
उनको देखकर इस प्रकार न कहे जैसे कि :>यह अच्छी बनी है, यह बहुत 
सुन्दर वनी है, साधु कृत है, यह कल्याणकारी है, यह करने योग्य है इत्यादि । 
इस प्रकार की भाषा जो कि सावद्य है यावत्‌ न वोले । ॥७८४ ॥। 

“ * उनको देखकर इस प्रकार कहे जसे कि:-यह आरम्भक्ृृत है, सावद्य 
कृत है, यह कार्य प्रथत्नसाध्य है, इसी प्रकार प्रासादीय को प्रासादीय"*****प्रति- 
रूप को प्रतिरूप बतलावे | इस प्रकार '"**“'बोले ॥७८५।॥ 


संयमशील साघु-साध्वी तैयार हुए अशनादि चतुविध आहारको देखकर 
इस प्रकार न कहे कि यह आाहारादि पदार्थ सुकृत, सुष्ठुक्त और साधुकृत है, 


तथा कल्याणकारी और अवदय करणीय है। इस प्रकार की ४ यावत्‌ न 
बोले ।॥७८६॥। 


ही देखकर इस प्रकार कहे यह झारम्म०'"''“ यह श्रत्यन्त यत्व से 
बनाया हुआ है, यह भद्र अर्थात्‌ वर्ण गंध रसादि से युक्त है, सरस और भनोज्ञ 
है । साधु ऐसी निरवद्य एवं निष्पाप भाषा का प्रयोग करे ।|७८७॥ 


संयमशील साधु-साध्वी, मनुष्य, बेल, भेंस, मृंग, पशु-पक्षी, सर्प और 
जलचर आदि जीवोंमें किसी भारी शरीरवाले जीव को देखकर ऐसा न कहे कि 


यह स्थूल है, यह मेदयुक्त है, वृत्ताकार है, वध या वहन करने योग्य और पकाने 
योग्य है इस प्रकार की न बोले ॥७८८५॥।। 


देखकर ऐसा कहे कि यह पुष्ट शरोर वाला 

दुढ़ संहनन वाला है, इसके द्ारीर में रुधिर और मांसका उपचय हो रहा है 

और इसकी सभी इन्द्रिएँ परिपूर्ण हैं। इस प्रकार"“वोले ।॥७८६।॥ का 
संयमशील साधु-साध्वी 


गाय आदि पशुओंको देखकर इसप्रकार न कहे कि 
यह गाय दोहने योग्य है, अथवा इसके दुहनेका समय हो रहा है | तथा यह बैल 
दमन करने योग्य है, यह वृषभ छोटा है, यह वहनके योग्य 


ग्य है और 
चलानेके योग्य है, इसप्रकारकी “ न बोले ।७६०॥। हम हल आह 
7: इसप्रकार कहे कि यह वृषभ जवान है, यह गाय प्रौढ़ है, दध देने 
वाली है, यह बैल छोटा है, यह बड़ा है और यह्‌ शकट आर ह ₹, दूध देने 
इसप्रकार'' वोले गे ६ ही | हे ह्‌ ञ्रा दको वहन करता हे | 


है, उपचित काय है, 


अर्धागम 
भाषा [ १९८ |] आचारांग ब्रु० २ अ०४ उ० २ 


संयमशील साध-साध्वी किसी बगीचे पर्वत या वन आ्रादिमें विशाल वृक्षों 
को देखकर उनके सम्बन्धमें इसप्रकार न कह्टे कि यह वृक्ष मकान श्रादिमें लगाने 
योग्य है, यह तोरण श्रथवा गृह योग्य है, इसका फलक वन सकता है, यह अर्गला 
नाव-जल भरनेकी टोकणी-पीठ-काठका बर्तव विशेष-हल-कुलड़ी-यस्त्र-लाठी 
(अथवा कोल्हकी लट्ठ )-चक्र-तामि-सुनारके काष्ठोपकरण-श्रासन-शय्या (पलंग) 
यान (शकटादि)-उपाश्रयके योग्य है। इसप्रकार"" ''न बोले ॥७६२॥। 
इसप्रकार कहे कि ये वक्ष अच्छी जातिके हैं, दीध और चृत्त तथा 
बड़े विस्तार वाले हैं। इनकी शाखाएं चारों ओर फंली हुई हैं, ये वृक्ष मनको 
प्रसन्न करने वाले अभिरूप और निनन्‍्तात सुन्दर हैं। इसप्रकार ' बोले ॥७६३॥। 
संयमशील साधु-साध्वी बनमें वहुत परिमाणमें उत्पन्न हुए फलोंको देखकर 
उनके सम्वन्धमें इसप्रकार न कहे कि ये फल पक गए हैं श्रत: खाने योग्य हैं या ये 
फल पलाल आदिमें रखकर पकानेके पश्चात्‌ खाने योग्य हो सकते हैं। इनके 
तोड़नेका समय हो गया है । ये फल झ्भी बहुत कोमल हैं, क्योंकि इनमें श्रभी तक 
गुठली नहीं पड़ी है और ये फल खंड २ करके खाने योग्य हैं। इसप्रकार'"" 
न वोले ॥७६४।। 
दी अर इसप्रकार कहे कि ये वृक्ष फलोंके भारसे नम्न हो रहे हैं। ये बढ 
बहुत फल दे रहे हैं। ये फल बहुत परिपक्व अथवा कोमल हैं। इसप्रकार "“““ है 
बोले ॥७६४॥ 
संयमशील साधू अथवा साध्वी बहुत परिमाणमें' उत्पन्न हुई औषधियाँको 
देखकर उनके सम्बन्धमें इसप्रकार न कहे कि यह औषधि पक गई है। यह अभी 
कच्ची या हरी है । यह काटने योग्य या भूंजने या खाने योग्य है। इसप्रकार 
व्‌ बोले ॥७६ ६।। हक 
इसप्रकार कह्टे कि यह अ्रभी अंकुरित हुई है । यह औषधि अंधिक 
पन्न हुई है। यह स्थिर है और यह वबीजोंसे भरी हुई है, यह सरस है। यह 
श्रभी गर्भमें ही है या उत्पन्न हो गई है। इसप्रकार " बोले !9६७॥ | 
संयमशील साध-साध्वी क्रिसी भी शव्दको सुनकर वह किसी भी सुशव्द 
को राग भावसे बड़ा श्रच्छा' एवं दुशब्दको द्वेष भावसे बहुत बुरा अथवा विप- 
रीत इसप्रकार न बोलें। तथापि उन शब्दोंके सम्बन्धमें इसप्रकार वोलें-- 
सुन्दर शब्दको यह सुन्दर शब्द है तथा .दुःशब्द (असुन्दर) को असुन्दर ही कहे 
इसप्रकार"' बोले ।॥७६८।। 
इसीप्रकार रूपके विषयमें कृष्णको कृष्ण यावत इवेतको इवेत, गंधोंमें 
सुगन्धको सुगन्ध और दुर्गन्धको दुगन्ध, रसोंमे तिक्तको तिकत, यावत्‌ मधरको 
मधुर, स्पशके विषयमें ककंशको ककेश, यावत्‌ मृदुकों भूदु कहें ॥७९९॥। 


अर्थागम 
वस्त्रपणा [ १२६ ] अभाचारांग श्रु० २ अ० ४५ उ० १ 


क्रोध, मान, माया और लोभका परित्याग करने वाला, एकान्त निरवद्य 
भाषा बोलने वाला, विचारपुर्वक बोलने वाला, धीरे २ बोलने वाला ओर विवेक- 


पूवेक बोलने वाला संयत साधु या साध्वी भाषासमितिसे युक्त संयत भाषाका 
व्यवहार करे ॥१८५० ०१ 


'यही साध-साध्वीका समग्र आचार है। इसप्रकार कहता हूं ॥८०१॥ 
॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥। चतुर्थ भाषा अध्ययन समाप्त ॥ 


'फैलकनलमब-न«भभन ५) अ्कमनमशन्‍म कण 


पंचम अध्ययन-तस्त्रेषणा 
प्रथम उद्शक 


संयमशील साधु-साध्वी यदि वस्त्रकी गवेषणा करनेकी अभिलाषा रखते 
हों तो वे वस्त्रके सम्बन्ध्में इसप्रकार जानें कि--ऊनका वस्त्र, सन तथा वल्कल 
का वस्त्र, ताड़ आदिके पत्तोंसे निष्पन्न वस्त्र और कपास एवं आककी तूलीसे बना 
हुआ वस्त्र एवं इसतरहके अन्य वस्त्रकों भी मुनि ग्रहण कर सकता है ॥८०२॥ 


जो साधू, तरुण बलवान, रोगरहित और दृढ़ शरीर वाला है वह एक 
ही वस्त्र धारण करे, दूसरा नहीं । परन्तु साध्वी चार वस्त्र-चादरें घारण करे । 
उसमें एके चादर दो हाथ प्रमाण चौड़ी, दो चादरें तीन हाथ प्रमाण और एक 


चार हाथ प्रमाण चौड़ी होनी चाहिए । इसप्रकारके वस्त्र न मिलने पर वह एक 
वस्त्रकों दूसरेके साथ सी ले ॥८०३॥। ह 


साध्‌.-साध्वीको वस्त्रकी याचना करनेके लिए आधे-योजनसे आगे जाने 
का विचार नहीं करना चाहिए ॥८०४।। 

है साध साध्वी वस्त्रके विषयमें इसप्रकार जानें--जिसके पास घन नहीं 
है उसकी प्रतिज्ञासे का साधमिकका उद्देश्य रखकर प्राणियोंकी हिसां करके जैसे 
पिडेयणा अध्ययनमें आहारविपयक वर्णन किय 


के ह ? गया है, ठीक उसीप्रकार इस 
स्थानमे वस्त्रविषयक वर्णन कहना चाहिए ह 


!।८०४।। 
इसीप्रकार बहुतसे साधमिक साधु, एक सा्धाभणी साध्वी तथा बहुतसी 
साबव्विएं और बहुतसे शाक्यादि श्रमण और. 


बा ब्राह्मगादि उसीप्रकार पुरुषान्तरकृत 
जेसे कि पिडेषणा अध्ययनमें कहा गया है ।॥८० ६ । 


सैंयमशील साधु-साध्वीको मम 3 व कि आा विषयमें यह जानना चाहि 
१७ ््ि 


ए कि यदि 


अर्थागम 
वस्त्रेषणा [ १३० ] आचारांग श्रु० २ अ० ५ उ० १ 


किसी गृहस्थने साधुके लिए वस्त्र खरीदा हो, धोया हो, रंगा१ हो, घिसकर 
साफ किया हो, ३ ज्ञारित किया हो, या धूप आदिसे सुगन्धित किया हो और 
वह पुरुपान्तरक्ृत नहीं हुआ है, तो साधु-साध्वी उसे ग्रहण न करें | यदि वह 
पुरुषान्तरक्षत हो गया है तो साधु-साध्वी उसे ग्रहण कर सकते हैं !॥८०७॥। 
संयमशील साध -साध्वीको महा धनसे प्राप्त होने वाले नानाप्रकारके बहु- 
मूल्य वस्त्रोंके सम्बन्धमें जानना चाहिए, और मृपकादिके चर्मसे निष्पन्न, अत्यन्त 
सूक्ष्म, वर्ण और सौन्दयसे सुशोभित वस्त्र तथा देशविज्ञेपोत्पन्न बकरी या बकरेके 
रोमोंसे बनाए गए वस्त्र एवं देशविश्येपोत्पन्न इन्द्रमील वर्ण कपाससे निर्मित, 
समान कपाससे बने हुए झौर गौड़ देशकी विशिष्ट प्रकारकी कपाससे बने हुए 
वस्त्र, पदुसूत्र-रेशमसे, मलयसूत्र से और वल्कल तन्‍्तुझ्नोंसे बनाए गए वस्त्र तथा 
अंकुश (देश विदेशमें उत्पन्न होने वाला महाघ॑ वस्त्र) चीन देशका बना हुआ 
रेशमी वस्त्र, देशराज-अमल-गजफल,फलक-कोयंबदेशके बने हुए प्रधान वस्त्र 
अथवा ऊर्ण कम्बल तथा श्रन्य बहुमूल्य वस्त्र, कम्बलविशेप और इसीप्रकारके 
बहुमूल्य वस्त्र प्राप्त होनें पर भी विचारशील साधू उन्हें ग्रहण न करे ॥।८०८॥ 
संयमशील साधु-साध्वीको चर्म एवं रोभसे निष्पन्न वस्त्रोंके सम्बन्धमें भी 
प्रिज्ञान करना चाहिए । जैसे--सिन्धु देशके मत्स्यके चरम और रोमोंसे बने हुए, 
सिध्‌ देशके सूक्ष्म चरम वाले पशुओंके चर्म एवं रोमोंसे वने' हुए तथा उस चर्म पर 
स्थित सूक्ष्म रोमोंसे बने हुए, एवं कृष्ण, नील और श्वेत मृगके खर्म भश्रौर रोमोंसे 
बने हुए तथा स्वर्णजलसे सुशोभित, स्वर्णके समान कान्ति और स्वर्णरसके स्तवकों 
से विभूषित, स्वर्णतारोंसे खचित और स्वर्ण चन्द्रिकाओंसे स्पशित बहुमूल्य वस्त्र 
अथवा व्यात्न या वृकके चमसे बने हुए, सामान्य और विद्येप प्रकारके आभरणों 
से सुशोभित अन्य प्रकार के चर्म एवं रोमोंसे निष्पन्न वस्त्रोंको मिलने पर भी 
संयमशील मुनि स्वीकार न करे ॥८०६।। 
वस्त्रषणाके इन पूर्वोक्ति तथा वक्ष्यमाण दोषोंको छोड़कर संयमशील साधु 
ग्रथवा साध्वी इन चार प्रतिमाओं--अश्रभिग्रह विशेषोंसे वस्त्रकी गवेषणा 
करे ॥८१०।। 
उन चार प्रतिमाओंमें से यह पहली प्रतिमा है--वह साधु या साध्वी मन 
में निश्चित किये हुये वस्त्रकी याचना करे जैसे कि ऊनी यावत्‌ अकंतुल निर्मित 





१. यह पाठ सभी तीर्थकरोंके साधुओंको दष्टिमें रदकर रक्‍्खा गया है! 
क्योंकि भगवान्‌ अजितनाथसे लेकर पाइवेनाथ तकके साघु-साध्वी पांचों रंगोंके 
वस्त्र अरहण कर सकते थे । अथवा तुरन्त उड़ने वाले रंगीन सेंट अ्रथवा इतर द्वारा 
सुगन्धित किया गया वस्त्र । 


| अर्थागर्म 
वस्त्रेषणा [| १३१६] आचारांग श्रु० २ अ० ५ उ० १ 


वस्त्र । उस प्रकारके वस्त्रकी स्वयं याचना करे या गृहस्थ देवे तो प्रासुक और 
एषणीय जानकर उसे ग्रहण करले । यह पहली प्रतिमा है ।।८११।॥ 


अब दूसरी प्रतिमाके विषयमें कहते हैं । वह साध्‌ -साध्वी देखकर वस्त्रकी 
याचना करे। गृहपति यावत्‌ दास-दासी आदि गृहस्थोंसे वह साधु पहले ही वस्त्र 
को देखे, देखकर इस तरह कहे--आयुष्मन्‌ गृहस्थ ! अथवा भगिनि ! क्‍या तुम 
मुझे इन बस्त्रोंमें से किसी वस्त्रको दोगे ? उस प्रकारके” “” ग्रहण करले | यह 
दूसरी प्रतिमा है ॥5१२॥ 


अरब तीसरी प्रतिमा कहते हैं । वह साधु या साध्वी फिर वस्त्रके सम्बन्ध 
में जाने । जेसे कि-गृहस्थका पहना हुआ अथवा उत्तरासन । इस प्रकार" **' 
ग्रहणकर ले । यह तीसरी प्रतिमा है ॥॥5१३॥ 


श्रव चौथी प्रतिमाको कहते हैं । वह साधु-साध्वी, जो वस्त्र गृहस्थने उप- 
योगमें ले लिया है और फिर उसके काममें आने वाला नहीं, इस प्रकारके वस्त्र 
की याचना करे, और जिसको अन्य बहुतसे शाक्यादि भिक्षु यावत्‌ भिखारी लोग 
नहीं चाहते, उस प्रकारके उज्मित धर्म वाले बस्त्रकी स्वयं"''“''ग्रहण करले । 
यह चौथी प्रतिमा है ॥८१४।॥ 


इन चार प्रतिमाश्रोंके विषयमें जैसे पिण्डेषणा-श्रध्ययनमें वर्णन किया गया 
है, वेसे समभना चाहिए ॥८१५॥। 

कदाचित्‌ इन पूर्वोक्त वस्त्रषणाओंसे वस्त्रकी गवेषणा करने वाले साधुको 
कोई अ्रन्य गृहस्थ कहे कि आयुष्मन्‌ ! श्रमण ! तुम इस समय जाओ, किन्तु एक 
मास, दस दिन या पाँच दिनके वाद कल या अगले दिन तुम यहां आना, तब 
हम तुम्हें वस्त्र देंगे । इस प्रकारके शव्दको सुनकर, हृदयमें घारणकर, वह साधु 
पहले ही देखे (विचार करे) देखकर इस प्रकार कहे--आयुष्मन्‌ गृहस्थ ! श्रथवा 
भगिनि मुझे यह प्रतिज्ञापूवंक वचन सुनना नहीं कल्पता, यदि तुम देना चाहते 
हो तो इसी समय दे दो । उस साधुके इस प्रकार कहने पर भी यदि गृहस्थ कहे 
कि आयुष्मन्‌ ! श्रमण ! अब तो तुम जाओ, थोड़े समयके अनन्तर आ्रांकर वस्त्र 
ले जाना । वह साधु “ मुझे यह संकेतपूर्वक वचन स्वीकार करना नहीं कल्पता। 
यदि'''गृहस्थ घरके किसी व्यक्तिको यदि कहे कि है आयुष्मन्‌ ! अथवा हे 
बहिन ! यह वस्त्र लाझो, साधुको देंगे। हम पीछे अपने लिए प्राणियोंका 
समारम्भ करके उद्ं शय करके यावत्‌ वस्त्र बना लेंगे। इस प्रकारके शब्दको सुन 
कर विचारकर उस प्रकारके वस्त्रको अप्राशुक यावत्‌ अ्रनेषणीय जानकर ग्रहण 
न करे ॥८१६॥। है | 

कदाचित्‌ गृहस्वामी यदि घरके किसी व्यक्तिको यह कहे-आयुष्मन्‌ ! 
अथवा वहन * यह वस्त्र लाओ, इसको सुगन्धित द्रव्योंसे आघ७षणं प्रधर्षण करके 
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प्रधधित करो । यदि तुम देना चाहते हो तो इसी तरह से दे दो । उसके इस 
प्रकार कहने पर भी वह गृहस्थ यदि प्रधषित करके देवे तो उस प्रकारके वस्त्र 
को अप्राशुक' ग्रहण न करे ॥८१७॥। 
जल वह वस्त्र लाग्मो, उसको निर्मल शीतल या उष्ण-जलसे उत्क्षालन करके 
प्रक्षालन करके साधुको'"*'*" तुम इस वस्त्रको शीतोदकसे उष्णोदकसे उत्क्षालन- 
प्रक्षालल मत करो। यदि तुम देता'”'““'शेष उसी प्रकार यावत्‌ ग्रहण न 
करे ॥।८१८॥। 
कक यह वस्त्र लाओ, इसे कन्द यावत्‌ हरीसे विशुद्ध करके साधको '*'' 
तुम इस वस्त्रको इन कन्दादि यावत्‌ हरियालीसे विशुद्ध मत्त करो। यदि“ 
यावत्‌ ग्रहण न करे ॥८१६॥ 
कदाचित्‌ गृहस्वामी वस्त्रको घरसे लाकर साधुको देवे तो वह साध पहले 
ही विचारकर कहे--आयुष्मन्‌ ! गृहस्थ ! या है बहन ! तुम्हारे इस वस्त्रको मैं 
चारों श्लोरसे अच्छी तरहसे देखू गा, क्योंकि केवली भगवान्‌ कहते हैं कि विना 
प्रतिलिखना किए वस्त्रका लेना कर्मबन्धनका कारण है। कदाचित्‌ बस्त्रके अंतमें 
कुछ बंधा हुआ हो यथा--कु डल, घागा, चांदी, अथवा सोना, मणिरत्न यावत्‌ 
रत्नोंकी माला शरादि, कोई प्राणी वीज अथवा हरी आदि । अतः भिक्षुओंके लिए 
तीर्थंकरा दिने पहले ही आज्ञा प्रदान की है, कि साधु वस्त्रको चारों ओरसे प्रति- 
लेखना करे, फिर ग्रहण करे ॥|८२०॥। 
वह साध यो साध्वी वस्त्रके सम्ब॒न्धंमें जानें, जसे कि--अण्डोंसे यावत्‌ 
मकड़ीके जाले आदिसे युक्‍त । उस भ्रकारके वस्त्रको अप्राशुक जानकर ग्रहण 
न करे ॥ ८२१२॥। 
जानें, यथा अण्डोंसे यावत्‌ मकड़ीके जालोंसे रहित, अभीष्ट कार्य 
करनेमें ग्रसमर्थ, श्रस्थिर, जीर्ण, थोड़े कालके लिए दिया जाने वाला, धारण 
करनेके अयोग्य, अ्रच्छा सुन्दर वस्त्र होते हुए भी दाता अथवा साधुको न रुचे 
तब उस वस्न्रको अ्रप्राशुक जानकर ग्रहण न करे ॥८२२।। । 
जालोंसे रहित, अभीष्ट कार्य करनेमें समर्थ, स्थिर, धुव, धारण करने 
के योग्य तथा गृहस्थकी देनेकी रुचिको देखकर यदि साधुको रुचे तो उस' प्रकार 
के वस्त्रको प्रासुक जानकर साधु ग्रहण कर ले ।।८5२३॥।। 
. वह साघु-साध्वी ऐसा विचार करे कि मेरे पास नवीन वस्त्र नहीं है 
( पुरातन बस्त्रको ) थोड़े बहुत सुगन्धित द्वव्यसे यावत्‌ प्रघपित न करे ।४ 
थोड़े बहुत निर्मेल शीतल तथा उष्ण जलसे यावत्‌ (विभूषाके लिए मलिन वस्त्र 
को ) प्रक्षालन न करे )।८२४)। 
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कहे कि मेरा वस्त्र दुर्गन्धयुक्त है, थोड़े बहुत सुगन्धित द्रव्यसे उसी 
प्रकार बहुतसे शीतल तथा उष्ण जलसे न घोवे। यह आालापक भी पूर्ववत्‌ 
है ॥॥।८२५॥। 


संयमशील साधु या साध्वी यदि वस्त्रको घूपमें सुखाना चाहे तो चह गीली 
जमीन पर यावत्‌ अरण्डों और जालोंसे युक्त जमीन पर न सुखावे ॥5२६॥ 


हर चाहे तो वह उस बस्त्रको स्तम्भ, खूटी आदि पर, गृहके द्वारों पर, 
ऊखल, स्नानकी चौकी पर, और उस प्रकारके अन्य अन्तरिक्ष ० भूमिसे ऊंचे स्थान 
पर जो ऊपर भलीभांति बान्धा हुआ नहीं है, दुष्ट प्रकारसे भूमि पर रोपण किय 
हुआ है, जो निश्चल न होकर वायुके द्वारा इधर उघर हो रहा है, श्राताप या 
परिताप न दे (न सुखावे) ॥८२७॥। 


है चाहे तो वह उस वस्त्रको घरकी दीवार॒पर, नदीके तट पर, शिला 


पर, किसी पत्थर पर अथवा इस प्रकारके अन्य अन्तरिक्ष स्थान पर यावत्‌ 
न सुखावे ॥८२८५॥।। 


86 # कै + 


चाहे तो वह उस वस्त्र को स्तम्भ प्र, मंच पर, मंजिल पर, प्रासादा 
और हम्य ग्रथवा इस “ न सुखावे ।।८२६॥ 


-. वह भिक्षु उस वस्त्रको लेकर एकान्तमें चला जावे वहां जाकर जो भूमि 
अग्निसे दःघ हो वहां या उसी प्रकारकी अन्य निर्दोष स्थंडिल भूमिका प्रति- 


लेखन करके, रजोहरणादिसे प्रमाजित करके तत्परचात यत्नापृवंक वस्त्रको 
सुखाए ॥८३ ०॥। 


यही साधुका सम्पूर्ण आचार है **' सदा यत्न करे। इस प्रकार कहता 
हूं ॥८३ १ 


।॥ वस्त्रेषणा अध्ययनका प्रथमोद शक समाप्त ॥ 


'फिलल्यकनपक्कत, ९] न्‍अलकलपकन्‍न्‍न्‍»क, 


द्वितोय उद्देशक . 


संयमशील साध-साध्वी भगवान्‌ द्वारा दी गई श्राज्ञाके अनुरूप एषणीय 
और निर्दोष वस्त्रकी याचना करे, और मिलने पर उन्हें धारण करे । प्रन्तु 
(विभूषा के लिए ) वह उन्हें न घोए न रंगे तथा घोए हुये और रंगे हुये वस्त्रों ह 
को पहने पा | किन्तु, अल्प और असार (साधारण) वस्त्रोंको धारण करके 
ग्राम आ सुखपूर्वंकं विचरण करें | यह वस्त्रधारी मुनिका सम्पूर्ण 
आचार है ॥5३२॥। 
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आ्राहारादिके लिये जाने वाले संयमनिष्ठ साधु-साध्यी गृहस्थके घरमें जाते 
समय अपने सभी वस्त्र साथमें लेकर उपाश्चयसे निकलें और गुहस्थके घरमें प्रवेश 
करे । इसी प्रकार बस्तीसे बाहर, स्वाध्यायभूमि एवं जंगल आदि जाते समय 
तथा ग्रामानुग्राम विहार करते समय भी वे सभी वस्त्र लेकर विचरें | इसी 
प्रकार थोड़ी अथवा भ्रधिक वर्षा होती देखकर साधू वेसा ही श्राचरण करे जैसा 
पिडेषणा श्रध्ययन में वर्णन किया गया है | केवल इतनी ही विशेषता है कि वह 
अपने सभी वस्त्र साथ लेकर जाए ॥5३३॥ 


कोई साधु मुहूर्त श्रादि कालका उद्देश्य रखकर किसी अन्य साघुसे प्रात्ति- 
हारिक वस्त्रकी याचना करके एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, अथवा 
पांच दिन तक किसी ग्रामादिमें निवास कर वापिस आ जाये, और वह वस्त्र 
उपहत हो गया हो तो वह साधु जिसका वह वस्त्र था आप ग्रहण न करे, न 
परस्पर देवे, न उधार करे और न अ्दला-बदला करे तथा ने अन्य किसीके पास 
जाकर यह कहे कि आयुष्मन्‌ |! श्रमण ! तुम इस बस्त्र को ले लो, एवं वस्त्रके 
दृढ़ होने पर उसे छिन्न-भिन्न करके परठें भी नहीं, किन्तु उपहत वस्त्र उसी को 
दे दे, स्वयं न भोगे ॥८३४।। 
कोई साध इस प्रकारके शब्दको सुनकर, हृदयमें धारण करके--कि जो 
पूज्य तथा भयसे रक्षा करने वाले साधु होते हैं वे उस प्रकारके उपहत वस्घोंकी 
जो कि कोई साधु मुह॒र्त आदिकालका उहे शकर यावत्‌ एक दिनसे लेकर पांच 
दिन तक किसी ग्रामादिमें ठहर कर अाते हैं, न स्वयं भ्रहण करते हैं, न परस्पर 
देते हैं उसी प्रकार यावत्‌ न वे स्वयं भोगते हैं श्र्थात्‌ उसीको दे देते हैं वहुवचन 
में कहना चाहिये ॥5३५॥ 
वह भिक्षु जो सोचता है, कि मैं भी मुहृतं आदि कालका उद्दं शञ कर प्रति- 
हारक वस्त्रको मांगकर यावत्‌ एक दिनसे लेकर पांच दिन पर्यन्त ठहर कर वापस 
आऊंगा जिससे यह वस्त्र मेरा ही हो जाएगा, तो उसे माया-छलका स्पर्श होता 
है । अतः इस प्रकारका विचार न करे ॥5३६।। 
संयमशील साधु-साध्वी सुन्दर वर्ण वाले वस्चोंको विगत वर्ण न करे तथा 
विवर्णको वर्णयुक्त न करे । तथा मुझे अन्य सुन्दर वस्त्र मिल जाएगा, ऐसा विचार 
करके श्रपना पुराना वस्त्र किसी और को न दे, और न किसीसे उधारा वस्त्र 
लेवे एवं अपने वस्त्रकी परस्पर अदला-बदली भी न करें। तथा श्रन्य श्रमणके 
पास जाकर इस प्रकार भी न कहे कि आयुष्मन्‌ श्रमण ! क्‍या तुम मेरे वस्त्रको 
घारण करता या पहरना चाहते हो ? इसके अतिरिक्‍त उस दढ़ वस्त्रको फाड़ 
कर फेंके भी नहीं | तथा मार्गमें आते हुये चोरोंको देखकर उस वस्त्रकी रक्षाके 
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लिये चोरोंसे डरता हुआ उस्मार्गसे गमन त करे, किन्तु राग 6 पसे रहित होकर 
साध ग्रामानुग्राम विहार करे-विचरे ॥|८३७॥। है रु 
. बह साध -साध्वी ग्रामानुग्राम गमन करते हुये मार्गके मध्यमें उसके सामने 

यदि अटवी आ्राजाए तो बह फिर अटवीको जानें कि इस अटवीमें वहुतसे चोर 
बस्त्र छोननेके लिये एकत्र होकर आये हैं तो उनसे डर कर उन्मागंसे गमनन 
करे, यावत्‌ ग्रामानुग्राम विहार करे ॥८३८।॥। 

पक यदि चोर एकत्र होकर वस्त्र छीननेके लिये श्रा जाएं और वे चोर 
इस प्रकार कहें--आयुष्मन्‌ ! श्रमण ! यह वस्त्र हमारे हाथमें दे दे या हमारे 
ग्रागे रख दे तब जेसे ईर्थाध्ययन्में वर्णन किया है उसी प्रकार करे। विशेषता 
केवल इतनी है कि यहां पर वस्त्रका अधिकार समभना चाहिए ॥८३६॥। 

निश्चय ही यह साधु-साध्वीका सम्पूर्ण आचार है””*“'इस प्रकार 
कहता हूं ॥८४०।। 

॥ द्वितीय उद शक समाप्त | 
॥ पांचवां वस्त्रेषणाधध्ययन समाप्त ।। 


विकललनलननाआन. 8] असिवनक>नननन, 


८५षठ अध्ययन--पात्रेषणा 
प्रथम उहेशक 


संयमशील साधु-साध्वी जब कभी पात्रकी गवेषणा करनी चाहे तो सबसे 
पहले उन्हें यह जानना चाहिए कि तूवेका पात्र, काष्ठका पात्र और मिट्टी का 
पात्र साधु ग्रहण कर सकता है। और उक्त प्रकारके पात्रकी ग्रहण करनेवाला 


साधु यदि तरुण है, स्वस्थ है, स्थिर संहनन वाला है तो वह एक ही पात्र धारण 
करे, दूसरा नहीं १८४ १॥॥ 


और वह अद्धंयोजनके उपराल्त पात्र लेनेके लिये जानेंका मनमें संकल्प 
न करे ॥८४२॥ 


यदि किसी गृहस्थने एक साधुके लिये प्राणियोंकी हिंसा करके पात्र बनाया 
हो तो साधु उसे ग्रहण न करे । इसी तरह अनेक साधु, एक साध्वी एवं अनेक 
साध्वियोंके सम्बन्धमें भी उसी तरह जानना चाहिये जैसे कि पिण्डेपणा अध्ययन 
में वर्णन किया गया है ॥|८५४३॥। 


ग्और शाक्‍्यादि ४5 भक्ष 


५, और अकेलिए बनाए गए पात्रके सम्बन्धमें भी *****-। शेष 
वणन वस्त्रंपणाके आला 


पकोंके समान समझना ॥८४४॥ 


अर्थागम 
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वह साधु-साध्वी जो फिर नानाप्रकारके पात्रोंके सम्बन्ध्में जानें । जो 
बहुपूल्य-कोमती हैं जेसे कि--लोहेके पात्र, कलीके पात्र, ताम्बेके पात्र, सीसेके 
पात्र, चान्दीके पात्र, सोनेके पात्र, पीतल ०, लोह विशेष ०, मणि, कांच और 
कांसीकेपात्र, शंख और “यू गके पात्र, दान्त ०, वस्न्र०, पत्थर०, चमंकेपात्र और 
इसी तरह॒के अन्य विविधमृल्यवाले पात्रोंकों अप्रासुक जान कर यावत्‌ ग्रहण न 
करे ।८४५॥ 

“““*"जानें । विविध भान्तिके जिनके मुल्यवान वन्धन हैं। जैसे कि--लोहे 
के वन्‍्चन यावत्‌ चर्म के वन्धन वाले तथा उसी तरहके और भी कीमती वन्धनों 
से युक्त पात्रों को जानकर, अप्रासुक मानकर ग्रहण न करे। इन सब पात्र- 
सम्बन्धी दोपों को छोड़कर पात्र प्रहण करना चाहिए ॥८४६॥ 

साधु यह जाने कि उसे चार अभिग्रह विशेषोंसे पात्रकी गवेषणा करनी 
है। उन चार प्रतिमाओं में से यह पहली प्रतिमा है। वह साधु-साध्वी नाम लेकर 
पात्रको याचना करे जैसे कि--पूम्वेका पात्र, काष्ठ० और मिट्टी का पात्र, उस 
प्रकारके पात्रको स्वयं याचना करे यावत्‌ ग्रहण करे। यह पहली प्रतिमा है।।८४७।। 

दूसरी प्रतिमा ” वह साधु-साध्वी देखकर पात्रकी याचना करे ज॑से कि 
गृहपति यावत्‌ काम करने वाले दास-दासी श्रादि से । वह भिक्ष्‌ पहले ही विचार 
कर कहे-आयुष्मत्‌ ! गृहस्थ अ्रथवा भगिति ? मुझे इन पात्रोंमेंसे किसी एकपात्र 
को दोगे जैसे कि तूम्वी का पात्र, लकड़ी और मिट्टी का पात्र यावत्‌ उस 
तरहके भ्रन्य पात्रकी स्वयं याचना करे, यावत्‌ ग्रहण करे। यह दूसरी प्रतिमा 
है ।।८४८॥ ु 
ग्रव तीसरी प्रतिमा “वह साधु-साध्वी जो फिर पात्रकों जानें-गृहस्थ का 
भोगा हुआ पात्र, गृहस्थ के ऐसे दो तीन पात्र जिनमें खाद्य पदार्थ पड़ हों या पड़ 
चके हों। उस तरह के"“*““ग्रहण करे | यह तीसरी प्रतिमा है ॥८४६। । 
> इसके अमन्तर चौथी प्रतिमा “। वह साधु-साध्वी उज्भितधर्म वाले पात्र 
बी याचना करे | जिसे अन्य बहुत से शाक्यादि श्रमण यावत्‌ नहीं चाहते | उस 

के *"''ग्रहण करे ॥८५०।| मिल लि 
पे इन पूर्वोक्त चार प्रतिमाओं में से किसी एक प्रतिमाको, शेष वर्णन ज॑ंसे 
पिण्डैपणा अध्ययनमें किया गया है उसी प्रकार जानना ॥5५१॥ ; हर 
साधको इस पात्रैषणा के द्वारा गवेषणा करते हुएं देखकर यदि कोई: 
गृहस्थ इस प्रकार कहे 28 । का । दा हे तुम एक मास 
शेप वर्णन जैसे वस्त्रेपणा का है उसी भांति जानना ॥८ पा 
बे मो गृहस्थ साधुको देखकर अपने कौट्म्बिक जनों में से किसी पुरुप 


या स्त्रीको बुलाकर यह कहे-आयुष्मन्‌ * अथवा भगिनि ! वह पात्र लाओ 


हम ] 
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उप्त पर तेल या घी लगाकर साधु को देवें। शेप शीत उदक तथा कन्दमूल 
विपयक वर्णन वस्त्रपणा अव्ययन के समान जानना ।॥5५३॥ 

यदि कोई गृहस्थ साथसे इस प्रकार कहें कि आयुप्मन श्रमण ! आप 
मुह॒ृत पर्यन्त ठहरे । हम अभी अशतनादि चतुविध आहार तैयार करके आपको 
जल और भोजनसे पात्र भर कर देंगे। क्योंकि साथु को खाली पात्र देना अच्छा 
नहीं रहता | तव साधु उनसे पहले ही इस प्रकार कहे कि आयुष्मन्‌ ! गृहस्थ 
या बहिन ! मुझे श्राधाकमिक आाहा र-पानी ग्रहण करना नहीं कल्पता । अ्रतः मेरे 
लिए आहारादि सामग्रीको एकत्र और उपसंस्कृत मत करो । यदि तुम मुझे पात्र 
देने की अभिलापा रखते हो तो उसे ऐसे ही दे दो । साथधुके इसप्रकार कहने पर 
भी यदि गृहस्थ आ्राहार आदि वनाकर उससे पात्र को भरकर दे तो साधू उसे 
अनुचित अप्रासुक जान कर स्वीकार न करे ॥5५४॥ 


यदि कोई ग॒हस्थ उस पात्र पर नई क्रिया किए बिना ही लाकर दे तो साध 
उसे कहे कि में तुम्हारे इस पात्र को चारों तरफ से भली-भांति प्रतिलिखना करके 
लगा, क्योंकि विना प्रतिलिखना किए ही पात्र ग्रहण करनेको केवली भगवानने 
कर्मवंधका कारण वताया है | हो सकता है कि उस पात्र में प्राणी, बीज और हरी 
आदि हों," अतः भिक्षश्नोकिलिए'''पात्र '****'देखो (सू० <२०)॥८५४५-८५ ६।। 


केवल इतनी ही विशेषता है कि यदि वह पात्र तेल, घुत से या ऐसे ही किसी अन्य 
पदार्थ से स्निग्व किया हुआ हो तो साधु स्थ॑ंडिलभूमिसें जाकर वहाँ भूमि' की 
प्रतलिखना और प्रमाजना करे । और तत्पदचात्‌ पात्र को घलि आदिसे प्रमाजित 
कर मसलकर रूक्ष बना ले ॥८५७॥। 


"यही साथु का ससग्र आचार है | जो साधु्‌ ज्ञान-दर्शन-चरित्र-युक्त 
समितियों से समित है वह इस आचार को पालन करने का प्रयत्न करें। इस 
अक्ार कहता द्वू ॥८णुझो। 


॥ पात्रेपणाध्थ्ययन का प्रथमोह्ेशक समाप्त ॥। 





द्वितीय उद्देशक 


हस्थके घरमें आहार-पानीके लिये जानेसे पहले संयमनिष्ठ साध-साध्वी 
अपने पात्रका प्रतिलिखन करे। यदि उसमें प्राणी आदि हों तो उन्हें वाहर 
निकाल कर एकान्‍्तमें छोड़ दे और रज आदि को प्रमाजित कर दे । उसके बाद 
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साध आहार श्रादिके लिये उपाश्रयसे बाहुर निकले और गृहस्थके घरमें 
प्रवेश करे ।॥८५६॥ 
क्योंकि भगवानका कहना हैं कि बिना प्रतिलिखना किए हुए पात्रको लेकर 
जानेंसे उसमें रहे हुये क्षुद्र जीव जन्तु एवं बीज श्रादि की विराधना हो सकती 
है। अतः साधुको भ्राहार पानीके लिए जानेसे पूर्व पात्रका सम्यकृतया प्रतिलिखत 
करके आहारको जाना चाहिये, यही भगवानकी ग्राज्ञा है ॥5६०।। 
गृहस्थके घरमें गये हुए साधु-साध्वीने जब पात्तीकी याचना को और 
गृहस्थ घरके भीतरसे सचित्त-जलको किसी अन्य भाजनमें डालकर साधुको 
देने लगा हो तो इस प्रकारके जलको श्रप्रासुक जानकर साधु ग्रहण न 
करे ।।८६१।। 
कदाचित्‌--असावधानीसे वह जल ले लिया गया हो तो शीघ्र ही उस 
जलको वापिस कर दे । यदि गुहस्थ उसे वापिस न ले तो फिर वह उस जलयुक्त 
पात्रको लेकर स्निर्ध भूमिमें अथवा अन्य किसी योग्य स्थानमें जलको परठ दे 
आ्ौर पात्रको एकान्त स्थानमें रख दे ॥॥८६२॥।॥। 
किन्तु जब तक उस पात्रसे जलके बिन्दु टपकते रहें या वह पात्र गीला 
रहे तब तक उसे न तो पोंछे और न धूपमें सुखावे ॥८६३॥। 
जब यह जान ले कि मेरा यह पात्र अव विगतजल और स्नेहसे रहित हो 
गया है तब उसे पोंछ सकता है, और धूपमें भी सुखा सकता है।[5६४॥ 
संयमशील साध-साध्वी जब आहार लेनेके लिये गृहस्थके घरमें जाए तो 
प्रपने पात्र साथ लेकर जाए । इसी तरह स्थेंडिल भूमि झोर स्वाध्याय भमिमें 
जाते समय भी पात्रकों साथ लेकर जाए और ग्रामानुग्राम विहार करते समय 
भी पात्रको साथमें ही रक्खे ॥८६४५॥| 
न्यूनाधिक वर्षकि समयकी विधिका वर्णन वस्तैपणा अध्ययनके दूसरे 
उद्देशकके अनुसार समभना चाहिए। इतना विशेष है कि यहां पर पात्रका 


अधिकार जानना ॥5८६६!। 
यही सावु-साध्वीका समग्र आचार है । प्रत्येक साधु: साध्वीको इसके परि- 


पालन करनेका सदा प्रयत्न करना चाहिए । ऐसा मैं कहता हूँ ८६७॥ 
॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ।। 
॥ छठा पात्रेषणाध्ध्ययन समाप्त ॥। 


अम्मा ।७। 'ैडकसनमान्‍मकप, 


क्‍ अ्र्थागम 
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सप्तम अध्ययन--अवग्यह- प्रतिज्ञा 
प्रथम उद्देशक 


दीक्षार्थी कहता है--कि मैं श्रमण-तपरस्वी वन्‌ंगा, घर से, परिग्रहसे, 
पुत्रादि सम्बन्धियोंस और द्विपद-चतुष्पदादि पशुओंसे रहित होकर गोचरी 
(भिक्षा) लाकर संयमका पालन करने वाला साधक बनूंगा, परन्तु कभी भी पाप- 
कर्मका आच रण नहीं करूगा ! हे भदन्‍्त ! आज मैं सब प्रकारके अदत्तादान 
का प्रत्याख्यान करता हूं ॥८६८५॥ 
ग्राम, नगर यावत्‌ राजधानीमें प्रविष्ट संयमशील साधु स्वयं बिना दिए 
हुए पदार्थोको ग्रहण न करे, न दूस्रोंसे ग्रहण कराए, और जो अदत्त ग्रहण करता 
है उसकी प्रशंसा भी न करे । एवं वह मुनि जिनके पास दीक्षित हुआ है, या रह 
रहा है उनके उवगरणाइं-उपकरणोंको उनकी बिना ग्राज्ञा लिए तथा बिना 
प्रतलिखना और प्रमाज॑न किये ग्रहण न करे। किन्तु पहले उनसे आज्ञा लेकर 
और उसके बाद उनका प्रतिलेखन एवं प्रमाजन करके उन पदार्थोकी स्वीकार 
करे । अर्थात्‌ बिना भ्राज्ञासे वह कोई भी वस्तु ग्रहण न करे ॥५६६९॥ 
संयमशील साधु-साध्वी घरंशाला श्रादिमें जाकर और विचार कर उस 
स्थानकी आज्ञा मांगे । उस स्थानका जो स्वामी या अधिष्ठाता हो उससे आज्ञा 
भागते हुये कहे-भ्रायुष्मन्‌ गृहस्थ ! जिस प्रकार तुम्हारी इच्छा हो श्र्थात्‌ जितने 
समयके लिये जितने क्षेत्रमें निवास करनेकी तुम आज्ञा दोगे उतने काल तक 
उतने ही क्षेत्रमें हूम॒ निवास करेंगे, अन्य जितने भी साधमिक साधु आएंगे वे 
भी उतनें काल तक उतने क्षेत्रमें ठहरेंगे। उक्त कालके बाद वे विहार कर 
जाएंगे ॥|८७०॥ 
इस प्रकार गृहस्थकी आज्ञाके अनुसार वहां निवासित साथुके पास यदि 
अन्य साधु--जो कि साधर्मी हैं, समग्र समाचारी वाले हैं और उग्र विहार करने 
वाले हैं / अतिथिके रूपमें ञ्रा जाएँ तो वह साध्‌ अपने हारा लाये हुए आहारादि 
का उन्हें आमस्त्रण करे, परन्तु अन्य के लाये हुए आहारादि के लिये उन्हें 
निमंत्रित न करे ॥[८७ १॥। 
आज्ञा प्राप्त कर घमंशाला आदियमें ठहरे हुए साधुके पास यदि उत्तम 
आचार वाले असंभोगी-साधर्मी-साधु अतिथि रूपमें आ जाएँ तो वह स्थानीय 


साध्‌ अपने गवेषणा किये हुए पीढ़, फलक, शय्या-संस्तारक आदिके द्वारा अन्य 
सांभोगिक साधुओंको निमंत्रित करे, परन्तु “ द्वारा गवेषित पीढ़, फलकादि द्वारा 
निमंत्रित न करे ॥|८७२।। ह 


यदि कोई साथु गृहस्थके पाससे सूई, केंची, कर्णशोधनिका और 


कक ##9४क 


क्‍ श्र्थागिरम 
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नखछेदक झादि उपकरण अपने प्रयोजनके लिए मांगकर लाया हो तो वह उप- 
करणोंको श्रन्य भिक्षुप्रोंकी न दे) किन्तु अपना कार्य करके गृहस्थके पास जाए 
और लम्बा हाथ करके उन उपकरणोंको भूमि पर रखकर गृहस्थसे कहे कि यह 
तुम्हारा पदार्थ है, इसे संभाल लो, देख लो । परन्तु उन सुई आदि बस्तुओ्रोंको 
साधु अपने हाथसे गृहस्थके हाथ पर न रक्खे ॥॥८७३॥। 

संयमनिष्ठ साधु-साध्वीको सचित्त प्रथ्वी या जीवजन्तु युक्‍त स्थानको 
आज्ञा नहीं लेनी चाहिये ।|८७४।। 

“““““ जो उपाश्रय भूमिसे ऊँचा, स्तम्भ आदिके ऊपर एवं विषम हो ऐसे 
स्थानकी”॥८७५॥। 

जो उपाश्रय कच्ची भीत पर स्थित हो और श्रस्थिर हो ” ॥८७६॥। 

जो उपाश्रय स्तम्भ आदि पर अवस्थित और इसी प्रकारके अन्य किसी 
विषम स्थानमें हो तो"॥८5७७॥। 

“जो उपाश्रय गृहस्थोंसे युक्त हो, अग्नि और जलसे युक्त हो, एवं स्त्री, 
बालक और पशुओोंसे युकत हो तथा उनके योग्य खान-पानकी सामग्रीसे भरा 
हुआ हो, प्रशावान्‌ साथुको ऐसे स्थानमें निकलना और प्रवेश करना यावत्‌ 
धर्मानुयोग-चिन्तन करना नहीं कल्पता ऐसा जानकर नहीं ठहरना चाहिए ॥८७५॥ 

| जिस उपाश्रयमें गृहपति कुलके वीचसे जानेका मार्ग हो, या मारगमें स्त्रियें 
बैठी रहती हों या वे नानाप्रकारकी शारीरिक चेष्टायें करती हों। प्रज्ञावान्‌ 


धर ॥5७६॥।। 
जिस उपाश्रयमें गृहपति यावत्‌ उनकी दासिएं परस्पर आकोश करंती हों, 


उसी प्रकार मालिश-स्नानादि शीतल सचित्त अथवा उष्ण जल-नग्नादि भाव जेसे 
शुब्या अध्ययनके आलापक कहे गए हैं उसी प्रकार यहां भी जानना । इतना 
विशेष है कि यहां पर अ्रवग्रहका विपय है ॥८८०॥। कर 
की जो उपाश्रय चित्रोंसे आकीर्ण हो रहा हो, उसकी भी श्राज्ना नहीं लेनी 
चाहिए न उसमें ठहरना उचित है ॥८८१॥ हि । 
यह साथु-साध्वीका समग्र श्राचार है। इसप्रकार में कहता हू | ८८२॥ 


॥ अवग्रह-प्रतिमाड्थ्ययनका प्रथम उद्देशक सर्मीप्त ॥ 
द्वित्तीय उद्देशक 


साध्‌ धर्मशाला आदि स्थानोंमें जाकर और विचारकर अवग्रहकी याचना 
करे। उक्त स्थानोंके स्वामी, अ्रधिष्ठातासे याचना करते हुए कहे कि है आयुष्मन्‌ 
गृहस्थ ! हम यहां पर ठहरनेकी आज्ञा चाहते हैं, आप हमें जितने समय तक 


भ्रर्थागम 
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और जितने क्षेत्रमें ठहरनेकी आ्राज्ञा देंगे, उतनें समय और उतने ही क्षेत्रमें ठहरेगे | 
हमारे जितने भी साधर्मी साधु यहां आयेंगे तो वे भी इसी नियमका अनुसरण 
करेंगे। तुम्हारे द्वारा नियत की गई अवधिके बाद विहार कर जायेंगे ॥८८३॥ 
उक्त स्थानमें ठहरनेके लिये गृहस्थ्की आज्ञा प्राप्त हो जानें पर साधु उस 
स्थानमें प्रवेश करते समय यह ध्यान रवखे कि यदि उन स्थानोंमें शाक्यादि श्रमण 
तथा ब्राह्मणोंके छत्न यावत्‌ चर्मछेदक आ्रादि उपकरण पड़े हों तो वह उनको 
भीतरसे बाहर न निकाले और बाहरसे भीतर न रकखे तथा किसी सुषृप्त श्रमण 
आदिको जागृत न करे और उनके साथ किचिन्मात्र भी भअ्रप्रीतिजनक कार्य न 
करे, जिससे उनके मनको आधात पहुंचे ।॥८८४॥। 


यदि कोई संयमनिष्ठ साधू-साध्वी आमके वनमें ठहरना चाहे तो वह 
उस वबगीचेके स्वामी या अधिष्ठातासे *** विहार कर जाएंगे ।।८८५॥ 


जाने कि वह अण्डादि यावत्‌ जालोंसे युक्त हैं उस प्रकारके फलको अप्रासुक 
यावत्‌ ग्रहण न करे ॥८८६॥ 


वह साधु अथवा साध्वी आम्रफलको जानें जो अ्ण्डादि यावत्‌ रहित हो, 


परन्तु यदि उसका तिरछा छेदन न हुआ हो, तथा उसके अनेक खंड भी न किये 
गए हों उस प्रकार ” ग्रहण न करे ॥।८८७॥ 


ही हो, तिरछा छेदन और खंड २ किया हुआ हो तो अधचित्त एवं 
प्रासुक होनेंसे साधु उसे ग्रहण कर सकता है. ॥८८८॥। 


यदि साधु--साध्वी आम्रका श्राधा भाग, उसकी फाड़ी, उसकी छाल, 
उसका रस एवं उसके किए गए सुक्ष्म खंड खाना या पीना चाहे तो यदि वे 
अंडादिसे युक्‍त हों तो उन्हें अप्रासुक यावत्‌ ग्रहण न करे ॥८5८६९॥ 

साधु या साध्वी यदि जाने आम्रका' खंड अंडादिसे रहित होने पर भी 


तिरछे कटे हुए नहीं हैं और खंड २ नहीं किए गए हैं तो साधु उन्हें भी अ्रप्रासुक 
यावत्‌ ग्रहण न करें ॥८६०॥ ह 


“कटे हुए हैं और खंड २ किए गए हैं तो साधु उन्हें प्रासुक यावत्त्‌ 
ग्रहण करे ॥८६१॥ यदि कोई सं० इक्षु वनमें"“+“१]।८६२)) ' 


यदि भिक्षु गन्ना खाना या पीना चाहे तो यदि वह जाने कि वह अंडादिसे 
युक्त यावत्‌ भ्रहण न करे। इसी प्र 


[कार तिरछा छेदन नहीं किया हुआ न लेना, 
किया हुआ अचित्त लेना ॥८६३॥ . 


यदि साधू इक्षुके पर्चका मध्य भाग, इक्षुगंडिका, इक्षु-छाल, इक्ष्‌ रस और 
इक्ुके सुक्ष्म खंड आदिको खाना पीना चाहे तो यदि वह अंडादिसे युक्‍त'" ग्रहण 
न करे ॥८६४॥। - ह 


अर्थागम 
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वह साधु-साध्वी यदि जाने कि इक्ष्‌” अंडादिसे रहित होने पर भी तिरछा 
कटा हुआ नहीं है।'गहण न करे ॥८६५॥ ह 


' कटे हुये हैं ग्रहण करे ॥5६७॥। 

संयमशील साथु या साध्वी घ्ंशाला आदिमें गृहस्थ और गुहस्थोंके पुत्र 
आदि सम्बन्धी स्थानके दोषोंको छोड़कर रहे ॥८६८।) 

भिक्षु इन साल प्रतिमाओ्रोंसे भ्रवग्रह ग्रहण करना जानें ॥5६६॥। 

पहली प्रतिमा यह है--वह साधु धर्मशाला आदि स्थानोंकी परिस्थितिको 
विचारकर अवग्रहकी याचना करे यावत्‌ विचरूंगा 6 ००॥। 

दूसरी प्रतिमा यह है-- जिस भिक्षुका इसप्रकारका अभिग्नह होता है--“में 
अन्य भिक्षुओंके प्रयोजनकेलिये अवग्नहकी याचना करूग्रा और उसकेलिये याचना 
किये गये उपाश्रयमें ठहरूगा  ॥॥६ ०१४. | । 

कोई साध इसप्रका रसे अभिग्रह करता है कि मैं अन्य 'शिक्षुओ्रेके लिये तो 
अवग्रहकी याचना कछंगा, परन्तु उनके याचना किये गये स्थानोंमे नहीं ठहृरूगा। 
यह तीसरी प्रतिमाका स्वरूप है ॥६०२। |... :; : ५ 
अं याचन! नहीं करूंगा परन्तु“स्थानोंमें ठहरूंगा यह चौथी प्रतिमा 
है 6६ ०३॥। 2 १७ ७ -* 228 "2 कह ० 
४ मैं केवल अपने लिये ही अवगश्नहकी याचना' करूंगा, किन्तु अन्य दो, 
तीन, चार और पांच साधुओंके लिये याचना नहीं करूँगा । यह ' पांचदीं प्रतिमा 


है | | छ्‌ ०४।। न्‍ ब. ४ 
जा जिस स्थानकी याचना करें उस स्थान पर यदि तृण विशेप-सस्तारक 


आदि मिल जाएं तो उस पर आसन करे-अन्यथा उत्कदुक अथवा निपद्या आसन 
आदि के द्वारा रात्रि व्यतीत करे | यह छठी प्रतिमा है ६० ५॥। . 

साधु या साध्वी जिस स्थानको श्राजश्ञा ली हो, यदि उसी स्थान पर पृथ्वी- 
शिला, काप्ठशिला, तथा पलाल आदि विछा हुआ हो तो  बहां आसन, करे 
अच्यवा “व्यतीत करे । यह सातवीं प्रतिमा है ६०६ ु गा 

इन सात प्रतिमाओंमें से यदि कोई एक: ]। होप वर्णन पिडेपणा अध्ययत्त- 
बत जानना चाहिये ॥६ ०७॥। मनी 

 हेआयुष्मन्‌ शिष्य ! मैंने मगवानूसे इस प्रकार सुना है कि इस जिन प्रवचन 
में पूज्य स्थविरोंने पांच प्रकारका अवग्नह प्रतिपादंन किया है---१-“देंवेन्द्र अवग्रह, 
२-राज श्रवग्रह, ३०गूहेपति अवग्रह, ४-सागारिक अवग्रह झ्ौर ५-साव्मिक 
अ्रवग्रह ।६ ०५॥ यह साधु-सरध्वीका"7 कहता हूं 8० ६) 
॥ द्वितीय उद्देंशक समाप्त. | 
॥ सप्तम अवग्रह-प्रतिमा अध्ययन समाप्त ॥ अथम चूना समास्त | 


श्र्थाग मे 
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सप्तसप्तिकाख्या द्वितीय चूला 
अष्टम अध्यपन-स्थानसप्तिका 


स्थानसप्तिका 


किसी गांव या शहरमें ठहरने का इच्छुक साधु-साध्वी पहले ग्रामादियें 
जाकर उस स्थान को देखे, जो स्थान अण्डादि यावत्‌ मकड़ी आदिके जालोंसे 
युक्त हो उसके मिलनेपर भी उसे अप्रासुक और अनेषणीय जानकर ग्रहण न करे। 
इसी प्रकार शेष वणन शब्या-अध्ययन के समान जानना यावत्‌ उदकप्रसूत 
कन्दादि भ्रर्थात्‌ जिस स्थानमें ये वस्तुएं विद्यमान हों उसे भी ग्रहण न करे ॥ ६ १०॥। 


ये पूर्वोक्त तथा वक्ष्ममाण जो कर्मोपादानरूप दोषस्थान हैं इनको छोड़कर 
तदनन्तर साधु आगे कही जाने वाली चार प्रतिमाओंके अ्रनुसार स्थानमें ठहरने 
की इच्छा करे ॥|६११॥ 

प्रथम प्रतिमा--मैं अपने कायोत्सग के समय अचित्त स्थान में रहूंगा, और 
अचित्त भीत आदि का सहारा लू गा, तथा हस्त पादादि का संकोचन प्रसारण 


भी करूगा एवं स्तोक मात्र पादादि से मर्यादित भूमि में अ्रमण भी 
करू गा ।8 १२॥। 


दूसरी प्रतिमा--मैं ““***** अ्रमण नहीं करू गा ॥& १३॥। 

तीसरी प्रतिमा--मैं ******* परन्तु हस्तपादादि का संकोचन प्रसारण एवं 
पादों से भ्रमण नहीं करूंगा ॥।६ १४॥ 

चौथी प्रतिमा--मैं “**** 


का सहारा नहीं लूगा तथा हस्तपादादि 
नहीं कंरू गा । परन्तु एक स्थानमें स्थित होकर कुछ काल के लिए शरीर-केश, 


दाढ़ी, मु छ, रोम, नख॒के अर्थात्‌ सवंथा शारीरिक ममत्व भावको छोड़कर, कायो- 
त्सग द्वारा सम्यक्‌ प्रकारसे काया का निरोध करके इस प्रकार स्थानमें 
हुंगा ॥६ १५॥ *'' 
इन पूर्वोक्त चार' प्रतिमाओंमें से किसी एक प्रतिमाको ग्रहण करके विचरे। 
परन्तु प्रतिमा ग्रहण ने करने वाले अन्य किसी मुनिकी निन्‍दा न करे और न उसके 
विषयमें कुछ कहे ॥।६ १६॥ 


निश्चय ही यह उस भिक्ष॒का सम्पूर्ण आचार है यावत्‌ यत्न करे। इस 
प्रकार कहता हूं ॥।६१७॥ 
॥ आठवां स्थान-सप्तकाध्ययन समाप्त ॥। 
॥ -पहला-स्थानसप्तक समाप्त ॥ 


9 + + के 
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नवम अध्ययन--.निषीधिका 
जो साधू-साध्वी प्रासुक अर्थात्‌ निर्दोष स्वाध्याय भूमिमें जाना चाहे तब 
वह स्वाध्याय भूमिको देखे और यदि वह अण्डादि से युक्त हों तो इस प्रकारकी 
अप्रासुक, अनेषणीय स्वाध्याय भूमि (मिलने पर) को जानकंर कहे कि मैं इसमें 
नहीं ठहरू गा ॥६ १८॥। 
डे अण्डादि से युक्त न हो तो उसे प्रासुक एवं एपणीय जानकर कहे कि 
में यहां पर ठहुरूंगा | शेप वर्णन शय्या अध्ययन के अनुसार जानना चाहिए। 
यावत्‌ उदकप्रसूत कन्दादि ॥६१६९६॥ 
उस स्वाब्याय भूमि में गए हुए दो, तीन, चार, पांच साधु परस्पर 
शरीर का आलिगन न करें, न विशेष रूपसे शरीर ०, न मुख चूमें, दान्तों या नखों 
से शरोरका छेदन भी त करें, और जिस चेष्टासे मोह उत्पन्न होता हो इस तरह 
की क्रियाएं भी न करें 8२ ०॥। 
निशचय**' “ यत्न करे और वह यह माने कि यह मेरे लिए कल्याणप्रद 
हैं । इस प्रकार कहता हूँ ॥६२१॥ 
॥ नोवां निषीधिका5ःष्ष्ययन समाप्त ।। 
॥ दूसरा निषीधिका-सप्तक समाप्त ॥। 


निवाअ»»_-०»ृाआ3, ५+-मना ० पा. भममपाण-+मा-क. 


दशंम अध्ययन्त-.-उच्चा २-प्रद्रओवण 


साधु-साध्वी मलमू त्रकी बाघा होनेपर यदि स्वकीय पात्र न हो तो श्रन्य 

साधर्मी साधु से पात्रकी याचना,करे ॥६२२॥ ँ 
... वह साधु-साध्वी फिर जिस स्थंडिल भूमिको जाने अझंडादि यावत्‌ मकड़ी 

आदिके जालोंसे युक्त उस प्रकारके स्थंडिलमें मलमृत्रका त्याग न करे ॥8२३॥ 

“:*"*“*'जालोंसे रहित उस '*******त्याग करे ।॥६२४।। 

यदि किसी गृहस्थने एक साधु या बहुतसे साधुओं का उद्देधय रखकर 
स्थण्डिल बनाया हो अथवा एक साध्वी या बहुत सी साध्वियों का उद्देश्य: रखकर 
स्थण्डिल वनाया हो अ्रथवा बहुतसे श्रमण, ब्राह्मण, कृपण, भिखारी एवं गरीबों 
को गिन २ कर उनकेलिए प्राणी, भूत, जीव और सत्त्वोंकी हिंसा करके स्थण्डिल 
भूमि को तैयार किया हो तो इस प्रकार का स्थण्डिल पुरुपान्तर ऊंत हो या 
अपुरुपान्तर कृत'हो, किंसी अँन्यके द्वारा भोगा गया होया न भोगा गया हो, 
उसमें साधू -साध्वी मले-समूंत्रेकाीं परित्याग न करे 8२५॥। 

यदि किसी गृहस्थने वहुतसे-श्रमण:”**“***का उद्द क््य रखकर उनके लिए 


अर्थागम 
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प्राणी ““स्थण्डिल जब तक किसीके भोगनेमें न आया हो तब तक उसमें मल-समृत्र 
का परित्याग न करे ।॥६२६॥ 


बदल यदि इस प्रकार जानले कि यह पुरुषान्तर कृत है यावत्‌ अ्न्यके द्वारा 
भोगा हुआ है तो इस प्रकारके स्थण्डिलमें मल-मूत्रका त्यागकर सकता है ॥६२७॥ 


यदि साधु-साध्वी इस प्रकार जानले कि गृहस्थने साधुकी प्रतिज्ञासे 
स्थण्डिल बनाया या वनवाया है, उधार लिया है, उसपर छत डाली है, उसे 
सम किया और संवारा है, लीपा-पोता है तथा धूप से सुगन्घित किया है तो इस 
प्रका रके स्थण्डिलमें मल-मृत्रका त्याग न करे ॥६२८५।। 


““****“**प्रकार जाने कि गृहपति या उसके पुत्र कन्‍्द मूल यावत्‌ हरी 
आदि पदार्थोको भीतरसे वाहर और वाहरसे भीतर ले जाते या रखते हैं, तो इस 
प्रकारके स्थण्डिलमें मल-मृत्रादि न प्रठे ॥६२९६॥। 


जले कि यह स्थण्डिल भूमि स्तम्भ पर है, पीठ-मंच-माले-अटारी-प्रासाद 
पर है अथवा इसी प्रकारके किसी अन्य विषम स्थान पर है तो इस प्रकार 
की स्थण्डिल भूमि पर मल-समृत्रका परित्याग न करे ॥६३ ०॥ 


““”''सचित्त-गीली-सचित्त रजसे युक्त पृथ्वी पर, जहाँ पर सचित्त मिट्टी 
मसली गई हो ऐसी पृथ्वी पर, सचित्त शिला पर, सचित्त शिलाखण्ड पर, घुन युक्त 


काण्ठ पर, द्वीन्द्रियादि जीव युक्त काष्ठ पर, यावत्‌ मकड़ीके जाले आदिसे युक्त 
भूमि पर मल-मृत्रादि न परठे ॥६३ १॥ 


संयमशील साधु-साध्वी जिस स्थण्डिलके सम्बन्धमें यह जाने कि यहां पर 
गृहस्थ या गृहस्थके पुत्रों नें कन्द मूल यावत्‌ बीज आदि रक्‍्खे हुए हैं, या रख 


रहे हैं या रवखेंगे | अयवा उसप्रकारके अन्य किसी स्थंडिलमें मल-मृत्रादिका 
त्याग न करे ॥६३२।। 


किसी ने शाली, त्रीहि, मू ग, उड़द, कुलत्थ, यव और ज्वार आदि 
बोए हुए हैं, वो रहे हैं, अथवा वीजेंगे “उस प्रकार“ त्याग न करे ॥६३३॥ 

वह साधु या साध्वी स्थंडिल के सम्बन्ध में जाने कि जिन स्थानों पर 
कच्रों के ढेर हों, भूमि फटी हुई हो, भूमि पर रेखाएँ पड़ी हुई हों, कीचड़ हो, 
स्तम्भ और कौलकादि गाड़े हुए हों या इक्षु आदिके डंडे पड़े हों, बड़े एवं गहरे 
खड्ड हों, गुकाएं हों, किले की दीवार आदि हो, सम-विषम स्थान हों तो ऐसे 
स्थानों पर भी साधु मल-प्ृत्र का त्याग न करे 8 ३४॥ । 
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5 पर चूल्हे हों, तथा भेंस, बैल, घोड़ा, कुंवकुट, बन्दर, हाथी, लावक 
(पक्षी ), चिड़िया, तित्तर, कबूतर और करपिजल (पक्षी विशेष) आदिके रहने 
के स्थान हों या इनके लिए जहां पर कुछ किया जाता हो ऐसे'**न करे ॥६३५॥ 

“कि फांसी देनेके स्थान, गीध पक्षों के सामने पड़कर मरनें के स्थान, 
वक्ष पर से गिर कर मरनेके स्थान, पवेत से गिरकर मरतेके स्थान, विपभक्षण 
करनेके स्थान, अग्निमें जलकर मरनेके स्थान, तथा इस प्रकार अन्य 
स्थानों''*'''॥६३६॥ 

““ “कि जहां पर बाग-उद्यान, वन, वनखंड, देवकुल, सभा, और पानी 
पिलाने के स्थान शभ्रादि हों तो ऐसे"“"""]।६३७॥। 

“” जानें, कोट की अठारी, राजमार्ग, द्वार, नगर का बड़ा द्वार इन स्थानों 
पर"""॥६३८।॥ 

जज नगरमें जहां तीन मार्ग मिलते हों श्रौर बहुतसे मार्ग मिलते हों और 
जो स्थान चतुमु ख हों ऐसे '"'*'*॥॥६३६९॥ 

की जहां काष्ठ जलाकर कोयले बनाए जाते हों, क्षार बनाई जाती हो, 
मृतक जलाए जाते हों एवं मृतक स्तूप हों ऐसे''***'६४०॥ 

जरा नदीके तट पर, कर्दम स्थानों पर, पानीके प्रवाहके स्थानोंमें तथा 
खेत और उद्यानकों जल देने वाली तालियोंमें तथा ऐसे अन्य स्थानों””॥॥६४९१॥ 

_ “““मभिट्टीकी नई खानोंमें, नई गोच रभूमिमें, सामान्य गोओंके चरनेके 
स्थानों और खानों में मल“ " ॥६४२॥ ह 
कक डाल प्रधान शाकके खेतोंमें, पत्रप्रधान शाक के खेतों में, और मूली 
गांजर आदिके खेतोंमें, हस्तंकर (कपित्थ-वनस्पति विशेष) के क्षेत्र में तथा ऐसे 
5 ॥६४३॥ 

“““बीचक नामक बनस्पतिके वनोंमें, सण के ०, धातकी वक्ष०, केतकी ० 
आम्र०, अशोक ०, ताग०, पुन्ताग ०, चुल्लक ०, और इसी प्रकारके अन्य पत्र, 
पुष्प, फल, बीज और हरी वनस्पतिसे युक्त बनमें मल मृत्र को न त्यागे ६४४ 

संयमशील साधु-साध्वी स्वपात्र श्रथवा परपाचको लेकर बगीचे या 
उपाश्रयके एकान्त स्थानमें जाए और जहां पर न कोई देखता हो और न कोई 
आता जाता हो तथा जहां पर द्वीन्द्रियादि जीव जच्तु एवं मकड़ी आदिके जाले 
भी न हों, ऐसी अचित्त भूमि परं बैठकर साधु उंच्चार प्रस्नवणका परिष्ठापन 
करे, उसके पश्चात्‌ वह उस पात्रको लेकर एकान्त स्थानमें जाए जहां पर न कोई 
आता जाता हो और न कोई देखता हो, जहां पर किसी जीवकी हिंसा न होती 


ह अर्थागर्म 
शब्दसंप्तर्के [ १४७ | आचारांग श्रु०ए अ० ११ स० ४ 


हो यावत्‌ जल आदि न हो, उद्यान-वाग की अचित्त भूमि में अथवा अग्निसे दग्घ 
हुए स्थंडिलमें, इसी प्रकार के अन्य अचित्त स्थंडिलमें-जहां पर किसी भी जीव 
की विराधना न होती हो, साधु मलमूत्रका परित्याग करे ॥ ६४ ५।॥ 
यह साधु और” यत्न करे। इस प्रकार कहता हूं ॥६४६॥ 
॥ दसवां उच्चार-प्र्रवणाध्ययन समाप्त ॥ 
॥ तीसरा सप्तक समाणष्त ॥ 


3: «रू, 'परूऋऋौष॑ऋाषा॑॑ण «रथ (-ऋतःऋबतनमणा पक, 


एकादश अध्ययन-.शब्द सप्तक ; 

संयमशील साधु-साध्वी मृदंगके शब्द, नन्‍्दी० और भल्लरी (छेणे) के 

शब्द, तथा इसीप्रकारके अन्य वितत शब्दोंकी सुननेके लिये किसी भी स्थान पर 
जानेंका मनमें संकल्प न करे ॥६४७॥। 


वह साधु या साध्वी कई एक शब्दोंको सुनता है, जैसे कि :--वीणाके 
शब्द, विपंची ०, बद्धीसक ०, तूनक (वाद्य विशेष) और ढोलके शब्द, तुम्ब वीणा 
के शब्द, ढुंकणके शब्द, तथा इसी '*****।॥॥६४८॥ 

अदक ताल शब्द, कंसताल शब्द, कांसी (वाद्य विशेष) के शब्द, कांख 
एवं हाथमें रखकर बजाए जाने वाले वाय्ययंत्रके शब्द, वंशमयी कदम्बिका (वा० 


शंख शब्द, वेणु शब्द, वांसके शब्द, खरमुखी (वा० वि०) के शब्द, 
बांसकी नलीके शब्द, तथा''शुशिर'***" ।।६५०॥। 


8 $ | स ७ + 


नदीके पानीसे आवृत्त वन, (जल बहुल प्रदेश ) वृक्षोंके सघन प्रदेश, 


वनस्पत्ति समूह, वन-विषम वन, पर्वत और विषम पव॒ंतमें होने वाले शब्द, 
तथा****“" ॥६५२॥ 


की ग्राम, नगर, निगस, राजधानी, आश्रम, पत्तन और स न्निवेश आदि स्थानों 
में होने वाले शब्द तथा'""""॥&६५३॥। 


“आराम, उद्यान, वन, वन-खंड, देवकुल, सभा और प्रपा (जल पिलाने 
का स्थान) आदि स्थानोंमें होने वाले शब्दोंको, तथा''**'"॥६५४।॥। 


० अट्टारी, प्राकार, उसके ऊपरकी फिरनी, नगरके मध्यका आठ हाथ 


प्रमाण राजमागं, द्वार तथा नगरमें प्रवेश करनेका बड़ा द्वार आदि स्थानों 
हल हर ॥॥६५५॥ 

बा नगरके त्रिपथ, चतुष्पणष, वहुपथ, और चतुमु ख मार्ग इत्यादि स्थानों 
%84% ३९ ६६ 4 - है 


| अर्थाग्म.. 
शब्दसंप्तक | १४८ | आचारांग शु० २ अ०११ स०४ 


“*“*“सैंसशाला, वृषभशाला, घुड़साल, हस्तिशाला यावत्‌ कर्पिजल पक्षी : 
के ठहरनेंके स्थान आदि पर होने वाले शब्द, तथा"7*“।।६५७।। ह 

“““ भेंसोंके युद्धक्षेत्रमे यावत्‌ करपिजल पक्षियों० में होने वाले इब्द 
२५०॥ ।।६ ५८॥। 

के वर-वधके मिलनेका स्थान (विवाह-वेदिका ) , धोड़ोंके यूथका स्थान, 
हाथीके यूथके स्थानमें होने वाले शब्द, तथा”"*"""॥६५६॥ 

डक कथा करनेके स्थानों, माप करने या घुड़दौड़ आदिके स्थानों पर, 
महोत्सवके स्थानों, जहां पर बहुत परिमाणमें नृत्य, गीत, वादित्र, तंत्री, वीणा, 
तल (कांसीका वाद्य), ताल (वा० बि०), ढोल श्रादिके उत्पन्न होने वाले शब्दों 
को, तथा""'""'॥६६०।। 

से कलहके स्थान, अपने राज्यके विरोधी स्थान, पर राज्य ०, दो राज्यों 
के परस्पर विरोधी स्थान, वैरके स्थान और जहां पर राजाके विरुद्ध वार्तालाप 
होता हो, इत्यादि स्थानोंमें होनें वाले'*****8 ६ १॥। 

# कु यदि किसी वस्त्राभूषणोंसे श्यृगारित और परिवारसे घिरी हुई 
छोटी बालिकाको श्रश्वादि पर बिठा कर ले जाया जा रहा हो तो उसे देखकर 
तथा किसी एक अपराधी पुरुषको वधकेलिये वध्यभूमिमें ले जाते हुये देखकर साधु 
उन स्थानों में होने वाले शब्दों को, तथा *'*"*॥॥६ ६२॥। कि 

वह साधघु-साध्वी नानाप्रकारके जो 'महा झ्ाखवके स्थान हैं इसप्रकार जाने 
--जहां पर बहुतसे शकट, बहुतसे रथ, बहुतसे म्लेच्छ, बहुतसे प्रान्तीय लोग एक- 
ब्रित हुए हों तो वहां पर उनके शब्दोंको”''"'"॥।६६२३॥ . 

““*“****जो महोत्सवोंके''''*'--जिन स्थानोंमें स्त्री, पुरुष, वृद्ध, बालक, , 
और युवा झाभरंणोंसे विभूषित होकर गीत गाते हों, बाजे वजाते हों, नाचते 
और हंसते हों, श्रापसमें खेलते और रतिक्रीड़ा करते हों, तथा विपुल अशन, पान, 
खादिम और स्वादिम पदार्थोकी खाते हों, परस्पर बांटते हों, गिराते हों, तथा : 
अपनी प्रसिद्धि करते हों, तो ऐसे महोत्सवोंके स्थानों पर होने वाले शब्दों को 
तथा "१६ ६४॥ 2... 

वह साथु-साध्वी स्वजातिके शब्दों और पर जातिके शब्दोंमें, श्रुत, अश्वुत्त, 
दृष्ट या अदृष्ट शब्दों और प्रिय शब्दोंमें आसक्त न बनें। उत्की झकाओई: 

करे, और उनमें मूछित भी न हो, न उनमें राग-द्वेंप करे ।|६६५।। 

यही साधु और साध्वी"”'“'कहता हूँ ।६६९६।॥ 

॥ ग्याहरवां शब्द-सप्तकाध्ययन समाप्त ।। 
।॥ चौथा शब्द-सप्तक समाप्त ॥। 


$ 
रा 





प्रर्थागम 
परक्रिया | १४६ | आचारांग श्रु० २ अ०१३ स०६ 


द्वादश अध्ययन--रूपसप्तेंकका 
वह साधु-साध्वी कभी कई तरहके रूपोंको देखता है, जसे कि-गर थे हुए 
पृष्पोंसे निष्पन्न स्वस्तिकादि, वस्त्र से वेष्टित भ्रथवा निष्पन्न पुत्तलिकादि, अनेक 
पदार्थेसि निर्मित पुरुषाकृति, नाना प्रकारके एकत्रित वर्णगोसि निर्मित चोलकादि, 
काष्ठ-निर्मित पदार्थ, ताड़पत्रादिसे निष्पन्न पुस्तकादि वस्तु, भीत आदि पर 
चित्रित चित्र, मणि-निर्मित स्वस्तिकादि, दन्त-निष्पन्न चूड़िएँ आदि, पत्र छेदन 
क्रियासे उत्पन्न तथा अन्य विविध प्रकारके वेष्टनोंसे निष्पन्न हुए इसी तरह के 
अन्य विविध रूपों वाले पदार्थोंके रूपी को श्रांखोंसे देखनेकी इच्छासे साधु उस ओर 
जानेंका मनमें विचार न करे ॥॥६ ६७।। 
इस प्रकार जैसे शब्द सम्बन्धी प्रतिज्ञा का वर्णन किया गया है, उसी 
प्रकार वाष्पयन्त्रों को छोड़कर ख्ूपप्रतिज्ञाके विषयमें भी जानना चाहिए। 
“7 कहता हूं।६६८॥ ु 
॥ बारह॒वाँ रूप-सप्तेककाध्ययन समाप्त ॥ 
॥ पांचवाँ रूप-सप्तेकक समाप्त ॥ 
तअरयोदशम अध्ययन- परक्रिया 
यदि कोई गृहस्थ मुनिके शरीरपर कमंबन्धन रूप क्रिया करे तो मुनि उसको 
मनसे न चाहे और न वचनसे तथा काया से उसे न करावे ॥६६६॥ 
कदाचित्‌ कोई गृहस्थ उस मुनिके चरणोंको वस्त्रादिसे थोड़ासा भाड़ 
अथवा अच्छी तरहसे पू छकर साफ करे, संमदंन करे, सर्व प्रकारसे मर्दन करे, 
स्पशित करे, अथवा रंगे, तेल भ्रथवा घी से मसले या विशेष रूप से मर्दन करे, 
लोध्, करके (नामक द्रव्य विशेष ) , चूर्ण, या वर्णसे उद्वतेन उबटन करे अथवा 
शरीरको संसृष्ट करे, निमेल शीतल अ्रथवा उष्ण जल से छींटे दे या घोए, या 
इसी प्रकार विविध प्रकारके बिलेपनोंस आलेपन और विलेपन करे। धूप विशेष 
से घूपषित और प्रधूपित करे । पैरोंसे खानु या कंटक आदिको निकाले और शल्य 


को शुद्ध करे तथा पैरोंसे पीप और रुघिरको निकालकर शुद्ध करे तो उस क्रिया 


को मनसे न चाहे*****"॥॥६७०॥। 


प्रधूपित, करे 
तो उस क्रिया को'*'*** ॥६७१॥। , 


६३३७९ ४३६ शरीरमें उत्पन्न हुए ब्रण (फोड़े)को वस्त्रादि'॥**+*- प्रधपित 
करे, किसी शस्त्रसे थोड़ासा छेदन करे या विशेष रूपसे छेदन करे । अथवा छेदन 
करके ब्रणसे पीप****** ॥॥६७२॥। 


7” गंड, अश, पुलक और भगंदर आदि ब्रणों को वस्त्रादि****-॥६७ ३े।। 


| | प्र्थागम 
अन्योन्यक्रिया [ १५० ] आचारांग श्रु० २ अ०१४ स० ७ 


“““'साधुके शरीरसे स्वेद और मलयुक्त प्रस्वेदको दूर करे अथवा 
विश्युद्ध करे” ॥६७४॥ 
४88 आंख कान, दांत, और नखोंके मलको दूर करे'"*““॥॥६७५॥ 
डर शिरके लम्बे केशों, दी्घ रोमों-भौंहों-कांखकरोमों-गुह्य रोमोंको 
कतरे अथवा संवारे'**'"॥६७६॥। 
“***सिरमें पड़ी हुई लीखों और जू्‌ ओं को निकाले'*'**'॥8६७७॥ 
““गोदमें या पलंग पर विठाकर या लिटाकर उसके चरणोंको वस्त्रादि 
““] इस प्रकार पूर्वोक्त पाठ जो कि परोंके विषयमें कहा है वह सब यहाँ पर भी 
कहना चाहिए। "४" लिटाकर हार (१८ लड़ीका), अद्धंहार (€ लड़ीका) 
छाती पर पहने जाने वाले आभूषणों, गलेमें डालनेके आभूपषणों, एवं मुकुट, माला 


और सुवर्ण-सूत्रको बांधे या पहनाए'" ॥॥६७८॥| 
कक की आराम और उद्यानमें ले जाकर अथवा प्रवेश कराकर उस मुनि 


के चरणों को“ ॥६७६॥ 

इसी प्रकार परस्पर साधुओंकी क्रियाके विपयमें भी जान लेना 
चाहिए ॥६८०।। 

यदि कोई सद्गृहस्थ शुद्ध श्रथवा अशुद्ध मंत्रवलसे साधकी चिकित्सा 
करनी चाहे, अथवा किसी रोगी साथुकी सचित कन्द मूल, छाल और हरी 
वनस्पतिको खोद कर, निकालकर या निकलवाकर चिकित्सा करनी चाहे तो 
मुनि *#रश०३ ३] ६ हु ९॥]। 

प्राणीभुत जीव और सत्व अपने किए हुए अशुभकमके अनुसार कटक वेदना 
का अनुभव करते हैं।[ इस प्रकार विचारकर समभावसे वेदना सहन करे |॥ ६८२) 

यही'********कहता हूं ॥६८३!। 

। वेरहवाँ अध्ययन समाप्त ॥। 
॥ छठा परक्रिया-सप्तंकक समाप्त ।। 
लय लिन 
चतुर्देश अध्ययन--अन्योन्य क्रिया 

वह साघ-साध्वी परस्पर अपनी आत्माके विपयमें की हुई क्रिया जोकि 
कर्मवन्धनका कारण“ को मन से'**** करावे ॥ ६ ८४॥***** परस्पर चरणों को 

॥६८५॥। शेय वर्णन तेरहवें अध्ययनके समान जानना चाहिए ॥६८६॥। 
यही' 35 8 ५४% रोक ४ :को & ।॥६ ८७।। 

है ।। चौदह॒वां अध्ययन समाप्त ॥ 
| सातवाँ अन्योन्यक्रियासप्तक समाप्त ॥॥ 

- ॥ दूसरी चूलाससमाप्त ॥ 


श्रर्था गम 
भावना [ १५१ | आचारांग श्षु० २ चू० ३ अ०१५ 


तीसरी चूला 
पन्द्रहवाँ अध्यपन--भावना 


उस काल और उस समयमें श्रमण भगवान महावीरके पांच कल्याणक 
उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रमें हुए । जेसे कि--भगवान उत्तराफाल्पुनी नक्षत्रमें देवलोक 
से च्यवकर गर्भमें उत्पन्न हुये, उ० फा० न०» में ही गरभसे गर्भान्‍्तरमें संहरण किए 
गए । उ०फा०्न० में ही भगवाननें जन्म लिया ।*'*''ही भगवान मुडित होकर 
सागारसे अनगार-साधु बने और उ०न० में ही भगवानने अनन्त, प्रधान, लिर्व्या- 
घात, आवरण रहित, सम्पूर्ण, प्रतिपूण केवलज्ञान और केवलदशंनको प्राप्त 
किया, और स्वातिनक्षत्रमें भगवान्‌ मोक्ष पधारे ॥8८८॥। 
श्रमण भगवान महावीर इस अवसर्पिणी कालके सुपम-सुपम नामक 
आारक, सुषम आरक, सुषम-दुषम आरक के व्यतीत होने प्र और दुपम-सुषम 
आरक के बहु व्यतिक्रान्त होनें पर, केवल ७५ वर्ष साढ़े आठ मास शेप रहने 
पर,ग्रीष्म ऋतुके चौथे मास, आठवें पक्ष, आषाढ़ शुक्ला षष्ठो की रात्रिको,उत्तरा- 
फाल्युनी नक्षत्रके साथ चन्द्रमाका योग होने पर, महाविजय सिद्धार्थ, पुष्पोत्तर- 
वरपुण्डरीक, दिक्स्वस्तिक, वर्धमान नामके महाविमानसे बीस सागरोपम की 
आयु को पूरी करके, देवायु देवस्थिति और देव-भव को समाप्त करके, इस 
जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रके दक्षिणाद भारतके दक्षिण-ब्राह्मणकुण्डपुर सब्निवेशमें 
कुडालगोत्रीय ऋषभदत्त ब्राह्मणकी जालन्धरगोत्रीय देवानन्दा नामकी ब्राह्मणी की 
कुक्षिमें सिहकी तरह गर्भरूपमें अवतरित (उत्पन्न) हुएं । 
अ्रमण भगवान महावीर तीन ज्ञान (मति-श्रुत-अवधिज्ञान) से युक्त थे, वे यह 
जानते थे कि मैं स्वगंसे व्यवकर मनुष्य लोकमें जाऊंगा, मैं वहांसे च्यवकर अब 
गर्भमें आया हूं। परन्तु वे च्यवन समयको नहीं जान सके । क्योंकि वह समय अत्यन्त 
सूक्ष्म होता है । देवानन्दा ब्राह्मणीके गभेमें आनेके बाद श्रमण भगवान्‌ महावीरके. 
हित और अनुकंपा करनेवाले देवने यह जीत आचार है! यह कहकर वर्षाकाल 
के तीसरे मास, पांचवें पक्ष-अंर्थात्‌ आश्विन कृष्णा त्रयोदशीके दिन उत्तराफाल्गुनी 
नक्षत्रके साथ चन्द्रमाका योग होने पर, ८२ रात्रिदिनके व्यत्तीत होने और ५८३ वें 
दिनकी रातको दक्षिण ब्राह्मणकुण्डपुर संनिवेशसे उत्तर-क्षत्रियकुण्डपुर सचन्निवेश 
में ज्ञातवंशीय क्षत्रियोंमें प्रसिद्ध काश्यपगरोत्रीय सिद्धार्थ राजा की वासिष्ठ 
गोदीया पत्नी जिशला-महाराणीके अशुभ पुद्गलोंको दूर करके उनके स्थानमें 
शुभ पुद्गलोंका भ्रक्षेपण करके उसकी कृक्षिमें गर्भको रक्खा, और जो त्रिशला 
क्षत्रियाणीकी कुक्षिमें गर्भ था उसको दक्षिण ब्रा 


* कुक्षिमें | ह्मणकुण्ड पुर सन्निवेश्ञ में 
देवानन्दा ब्राह्मणीकी कुक्षिमें स्थापित किया ॥ ह। 3 ही में ४० 
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हे आयुष्मन श्रमणों ! श्रमण भगवान महावीर स्वामी गर्भावासमें तीन 
ज्ञान, मतिश्रत अवधि-से युक्त थे । मैं इस स्थानसे' संहरण किया जाऊंगा, तथा 
मेरा संहरण हो रहा है भौर मैं संहृत किया जा चुका हुूं। यह सब जानते 
थे ॥।8 8 ०) 
उस काल और उस समयमें त्रिशला क्षत्राणीनें अ्रन्य किसी समय नव मास 
साढ़े सात अहोरात्रके व्यतीत होने पर ग्रीष्मऋतुके प्रथम मासके द्वितीयपक्षमें 
अर्थात चैत्र शुक्ला त्रयोदकश्ीके दिन उत्तराफाल्युनी नक्षत्र के साथ चरन्रमाका 
योग होने पर श्रमण भगवान महावीरको सुखपूर्वक जन्म दिया ॥8 6 १॥| 
जिस रात्रिमें जिशला-क्षत्रियाणीनें सुखपूवंक श्रमण भगवान्‌ महावीरको 
जन्म दिया, उस रात्रिमें भवनपति, वाणब्यन्तर, ज्योतिषी और बेमानिक देवों 
और देवियोंके स्वर्गसे आने और मेरुपवेतपर जाने से एक महान्‌ तथा प्रधान 
देवीद्रोत और देवोंके एकत्र होनेसे महान्‌ कोलाहल करनेसे वह रात्रि देवोंके 
अटट्हास एवं उद्योतसे युक्त हो गई ॥६६२॥ 
जिस रात्रिमें त्रिशला क्षत्रियाणीनें भ्रमण भगवान्‌ महावी रको जन्म दिया, 
उसी रात्रिमें बहुतसे देव और देवियोंने अम्रत, सुगन्घित पदार्थ, चूण, पुष्प, चांदी, 
स्वर्ण और रत्नोंकी बहुत भारी वर्षा की ॥६६३।॥। 
जिस “में भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिषी और वेमानिक देव और. 
देवियोंने श्रमण भगवान महावी रका शुचिकर्म झौर तीर्थकराभिषेक किया ॥ ६ ६४।॥। 
जिस रात्को श्रमण भगवान महावीर त्रिशला क्षत्रियाणीकी कुक्षिमें आए, 
उसी समयसे उस ज्ञातवंशीय-क्षत्रियकुलमें हिरण्य-चांदी, स्वर्ण,घन,घान्य,माणिक, 
मोती, शंखशिला और प्रवालादि की अभिवद्धि होने लगी | श्रमणभगवान्‌ महा- 
वीरके जत्मके ग्यारहवें दिन शुद्ध हो जानें पर उनके माता-पिताने विपुल अशन, 
पान, खादिम और स्वादिम पदार्थ बनवाए, और अपने मित्र, ज्ञाति, स्वजन भर 
सम्बन्धि वर्मको निमंत्रित किया, और बहुतसे शाक्यादि श्रमण, ब्राह्मण, क्ृपण, 
भिखारी तथा भस्म आदिको शरीरमें लगाकर भिक्षा मांगनेवाले अन्य. भिक्ष॒गणों 
को भोजन कराया, विगोपन, विशेषरूपसे आस्वादन कराया, याचकों में बांटा, 
शाक्यादिको देकर यावत्‌ वांटकर अपने मित्र, ज्ञाति, स्वजन भौर सम्बन्धिव्ग 
को प्रेमपूर्वक भोजन कराया, तत्परचात्‌ उनके सामने कुमारके नामकरणका 
प्रस्ताव रखते हुए सिद्धार्थने बताया कि यह बालक जिस दिनसे तिश्वला देवीकी 
कुक्षिमें गर्भवपसे आया है तबसे हमारे कुलमें हि रण्य, सुवर्ण, घन, घान्य, माणिक, 
मोती, शंख-शिला और प्रवालादि पदार्थीकी अत्यधिक वृद्धि हो रही है। भ्रत्तः 
इस कुमारका गुणसम्पन्न वर््धमान' नाम रखते हँ॥&्व्शा हक 
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जन्मके वाद भगवान्‌ महावीरका पाँच धायमाताओंके द्वारा लालन-पालन 
होने लगा। जैसे किः-दूध पिलाने वाली, स्तान कराने वाली, वस्त्रालंकार 
पहनाने वाली, क्रोड़ा कराने वाली और गोदमें खिलाने वाली धायमाता। एक 
गोदसे दस री गोदमें संहत होते हुए मणिमंडित रमणीय आंगन प्रदेशमें (खेलते 
हुए) पव॑त गुफामें स्थित चम्पक वेलकी भांति विधष्नवाधाओंसे रहित होकर वे 
यथाक्रम बढ़ने लगे ॥६९६॥।। 


उसके पदचात्‌ ज्ञान-विज्ञान संपन्न भगवान महावीर वाल भावको त्याग 
कर युवावस्थामें प्रविष्ट हुए और मनुष्य सम्बन्धी उदार शब्द, स्पद्य, रस, रूप 
और गन्धादिसे युक्त पांच प्रकारके कामभोगोंका उदासीन भावसे उपभोग करते 
हुए विच्रने लगे ।।६६७।। 

काश्यपगोत्रीय श्रमण भगवान महावीरके इस प्रकारसे तीन नाम कहे गए 
हैं--माता-पिता का दिया हुआ वद्धमान', स्वाभाविक समभाव होनेसे श्रमण 
और अत्यन्त भयोत्पादक परीषहोंके समय भ्रचल रहने एवं उन्हें समभावपूर्वक 
सहन करनेसे देवोंनें उनका श्रमण भगवान महावीर” ऐसा नाम रक्‍्खा ॥6६६८॥ 


श्रमण भगवान्‌ महावीरके काश्यपगोत्रीय पिताके सिद्धार्थ, श्रेयांस और 
यशस्वी ये तीन नाम थे ॥६६९॥ 


अ० भ० महावीरकी वसिष्ठ गोत्रवाली माताके त्रिशला, विदेहदत्ता 
आर प्रियकारिणी ये तीन नाम थे १० ००॥। 


ज्येष्ठ भ्राताका नाम नन्‍्दीवद्धन था ।""”*'ज्येष्ठ भगिनीका नाम सुद्शना था। 
““““की भागा जो कि कौडिन्य गोत्र वाली थी-का नाम यशोदा था। *****'की 
पुत्नीके अनोजा और प्रियदशना ये दो नाम कहे जाते हैं ।*** “की दौहित्री जिसका 
कौशिक गोत्र था- के शेषवती और यशोवतती यह दो नाम थे ॥१००१॥ 
श्रमण भ० म० के माता-पिता भगवान पाइवेनाथके साधुओंके श्रावक थे। 
उन्होंने बहुत वर्षो तक श्रावक धर्मका पालन करके, छ जीवनिकाय की रक्षाके 
निमित्त आलोचना करके, आत्मनिन्‍्दा और आत्मगर्हा करके, पापोंसे पीछे हटकर, 
मूल और उत्तरगुणोंकी शुद्धिकेलिए प्रायश्चित ग्रहण करके,कुशाके आसन पर बैठ: 
कर, भक्त-प्रत्यास्थान नामक अनशनको स्वीकार किया । और अन्तिम भरणा- 
स्तिक शारीरिक संलेखना द्वारा शरीरको सुखाकर अपनी आयु पूरी करके उस 
शौदारिकश री रको छोड़कर अच्युत नामक १२ वें देवलोकमें देवपर्यायमें उत्पन्न 
हुए | तदनन्तर वहाँ से देवसम्बन्धि-आयु, भव और स्थितिको क्षय करके वहाँ से 


२० 
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च्यवकर महाविदेहक्षेत्र में चरम श्वासोच्छवास द्वारा सिद्ध-बुद्ध मुक्त एवं परिनिवत 
होंगे, ओर सर्व प्रकारके दु:ःखोंका अ्रन्त करंगे 9 ० ०२॥ ह 

उस काल और उस समयमें श्रमण-भगवान-महावीर प्रसिद्ध, ज्ञातपुत्र, 
ज्ञात कुलमें चन्द्रमाके समान, विदेह-विशिष्ट शरीर वाले श्र्थात्‌ वज ऋप भना राच 
संहनन तथा समचतुरत्न संस्यानके धारक, त्रिशलादेवीके पुत्र, त्रिशला माताके 
अंगजात या जितकाम, घरमें सुकुमाल अ्रवस्थामें रहने वाले, तीस वर्ष तक घरमें 
निवास करके माता-पिताके देवलोक हो जाने पर अपनी ली हुई प्रतिज्ञाके पूर्ण हो 
जनेते हिरण्प, स्वर्ग, बल (सेता) ओर वाहन, घत-धात्य, रत्न आदि सारभूत 
लक्ष्मीको त्वश्गकर, घन को प्रकटकर, याचकोंको यथेष्ट दान देकर तथा अपने 
सम्बन्धियोंमें बथायोग्य विभाग करके, एक वर्ष पर्येन्त दान देकर, हेमन्तऋतुके 
प्रथम मास, प्रथम पक्ष श्रर्थात्‌ भार्गशीष कृष्णा दशमीके दिन उत्तराफाल्गुनी 
नक्षत्रके साथ चन्द्रमाका योग होने पर भगवानने दीक्षा ग्रहणकरनेका अभिप्राय॑ 
प्रकट किया ॥॥१००३॥। 

श्री भगवान्‌ दीक्षा लेने से एक वर्ष पहले सांवत्सरिक-वर्षीदान देना 
आरम्भ कर देते हैं, और वे प्रतिदिन सू्योदिय से लेकर एक पहर दिन चढ़ने तक 


दान देते हैं १० ०४।। 
एक करोड़ आठ लाख मुद्राका दान सू्यदियसे लेकर एक पहर पर्यन्त 


दिया जाता है ।१००५॥ न ह 
भगवान्‌ ने एक वपषंमें ३८८ करोड़ ७० लाख स्वर्णमुद्राका दान 


दिया ॥। १ ० ० ९।। । 
कुण्डलके घारक वैश्वमणदेव और महाऋद्धि वाले लोकान्तिक देव १५ कर्म- 
भूमिमें होने वाले तीर्थंकर भगवान्‌को प्रतिवोधित करते हैं ।।१००७)१) 
ब्रह्मकल्प में कृष्णराजि के मध्यमें आठ प्रकारके लोकान्तिक विमान 


अ्रसंस्पात विस्तारवाले जानने चाहिएँ ॥[१००५॥। 

यह सव देव जिनेइवर भगवान्‌ महावीरकों बोध देने के लिए सबिनय 
निवेदन करते हैं कि हे अ्हन देव ! आप जगत्‌वासी जीवोंके हितकारी तीर्थ-धर्म 
रूप तीर्थ की स्थापना करो ॥१००६।। 

तदनन्तर भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामीके दीक्षा लेनेके श्रभ्निप्रायको 
जानकर भवनपत्ति, वाणव्यन्तर, ज्योतिषी और वमानिक देव 5.२ देवियें अपने 
अपने रूप, वेष और चिन्होंसे युक्त होकर तथा अपनी २ सवप्रकारकी ऋतद्धि, 


दति और वलसमुदायसे युक्त होकर अपने २ विमानोंपर चढ़ते हैं और उनमें 


चढ़ कर बादर पुद्गलोंको छोड़कर सूक्ष्म पुदूगलोंको ग्रहण करके ऊँचे होकर 
उत्कृष्ट, शी ध्र, चपल, त्वरित और दिव्य श्रघान देवगतिसे नीचे उत्रते हुए तियंक्‌ 
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लोकमें स्थित असंख्यात द्वीप समुद्रोंको उल्लंघन करते हुए जहां पर जम्बूदीप-- 
नामक द्वीप है, वहाँ पर आते हैं, आकर उत्तर-क्षत्रिय कुण्डपुर सबिवेशमें आकर 
उसके ईशानकोणमें जो स्थान है वहाँ पर बड़ी शी घ्रतासे उतरते हैँ ॥१०१०॥ 


तत्पश्चात्‌ शक्र देवोंका इन्द्र देवराज शने: २ अपने विमानको स्थापित 
करता है, फिर धीरे २ विमान से नीचे उतरता है और एकास्तमें जाकर वेक्रिय 
समुद्भधात करता है । उससे नानाप्रकारकी मणियों तथा कनक, रत्नादिसे चित्रित 
दीवार वाले, शुभ, मनोहर, कान्‍्त रूप वाले एक बहुत बड़े देवछंदकका निर्माण 
करता है ।““उस देवछन्दकके मध्यभागमें नानाप्रकार'''""'कान्त रूप वाले एक 
विस्तृत पादपीठ युक्त सिहासनका निर्माण किया | उसके पश्चात्‌ जहां पर श्रमण 
भगवान्‌ महावीर थे वहां वह आया ओर आकर भगवान्‌को तीन बार आदक्षिण 
प्रदक्षिणा करके वन्दन-नमस्कार किया, और श्रमण भगवान्‌ महावीरको लेकर 
देवछन्दकके पास आया और धीरे २ भगवान्‌को उस देवछन्दकमें स्थित सिंहासन 
पर बैठाया और उनका मुख पूर्व दिशाकी श्रोर रकखा । शतपाक और सहस्रपाक 
तेलोंसे उनके शरीरकी मालिश की और सुगन्धित द्वव्यसे शरीरको उद्धतंन-उवंटन 
करके शुद्ध निर्मेल जलसे भगवान्‌को सतान कराया, उसके बाद एक लाखकी 
कीमतके विशिष्ट गोशीर्ष चन्दनादिका उनके शरीर पर अनुलेपन किया, उसके 
बाद भगवान्‌को नासिकाकी वायुसे हिलने वाले, तथा विशिष्ट नगरोंमें निर्मित, 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रशंसित, अश्वकी लालाके समान श्वेत और मनोहर 
और कुशल कारीगरोंके द्वारा स्वर्णतारसे विभूषित, हंसके समान इ्वेत, वस्त्र 
युगलको पहनाया । फिर हार, अ्रद्धेहार, वक्षस्थलमें सुन्दर वेष तथा एकावली 
हार, लटकती हुई मालाएं, कटिसूत्र, मुकुट और रत्नोंकी मालाएं पहनाईं । 
तदनन्तर ग्रन्थिम, वेष्टिम, पुरिम और संघातिम इन चार प्रकारकी फूलमालाओं 
से कल्पवृक्षकी भांति भगवान्‌को अलंकृत किया । तत्पश्चात्‌ इन्द्रने पुनः वेक्रिय- 
समुद्घात किया और उससे चन्द्रप्रभा नामकी विराद सहस्नवाहिनी शिविका 
(पालको ) का निर्माण किया । वह शिक्षिका वृकविशेष-हिरण-वुषभ-अरश्व-मगर- 
मच्छ-पक्षी-वन्दर-हाथी-रुरु (मृग विशेष)-अ्रष्टपाद (जीव विशेष )-चमरी गाय- 
शाहू ल और सिंह आदि जीवों तथा वनलताओओं एवं अनेक विद्याधरोंके युगल यंत्र 
योग आदिसे चित्रित थी। सूर्य ज्योतिके समान तेज वाली, भली प्रकारसे निरू- 
पण किया डक प्रदीप्त सहख्नररूपोंसे यृक्त, जो थोड़ा और अत्यन्त देदीप्य- 
मान, चक्षेत्री ढ्वारा जिसका तेज देखा नहीं जा सकता, इसप्रकारकी वह शिविका 


तथा मोती और उनके जालोंसे युक्त, सुवर्णमय पांखड़ी यकत चारों ओर लटकती 


हुई मोतियोंकी माला जिसमें दीख रही हैं और हार, अद्धंहार आदि भषणोंसे 
विभूषित, अधिक देखने योग्य, तथा पद्मलता, अशोकलता, कुन्दलता, एवं नाना 


अथगिम' 
भविना [ १५६ | आचारांग श्रु०२ चू०३श्न०१४ 


प्रकारकी भ्रन्य वनलताझोंसे चित्रित थी । शुभ मनोहर कान्तरूप तथा पांच प्रकार 
के वर्णो वाली सणियों, घंटियों और ध्वजा पताकाओ्ोंसे उसका शिखर भाग 
सुशीभित हो रहा था । इस प्रकार वह शिविका प्रासादीय, दर्शनीय और परम' 
सुन्दर थी ॥१०११॥ 
जरा-मरणसे विप्रमुक्त जिनवरके लिये शिविका लाई गई, जो कि जल 
और स्थल पर पैदा होने वाले श्रेष्ठ फूलों और वक्रिय लव्धिसे निर्मित पुष्प- 
मालाओंसे अलंकृत थी ॥१॥। 
उस शिविकाके मध्यमें दिव्य तथा प्रधान रत्नोंसे अ्रलंक्ृत यथायोग्य पाद- 
पीठिकादिसे युक्त, जिनेन्द्रदेवके लिए वहुमुल्य सिहासनका निर्माण किया गया 
था ॥२॥। क्‍ 
भगवान्‌ भहावीर एक लक्ष मूल्य वाले क्षौम-युगल (कर्पास-कपास) के 
वस्त्रको धारण किये हुए थे और श्रेष्ठ आभूषणोंकी मालाओं तथा मुकुटसे अलं- 
कृत होनेके कारण उनका शरीर देदीप्यमान हो रहा था ॥३॥। 
उस समय प्रशस्त अध्यवसाय एवं लेश्याग्रोंसे युक्त भगवान्‌ षण्ठ भकत- 
वेलेकी तप्रचर्या ग्रहण करके उस पालकीमं बेठे ॥४॥ 
जब भगवान्‌ शिविकामें रक्‍्खे हुए सिंहासन पर विराजमान हो गये तब 
शक्रेन्द्र और ईशानेन्द्र शिविकाके दोनों तरफ खड़े होकर मणियोंसे जटित' डंडे 
वाली चामरोंको भगवानके ऊपर ढुलाने लगे ॥५॥ 
सबसे पहले मनुष्योंने (जिनके कि रोम कूप हर वश विकसित हो रहे थे ) 
उल्लासके साथ भगवान्‌की शिविका उठाई। उसके पश्चात्‌ देव, छुर, भ्रसर 
गरुड़ और नागेन्द्र आदि देवोंने उसे उठाया ॥६॥। 
शिविकाको पूर्व दिशासे सुर-ब॑मानिक देव उठते हैं। दक्षिणसे श्रसु रकुमार, 
पढ्िचमसे गरुड़कुमार, और उत्तर दिशासे नागकुमार उठते हैँ ॥॥७॥ 
उस समय देवोंके श्रागमनसे आकाश मंडल वैसा ही सुशोभित हो रहा था 
जैसे खिले हुए पुप्पोंसे युक्त उद्यान या शरद्‌ ऋतु में कमलोंसे भरा हुआ पद्म- 
है ॥॥८॥) 
22 कप सश्सी, कचनार अथवा कनेर तथा चम्पकवन फूलों 
रस प्रतीत होता है ॥६॥। कक 
है जल समय प्रधान पट, भेरी, भांक, शंख आदि श्रेष्ठ वादिन्तों थु जाय- 
मान आकाश एवं भूभाग बड़ा ही मनोहर एवं रमणीय अतीत हो वह 08 
उस समय देव वहां पर तत, बितत, घन और झुपिर चार मई ह अनेक 
तरहके वाजे बजा रहे थे तथा विभिन्‍न श्रकारक चूरय पी हा हक आग 
दिखा रहे थे ॥११॥१०१२॥ 


अर्थागम 
भावना [| १५७ | आचारांग श्रु०ए चू०३ अ०१५ 


उस काल और उस समयमें जब हेमन्त ऋतुका प्रथम मास प्रथम पक्ष 
अर्थात्‌ मार्गशीष मासका क्ृष्णपक्ष था, उसकी दशमी तिथिके सुब्रत दिवस, विजय 
मुहतंभें, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रके साथ चन्द्रमाका योग आने पर, सा छाया 
और द्वितीय प्रहरके वीतनेपर निर्जेल-विना पानीके दो ठउपवासोंके साथ एक मान 
देवदूष्य वस्त्रकी लेकर भगवान्‌ चंद्रप्रभा नामकी सहस्नवाहिनी शिविकामें बैठे । उस 
में वंठकर वे देव मनुष्य तथा असुरकुमारोंकी परिषद्के साथ उत्तर क्षत्रिय कुण्डपुर 
सन्निवेशके मध्य २ में से होते हुए जहां ज्ञातखण्ड नामक उद्यान था वहां पर 
आए | वहां आकर देव थोड़ीसी-हाथ प्रमाण ऊंची भूमि पर भगवान्‌की शिविका 
को ठहरा देते हैं। तब भगवान्‌ उसमेंसे शर्न: २ तीचे उत्तरते हैं और पूर्वाभिमुख 
होकर सिंहासन पर बेठ जाते हैं। उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ अपने आभरणालंकारों 
को उतारते हैं। तब वेश्रमण देव भक्तिपूरवंक भगवान्‌के चरणोंमें बैठकर उनके 
आभरण और अलंकारोंको हंसके समान इ्वेत वस्त्रमें ग्रहण करता है। तत्पश्चात्‌ 
भगवान ने दाहिने हाथसे दक्षिणकी ओरके केशोंका और वाम करसे बाई ओरके 
केशोंका पांच मुण्टिक लोच किया, तब देवराज शक्रेन्द्र अमण भगवान्‌ महावी रके 
च्रणोंमें पड़कर घुटनोंको नीचे टेककर वज्भमय थालमें उन केश्ोंको ग्रहण करता 
है, और है भगवन्‌ ! आपकी आज्ञा है, ऐसा कहकर उन केशोंको क्षी रसमुद्रमें 
प्रवाहित कर देता है। इसके पदचात्‌ भगवान्‌ सिद्धोंको नमस्कार करके सर्वप्रकार 
के सावद्यकर्मका परित्याग करते हुए सामायिक चारित्र ग्रहण करते हैं। उस 
समय देव और मनुष्य दोनों भींत पर लिखे हुए चित्रकी भांति अवस्थित हो गए, 
अर्थात्‌ चित्रवत्‌ निरचेष्ट हो गए ॥१०१३॥ 
जिस समय भगवान्‌ चारित्र ग्रहण करने लगे, उस समय शज्तेन्द्रकी आज्ञा 
से देवोंके श्रेष्ठ शब्द तथा मनुष्योंके शब्द और वादिन्त्रोंक शब्द बन्द कर दिए 
गए ॥ १॥ 
चारित्र ग्रहण करके भगवान्‌ रात-दिन सब प्राण, भूत, जीवोंके हितमें 
संलग्न हुए । जिनकी रोमराजी पुलकित हो रही है ऐसे सभी देवोंने यह सुना कि 
भगवानूने संगम स्वीकार कर लिया है ॥२॥ १० १४॥ 
तत्पश्चात्‌ क्षायोपशमिक सामायिक चारित्र ग्रहण करते ही भ्रमण भगवान 
महावी रको मनःपर्याय ज्ञान उत्पन्न 5 


5 ः हुआ । जिसके द्वारा वे अढाई द्वीप, दो 
समुद्र स्थित संज्ञी पर्याप्त पंचेन्द्रिय० व्यक्त मन वाले जीवोंके मनोगत भावोंको 
स्पष्ट जानने लगे ॥ १० १५॥ 

तदसर 


पद्नन्तर श्रमण भगवान्‌ महावी रने प्रत्नजित 
ज्ञाति और स्वजन सम्बन्धी 


होनेके पश्चात अपने मित्र 
घारण किया-कि मैं 


वर्गकोी विसरजित किया वि० इसप्रकारका श्रभिग्रह 
श्राजसे लेकर बारह वर्ष तक अपने शरीर प्र ममत्व नहीं 


अर्थागम 
भाव॑ता [ १५८ | आचारांग श्रु०२ च्‌०३ अ०१५ 


रकखूंगा, और देव, मनुष्य तथा तिर्यच सम्बन्धी जो भी उपसग उत्पन्न होंगे, उत 
सब उपसर्गोको समभावपूवंक सहन करूंगा, सदा क्षमाभाव रवखूँगा, खेदरहित 
होकर सहंगा ॥॥१०१६।। 
शरीरसे ममत्व त्यागके अ्भिग्रहसे युक्त श्रमण भगवान्‌ महावी रनें जिस दिन 

दीक्षा ग्रहणकी, उसी दिन शामको एक सुहृते (४८ मिनट) दिन रहते कुमार- 
प्राम पहुंचे ॥१०१७॥ 

तदनन्तर शरीर “' महावीर अनुपम वसतीके सेवलसे, अनुपम विहारसे, 
एवं अनुपम संयम, प्रयत्न, संचर, तप, बरह्माचय, क्षमा, निर्दोभित्ता, समिति, गुप्ति, 
सन्‍्तोष, कायोत्सर्गादि स्थान और अनुपम क्रियानुष्ठानसे तथा सच्चरितके फल 
रूप निर्वाण और सुक्तिमार्म ज्ञान-दशन-चारित्रके सेवनसे युक्‍त्त होकर आत्माकों 
भावित करते हुए विचरते हैं ॥१०१५॥। 

इसप्रकार विचरते हुए श्रमण भगवान्‌ महावीरको देव, मनुष्य और तिर्यत्र 
सम्बन्धी जो भी उपसर्ग प्राप्त हुये वे उन सब उपसर्योको मली-भांति सहन करते 
और उपसर्गदाताओंको क्षमा करते तथा सहिष्णुता और स्थिर भाषोंसे उन पर 
विजय प्राप्त करते थे ॥|१०१६।। 

श्रमण भगवान्‌ महावी रको इसप्रकारके विहारसे विचरते हुए बारह वर्ष 
व्यतीत हो गए। तेरहयें वर्षके मध्यमें प्रीष्म ऋतुके दूसरे मास और चौथे पक्षमें 
अर्थात्‌ वैशाख-शुक्ला-दशमीके दिन, सुक्षत नामक दिवसमें, विजय मुह॒त्तमें, उत्त रा- 
फाल्युनी नक्षत्रके साथ चन्द्रमाका योग आने पर, दिनके पिछले पहर, विगत- 
पाइ्चात्य पौरुपीमें, जुम्भकग्राम वगरके वहिर,ऋजुबालिका नदीके उत्तर तद पर, 
इयासाक गह॒पतिके क्षेत्रमें, वैयावत्य नामक उद्यानके ईशान कोणमें, शाल वृक्षके 
न अति दूर न अति, सभीपष, ऊंचे गोडे और नीचा शिरकरके ध्यानरूप कौष्ठमें 
प्रविष्ट हुए तथा उत्कटुक और गोदोहिक आसनसे सुर्यकी आातापना लैते हुए, 
निर्जेल छट्ठ भक्त तपयुकत शुक्लध्यान ध्याते हुए भगवान्‌कों निर्दोष, सम्दुर्ण, 
प्रतिपृर्ण, व्याघात रहित, आवरण रहित, अनन्त, अनुत्तर सबप्रधान कवतजान 
आर केवलदर्शन उत्पन्न हुए ॥१०२०॥ 

वे भगवान्‌ अईत्‌, जिन, केवली, सर्वेश, सर्वदर्शी, देव मनुष्य और असुर- 
कुमार तथा लोक के सभी भाषर पर्यायोंको जानते हैं, जैसे कि--जीवोंकी भ्राग्ति, 
गति, स्थिति, च्यवन, उत्पाद तथा उनके हारा खाए पीए गए पदार्था एवं उनके 
द्वारा सेवित प्रकट एवं गुप्त सभी क्रियाओंकों तथा अन्तर रहेँस्‍्थाका एव मात" 
सिक चिन्तनको प्रत्यक्षरूपसे जानते देखते हैं। वे सम्पूर्ण लोकमें स्थित सवजीया 
के सर्वेभावोंको तथा समस्त परमाणु-पुदूगलोंको जानते देखते हुए विच्ररत 
हूँ ॥१०२११ | 


ग्रर्थागम 
भावना [ १५६ | आचारांग श्रु० २ चू०३ अ०१५ 


जिस दिन श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामीको केवलज्ञान और केवल-दर्णन 
उत्पन्न हुआ उसी दिन भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिषी और वेमानिक देवोंके 
आआनें-जाने से श्राकाश आकीर्ण हो रहा था और वहां का सारा आकाश प्रदेश 
जगमगा रहा था ॥ १०२२॥। 

तदनन्तर उत्पन्न-प्रधानज्ञान और दशनके धारक श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामीने केवलज्ञान द्वारा अपनी आत्मा तथा लोकको भली भांति देखकर पहले 
देवोंको और तत्पश्चात्‌ मनुष्योंको घमेका उपदेश दिया ॥॥|१०२३॥ 


तत्पशचात्‌ केवलज्ञान और दशेनके घारक श्रमण भगवान्‌ महावी रने 


गौतमादि श्रमणोंको भावना सहित पांच महात्रतों और पृथिवी आ्रादि पट जीव- 


निकाय स्वरूपका सामान्य प्रकारसे तथा विशेष प्रकारसे अद्धंमागधी भापामें 
प्रतिपादन किया ॥१०२४।। 


हें भगवन्‌ ! मैं प्रथम महान्नतमें प्रणातिपातसे सर्वथा निबृत होता हूं । 
मैं सूक्ष्म, वादर, त्रस-स्थावर समस्त जीवों का न तो स्वयं प्राणातिपात-हनन 
करू गा, न दूसरोंसे कराऊंगा, और न उनका हनन करने वालोंकी अनुमोदना 
करू गा। है भगवन्‌ ! मैं यावज्जीव अर्थात्‌ जीवनपर्यन्त के लिए तीन करण और 
तीन योगसे--मन से वचन से और काया से इस पापसे प्रतिक्रण करता--पीछे 
हटता हूं, आत्मसाक्षीसे इस पापकी निन्‍दा करता हूं और गुरु-साक्षीसे गा करता 
हूं ॥ तथा अपनी आत्माको हिसाके पापसे पृथक्‌ करता हूं ॥१०२५॥ 
प्रथम महाव्नतकी पाँच भावनाएँ होती हैं ॥१०२६॥।। 
उनमें से पहली भावना यह है-निग्नन्थ-ईर्यासमितिसे युक्त होता है, न कि 
उससे रहित । भगवान्‌ कहते हैं कि ईर्यासमितिका अभाव कर्म आने 
का द्वार है । क्योंकि इससे रहित निम्नेन्थ प्राणी, भूत, जीव और सत्वकी हिसा 
करता है, उन्हें एक स्थानसे स्थानान्‍्तरमें रखता है, परिताप देता है, भूमिसे 
संदिलष्ट करता है, और जीवनसे रहित करता है। इसलिए निम्नेन्थको ईर्या- 
समिति युक्त होकर संयमका आराधन करना चाहिए, यह प्रथम भावना 
ह ॥१०२७॥। 
दूसरी सावना--जो मनको पापोंसे हटाता है, वह निग्न॑न्थ है। साध 
ऐसे मन (विचारों) को घारण न करे--पापकारी, सावद्यकारी, क्रियायुकत, 
आखब करने वाला, छेंदन तथा भेदन करने वाला, कलहकारी, द्ेषकारी, परि- 
तापकारी, प्राणोंका अ्तिपात करने वाला और जीवोंका उपघातक है । जो अपने 
मनको हिंसासे हटाता है, जिसका मन पापसे रहित है वह निम्न न्‍्थ है, यह दसरी 
भावना है ॥॥१०२८।॥। ह है 


तीसरी भावनाका स्वरूप--जो साधक निर्दोष वाणी-वचनको रखता हे 


श्रर्थागम 
भावना [ १४८ | ओआचारांग श्रु०्र चू०३ श्र०१५ 


रक्खूंगा, और देव, मनुप्य तथा तिर्यच सम्बन्धी जो भी उपसर्ग उत्पन्न होंगे, उन 
सब उपसगगंको समभावपुवंक सहन करूंगा, सदा क्षमाभाव रसखूंगा, सेदरहित 
होकर सहूंगा ॥।१ ० १६।| 
शुरीरसे ममत्व त्यागक अ्भिग्रहसे युक्‍त श्रमण भगवान महाबी रने जिस दिन 

दीक्षा ग्रहणकी, उसी दिन थामको एक मुहुर्त (४८ मिनट) दिन रहते कुमा र- 
ग्राम पहुंचे ॥१०१७॥ 

तदनन्तर शरीर ''*' महावीर अनुपम वसतीके सेवनसे, अनुपम विह्ारसे, 
एवं अनुपम संयम, प्रयत्न, संवर, तप, ब्रह्मचर्य, क्षमा, निलंमिता, समिति, गुप्ति, 
सन्‍्तोपष, कायोत्सगादि स्थान और अनुपम क्रियानुप्ठानस तथा सच्चरितर्क फल 
रूप निर्वाण और मुक्तिमाग्ग ज्ञान-दर्णन-चारित्रके सेवनसे युक्त होकर आत्माको 
भावित करते हुए विचरते हैं ॥१०१५॥ 

इसप्रकार विचरते हुए श्रमण भगवान्‌ महावीरको देव, मनुप्य और तिर्यच 
सम्बन्धी जो भी उपसमे प्राप्त हुये वे उन सब उपसर्ग कों भली-भांति सहन करते 
औ्ौर उपसगंदाताओंको क्षमा करते तथा सहिष्णुता और स्थिर भावोंसे उन पर 
विजय प्राप्त करते थे ॥१०१६॥। | 

श्रमण भगवान्‌ महावीर॒को इसप्रकारके विहारसे विचरते हुए बारह वर्ष 
व्यतीत हो गए | तेरहवें वर्षके मध्यमें ग्रीप्म ऋतुके दूसरे मास और चौथे पक्षमें 
अर्थात्‌ वेशाख-शुक्ला-दशमोीके दिन, सुन्नत नामक दिवसमें, विजय मुहूततेमें, उत्त रा- 
फाल्गुनी नक्षत्रके साथ चन्द्रमाका योग श्राने पर, दिनके पिछले पहर, वियत- 
पादचात्य पोरुषीमें, जुम्भकग्राम नगरके बाहुर,ऋजुवालिका नदीके उत्तर तट पर, 
श्यामाक गृहपततिके क्षेत्रमें, वैयाव॒ुत्य नामक उद्यानके ईशान कोणमें, शाल वृक्षक 
न अति दूर न अति समीप, ऊंचे गोडे और नीचा शिरकरके ध्यावरूप कीण्ठमें 
प्रविष्ट हुए तथा उत्कटुक और गोदोहिक श्रासनसे सूर्यकी आातापना लेते हुए, 
निर्जेल छट्ठ भक्त तपयुक्त शुक्लध्यान ध्याते हुए भगवान्‌को निर्दोष, सम्दृण, 
प्रतिपृर्ण, व्याघात रहित, आवरण रहित, अनन्त, अनुत्तर स्वश्रधान कवलज्ञान 
झऔर केवलदशन उत्पन्न हुए ॥।१०२०॥ 

वे भगवान्‌ अहंतू, जिन, केवली, सव्वज्ञ, सवंदर्शी, देव मनुष्य का असुर- 
कुमार तथा लोक के सभी भाव पर्यायोंको जानते हैं, जैसे कि--जीवोंकी आायति, 
गति, स्थिति, च्यवन, उत्पाद तथा उनके द्वारा खाए पीए गए पदार्थों एव उनके 
द्वारा सेवित प्रकट एवं गुप्त सभी क्रियाओरोंको तथा अन्तर रहस्योंकों एवं मान- 
सिक चिस्तनको प्रत्यक्षरूपसे जानते देखते हैं । वे सम्पूर्ण लोकमें स्थित सर्वेजीवों 
के सर्वेभावोंको तथा समस्त परमाणु-पुदूगलोंको जानते देखते हुए विचरते 
हैँ ॥१०२१)। 


अर्थायम 
भावना [ १६० ] आचारांग श्रृ०२ चू०३ श्र०१५ 


वह निम्नन्थ हैं। जो वचन पायकारी'*'“'उपधातक-विनाथक डॉ गसावु उस 
वचनका उच्चारण न करें । जो वाणी के दोपोको जानकर उन्हें छोड़ता है, श्रीर 
पापरहित निर्दोप बचनका उच्चारण करता है उसे निग्नेन्‍्थ कहते # । यह तीसरी 
भावना है ॥ १०२६॥ | 
चतुर्थ भावना--जो भण्डोपकरण समितिसे युक्‍त है, अर्थात्‌-पात्नादि उप- 
करणोंको यतनापूर्वक ग्रहण करता, उठाता श्रीर रखता है, वह निग्नेन्थ है । श्ततः 
साथ आदान-भाण्डमात्र-निक्षेपणासमितिसे रहित ने हो, क्योंकि केवली भग- 
वान्‌ कहते हैं कि जो इससे रहित होता है बहू निग्र॑न्‍्थ'*" “रहित करता है। 
अतः जो साधु इस समितिसे युक्त है, वह निर्ग्रन्थ है । श्रत:/““''न हो । यह चौथी 
भावना है ॥१०३०॥। 
अथ पांचवीं भावना--जो विवेकप्रूवक देखकर श्राहार-पानी करता हैं 
वह निर्ग्रन्थ है, न कि बिना देखे आहार करने वाला । केवली भगवान्‌ कहते हैं, 
कि जो बिना देखे श्राहार पानी करता है, वह निम्न॑न्ध प्राणी" रहित करता हैं । 
इसलिए देखकर आहार पानी करने वाला ही निग्र॑न्‍्थ होता है। यह पांचवीं 
भावना है ॥ १०३ १॥। 
साधक द्वारा स्वीकृत प्राणातिपात (हिंसा) के त्याग रूप प्रथम महात्रत 
को इस प्रकार कायासे स्पशित करके उसका पालन किया जाता है, उसे तीर पर 
पहुंचाया जाता है, उसका कीर्तन किया जाता है, उसे श्रवस्थित रकेखा जाता 
है, और उसका श्राज्ञाके अनुरूप ग्राराधन किया जाता है ॥१०३२॥ 
हे भगवन्‌ प्रथम महाक्रत प्राणातिपात विरमण रूप है ॥१०३३॥।। 
इस द्वितीय महात्रतमें साधक यह प्रतिज्ञा करता है, कि है भगवन्‌! मैं श्राज 
से मृपावाद और सदोष वचनका सर्वथा परित्याग करता हूं । श्रतः साधु ऋधसे, 
लोभ से, भय से और हास्यसे न स्वयं झूठ बोलता है, न अन्य व्यक्तिको अरःण्य 
बोलनेंकी प्रेरणा देता है, और न मृपा भाषण करने वालोंका अनुमोदन करता 
है । इस तरह साधक तीन करण तीन योगसे, मृपावादका त्याग करके यह तिञ्ञा 
करता है, कि हे भगवन्‌ ! मैं इस पापसे प्रतिक्रमण”''**'को मृपावादसे सवधा 
पृथक्‌ करता हूं ॥ १०३४।। 
इस द्वितीय महाब्रतकी पाँच''''''हैँ १०३ ५।। 
उन पांच भावनाओं में प्रथम भावना यह है--जो विचारपृवेक भाषण 
करता है वह निग्ने्थ है, बिना बिचारे भाषण करने वाला निम्न न्‍्थ नहीं है । 
केवली भगवान्‌ कहते हैं, कि बिना विचारे बोलने वाले निम्न न्‍्थको ्म ्॒रभाषण 
का दोप लगता है, अतः विचारपूर्वक बोलने वाला साधक ही का न्‍्थ कहला 
सकता है-न कि बिना विचारे बोलने वाला । यह प्रथम भावना है ॥१०३४६।) 





श्रर्थागम 
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ट्सरी भावना यह है कि जो साधक क्रोव के कटु फलको जानकर उसका 
परित्याग करता है, वह निम्न न्‍्थ है। साधु क्रोधी न हो। केवली भगवान्‌ का 
कहना है, कि क्रोध एवं आवेशके वश व्यक्ति असत्य वचनका प्रयोग कर देता 
है । जो''* “ क्रोधी न हो । यह दूसरी भावना है ॥१०३७॥। 

अथ तीसरी भावना''““लोभके"*'*“ लोभका परित्याग ““**। और साधु 
लोभशील न होवे । केवली “कि लोभ-प्राप्त लोभी व्यक्ति भी झूठ बोल देता 
है । जो “““लोभशील न होवे। यह तीसरी भावना है ॥१०३८॥। 


चौथी भावना यह है कि भयका सव्वथा परित्याग करने वाला व्यक्ति 
निम्न न्‍्थ कहलाता है। साधु भयसे भीरु न वने। केवली'***"**** कि भयसे युक्त 
व्यक्ति अपने बचावके लिए झूठ बोल देता है, अत: साधकको सदा पूर्णतः भयसे 
रहित रहना चाहिए, यह चतुर्थ भावना है ॥॥१०३६॥ 


पांचवीं भावना--हास्यका त्याग करने वाला साधक निग्नन्थ कहलाता है। 
और वह हसनशील न हो । हास्यवश भी व्यक्ति असत्य भाषण कर सकता है। 
इसलिए मुनिकों हास्य, हंसी मज़ाकका सर्वेथा परित्याग करना चाहिए, यह 
पांचवीं भावना है ॥१०४०॥॥ 

साधक द्वारा स्वीकृत मृपावाद (झूठ) के त्यागरूप द्वितीय महात्रत को 
“““ है। है भगवन्‌ ! द्वितीय महात्रत मृषावाद विरमण रूप है ॥१०४१॥ 


हे भगवन्‌ ! मैं तृतीय महाब्रतके विषयमें सर्वप्रकारसे अदत्तादानका प्रत्या- 
ख्यान करता हूं। वह अदत्तादान चाहे ग्राममें, नगरमें, अरण्य जंगलमें हो, 

स्वल्प हो, बहुत हो, स्थूल हो, एवं सचित श्रथवा अ्चित हो, उसे न तो स्वयं 
ग्रहण करूंगा, न दूसरोंसे ग्रहण कराऊंगा, और न ग्रहण करने वाले व्यक्तिका 
अनुमोदन करूंगा । जीवन परयन्‍्त यावत्‌ पृथक्‌ करता हूं ।॥१०४२॥। 

तीसरे महाव्रतकी ये पांच भावनाएँ हैं। उन पाँच भावनाओंमें से प्रथम 
भावना यह है--जो विचारकर मर्यादापूर्वक अवग्रहकी याचना करने वाला है- 
वह निग्नेच्थ है, न कि बिना विचार किए मितावग्रह की याचना करने वाला। 
केवली भगवान्‌ कहते हैं कि विना विचार किए अवग्रहकी याचना करनेवाला- 
निग्नन्थ अदत्तको भ्रहण करता है । अत: जो विचार “४ वाला। यह पहली - 
भावना है ॥॥१०४३॥॥ 


झ्रथ दूसरी भावना--ग्रुरुजनोंकी आज्ञा लेकर आहार पानी करने वाला 
निग्नेन्ध होता है, न कि विना आज्ञाके आहार-पानी करने वाला | केवली भगवान्‌ 
कहते हैं, कि जो निग्नेन्थ गुर आदिकी आज्ञा प्राप्त किए विना आहार-पानी | 
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श्रादि करता है वह अ्दत्तादानका भागी होता है । इसलिए गुरु" “” वाला । यह 
दूसरी भावना है ॥१०४४।॥। 

... अथ तृतीय भावनाका स्वरूप--निम्नस्थ-साथु क्षेत्र श्रौर कालके प्रमाण- 
पूवक अवग्रहकी याचना करने वाला होता है। केवली भगवान्‌ कहते हैं कि जो 
साधु मयदिपूर्वक श्रवग्रहकी याचना करने वाला नही होता, वह अदत्तादानको 
सेवन करने वाला होता है | अत: निग्न॑न्थ '" है। यह तीसरी भावना है ॥ १ ०४४५॥ 

श्रथ चौथी भावना--निग्नेन्थ भ्रवग्रहके लेने पर बार-बार आज्ञा लेनेके 
स्वभाव वाला हो । क्योंकि केवली भगवान्‌ कहते हैं कि यदि वह ऐसा न होगा 
तो उसको श्रदत्तादानका दोप लगेगा | श्रत्त: नि्रन्थ****“वाला हो । यह चौथी 
भावना है ॥१०४६॥। न्‍ 
पांचवीं भावना यह है कि जो साधक साधर्मिकोंसे भी विचारपुर्वक- 
मर्यादापूर्वक अवग्रहकी याचना करता है, वह निग्न॑स्थ है, न कि बिना विचारे 
श्राज्ञा लेनें वाला। केवली भगवान्‌ कहते हैं कि जो साधर्मियोंसे भी विचारपूर्वक 
श्राज्ञा नहीं लेता उसे अद्तादानका दोप लगता है । अतः जो साधक” “” बाला | 
यह पांचवीं भावना है ॥१०४७॥। 
इस प्रकार तीसरे महाव्रतका सम्यकतया यावत्‌ आ्राज्ञापूर्वक आराधन 
किया जाता है । है मगवन्‌ ! में तृतीय महाब्रतके विषयमें सर्वश्रकारसे अदत्तादान 
से निवृत्त होता हूं ॥ १ ०४८॥। 
ग्रन्य चतुर्थ महाब्तमें सर्वप्रकारके मैथुन-विपय सेवनका प्रत्याख्यान करता 
हूं। देव, मनुष्य और तिर्यच्र॒ सम्बन्धी. मैथुनको न स्वयं सेवन करूँगा। अदत्ता- 
दान विषयक प्रकरणमें जेसा कहा है उसी प्रकार यहां भी जान लेना चाहिए 
यावत्‌ पृथक्‌ करता हूं १ ०४६॥। 
उस चतुर्थ महाव्नतकी ये पांच भावनाएं हैं ॥१०५०:। 
उन पाँच भावनाओंमें से प्रथम भावना इस प्रकार है--निश्नेन्थ साधु बार- 
बार स्त्रियोंकी कामजनक कंथा न कहे । केवली भगवान्‌ कहते हैं कि बार-बार 
स्त्रियोंकी कथा कहनेवाला साधु शान्तिरूप चारित्र और ब्रह्मचयंका भंग करने 
वाला होता है, तथा शान्तिरूप केवली प्ररूपित धम्मसे भ्रष्ट हो जात्ता है। अतः 
साधुको स्त्रियोंकी वार-बार कथा नहीं करनी चाहिए, यह प्रथम 


भावत्ता है ॥१०५१॥ हे 
रथ अपर दूसरी भावना कहते हैं--निग्रेन्थ-साधु कामरागरसे स्त्रियोंकी 


मनोहर तथा मनोर्म इन्द्रियोंकों सामान्य अथवा विशेषरूप से न देखे । केवली 
भगवान कहते हैं कि स्व्रियोंकी मनोहर लथा”“” रूपसे देखने वाला साधु 
धांति: “है अतः साधुको स्त्रियोंकी मनोहर इन्द्रियोंको आसबितियुवंक कदापि 
नहीं देखना चाहिए । यह दूसरी भावना है ॥१०५२॥ 
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अ्रथ तीसरी भावनाका स्वरूप--साधु स्त्रियोंके साथकी पूवेरति और 
कामक्रीडाका स्मरण न करे । केवली भगवान्‌ कहते हैं कि स्त्रियोंके'**'''स्मरण 
करने वाला साधू “““है। अतः साधु स्त्रियों'**“॥ यह तीसरी भावना 
है ॥१०५३॥ 

अब चतुर्थ भावनाका स्वरूप वर्णन करते हैं--वह निग्नेन्थ प्रमाणसे श्रघिक 
आहार-पानी तथा प्रणीतरस-प्रकाम भोजन न करे। केवली भगवान्‌ कहते हैं 


कि प्रमाण'''““भोजन करनेवाला साधु"““है। अतः निग्नन्थ प्रमाण****** 
करे | यह चौथी भावना है ॥१०५४॥ 


पांचवीं भावना--साघ्‌ स्त्री, पशु और नपु सक आदिसे युवत शय्या और 
आसन आदिका सेवन न करे, केवली भगवान्‌ कहते हैं कि ऐसा करने वाला साधु 
“० “ है । अतः साधु स्त्री'*“'न करे। यह पांचवीं भावना है ॥१०५५॥ 


इस तरह सम्यकतया कायासे स्पर्श करनेसे चतुर्थ महात्रतका पालन 


यावत्‌ आराघधन होता है | है भगवन्‌ ! चतुथ महाब्रतको मैं स्वीकार करता 
हूं॥१०५६।। 


हे भगवन्‌ ! पांचवें महावन्नतके विषयमें सर्वप्रकार के परिग्रहका परित्याग 
करता हूं। मैं अल्प, बहुत्त, सूक्ष्म, स्थूल तथा सचित्त ओर अचित्त किसी भी 
प्रकारके परिग्रहको न स्वयं ग्रहण करूंगा, न दूसरोंसे ग्रहण कराऊंगा, और न 
ग्रहण करने वालोंका अनुमोदन करूंगा । यावत्‌ पृथक करता हूं ॥१०५७॥ 


उस पांचवें महाव्रतकी ये पाँच भावनाएँ हैं। उन पाँच भावनशा्रोंमें से 
प्रथम भावना यह है--श्रोत्रसे यह जीव प्रिय तथा अप्रिय शब्दोंको सुनता है, 
परन्तु वह उनमें श्रासक्त न हो, राग भाव न करे, गुद्ध न हो, मूछित न हो, तथा 
अत्यन्त आसक्ति एवं राग द्वेष न करे, केवली भगवान्‌ कहते हैं कि मनोज्ञा- 
मनोज्ञ शब्दोंमें आसकत होता हुआ यावत्‌ रागद्वेष करता हुआ साधु शान्ति भेद 


एवं शान्ति-विभंग करता है श्लौर केवली भाषित घमंसे भ्रष्ट हो जाता 
है ॥॥१०५८।। 


श्रोत्र विषयमें आए हुए शब्द ऐसे नहीं जो सुने न जावें। किन्तु उनके 
सुनने पर जो राग-द्वेषकी उत्पत्ति होती है, भिक्षु उसका परित्याग कर 
दे।।१०५६।। 


अतः श्रोत्रसे'* “राग द्वेष न करे। यह प्रथम भावना है ॥ १ ०६०॥। 


दूसरी भावतता--चक्षुके द्वारा यह जीव प्रिय तथा अप्रिय रूपोंको देखता 
है, परन्तु वह''*“““रागह्प न करे। केवली**“मनोज्ञामनोज्ञ रूपोंमें आसक्त-* 
अणष्ट हो जाता दै ॥॥9 ०5 9।॥ 


गा प्रथागम 
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चक्षुके विपयमें श्राया हुआ रूप अ्रदृष्ट नहीं रह सकता वह अवश्य दिखाई 
देगा, परन्तु उसको देखनेसे जो राग""“““कर दे ॥|१०६२॥।। 
अतः चक्ष्‌"“““०“न करे ॥ १०६३॥ 


श्रथ तीसरी भावना--वासिकाके द्वारा जीव प्रिय तथा अपग्रिय यंधोंको 
सूघता है, परन्तु वह्‌ “““” रागद्वेप न करे। केवली ““““'मनोज्ञामनोज्ञ गंधोंमें 
आसक्त'''''*हो जाता है ।॥१०६४॥ 
ऐसा नहीं हो सकता कि नासिकाके सन्निधानमें श्राए हुए गंधके परमाणु 
पुदूगल धृघे न जा सर्क | परन्तु उनको सू घनेसे जो राग" कर दे ॥ १०६५॥ 
अत: नासिका**'*“न करे ॥१ ० ६६॥ 
अथ चतुर्थ भावना--जीव जिह्दासे प्रिय तथा श्रप्रिय रसोंका आस्वाद लेता 
है। परन्तु वह" रागद्व प न करे। केवली''''''मनोज्ञामनोज्ञ रसोंमें आसक्त 
44%: हो जाता है ॥(०६७॥ - 
जिद्दाको प्राप्त हुआ रस अनास्वादित नहीं रह सकता। परन्तु उसक 
आस्वादन करनेसे जो राग**“**“कर दे ॥॥१ ०६५॥ 
ग्रत: जिद्वासे'*'**न करे ।।१ ०६६॥। 
अ्रथ पाँचवीं भावना-नयहू' जीव स्पर्शन्द्रियके द्वारा प्रिय और अ्रप्रिय 
स्प्शकिा अनुभव करता है, परन्तु वह'''*' रागद्वेष न करे । केवली''''*'मनोज्ञा- 
मनोज्ञ स्पशेमिं श्रासक्त'***“'हो जाता है ॥१ ०७०॥। 
स्पश रिद्रियके सन्निधानमें श्राए हुए स्पशके पुदूगल विना अनुभव किए नहीं 
रह सकते । परन्तु उनको स्पशे करनेसे जो राग'*"'*'कर दे ॥१०७१॥। 
अत: स्पश न्द्रिय'****न करे ॥१ ०७२॥। 
- इस प्रकार पाँचवां महात्रत सम्यक्‌ प्रकारसे काया द्वारा स्पश किया हुआ 
यावत आराधित होता है । है भगवन्‌ ! यह पाँचवां महाब्रत है ॥१ ०७३॥ 
इन पांच महान्नत और इनकी पच्चीस भावनाओंसे सम्पन्न हुआ साधु 
यथाश्र त यथाकल्प और यथामार्गम अर्थात्‌ श्र त-कल्प और मागक अनुसार इन- 
का सम्यकतया कायासे स्पशंकर, पालनकर और तीर . पहुंचाकर और भगवान्‌ 
की आज्ञानुसार इनका आराधन करके आराघक बन जाता है, इस प्रकार कहता 
हूं।१०्छडी। हि समन तह, 
्ि ॥ पन्द्रहवाँ भावनाध्ययन समाप्त ।। 
| ॥ तृतीय चूला समाप्त ॥। 


अर्थागम 
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चतुथ चूला 
सोलह॒वाँ अध्ययन--विस्रुत्ति ' 
सर्वश्रेष्ठ जिन प्रवचनमें यह कहा गया है, कि आत्मा मनुष्य आदि जिन 
योनियोंमें जन्म लेता है, वे स्थान अनित्य हैं। ऐसा सुनकर एवं उस पर हादिक 
चिन्तन करके समस्त भयोंसे निर्भय वना हुआ विद्वानू पारिवारिक स्नेह वन्धन 
का, समस्त सावद्य कर्म एवं परिग्रह का त्याग कर दे ॥ १०७५॥ ह 
ग्रनित्यादि भावनाम्रों से भावित,भ्नन्‍्त जीवोंकी रक्षा करने वाले अनुपम 
संयमी और जिनागमानुसार शुद्ध श्राहदर की गवेषणा करने वाले भिक्षुकों देख 
कर कतिपय अनाये व्यक्ति साधु पर असभ्य बचनों एवं पत्थर आदि का इस तरह 
प्रहार करते हैं, जैसे संग्राममें वीर योद्धा शत्र्‌ के हाथी पर वाणोंकी वर्षा करते 
हैं | १०७ ६।। 
असंस्कृत एवं असभ्य पुरुषों द्वारा आक्रोशादि शब्दोंसे या शीतादि स्पर्शंसि 
पीड़ित या व्यथित किया हुआ ज्ञानयुक्त मुनि उन परीसहोपसर्गोको शान्तिपूर्वक 
सहन करे। जिस प्रकार वायुके प्रबलवेग से भी पर्वत कम्पायमान नहीं होता, 
ठीक उसी प्रकार संयमशील मुनि भी इन परीषहोंसे विचलित न हो, अर्थात्‌ 
अपने संयम ब्रत में दृढ़ रहे १ ०७७॥। 
प्रीसहोपसर्गों को सहन करता हुआ, अथवा मध्यस्थ भाव का अवलम्ब 
करता हुआ, वह मुनि गीतार्थ मुनियोंके साथ रहे । सव प्राणियोंको दुःख श्रप्रिय 
लगता है, ऐसा जानकर त्रस और स्थावर जीवोंको दु:खी देखकर उन्हें किसी प्रकार 
का परिताप न देता हुआ पृथिवीकी भांति सब प्रकारके परीषहोंपसगगोको संहन 
करने वाला महामुनि-लोकवर्ती पदार्थेकि स्वरूपका ज्ञाता होता है। श्रतः उसे 
सुश्रमण-श्रे षठ श्रमण कहा गया है ॥॥१ ०७५॥ 
क्षमा मादंवादि दश् प्रकार के श्रेष्ठ श्रमण धर्ममें प्रवुत्ति करमेवाला विनय- 
वान्‌ एवं ज्ञानसंपन्न सुनि-जो तृष्णा रहित होकर धर्म ध्यानमें संलग्न है, और 
चरित्रको परिपालन करनेमें सावधान है, उसके तप, प्रज्ञा और यश अग्नि.शिखा 
के तेजकी भांति वृद्धि को प्राप्त होते हैं ॥१०७६।॥ 
पट्कायके रक्षक, अनन्त ज्ञानवाले जिनेंन्द्र भगवानने एकेन्द्रियादि भाव 
दिशाओं में रहने वाले जीवोंके हित के लिए तथा उन्हें अनादि कालसे आवद्ध कर्म- 
वन्धन से छुड़ाने वाले महात्नत प्रकट किए हैं । जिस प्रकार तेज तीनों दिशाओं- 
ऊध्व-अधो-तियेक्‌ के अन्धकार को नष्ट कर प्रकाश करता है, उसी प्रकार 
महात्रतरूप तैजसे अन्धकाररूप कर्मंसमृह नष्ट हो जाता है, और ज्ञानवान आत्मा 
तीनों लोकोंमें प्रकाश करने वाला बन जाता है ॥१०८०॥ है 


बे श्र्थागम 
भावना [| १६४ | श्राचारांग श्रु० २ चु०३ अ०१५ 


चक्ष॒ुक विपयमें श्राया हुआ रूप अदुष्ट नहीं रह सकता वह श्रवश्य दिखाई 
देगा, परन्तु उसको देखनेसे जो राग'““““कर दे ]॥१०६२।। 
ग्रत: चक्ष्‌ "० न करे ॥ १०६ 


अ्रथ तीसरी भावना--नासिकाके द्वारा जीव प्रिय तथा श्रप्रिय गंधोंकों 
सूघता है, परन्तु वह रागह्वेप न करे। केवली “““““मनोज्ञामनोन्न गंधोंमें 
आसक्त''**':हो जाता है ॥१ ० ६४॥ 
ऐसा नहीं हो सकता कि नासिकाके सप्निघानमें आए हुए गंधके परमाणु 
पुद्गल धु धे न जा सके। परन्तु उनको सू घनेसे जो राग''*** कर दे ॥१०६५॥। 
अत: नासिका'''*''न करे ॥१०६६॥ 
अथ चतुर्थ भावना--जीव जिह्नासे प्रिय तथा अ्रप्रिय रसोंका आस्वाद लेता 
है। परन्तु वह''''' रागद्व प न्न करे | केवली"'*'''मनोज्ञामनोज्ञ रसोंमें ग्रासक्त 
दर हा हो जाता है ॥१०६७॥ 
जिद्दाको प्राप्त हुआ रस अनास्वादित नहीं रह सकता। परन्तु उसका 
आस्वादन करनेसे जो राग*'**““कर दे || १०६८॥। 
अतः जिह्वासे'***'*न करे ॥१०६६।॥ 
अ्रथ पाँचवीं भावना--यह' जीव स्पशेन्द्रियके द्वारा प्रिय और अ्रप्रिय 
स्पर्शोका अनुभव करता है, परन्तु वह''**''रागद्वेप न करे । केवली'"''* मनोज्ञा- 
मनोज्ञ स्पशमिं श्रासकत''***' हो जाता है ॥ १ ०७०॥। 
स्पश रिद्रियके सबन्रिधानमें श्राए हुए स्पशेके पुंदूयल बिना अनुभव किए नहीं 
रह सकते । परन्तु उनको स्पश करनेसे जो राग''”'कर दे ॥ १०७१॥ 
अत: स्पश निद्रिय' ****'न करे ॥]१ ०७२।! 
इस प्रकार पाँचवां महात्रत सम्यक्‌ प्रकारसे काया द्वारा स्पर्श किया हुआ 
यावत आराधित होता है । है भगवन ! यह पाँचवां महात्नत्त है ॥? ०७३! 
इन पांच भमहाव्त और इनकी पच्चीस भावनाओंसे सम्पन्न हुआ साधु 
यथाश्र त यथाकल्प और यथामार्ग अर्थात्‌ क्षुत-कल्प और मागक अनुसार इन- 
का सम्यकतया कायासे स्प्शकर, पालनकर और तीर पहुंचाकर और भगवान्‌ 
गे आज्ञानुसार इनका श्राराधन करके आराघक बन जाता है, इस प्रकार कहंता 
रु ।१०७४॥) न्क 7 9. + थे ! 
“.. ॥ पन्द्रहवाँ भावनाध्ययन समाप्त ।। 
॥ तृतीय चूला समाप्त ॥ 


पु 


अ्र्थागम 
विमुक्ति [ १६५ | आचारांग श्ु०र चू०४ अ०१६ 


चतुथ चूला 
सोलह॒वाँ अध्ययन---विमुक्ति 

सर्वेश्रेष्ठ जिन प्रवचनमें यह कहा गया है, कि आत्मा मनुष्य आदि जिन 
योनियोंमें जन्म लेता है, वे स्थान अनित्य हैं। ऐसा सुनकर एवं उस पर हार्दिक 
चिन्तन करके समस्त भयोंसे निर्भय वना हुआ विद्वात्‌ पारिवारिक स्मेंह वन्धन 
का, समस्त सावद्य कर्म एवं परिग्रह का त्याग कर दे ॥१०७५॥। 

अनित्यादि भावनाओं से भावित,श्ननन्त जीवोंकी रक्षा करने वाले अनुपम 
संयमी और जिनागमानुसार शुद्ध श्राहदार की गवेषणा करने वाले भिक्षुकी देख 
कर कतिपय अनाये व्यक्ति साधु पर अ्सभ्य वचनों एवं पत्थर आदि का इस तरह 
प्रहार करते हैं, जैसे संग्राममें वीर योद्धा शत्र्‌ के हाथी पर वाणोंकी वर्षा करते 
हैं ॥१०७६।॥। 

असंस्कृत एवं असभ्य पुरुषों द्वारा आक्रोशादि शब्दोंसे या शीतादि स्पशंसि 
पोड़ित या व्यथित किया हुआ ज्ञानयुक्त मुनि उन परीसहोपसर्गोको शान्तिपुर्वक 
सहन करे। जिस प्रकार वायुके प्रवलवेग से भी पर्वत कम्पायमान नहीं होता, 
ठीक उसी प्रकार संयमशील मुनि भी इन परीषहोंसे विचलित न हो, श्रर्थात्‌ 
अपने संयम ब्रत में दृढ़ रहे ॥१ ०७७॥ । 

प्रीसहोपसर्गों को सहन करता हुआ, अथवा मध्यस्थ भाव का अवलम्ब 
करता हुआ, वह मुनि गीतार्थ मुनियोंके साथ रहे । सब प्राणियोंको दुःख अ्रप्रिय 
लगता है, ऐसा जानकर त्रस और स्थावर जीवोंको दुःखी देखकर उन्हें किसी प्रकार 
का परिताप न देता हुआ पृथिवीकी भांति सब प्रकारके परीषहोंपसगगोंको संहन 
करने वाला महामुनि-लोकवर्ती पदार्थोके स्वरूपका ज्ञाता होता है। श्रतः उसे 
सुश्रमण-श्रे षठ श्रमण कहा गया है १ ०७८५॥। 

क्षमा मार्देबादि दक्ष प्रकार के श्रेष्ठ श्रमण धर्ममें प्रवृत्ति करनेवाला विनय- 
वान्‌ एवं ज्ञानसंपन्न मुनि-जो तृष्णा रहित होकर धर्म ध्यानमें संलग्न है, और 
चरित्रको परिपालन करतेमें सावधान है, उसके तप, प्रज्ञा और यश अग्नि-शिखा 
के तेजकी भांति वृद्धि को प्राप्त होते हैं ॥॥१०७६॥ 

पट्कायके रक्षक, अनन्त ज्ञानवाले जिनेन्द्र भगवानने एकेन्द्रियादि भाव 
दिशाओं में रहने वाले जीवोंके हित के लिए तथा उन्हें अनादि कालसे आबद्ध कर्म- 
वन्धनसे छुड़ाने वाले महात्रत प्रकट किए हैं । जिस प्रकार तेज तीनों दिशाओं- 
ऊब्वे-अधो-तियेक्‌ के अन्घकार को नष्ट कर प्रकाश करता है, उसी प्रकार 


हाब्रतरूप 0 अन्धका ररूप कर्मसमूह नप्ट हो जाता है, और ज्ञानवान्‌ आत्मा 
तीनों लोकोंमें प्रकाश करने वाला वन जाता है ॥१०८०॥ 


व श्र्थागम 
समाप्ति | १६६ ] श्राचारांग श्षु०२ चू० ४श्र०१६ 


साधु कमंपाशसे बंधे हुए गृहस्थों या अभ्यतीर्थियोंके सम्पर्कस रहित होकर 
तथा स्जत्रियोंके संप्तग का भी त्वाग करके विचरे और वह पुजा सत्कार आदि को 
अभिलापा न करे, और लीक तथा परलोकके सुखकी कामना भी न रबखे । वह 
मनोज्ञ शब्दादिके विपयमें भी प्रतिबद्ध न होवे । इस तरह उनके कंटु विपाकको 
जाननेके कारण वह मुनि, पंडित कहलाता है ॥१०८१।। 
जिस तरह अग्नि चांदीके मेलको जलाकर उसे शुद्ध बना देती है, उसी 
प्रकार सब संसगंसि रहित ज्ञानपुर्वेक क्रिया करने बाला, घेयंवान्‌ एवं सहिप्णु 
साधक अपनी साधना से श्रात्मा पर लगे हुए कर्म मलको दूर करके आत्माको 
निरावरण बना लेता है ॥१००८२।! 
जिस प्रकार सर्प अपनी जीर्ण त्वचा-कांचलीको त्यागकर उससे पृथक हो 
जाता है, उसी तरह महावतोंसे युक्त, शास्त्रोक्ते क्रियाओंका परिपालक, मंथुनसे 
सबया निवृत्त एवं लोक-परलोकके सुखकी अभिलापासे रहित मुनि नरकादि दु:ख- 
रूप शय्या या कर्म बन्चनों से स्वथा मुक्त हो जाता है ॥१ ०८३॥। 
महासमुद्रकी भांति संसार रूपी समुद्रको पार करना दुष्कर है, है शिप्य ! 
तू इस संसारके स्वरूपको ज्ञ परिज्ञासे जान कर प्रत्याख्यान परिज्मासे उसका त्याग 
कर दे। इस प्रकार त्याग' करने वाला पंडित मुनि कर्मोका श्रल्त करने वाला 
कहलाता है ॥१०८४।। 
इससंसारमें झ्रात्माने आख्रवका सेवन करके जिसप्रकार कर्म बांधे हैं, उसी 
तरह सम्यक्‌ ज्ञान, दशन एवं चारित्र की आराधना करके उन आवद्ध कर्मो से 
मुक्त भी हो सकती है । जो मुनि बन्ध-मोक्षके यथार्थ स्वरूप को जानता है, वह 
निश्चय ही कर्मो का अन्त करने वाला कहा गया है ॥॥१०८४॥ 
इस लोक तथा परलोक एवं दोनों लोकोंमें जिसका किचिस्मात्र भी राग 
आदिका बन्धन नहीं है तथा जो लोक तथा परलोककी आआशाओोंसे रहित है, 
अप्रतिबद्ध है, वह साधु निश्चय ही गर्भ आदिके पर्यटनसे छूट जाता है, श्र्थात्‌ 
मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, इस प्रकार कहता हूँ १ ०८६॥। 
॥ सोलहवाँ विम्ुवित--अध्ययन्त सभाष्त । 
'। चतुर्थ चूला समाप्त ॥। 
॥ सदाचार नामक द्वितीय श्ुत्तस्कंध सम्पूर्ण ॥। 


॥ आचाराइ्ड सूत्र समाप्त ॥| 


परोल मर: 


नमोइत्थु ण॑ समणस्स भगवओ गणायपुत्तमहावीरस्स 
सूत्रताज्ञ--पहला श्रुतस्कन्ध 


समयअध्ययन १--उद्देशके १ 
१-स्वसिद्धान्त 


बूझें, खूब जानकर बन्धनको तोड़े । (महान्‌) वीरने किसे वन्धन बताया, 
किसे जानकर (बन्धन) टूठता है ? ॥१॥ । 
(जो पुरुष) सप्राण या निष्प्राण किसी छीटे (पदार्थ)को भी फेँसाता है, 


या दूसरेको (वैसा करनेकी) अनुमति देता हैं वह (संसार-) दुःखसे नहीं 
छूटता ॥॥२॥। 


प्राणियोंको अपने श्राप मारता है, या दूसरेसे मरवाता है। या मारने 
वालेको अनुज्ञा देता है, वह अपने बेरको बढ़ाता है ॥३॥ 


आदमी जिस कुल में पेदा हुआ, या जिनके साथ रहता है, (उनमें) ममता 
करता वह अजान हुआ दूसरोंके मोहमें पड़कर बर्बाद होता है ॥॥४॥। 


घन और सहोदर (भाई-वहिन) ये सारे (आदमीको) नहीं बचा सकते, 
जीवनको भी ऐसा (थोड़ा) समझकर कर्म (के बन्चन) से अलग होता है ॥५॥ 

इन ग्रन्थ (वचनों ) को छोड़कर कोई-कोई अ्रजान श्रमण-त्राह्म ण (मतवादी ) 
(अपने मतमें) अत्यन्त बंध काम भोगोंमें फंसे हैं ॥१६॥॥ 
२>लोकायत-भौतिकवाद-- 


कोई कहते हैं" “यहाँ पांच महाभूत हैं -(१) प्रथिवी, (२) जल, 
(३) अग्नि, (४) वायु ओर पांचवां आकाश” ।।७॥। 
ये पांच महाभूत हैं, उनमेंसे एक चेतना पेदा होती है; फिर उन 


(महाभूतों) के विनाशसे देहधारी (आत्मा) का भी विनाश होता है ॥८।॥। 
आह्व॑ त-... 


जैसे एक पृथिवी समुदाय एक (होते हुए भी) अनेक दीखता है, ऐसे ही 
विद्वान सारे लोककों नाना देखता है ॥६॥ 


ऐसे कोई-कोई मन्‍्द एक (आत्मा) बतलाते हैं। कोई स्वयं पाप करके 
भारी दुःख भोगते हैं ।॥१०॥। 
३--भौतिकवा[द-- 

मूढ हों या पण्डित प्रत्येक में पूर्ण आत्मा है, मरने पर होते भी नहीं हो 
भी (परलोक में | जाने वाला कोई नित्य पदार्थ नहीं है ॥ ११ रे ह के 
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न पुण्य ढे, न पाप डै, इस (जन्म) के बाद इसरा लोक नहीं, भरीरके 
विनाणसे गरोरधारी (आत्मा) का भी विनाश हो जाता है ॥१२॥। 
४>-आ त्मा अकर्ता-- 

सब करते और कराते भी करनहार नहीं है, इस प्रकार श्रात्मा अकारक 
है, ऐसा वे ढीठ कहते हैं 23॥। 

जो ऐसे (मतके) माननेवाले हैं, उनके लिए (पर-) लोक कंसे होगा ? वे 
हिसा-रत मन्द (-वबुद्धि) अन्धकारसे भारी अ्रन्धकारमें जाते हैं ॥१४॥ 
५--नित्य आत्मा-- 

यहां कोई-कोई कहते हँ--( प्रथिवी आदि) पांच महाभूत हैं, आत्मा छठा 
है; फिर कहते हैं कि आत्मा और लोक नित्य है ॥१४५॥। 

दोनों (कभी) नहीं नष्ट होते, श्रौर न 'असत्‌ (बस्तु)से कोई (वस्तु) 
उत्पन्न हो सकती है । सारे ही पदार्थ सवेथा नियति रूपसे (चले) आये हैं ।।१६॥। 
६--बोौद्ध मत-- 

कोई-कोई मूढ़ कहते हैं “पांच स्कन्ध (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, 
विज्ञान) क्षणिक (तत्व) हैं। (आत्मा) उनसे भिन्न है या श्रभिन्न, सकारण है 
या अकारण, यह नहीं बतलाते ।१७॥। 

दूसरे कहते हैं“ “*पृथिवी, जल, तेज और वायु ये एकत्र चार धातुग्रोंके 

रूप हैं | १८।। 
७--अन्यमत-- ह 

घरमें या श्ररण्य या पर्वतमें वसते (हमारे) इस दर्शन पर झ्रारूढ़ (पुरुष) 
सारे दुःखों से छूट जाता है ॥१६॥ 

उन (मतवादियों) ने न (द्रव्य या मानसिक भावों की) सन्धि जानी, 
न वे धर्मवेत्ता हैं । वे जो ऐसा मानते हैं, वे (संसार रूपी) बाढ़से पारंगत नहीं 
कहे गये ।।२०।।! 

वेन सन्धि जानते, न वे लोग धर्मवेत्ता हैं, वे संसार पारंगत नहीं कहे 
गये ॥२१॥ “गर्भ (आवागमन) पारग नहीं कहे गये ।।२२।॥। ०जन्म पारग नहीं 
कहे गये ।।२३॥ ०दुःख पारग नहीं कहे गये ।२४॥ ०मार (मृत्यु) पारग नहीं 
कहे गये ।॥२५॥ ०»मृत्यु, व्याधि और जरासे व्याकुल संसारके चक्रवालमें वे 
पुनः पुनः नाना प्रकारके दुःख भोगते हैं ॥२६॥ 

जिन श्रेष्ठ ज्ञातृपुत्र महावी रने यह कहा है कि वे अनन्त वार ऊंची-नीची 
योनियों (गर्भ) में, जायेंगे।। श्री सुधर्मा स्वामी अपने प्रिय शिष्य जम्यू स्वामी से 
कहते हैं, जंसा मैंने ,मरवान्‌ महावीर स्वामी से सुना है, वसा कहता हूँ ।२७॥ 
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दूसरा उददशक 

+१---नियतिवाद-- द न है 

कोई-कोई कहते हैं कि जीव अलग-ग्रलग उत्पन्न हैं, वे सुख-दुःख सहते हैं, 
श्रथवा मूल से लुप्त हो जाते हूँ ॥१॥२८॥ 

वह दु तल न स्वयं किया हुआ है, फिर दूसरे का किया क्‍या होगा ? सुख 
हो या दुःख, इहलौकिक हो या पारलोकिक (सव की यहीं वात है) ॥२॥॥२६॥। ' 

ते अपने न परके किए करमंको जीव अलग-अलग भोगते हैं। ऐसा उनका 
नियत (भाग्य) कृत है। यहां यह किसी (नियतिवादी आजीवक) का मर्त 
है ॥३।॥।३ ०॥। ५ 2 

(सुख दु:ख) नियत है या अनियत इसे न जानते, निवुद्धि अपने को 
पण्डित समझने वाले मूढ़ वैसा इसे बतलाते हैं ॥४॥३१॥ पा 

ऐसे कोई-कोई बंधुये और भी ढिठाई करते हैं, ऐसे (अपने मत पर) 
आरूढ़ वे दुःखपारंगत नहीं हैं ॥५॥।३२॥। ५ 
२--अज्ञानवाद-- । हु कि 

वेगसे दौड़ने वाले हिरण जैसे रक्षाविहीन होते हैं, वे भशंकनीय पर शंका 
करते हैं, शंकनीय पर शंका नहीं करते ।॥६॥३३॥ * ७ 5 

रक्षाकारकों पर शंका करते ०, फंदे वालों पर शंका नहीं करते । अज्ञानके 
भयसे उद्विग्न जहां-तहां भागते हैं ॥9॥३४॥ | 

फिर (वह मृग) चाहे वन्धनको फाद जाये, वन्धनके नीचेसे निकल जाय, 


अथवा पैरके फंदेसे छूट जाये; पर वह मन्दबुद्धि उसे नहीं जानता ॥5॥३५४॥ 


.. अ्रहित ज्ञानवाला अपने ही श्रहित, प्रतिकूल स्थान्ें पहुंचा, पैरके फंदेमें 
फंसा घातको प्राप्त होता है ॥६॥।३ ६।। ' 


ऐसे ही कोई-कोई मिथ्यादुष्टि अनाये श्रमण (भिक्षु)- अशंकनीयसे भय 
खाते हैं, शंकनीयसे भय नहीं खाते ॥॥१ ०॥॥३७॥। 


घर्मका जो निरूपण है, उससे तो मृढ़ भय खाते हैं, पर वे अपण्डित अव्यक्त 
हिसासे भय नहीं खाते ॥ १ १॥३८।॥ 


सर्वात्मक (रूपी लोभ), उत्कर्ष (रूपी अभिमान), सारी माया, श्रप्रत्यय 
(अविश्वास रूपी) क्रोचको छोड़कर कर्माशसे रहित होता है, इस बातको मृग 
सा मूढ़ छोड़ देता है ॥१२॥।३६॥ ह 


न 





* मंखली गोशालेके अनुयायी-आजीवक | 
की 
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जो मिथ्यादृष्टि श्रनाड़ी इसे नहीं जानते, वे मृगकी भांति फंदेमें बंधे, 
प्रनन्तवार घातको प्राप्त होंगे ॥॥१३॥।४०॥] 
कोई-कोई ब्राह्मण और श्रमण सारे, अपने ज्ञानको बखानते हैं, पर सारे 
लोकमें जो प्राणी हैँ, उसे कुछ नहीं जानते ॥?१४॥॥४ १॥। 
म्लेच्छ जसे म्लेच्छ-भिन्न श्रायके कथनका अनुकरण करे, वह हेतु (अर्थ) 
को नहीं जानता, केवल भाषितका अनुभाषण करता है ॥१५)॥४२॥। 
इसी प्रकार अज्ञानी अपने-अपने ज्ञानको बोलते भी, ठीक अर्थको नहीं 
जानते, जैसे अज्ञानवाला म्लेच्छ ॥ १ ६।।४३।। 
अज्ञानियोंका विमप (अपने पक्ष) भ्रज्ञानका निश्चय नहीं कर सकता । 
अपने (पक्षको ) भी जब परको नहीं समझा सकता तो इूसरेको (अन्य ज्ञान) कैसे 
सिखलायेगा ।१७।।४४।॥ 
वनमें जैसे मृढ़ (दिशाश्रान्त) प्राणी (दूसरे) घढ़का अनुगामी हो, तो 
दोनों श्रजान भारी दोकको प्राप्त होंगे ॥॥१८॥॥४४५॥ 
अन्धा (दूसरे) अन्धेको पथ पर ले जाता द्वर रास्ते जा रहा है, तो (चह ) 
जन्तु उत्पथको प्राप्त होगा, या दूसरे पथका अनुगामी होगा ॥१६॥४६॥। 
ऐसे ही कोई मोक्षके इच्छुक (कहते हैं)'''हम घमंके आराघक हैं, पर वे 
्रधममें पहुंचेंगे, सबसे सीघे (मार्ग) पर नहीं जायेंगे )।२ ०॥।४७॥) 
ऐसे ही कोई अपने वितकसि दूसरेकी सेवा नहीं करते, अभ्पने ही वितकसि 
“यह ठीक (मार्ग) है,” वह दुर्मेति समभते हैं ॥२ १॥।४८॥ 
घर्म-अधमके पण्डित ऐसे तकंसे साधते उसी तरह दुःखको पूरी तरह नहीं 
तोड़ सकते, जैसे (फंसी) चिड़िया पिजड़ेको ॥२२॥४६॥। 
अपने-अपनेको प्रशंसते दूसरेके वचनको निन्‍्दते, जो वहां पण्डिताई भझाड़ते 
हैं, वे संसारमें बिल्कुल बंधे हुए हैं ॥२३॥५०॥ 
३--+क्रिपावाद-- 
इसके बाद पूर्वोक्त क्रियावादी दशशन है, (वह) संसारको बढ़ाने वाले 
कर्मके चिन्तनसे अष्टोंका (दर्शन) है ॥॥२४॥५ १॥॥ 
जानते हुये भी कायासे हिसा नहीं करता, और न जानते हुये हिसा करता 
है, तो वह कर्म (फल) लगा अनुभव करेगा, पर वह दोपयुक्त स्पष्ट नहीं 
होगा ॥२५॥।५२॥! 
ये तीच आदान (कर्म बन्धनके कारण) हैं, जिनसे (आदमी) पाप 
करता है-- ः 
(१) स्वयं हिसाके लिये आक्रमण कर, (२) इसरोंको भेजकर, और 
(३) मनसे अनुमति देकर ।॥२६।।५३।। 
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ये तीन उपादान हैं, जिनसे (आदमी) पाप करता है, इस प्रकार भाव 
(वित्त) की शुद्धिसे निर्वाणको प्राप्त करता है ॥२७॥।५४।। 

श्र-संयमी पिता (आपत्‌में) पुत्रको मारकर जो खाये, तो कमंसे लिप्त 
नहीं होता, वैसे ही मेघावी भी (ऐसा अन्य दाशनिकोंका मत है) ॥२८॥५५॥ 

जो मनसे (प्राणी पर) ठेष करते हैं उनका चित्त शुद्ध नहीं है, उनकी 
निर्दोषता झूंठी है, वह संवर (ब्रह्म) चारी नहीं है ॥२६॥।५६॥ 

इसप्रकारकी इन दृष्टियों (मतों) से सुख-सम्मानमें बंधे, “हमारा दर्शन 
शरण है” यह मानते लोग पापका सेवन करते हैं ३०॥५७॥। 

जैसे खूब टपकती नाव पर चढ़कर (कोई) जन्मान्ध पार जाना चाहे, तो 
वह बीचमें ही ड्वेगा ॥३ १॥।५८।। 

इसी तरह कोई-कोई मिथ्यादृष्टि, अनाड़ी, संसार पार जानेके इच्छुक 
श्रमण संसारमें ही चक्‍कर खाते रहते हैं । ऐसा मैं कहता हूं ॥३२॥।५६॥ 
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संमयत्रध्ययंनें 


३--उद्देशक 
१--कर्म भोग-- 

श्रद्धालु गृहस्थनें श्रतिथि (श्रमण) के लिए इच्छित जो कुछ भी पूतिकृत 
(पकाकर तैयार किया) है, उसे हजार घरकी दूरी पर बेटने पर भी (जो) खाये, 
वह (साधु-गृहस्थ ) दोनोंके पक्षका सेवन करता है. ॥॥१॥६०॥। 

उसी (आधाकर्म*) को न जानते विषम (स्थिति) को न जानते (दूसरे 
मतवाले) पानीके बढ़ावमें विशाल मछलियोंकी भांति हैं ।।२॥।६१॥ 


जलके प्रभावसे सूखे-गीलेमें पहुंच (मछलियां)अगभिषार्थी चील्हों और 
कौग्रोंसे पीड़ित होती हैं ३।।६२॥। 


वेसे ही वे वर्तमान सुख चाहने वाले (श्रमण), विशाल मछलियोंकी 
भांति अनन्त वार घातको प्राप्त होंगे ॥४॥६३।। 
२>>जगत्कर्ता-- ह 

यहां किसी-किसीने यह दूसरा अज्ञान वखाना है--देव द्वारा बनाया गया 
यह लोक है, दूसरे कहते हैं ब्रह्मा द्वारा रचा गया है ॥५॥६४।॥ 

ईइवर द्वारा उत्पादित है, दूसरे (कहते हैं ) प्रकृति द्वारा जीव अजीब सहित 
सुख-दुःख-युक्त यह लोक ० ॥ ६॥ ६५॥। 


महपिने कहा--स्वयम्भूनें लोक बनाया, मार (यमराज ) ने माया तैयार 
की, उसीसे लोक अनित्य है ॥॥७॥।६६॥। 





भिक्षुके लिये बनाया गया आहार । 


अर्थागम 
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जो मिथ्यादुष्टि अनाड़ी इसे नहीं जानते, वे मृगकी भांति फंदेमें बंधे, 
अनन्तवार घातको प्राप्त होंगे ॥१३॥४०॥ 
कोई-कोई ब्राह्मण और श्रमण सारे, अपने ज्ञानको बखानते हैं, पर सारे 
लोकमें जो प्राणी हैं, उसे कुछ नहीं जानते ॥१४।।४ १) 
च्छ जैसे स्लेच्छ-भिन्न श्रायके कयनका अ्रनुकरण करे, वह हेतु (अ्रथ॑) 
को नहीं जानता, केवल भाषितका अनुभाषण करता है ॥ १५॥४२॥ 
इसी प्रकार भ्रज्ञानी अपने-अपने ज्ञानको बोलते भी, ठीक श्रर्थको नहीं 
जानते, जैसे अ्ज्ञानवाला म्लेच्छ ॥ १ ६॥४३।। 
श्रज्ञानियोंका विमर्ष (अपने पक्ष) श्रज्ञानका निरचय नहीं कर सकता । 
अपने (पक्षको) भी जब परको नहीं समझा सकता तो दूसरेको (अन्य ज्ञान) कैसे 
सिखलायेगा ॥ १७॥।४४॥ 
वनमें जैसे मूढ़ (दिश्वाश्नान्त) प्राणी (दूसरे) मृढ़का अनुगामी हो, तो 
दोनों अ्रजान भारी शोकको प्राप्त होंगे ॥१८॥।४५।। 
श्रन्वा (दूसरे) अन्धेको पथ पर ले जाता दूर रास्ते जा रहा है, तो (वह) 
जन्तु उत्पथको प्राप्त होगा, या दूसरे पथका अनुगामी होगा ॥९६॥४६॥। 
ऐसे ही कोई मोक्षके इच्छुक (कहते हैं)'*'हम घर्मके आराघक हैं, पर वे 
अधमंमें पहुंचेंगे, सबसे सीधे (मार्ग) पर नहीं जायेंगे ।९ ०।४७॥! 
' ऐसे ही कोई अपने वितकोसे दूसरेकी सेवा नहीं करते, अ्रपनें ही वितकसि 
“यह ठीक (मार्ग) है,” वह दुर्मेति समभते हैं २ १।।४५८॥ 
धर्म-अधमंके पण्डिल ऐसे तकंसे साधते उसी तरह दुःखको पूरी तरह नहीं 
तोड़ सकते, जेसे (फंसी) चिड़िया पिंजड़ेको ।॥२२॥४६॥। 
अपने-अपनेको प्रशंसते दूसरेके वच्नको निन्दते, जो वहां पण्डिताई भाड़ते 
हैं, वे संसारमें बिल्कुल बंधे हुए हैं ॥२३॥५०॥। 
३--क्रियावाद--- 
इसके बाद पूर्वोक्त क्रियावादी दर्शन है, (वह) संसारको बढ़ाने वाले 
कमेके चिन्तनसे अ्रष्टोंका (दर्शन) है ॥२४॥५ १॥। 
जानते हुये भी कायासे हिसा नहीं करता, और न जानते हुये हिंसा करता 
है, तो वह कर्म (फल), लगा अनुभव करेगा, पर वह दोपयुक्त स्पष्ट नहीं 
होगा ॥२५॥॥५२॥ 
ये तीन आदान (कर्म वन्धनके कारण) हैं, जिनसे (आदमी) पाप 
करता है--- | | द 
(१) स्वयं हिसाके लिये आक्रमण कर, (२) दुसरोंको भेजकर, और 
(३) मनसे अनुमति देकर ॥२६।।५३॥।। 


प्र्थागर् 
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ये तीन उपादान हैं, जिनसे (आदमी) पाप करता है, इस प्रकार भाव 
(चित्त) की शुद्धिसे निर्वाणको प्राप्त करता है ॥२७।॥४४।॥ 
अ-संयमी पित्ता (आपतमें) पुत्रको मारकर जो खाये, तो कर्मसे लिप्त 
नहीं होता, वैसे ही मेघावी भी (ऐसा अन्य दाशनिकोंका मत है) ॥२८॥५५॥ 
जो मनसे (प्राणी पर) ठ्ेष करते हैं उनका चित्त शुद्ध नहीं है, उनकी 
निर्दोषता झूंठी है, वह संवर (ब्रह्म) चारी नहीं है ॥२६॥५६॥ 
इसप्रकारकी इन दृष्टियों (मतों) से सुख-सम्मानमें बंधे, “हमारा दर्शन 
शरण है” यह मानते लोग पापका सेवन करते हैं ॥३०॥५७॥ 
जैसे खूब टपकती नाव पर चढ़कर (कोई) जन्मान्ध पार जाना चाहे, तो 
वह बीचमें ही डवेगा ११३१॥।५८)। 
इसी तरह कोई-कोई मिथ्यादुृष्टि, अनाड़ी, संसार पार जानेके इच्छुक 
श्रमण संसारमें ही चक्कर खाते रहते हैं । ऐसा मैं कहता हूँ ॥३२॥५६९॥ 
३--उद्देशक 
१--कर्म भोग-- 
श्रद्धालु गृहस्थने अतिथि (श्रमण) के लिए इच्छित जो कुछ भी पूतिकृत 
(पकाकर तैयार किया) है, उसे हजार घरकी दूरी पर बटने पर भी(जो) खाये, 
वह (साध-गृहस्थ) दोनोंके पक्षका सेवन करता है ॥१॥६०॥ 
उसी (आधाकर्म) को न जानते विषम (स्थिति) को न जानते (दूसरे 
मतवाले ) पानीके बढ़ावमें विशाल मछलियोंकी भांति हैं ।।२॥॥६१॥ 
जलके प्रभावसे सूखे-गीलेमें पहुंच (मछलियां)आपमिषार्थी चील्हों और 
कौग्रोंसे पीड़ित होती हैं ॥३॥॥६२॥। 
वैसे ही वे वतेमान सुख चाहने वाले (श्रमण), विशाल मछलियोंकी 
भांति अनन्त बार घातको प्राप्त होंगे ।४॥६३॥ 
53005 आह के 
यहां किसो-किसीने यह दूसरा अज्ञान बखाना है--देव 
यह लोक है, दूसरे कहते हैं ब्रह्मा द्वारा रचा गया है । ह! ।६४। हक न 
ईश्वर द्वारा उत्पादित है, दूसरे (कहते हैं) प्रकृति द्वारा जीव अजीव सहित 
सुख-दुःख-युकत यह लोक ० ॥ ६॥ ६५॥। 


महषिने कहा--स्वयम्भूनें लोक बनाया, मार (यमराज) ने माया तै 
को, उसी से लोक अनित्य हे ॥७।। ६ ६।॥। ( ) माया तयार 


“भिक्षुके लिये बनाया गया श्राहार । 


सा अर्थागम 
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कोई-कोई श्रमण ब्राह्मण जगत॒को अण्डेसे बना बतलाते हैं, उस (त्रह्मा) 
ने तत्व बनाया-यह बिना जाने ही झूंठ बोलते हैं ॥८॥|६७॥। 

अपनी मनगढ़न्तोंसे लोकको बना वतलाते हैं, वे तत्वकों वहीं जातते । 
कभी भी (लोक-अत्यन्त) विनाशी नहीं है ।॥६॥६५॥ 

दुःखको बुरी उत्पत्तिका कारण जानना चाहिए, उत्पत्तिको बिना जाने 
कैसे संचर (संयम) को जान पाएंगे ॥१०॥६६।॥ 

कोई-कोई कहते हैं--आत्मा शुद्ध निष्पाप है। फिर क्रीड़ाके दोपसे वह 
दोष-युक्‍्त होता है ॥११॥७०॥। 

.. यहां मुनि संवरयुकत हो निष्पाप होता है, जैसे जल, जो (कभी) रज- 
सहित और (कभी) रजरहित होता है १२॥७ १॥ 

ऐसे इन (मतों) को जानकर मेधावी उनमें ब्रह्मचर्यवास न करे, वे सारे 
प्रवादी अपने-अपने (मत) का (झूठा) बखान करते हैं (॥१३॥॥७२॥ 
३--शैंब आदि मत-- 

अपने-अपने (शीलके) अनुण्ठानसे ही सिद्धि होती है, अन्यथा नहीं । 
इसलिये यदि इंद्विय बशी हो जाये तो सारी कामनायें पूरी हो जायें ॥१४॥॥७३।॥| 

कोई-कोई कहते हँ--सिद्ध रोग रहित होते हैं । इसलिए सिद्धि का ही 
विचार करके अपने मत में आदमी गु थे हुए हैं ।॥ १ ५॥७४।॥ 

 संबरहीन जन अ्रनादिकाल तक पुनः पुत: चक्कर काटते रहेंगे, असुरोंके 
पापयुक्त (वरक) स्थान में कल्पकाल तक पेदा होंगे । यह कहता हूं ॥१६॥७५॥ 
कु ४--उहेशक 
१ (पर मत)«“- 2 ने । 

हे' ये (दूसरे मतवाले ) पण्डित मानी मृढ़ (काम आदिसे) पराजित, हैं, 
शरण नहीं हैं । (ये तो) पहले के (गृही) वन्बनकों छोड़कर उसीको (फिरसे) 
उपदेदते हैं ॥|१॥७ ६॥। । ु 

इसे विद्वान्‌ भिक्षु जानकर उनमें लिप्त न हो, अभिमान शऔर लीनता छोड़ 
मध्यम प्रकारसे बर्ताव करे ॥२॥७७॥। 

कोई कहते हैं--यहां (मोक्षमें) परिग्रह-युक्त हिंसारत (जाते हैं), पर 
भिक्षु परिग्रह-रहित हिसाविरतकी शरणमें जाये ))३॥।७८॥। 

(दूसरेके) बनाये में कौर पाना चाहे, विद्वान दिये (आहार को) लेना 
चाहे, वे-चाह और मुक्त (चित्त) होकर भी (द्सरेका ) अपमान न करे [॥४॥।॥७६॥। 
२ लोकवाद-- 

कोई कहते हैं-लोक में (प्रचलित) वादकों सुनता चाहिये, पर वह तो 
उलटी बुद्धिकी उपज है, और दूसरोंके कहिका श्रनुगामी (होना) है ॥५॥८०॥। 


अर्थागम 
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लोक अनन्त, नित्य, शाइवत, नहीं विनसेगा, लोक अन्तवान्‌ नित्य है, यह 
धीर (पुरुष) देखता है ॥६॥।८१॥। 
३ सदाचार उपदेश-- 

कोई कहते हैं--यहाँ श्रपरिणाम ज्ञानवाला (कोई) है। सबंत्र परिणाम- 
वाला है. ऐसा घीर देखता हैं ॥७॥॥८२।। ु 

जो कोई जंगम या स्थावर प्राणी रहते हैं, उत्तका पर्याय (रूपान्तर ) 
श्रवश्य होता है, जिससे वे त्रस-स्थावर हैं ।॥८॥८३॥ 

जगत्‌ (के जीवों ) का योग स्थूल है, वे उलटे (रूप) को प्राप्त होते हैं, 
कोई दु:ख पसंद नहीं करता, इसलिये किसीकी हिंसा न करे ॥६॥ ८४डी। 

यही ज्ञानियों (के वचन) का सार है, कि किसीकी हिसा न करे, अहिसा 
आर समता (बस) इतना जानना चाहिये ॥१०॥८५॥ 

साधुसामाचारी (त्रह्मचय) में वसा, वे-चाह, (ज्ञान-दशन-चारित्र तीनों 
के ब्रत-) आदानकी ठीकसे रक्षा करे । चलने-बठने-सोने, यहाँ तक कि खान-पान 
में भी संयम करे ॥।१ १॥८६।॥ 


उक्त तीनों स्थानों में मुनि निरन्तर संयमयुक्त रहे, अभिमान, कोप, माया 
और लोभ न रवखे ॥१२॥८७॥। 

साधु सदा (पांचों) समितियोंसे युक्त, पांच संवरोंसे संवरित रहे | (वंघु- 
बान्धवके सम्बन्धोंमें) न वंधा भिक्षु मोक्ष तक के लिए प्रश्नजित होवे । ऐसा कहता; 
हूं ॥१३॥८८।॥। ह 


वेतालीयअध्ययन 


।। अथम अध्ययन समाष्त ।। 


साममक्मम (। मम», 


वेतालीय-अध्ययन २-_उद्देशक १ 
१. कम भोग-- 


समझो, क्‍यों नहीं समझते, मरनेके वाद संबोधि (समभना) दुलंभ है। 
वीती रातें नहीं लौटेंगी, फिर (संयम) जीवन सुलभ नहीं होगा।।१॥॥८६॥। 

देखो, वालक, बूढ़े और गर्भस्थ मनुष्य भी मर जाते हैं । जैसे वाज वत्तक 
को पकड़ता है, ऐसे ही आयु क्षय होने पर (जीवन) टूट जाता है ॥२॥६०॥ 

माता-पिता द्वारा कितने वर्बाद किये जाते हैं,म रने पर सुगति सुलभ नहीं । 
इन भयोंको देखकर, सुत्रत (जन) हिसासे विरत हो जाये ॥॥३॥।६ १॥। 

जगतूमें प्राणी अलग-अलग (अपने) कर्मसि बर्वाद होते हैं, अपने किये से 
पकड़े जाते हैं, उसे भोगे बिना नहीं छटते ॥४॥।६२॥। रा 

देव, गन्बवें, राक्षस, श्रसर, स्थलचर, रेंगने वाले जन्तु, राजा, नगरसेठ, 
ब्राह्मण, सभी स्थानसे च्युत होते हैं ॥५॥।६३॥ 


सर श्रर्थागम 
समयअध्ययर्त | १७२ |] सूत्रकृतांग श्रु० १ श्ृ० १ उ० ४ 


कोई-कोई श्रमण ब्राह्मण जगत॒को अण्डेसे बना वतलाते हैं, उस (ब्रह्मा) 
ने तत्व बनाया-यह बिना जाने ही झूंठ बोलते हैं ॥5६७॥। 
अपनी मनगढ़न्तोंसे लोकको बना बतलाते हैं, वे तत्वको नहीं जानते । 
कभी भी (लोक-अत्यन्त) विनाशी नहीं है ॥8॥६८॥। 
दुःखको बुरी उत्पत्तिका कारण जानना चाहिए, उत्पत्तिको बिना जाने 
कैसे संवर (संयम) को जान पाएंगे ॥॥१०॥॥६६।॥। 
कोई-कोई कहते हैं--आत्मा छुद्ध निष्पाप है। फिर क्रीड़ाके दोपसे वह 
दोष-युकत होता है ॥११॥७ ०॥। | 
यहां मुनि संवरयुक्त हो निष्पाप होता है, जैसे जल, जो (कभी) रज- 
सहित और (कभी ) रजरहित होता है ॥१२॥७ १॥ 
ऐसे इन (मतों) को जानकर मेधावी उनमें ब्रह्मचर्यवास व करे, वे सारे 
प्रवादी अपने-अ्रपनें (मत) का (झूठा) बखान करते हैं १३।॥।७२॥ 
३--शैव झादि मत-- 
अपने-अपने (शीलके) अनुष्ठानसे ही सिद्धि होती है, श्रन्यथा वहीं । 
इसलिये यदि इंद्रिय वशी हो जाये तो सारी कामनायें पूरी हो जायें ॥१४।।॥७३॥) 
कोई-कोई कहते हैं--सिद्ध रोग रहित होते हैं । इसलिए सिद्धि का ही 
विचार करके अपने मत में आदमी गु थे हुए हैं ।॥१५॥।७४।। 
संवरहीन जन श्रनादिकाल तक पुनः पुनः: चक्कर काठते रहेंगे, असुरोंके 
पापयुक्त (नरक) स्थान में कल्पकाल तक पंदा होंगे । यह कहता हूं ॥१६॥७५॥ 
जा ४-.-उद्देशक 
१ (पर मत)-- पर रे “अं 
हे''ये (दूसरे मतवाले ) पण्डित मानी मृढ़ (काम आदिसे) पराजित, हैं, 
शरण नहीं हैं । (ये तो) पहले के (ग्ृही)) बन्धनको छोड़कर, उसीको (फिरसे) 
उपदेशते हैं ॥१।।७६।॥। ह लय 
इसे विद्वान्‌ भिक्षु जानकर उनमें लिप्त न हो, अभिमान और लीनता छोड़ 
मध्यम प्रकारसे बर्ताव करे ॥२॥।७७॥। . 
कोई कहते हैं-यहां (मोक्षमें) परिग्रह-युक्त हिसारत (जाते हैं), पर 
भिक्ष्‌ परिग्रह-रहित हिंसाविरतकी शरणमें जाये ।३॥७८॥। 
(दूसरेके) बनाये में कौर पाना चाहे, विद्वान्‌ दिये (थ्राह्मर को) लेना 
चाहे, वे-चाह और मुक्त (चित्त) होकर भी (टूसरेका ) अपमान न करे ।४॥७६।। 
२ लोकवाद-- ' 
कोई कहते हैं--लोक में (प्रचलित) बादको सुनना चाहिये, पर वह तो 
उलटी वुद्धिकी उपज है, और दुसरोंके कहेका अनुगामी (होना) है ॥५॥5०॥। 


अर्थागम 


वेत्तालीयअध्ययन [| १७३ | सूत्रकृतांग श्ु०१ अ० २उ० १ 


लोक अन्त, नित्य, शाश्वत, नहीं विनसेगा, लोक अन्तवान्‌ नित्य हैं, यह 
धीर (पुरुष) देखता है ॥६॥।८१।। 
३ सदाचार उपदेश-- 

कोई कहते हैं--यहाँ श्रपरिणाम ज्ञानवाला (कोई) है। सव्वत्र परिणाम- 
वाला है. ऐसा धीर देखता है ॥७॥॥८५२॥। 

जो कोई जंगम या स्थावर प्राणी रहते हैं, उनका पर्याय (रूपान्तर) 
अवश्य होता है, जिससे वे त्रस-स्थावर हैं ([८॥८३॥ 

जगत्‌ (के जीवों) का योग स्थूल है, वे उलटे (रूप) को प्राप्त होते हैं, 
कोई दुःख पसंद नहीं करता, इसलिये किसीकी हिसा न करे ॥६॥८४।॥। 

यही ज्ञानियों (के वचन) का सार है, कि किसीकी हिंसा न करे, अहिंसा 
और समता (बस) इतना जानना चाहिये ।॥॥१०॥८५॥ 

साधुसामाचारी (ब्रह्मचये) में वसा, वे-चाह, (ज्ञान-दशन-चारित्र तीनों 
के ब्रत-) आदानको ठोकसे रक्षा करे | चलने-बैठने-सोने, यहाँ तक कि खान-पान 
में भी संयम करे ॥॥११॥८६॥। 


उक्त तीनों स्थानों में मुनि निरन्तर संयमयुक्त रहे, अभिमान, कोप, माया 
ओऔर लोभ न रखे ॥१२॥।८७॥। 

साधु सदा (पांचों) समितियोंसे युक्त, पांच संवरोंसे संचरित रहे । (बंघु- 
बान्धवके सम्बन्धोंमें ) न बंधा भिक्षु मोक्ष तक के लिए प्रश्नजित होवे । ऐसा कहता 
हूं ॥॥१३॥८८॥॥ 


| अथम अध्ययन ससापष्त ॥॥ 


उकलपन+न्‍मक्न्‍«भ, ३] फ्पकन्‍मलन्‍्न«क, 


वेतालीय-अध्ययन २--उद्देशक १ :: 
९. कमभोग--- 


समझो, क्‍यों नहीं समझते, मरनेके वाद संबोधि (समझना) दुर्लभ है । 
वीती रातें नहीं लौटेंगी, फिर (संयम) जीवन सुलभ नहीं होगा।।१॥।८६९॥ 

देखो, वालक, बूढ़े और गर्भस्थ मनुष्य भी मर जाते हैं । जैसे बाज वत्तक 
को पकड़ता है, ऐसे ही आयु क्षय होने पर (जीवन) टूट जाता है ॥॥२॥।६०॥। 

माता-पिता द्वारा कितने वर्बाद किये जाते हैं,मरनें पर सुगति सुलभ नहीं । 
इन भयोंको देखकर, सुत्नरत (जन) हिंसासे विरत हो जाये ॥३॥।६ १॥। 

जगतमें प्राणी अलग-अलग (अपने) कर्मोसे बर्बाद होते हैं, अपने किये से 
पकड़े जाते हैं, उसे भोगे बिना नहीं छटते ॥४॥॥६२।। 

देव, गन्धवे, राक्षस, असुर, स्थलच र, रेंगने वाले जन्तु, राजा, नगरसेठ, 
ब्राह्मण, सभी स्थानसे च्युत्त होते हैं ॥५॥॥६३॥ 


श्र्थागम 
वेत्तालोयअरध्ययतत | १७४ ] सृत्रक्नताँग श्रु० १ अ०२उ० १ 


कामभोगों और स्त्री संसर्गमें लोभी जन्तु, काल पाकर कर्मफल भोगते हैं । 
वच्चनसे टूटे ताल (फल) की भाच्ति झायु-क्षय होने पर (जीवन) टूट जाता 
है ॥६॥।९ ४ 
चाह वहुश्नुत हो, या घामिक ब्राह्मण, भिक्षु हो । (सभी) मायामें फंसे वे 
कर्मो द्वारा खूब' कुत्तरे जाते हैं ॥७)।६५॥ 
देखो, वेराग्यमें तत्पर, बिना पार हुए (जन) मोक्ष बखानते हैं, आर-पार 
को तू कैसे जानेंगा, बीचमें कर्मी द्वारा कुतरा जायगा ॥८॥६ ६।। 
चाहे नंगा दुबला-पतला विचरे, चाहे मास बीतने पर भोजन करे। जो 
यहां मायामें फंसा है, वह भ्रनच्त बार गर्भमें श्रायेगा ॥६॥68७॥। 
हे पुरुष ! पापकर्मसे बिरत हो, मनुजोंका जीवन श्रन्तवाला है । बंधे, 
कामोंमें लिप्त, संवरहीन आदमी मोहको प्राप्त होते हैं ॥१ ०॥६५॥ 
१. संयमका जीवन-- 
यत्नशील, योगयुक्त हो तू विहार कर, सुक्ष्म जन्तुओंवाला दुस्तर पंथ है। 
(वह) वीर ने ठीकसे बतला दिया है, उसी अनुशासन पर चल ॥१ १।॥६६॥। 
विरत, उत्थानयुकत, ऋघघ-माया आादिस दूर वीर, सर्वथा ग्राणियोंको 
नहीं मारते । (जो) पापसे विरत हैं, वे लिर्चाण-प्राप्त हैं ॥१२॥॥१००)। 
साधन रहित पुरुष ऐसा देखे--मैं ही इन अभावींका शिकार नहीं हूं, 
लोकमें दूसरे प्राणी भी बर्बाद हो रहे हैं। भापत्‌ पड़ने पर उद्वंग रहित ही उन्हे 
सह !॥१३॥।१०१)। 
भीतके लेपको उखाड़ने की तरह अनशन आदिसे देह (विकार) को कृश 
करे, अहिंसा का ही पालन करे, मुतति ने यही घर्म बतलाया है ।९४॥१०२॥ 
घलसे भरी चिड़िया जैसे कम्पनकर अपनी धूलको हटा फकेती है, ऐसे ही 
सारवान उपवासादि तपयुक्त हो तपस्वी ब्राह्मण कर्मको क्षीण करता 
है ॥१५॥१०३॥ 
अपने लक्ष्यमें दृढ़ अनू-आगारिक तपसवी श्रमणकों (परिवारके) तरुण, 
बुद्ध प्रा्थंना करते चाहे सूख भी जायें, पर उसे (घर) न लौटा 
पायें ॥१ ६॥। १ ०४॥। 
चाहे करुण (दुद्य उपस्थित) करें, चाहें पुन्के लिए रुदन करें, तो भी' 
प्रमार्थ परायण-भिक्षुकोी घरमें नहीं रख सकेंगे ॥१७१॥१०५॥। ु 
चाहे भोगका प्रलोभन दें, चाहे बांधकर घर ले जायें, यदि वह श्रसंयत 
जीवनसे बचा है, तो उसे (धरमें) नहीं रख सकेंगे ॥१5॥१० ६। 
ममता रखने वाले माता-पित्ता, सुत भार्या सीख देते हँ-ठुम तो दूर- 
दर्शी हो, हम अशरणोंको पालो, परलोकको बिगाड़ रहे हो, अतः हमें 


प्रोसो ॥१8॥ १०७।॥ 


अर्थागम 
[ १७५ | सूत्रकृतांग श्रु० १ अ०२उ०२ 


दूसरे (अपनों) में आसक्त संवर-हीन नर मोहमें फंस जाते हैं, वन्चुओं 
द्वारा विषम (चर्या) में फंसाये जाने पर फिर ढीठ वन जाते हैँ ॥२०॥१०४८॥) 

इसलिए तू पण्डित, परमार्थ देख | पापसे विरत, शान्त हो, वीर महा- 
पथको पाते हैं, जो अचल सिद्धिपथकों ले जाता है ॥२१॥।१०६।। 


मन-वचन-कायासे संवर युक्त हो, वेतालीय (विदारक ) मार्गपर आरूढ़ 
(मिक्षु) धन-परिवार-आरम्भको छोड़ सुसंवर युक्त हो विचरे। ऐसा कहता 
हूँ ॥२२॥११०।। 


वेतालीयअध्ययन 


उन मपन्‍मपनम दो अल्कमजन्‍टर-नयक, 


२--उद्देशक 
१९. भिक्षजी वत्त-- 


जैसे सर्प केंचुल छोड़ देता है, वेसे ही (आठ) रजोंको छोड़े । ऐसा सोच 
ब्राह्मण (मुनि) जाति-गोन्रका अभिभान नहीं करता, दूसरेकी निन्‍्दा बुरी समझ 
उसे नहीं करता ।१॥]१११॥ 

जो दूसरे जनको श्रपमानित करता है, वह संसारमें बहुत भ्रमता है। 
परनिन्दा पापिनी है, यह जान मुनि मद नहीं करता ॥॥२॥।११२॥ 

चाहे स्वामी-रहित (चक्रवर्ती ) हो, अथवा सेवकका भी सेवक । जो सुनि- 
मार्ग पर स्थित है, वह न लजाये, सदा समताका आचरण करे ॥३॥ ११३॥। 


बिशुद्ध श्रमण यावत्‌ जीवन किसी संयमसें (स्थित) प्रन्नज्या लेकर द्र॒व्य- 
भूत पण्डित कथासमाप्ति (मृत्यु) तक वैसा रहे ॥४॥११४॥ 


मुनि दूर (मोक्ष) को अत्तीत्त या भविष्यकी वातोंकों देखे, कठोर (यात- 


नाओंको ) भोगता, मारा जाता भी ब्राह्मण समय (६ संयमत्रत ) पर | 
चले ॥॥५॥१११५॥ 


सम्पूर्णप्रज् मुनि सदा जाठ रज (चित्तमलों ) को जीते, समता धर्मका 


उपदेश करे, संवरके सम्बन्धमें सदा बेरुख न रहे, ब्राह्मण (मुनि ) को मानी नहीं 
होना चाहिये ॥६॥ ११६॥ 


बहुजन द्वारा प्रणम्य (धर्म) में संवरयुक्‍त सभी अथर्में अनासकत रहे। 
काइ्यप (भगवान्‌ ) के घध्मंको निर्मेल सरोवरसा प्रकट करें ॥|७॥१ १७॥ 

अलग-अलग बहुतसे प्राणी (दुनियामें) हैं, प्रत्येककोी समतासे देख, जो 
मुनिदद पर स्थित है, वह पण्डित उनमें ( लोगींसे ) हिसाविरति 
कराये ॥८॥११५।। 


धर्में पारंगत हिंसाके अन्त-अभावमें स्थित (पुरुष) मुनि कहलाता हे । 
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ममतावाले (जन) शोक करते हैं, (जब) अपने (वस्तु) परिग्रहको नहीं प्राप्त 
करते ॥॥६॥११६॥ 
धन-कुल-प्रिवार इस लोकमें भी दुःखद हैं । परलोकमें भी दुःख- 
दुःखद हैं । वह ध्वंस स्वभाववाले हैं, ऐसा जान कोन घरमें रहेगा ।।१०॥।१२०॥ 
जो यह वन्दना-पुजना है, यह महा कीचड़ है। यह कठिनाईसे निकलने 
वाला कांटा है, अतः विद्वान॒कों सम्मानका त्याग करता चाहिए ॥११॥१२१॥ 
वचन पर संयम, मन पर संयम, तपमें पराक्रमी हो भिक्षु अकेला विचरे- 
ठहरे, अकेला शयन-आसन रखे तथा ध्यानयुक्त रहे ॥॥१२॥|१२२।। 
संयमी ( भिक्ष) (अपने निवासवाले ) शून्य घरका द्वार न बंद करे, न खोले, 
पूछने पर न बोले, धरमें फाड़ न दे, न घास विछाये ॥ १३॥ १२३॥ 
चलते-चलते जहाँ सूर्य अस्त हो, वहीं मुनि ऊबड़-खावड़ (भूमि) को बिचा 
आ्राकुल हुए स्वीकार करे, चाहे वहां कीठ-मच्छर या (सांप-विच्छू जैसे )सरीसृप 
अथवा भैरव (भूत) आदि हों तो भी “॥१४॥ १२४॥ 
तियेग्‌-पशु-पक्षी, मनुष्य और दिव्य तीन प्रकारके उपसर्गो (बाधाओं ) 
को सिर माथे चढ़ाये | शून्यागारमें रहने वाला महामुनि रोमांच न 
करे ॥ १५॥१२५॥ 
ने जीवनकी अ्राकांक्षा करे, न पृजाका इच्छुक हो । उस शून्यागारविहारी 
भिक्षुकों भेरव अ्भ्यस्त हो जाते हैं ॥१६॥१२६॥ 
सिद्धिके अ्रत्यन्त समीप पहुंचे, तायी (त्राणकर्ता) एकान्त आसन सेवी 
मुनिका यह सामायिक (चर्या) कहा गया हैं, कि अपनेको भय न 
दिखलाये ।१७॥ १२७॥ ु 
गरम जल, ताते भोजनको लेनेंवाले, धर्ममें स्थित, लज्जालु मुनिको 
राजाओंका संसर्ग भ्रच्छा नहीं, क्योंकि उससे तथागत (मुन्ति) की समाधि नहीं 
रहती ॥१८॥१२५॥। 5 | 
फगड़ा (अधिकरण) करनेवाले, अ्रति कठोर बोलनेंवाले भिक्षुका (परम) 
प्रथ नष्ट हो जाता है, अतः पण्डितोंकोी कंगड़ा नहीं करना चाहिए ॥१६॥१२६।॥। 
बिना औटे जलसे जशुप्सा करनेवाले कामना रहित, वन्धनवाले कमसि 
दूर रहने वाले, भिक्षुकी यह सामायिक चर्या है, जो कि गृहीके वात भोजन 
नहीं खाता ॥२०॥॥१३०॥। हे 
(दूटा) जीवन नहीं जोड़ा जा सकता, तो भी मुंढ़ जन फूलता है, हढ 
पापोंमें लिप्त होता है, यही समझ मुनि मद नहीं करता २११३१ हे 
बहुत मायाबाली, मोहसे ढंकी यह जनता स्वेच्छासे बरकर्म पड़ती है । 


ग्र्थागम 
वेतालीयश्रध्ययन [ १७७ | सूत्रकृतांग श्ु० १ अ०२ उ० २ 


निष्कपट ब्राह्मण (मुनि) संवरमें लीन रहता है । वचन, मन ओर कायसे शीत- 
उष्णको सहन करता है ॥२२॥१३२।॥ 


न-हारा जुश्राड़ी जैसे चतुर जुआ्नाड़ीके साथ पासोंसे खेलता हुआ, चौथेको 
ही लेता है, एक्के-दृए-तीएको नहीं लेता ॥२३॥१३३॥ 

इस प्रकार लोकमें तायी (महावीर) ने जो अनुपम धर्म कहा, उसे ग्रहण 
करे, वाकीको हटाए; वह चौकेकी भांति ही उत्तम हितु है ॥२४॥१३४।॥। हे 

यहाँ मैंने सुना है-प्रामधम ( मैथुनादि ) डुजित कहे गए हैं, पर 
महावीर के धर्मके अनुगामी पराक्रमी (भिक्षु) उससे विरत हैं ॥२५॥१३५॥। 

ज्ञातृपुत्न महान्‌ मह॒षि द्वारा कहे गये इस धर्म पर जो आचरण करते हैं, 
वह उद्ठित निरालस, व समुट्ठित हैं, एक दूसरेसे घ॒र्मानुसार सारण (व्यवहार ) 
करते हैं ॥१२६।।१३ ६॥। 

पहलेके भोगे भोगोंकी ओर न देखे, उपाधि (आठ रजोंको) धुन डालने 


की कामना करे | जो मन विगाड़ने वाले विषय हैं, उनमें आसक्त नहीं हो, वे 
अपने अन्दर॒की समाधिको जानते हैं ॥२७॥॥१३७॥। 


संयमी (भिक्षु) को कथक्कड़ नहीं होना चाहिए, न प्रश्न करनेंवाला, न 


बात फैलाने वाला। श्रेष्ठ धर्मको जानकर कृतकरणीय होना चाहिए, ममता 
वाला नहीं ॥२८।॥। १३८॥ 


ब्राह्मण (मुनि) छिपी (साया), प्रशंसनीय (लोभ), उत्कोश (मान), 
ओर प्रकाश (क्रोध) नहीं करे | जो घुतांग को सुसेवित कर (घम्ममें) प्रणत हैं, 
उनमें वह सुविवेक निहित हो गया ॥२६॥ १३ ६॥। 

रागविरत, हितयुकत, सुसंवर-युत, धर्मार्थी, तपःपरायण, शान्त-इन्द्रिय 
होकर विहरे । अपना हित कठिनाई से प्राप्त होता है ॥३ ०) १४०।॥। 

जगत्‌के सर्वेदर्शी ज्ञातृ-पुत्र मुनिनि जो सामायिक कहा, निश्चय ही 
वह पहले नहीं सुना गया, न वेसा आचरण किया गया था ॥३ १॥| १४१॥ 

ऐसे इसे समभकर इस श्रेष्ठ धर्ंको ले बहुतेरे हितयुक्त (जन) 


स / गुरुके 
आशयका अनुवर्तेन करते हुए विरक्त हो कथित महाबाढ़को पार कर गये--यह 
कहता हूं ॥३२॥ १४२ 
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३---उद्देशक 
(संयमका जीवन) 
कमंमें संयत भिक्षुको जो अनजाने दुःख भोगना पड़ता है, वह संयम-साधन 
से नष्ट हो जाता है, मरणमें शरीर के छोड़ने पर वह पण्डित परमधाम को चला 
जाता है ।॥१॥ १४३॥। 
जो विज्ञापनाओं (न्तारियों) से श्र-संसक्त हैं, वे (भवसागरसे) तरे कहें 
गये हैं, उस नारिसंसर्ग से ऊपर (मोक्ष को) देखो, मुनियों ने कामभोगोंको 
रोग सा देखा ॥२।।१४४॥ 
व्यापारियों द्वारा लाये श्रष्ठ रत्नादि को राजा लोग धारण करते हैं, 
वैसे ही रात्रि भोजनादिका त्याग परम महाद्गत कहा गया है, जिन्हें कि संयमी 
धारण करते हैं ॥३।!१४५॥ 
यहां जो सुखके पीछे चलने वाले, आसकत, कामभोगोंमें लीन, 
क्ृपणों (दरिद्रों) के समान, ढीठ निर्लेज्ज हैं, वे उक्त समाधिको नहीं जान 
सकते ॥॥४॥।१४६॥। ह 
जैसे गाड़ीवान्‌ द्वारा पीठा और प्रेरित, वह कम सामथ्य, दुबेल बैल 
गाड़ी को अधिक नहीं खींच सकता, और थक जाता है ॥५॥।१४७॥ 
वैसे ही काम (संबंधी) भोगकी इच्छा जान, 'आज या कल (नारी) 
संसर्गको छोड़ दे, कामी हो काम (भोगों), की कामना न करे, मिलने पर भी न 
मिली जैसी माने ॥ ६॥ १४८॥॥ हम 
पीछे बुरी योनिर्मे न जाना हो, इसलिए**'*“अलग कर अपने पर अनुशासन 
करे । असाधु (पुरुष) अधिक शोकमें पड़ता है, बहुत रोता-कन्दन करता 
है'॥७)। १४६॥। क्‍ हे द ह 
यहीं जीवनको देखो, सौ वर्ष जीने वाला (मानव) तरुण टूट जाता है। 
इस जीवनको भेंगुर समझो । लोभी नर कामभोगमें अपने को खो देते हैं।।८।। १ ५ ०॥। 
जो हिंसापरायण, तीन दण्डसे दण्डित, बिल्कुल रूक्ष जन हैं, वह पाप- 
लोकेमें जायेंगे, चिरकाल तक श्रासुरी दिशा (नरक) में पड़ेंगे ॥६॥१५ १॥ 
* . (टूटा) जीवन जोड़ा नहीं जा सकता, तो भी मूढ़ जन घमंड करता है-- 
वर्तमानसे मुझे काम है, कौन परलोकको देखकर लौटा है ॥१०॥१५२॥ 
हे अंधे मानव ! दृष्टा (भगवान) के कहे पर श्रद्धा कर। है थोड़ा देखने 
वाले, अपने किए मोहनीय कमंसे देखने की शर्क्ति बन्द हो जाती है, इसे 
जान ।।११॥॥ १५ ३।। ० 
दुःखी (जन) पुनः पुनः मोहको प्राप्त होता है, (अतः अपनी) स्तुति-पूजा से 
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विरक्त हो । इस प्रकार धर्म सहित, संयत (पुरुष) सारे प्राणियोंकों अपने जैसा 
जानें ॥१२॥|१५४।। 


नर चाहे घरमें बसे, पर क्रमशः प्राणियोंके विपयमें संयत हो, सवमें 
समता भाव, सुन्दर ब्रतधारी हो तो वह देवोंको सलोकताको प्राप्त होता 
है ॥१३॥१५५॥ 


भगवान (महावीर) के अनुशासन को सुनकर वहां सत्यमें पराक्रम करे, 
सब्में ईप्या-रहित हो, शुद्ध मधुकड़ी-गोचरी लाये ।१४॥१५६॥ 
सब जानकर घर्मार्थी प्रधान (ध्यान) में तत्पर हो संवरका अ्रधिष्ठान करे | 


सदा (मनसा, वाचा, कमंणा) गुप्त ओर योगयुक्‍त परम मोक्ष के लिए स्थित 
हो, अपने पराये (हित) के लिए प्रयत्न करे ॥१५॥१५७।। 


धन, पशु और कुल-परिवार हैं, इनको मूढ़ शरण समभता हे--“ये मेरे 
हैं, उनके भीतर मैं हूं” (पर वहाँ) कोई त्राण और शरण नहीं है ॥॥१६॥१५५॥ 

दुःख के झा पड़ने पर, भ्रथवा जीवनान्त (प्रसंग) के था पहुंचने पर, अकेले 
को ही आना-जाना होता है। अतः विद्वान्‌ उन्हें शरण नहीं मानता ॥ १७॥१५६॥ 

सारे प्राणी अपने कमंसे निर्मित हैं, अप्रगट दुःखसे दुःखित हैं। जन्म-ज रा- 
मरणसे उत्पीड़ित शठ भवसागरमें भटकते हैं ॥१5।१६ ०।। 

“यही क्षण हमारे पास है, बोधि (परमज्ञान) सुलभ नहीं है” यह कहा 


गया है। (ज्ञानादि) भावदृष्टि सहित ऐसा देखे, यही जिनने और शेष जिनों ने 
कहा है ॥१६॥१६१॥ 


भिक्षुओं ! पहले भी जिन हुये, आगे भी होंगे। काश्यपके धर्मानुगामी 
सुब्रत इन गुणों को (मोक्ष का साधन) बतलाते हैं ॥|२०॥१६२॥ 


(मन-वचन-काय ) तीनों प्रकार से प्राणों को न मारे। आत्महितु, अका- 
रण संवरयुक्त रहे । इस प्रकार आज तक श्रनन्त जीव सिद्ध हुए और 
भविष्य में दूसरे होंगे ॥२१॥१६३॥ 
ऐसा उन प्रथमके (अनन्त) जिनने कहा। अ नुपम, सर्वोत्तिस ज्ञासी, 
सर्वात्मदर्शी, अनुपम ज्ञान-दर्शन-घारी अहंत्‌ वैशालिक भगवान ज्ञात-पुतने 
भें (बेंसा) कहा। यह मैं कहता हूं ॥२२॥ १६४।॥। 
॥ तृतीय उदेशक समाप्त ॥ 
॥ द्वितीय-अध्ययन्त समाप्त ॥ 


विवाह ।+ 'फल्न्माकमन्रंमता 
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उपसर्य-भ्रध्ययपत ३--उद्देशक १ 
ऋतु आदि वबाधा-- 
जब तक दढ़ हिम्मतवाले जूकते विजेताकों नहीं देखता, तव तक 
कायर भी (उसी तरह) अपने को शुर समभता है, जैसे महारथी कृष्ण के 
पहले शिशुपाल ॥१॥१६५॥! 
संग्राम उपस्थित होने पर शूर रणक्षेत्रमें जाते हैं । (वहां) विजेता द्वारा 
छिन्न-भिन्न (अपने ) बेटे को मां भी नहीं पहचान पाती ॥२॥।१६६॥ 
इसी प्रकार भिक्षूचर्यामें न-चतुर नौसिखिया अनुभव-हीन भिक्षु रूखे 
श्रमणजीवन का न सेवन किये हुए, अपने को सूरमा समभता है ॥३॥१६७॥। 
जब जाड़े के महीनों में सारे अंग में सरदी लगती है, तो मन्द (व्यर्वित्त ) 
उसी तरह हिम्मत हारते हैं, जेसे बिचा राजका क्षत्रिय राजा ॥४॥१६८॥। 
गरमीकी लू लगने से परेशान और अतिष्यासे होने पर, वहां मन्द उसी 
तरह हिम्मत हा रते हैं, जैसे थोड़े जलमें मछली ॥५॥।१६६॥ 
दत्त (भिक्षा) को कामना दुःखरूप है, मांगना दुस्सह है, साधारण जन 
बातकी डींग भारते हैं। (ये) भ्रभागे “कमके मारे हैं ॥॥६।।१७०॥। 
गांवों और नगरों में इस शब्दों को सहन करने में श्रसमर्थ, मंद वेसे हीं 
हिम्मत हारते हैं, जैसे संग्राममें कायर ॥॥9॥१७ ११ 
यदि भूखे भिक्षुको (चण्ड) कुतिया काट खाती है, तो वहाँ मन्द वैसे ही 
हार मानते हैं, जैसे आग छ जाने पर प्राणी ।८।।१७२॥। 
फिर कोई विरोधी निन्‍दा करते हैं-जो ये (भिक्ष) इस तरहकी जीवि 
करते हैं, ये कियेको भोग. रहे हैं ॥6॥॥१७३॥ ड़ की पक 
कोई-कोई ताना मारते हैं-ये नंगे, कौर मांगने वाले, अधम, मु डित, खांज 
से नष्ट शरीर वाले, पसौनेके मारे अश्ाांत (जीव) हैं॥१०॥१छड। 
इसप्रकार संदेहमें पड़े हुए स्वयं अजान कोई-कोई मोहके मारे मन्द( भिक्षु) 
अन्धकारसे (और भी घने) अन्धकारमें जाते हैं।।१ १॥१७५॥ 
२--डंस-मच्छर आदि बाधा-- ' 
डांस-मच्छरोंके काटने, घासके बिस्तर, जगनेकों न सहन कर सोचने 
लगते हैं 'मेंने परलोक नहीं देखा,” (न यही) कि मरनेके वाद क्या होता 
है ॥१२॥।१७६॥। 
केश नोंचनेसे पीड़ित, ब्रह्मचयंमें पराजित, मन्द बसे ही हिम्मत हार जाते 
हैं, जंसे जालमें पड़ी मछलियां ॥१३॥ १७७॥। 
अपनेको दण्ड देने वाले, उलटी चित्तवृत्ति वाले, राग्र-देष युक्त, कोई-कोई 
दुष्ट (जन) भिक्षुकों कष्ट देते हैं ॥१४॥ १७८।। 
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बल्कि विदेशोंमें कोई-कोई मूढ़, सुत्रत भिक्षुकों “चोर-चोर” कहकर वांघते 
हैं, कड़वी बातसे दुखाते हैं ॥॥१५॥॥१७६॥ | 

डंडे-घ से-थप्पड़से पीटे जाने पर मूढ़ भिक्षु उसी तरह अपने घरको याद 
करंता है, जैसे रूसकर (ससुरालसे ) भागने वाली स्त्री ॥१६॥१८०॥॥ 

ये हैं सारे कठोर, दुस्सह कष्ट, जिनके वसमें पड़ पौरुपहीन (भिक्षु) 
वैसे ही घर लौट जाता है, जेसे वाणोंसे विधा हाथी, ऐसा मैं कहता 
हूँ ॥१७॥१८१।। -+--++ 


२---उद्देशक 

१-स्वजन बाधा- 

फिर जो ये सुक्ष्म दुस्तर सम्बन्ध भिक्षुओंके (अपनोंसे) हैं, उनसे कोई- 
कोई ब्रह्मचयका निर्वाह न कर गिर जाते हैं ।।१॥१८२॥ 

भाई-बन्धु (भिक्षुको ) देख घेरकर रोते हैं--तात, हमने तुम्हें पोसा । तुम 
हमें पोसो । तात, हमें क्‍यों छोड़ते हो ॥२॥१८३॥। 

तात, ये स्थविर तुझे प्रिय हैं, और बहिन (तेरी) कुछ नहीं है । तात, 
भाई तेरे सगे हैं, क्यों हम सहोदरोंको छोड़ते हो ? ॥॥३॥।१८४।। 

माता-पिताको पोसो, क्‍यों कि (पर) लोक यही हैं । लौकिक कत्तंव्य है- 
माता-पिताका पालन करना ॥४॥१८५॥ 

तात, तेरे उत्तम मधुरभाषी छोटे-छोटे पुत्र हैं, त्ात, तेरी भार्या नवतरुणी 
है, वह कहीं दूसरे आदमीके पास न चली जाये ॥५॥॥१८६॥ 


आओ तात, घर चलें, काम न करना, हम काम कर देंगे। दूसरी बार 
हम यहां देख लेंगे, ग्रभी अपने घर चलें ॥६॥ १८७।। 


तात, चलो, फिर आ जाना, इतने से अ-श्रमण नहीं हो जाओगे । कामभोग' 
का व्यापार न करते कौन तुम्हें रोक सकेगा ? ॥॥9॥१८८॥। 


तात, जो कुछ ऋण था, सो भी देकर बराबर कर दिया । व्यापारके लिये 
जो सोना चाहिये, वह भी हम तुम्हें देंगे ।॥८।॥१८४९।। 
इसप्रकार करुणाके साथ उपस्थित वह सिखाते हैं, स्वजनोंमें वंधा होनेसे 
वह (भिक्षु) हा भागता है ॥।६॥१६०॥। 
जेसे वनमें उत्पन्न वृक्ष मालुलतासे बांधा जाता है, इसी 
(वह) असमाघिसे वांधते हैं ॥१०॥१६१॥। रन कम कद 
नये पकड़े हाथीकी तरह स्वजनों द्वारा फंसाए गए उनके पीछे-पीछे दूसरे 
(जन ) नई व्याई गायकी भांति चलते हैं ।॥११॥१६२॥ 
-. 3333: ये संसर्ग पाताललोककी भांति दुःखसे तरने लायक हैं । वहां 
प्र जनोंके समूहसे मूछित नपु सक क्लेश पाते हैं ॥१२॥ १६३॥ 


जज 
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उस (परिवार सम्बन्ध) को समभकर भिक्ष “सारे संसर्ग बड़े आखव 
(चित्तमल) हैं? यह श्रेष्ठ धर्म सुनकर असंयत जोवनकी कांक्षा न 
करे ॥१३।॥। १६४।॥। 

काश्यप (भगवान्‌ महावीर) ने इन्हें खड़ड बतलाया है, जहांसे बुद्ध- 
आत्मज्ञ निकल जाते हैं, पर मूढ़ जहां गिर पड़ते हैं ।।१४॥ १६ ५॥ 
२-राजा झादि वाधा-- व 

राजा, राजमन्त्री, ब्राह्मण श्रथवा क्षत्रिय, साधुजीवी भिक्षुको भोगके लिए 
बुलाते हैं ॥१५॥ १६ ६।। 

हाथी-घोड़े-रथकी सवारियोंसे, उपवन यात्रासे, उत्तम भोगोंको भोगो, 
महपि हम तुम्हें पूजते हैं ॥१६॥।| १६७॥ 

वस्त्र-गन्व-आभूषणको, स्त्रियोंको और पलंगको--इन भोगोंको भोगो, हम 
तुम्हें पूजते हुँ ॥१७॥।१६८॥। 

हे सुत्रत, भिक्षुरूपमें जो यम-निथम तुमने आचरण किए वह सब घरमें 
बसने वालेके लिए भी वेसे ही विद्यमान हैं ॥।१८।।१६६९६।। 

चिरकालसे संयम करते ग्रव तुम्हें कसी दोप हो सकता है । इसप्रकार कहते 
हुए भिक्षुको वेसेही निमन्त्रित करते हैं, जसे चारा फेंककर सूअर॒को -॥। १ €।२००॥ 

भिक्षुचयकि लिए प्रेरित (उसे )निवाहनेमें असमर्थ, वे मंद वेसे ही हिम्मत 
हार जाते हैं, जैसे चढ़ाईमें दुवल व्यक्ति ॥२०॥॥२० १॥। 

रूखे ब्रतमें असमर्थ, तपर्चर्यासे डरने वाले, मंद पुरुष वहाँ उसी तरह 
हिम्मत हार जाते हैं, जैसे चढ़ाईमें बूढ़ा बल ।२ १॥।२०२॥। | 

स्त्रियोंमें लुब्ध, होश खोए, कामभोगोंमें फंसे इसप्रकार निमनन्‍्त्रणसे प्रेरित 
हो घर चले जाते हैं । ऐसा कहता हूँ ॥२२॥॥२०३॥ 

३--उदंशक 


न 


“युद्ध बाभा-- 

जेसे युद्धेके समय कायर पीछेकी ओर गहरे छिपे गड़ढेको देखता है, कि 
कौन जाने कहीं प्राजय न हो ॥१॥२०४।। 

कायर सोचता है--आपत्तिके समय पराजय होने पर भागकर' यहां 
छिपेंगे ॥॥२॥।२० ५॥। 

ही कोई-कोई श्रमण अपनेको निर्बल जान, भविष्यके भयको देख, 

इन (बाहरी विद्याओं ) को (जीविकार्थ) सीख लेते हैं ॥३॥२०६॥। *“_ 

कौन जाने स्त्रीसे या कच्चे जलके व्यवहारसे हम ब्नतञ्रप्ट हो जाए । 
हमारे पास घन भी नहीं, अतः पूछने पर ज्योतिष आदि हम'.वतला- 


एंगे ।४॥॥२०७॥ 
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ऐसे ही संदेहमें पड़े हुए, मार्गसे श्रजान छिपे गडढोंको ढूंढने वाले (भिक्षु) 
सोचते हैं ॥४॥॥२०५८॥ हे 
._ संग्रामकालमें सुरपुरके जाने वाले ज्ञातू लोग, पीठकी ओर नहीं देखते, 
(सोचते हैं) मरनेसे (अधिक) क्‍या होगा  ॥६॥ हे 8॥। है 
इसप्रकार घरके बन्धनकों छोड़, आरम्भ-हिंसादिको दूर फेक, पराक्रम 
करता हुआ भिक्षु केवल्यके लिए प्रव्नजित हो ॥9२१०॥ 
२--अन्य धर्मियोंकी वाघा-- दी के 
ऐसे साधुजीवन वाले भिक्षुको कोई निन्‍्दते हैं, तीथेंको जो निन्‍दते हैं वे 
समाधिसे बहुत दूर हैं ॥5।२११॥ 
३-अच्यकी वाधघा-- ु 
:.. एक दूसरेमें आसकत (गृहस्थोंकी तरह) बंधे (ये बौद्ध श्रादि मतके भिक्षु) 
रोगीके लिए पिण्डपात (भोजन) लाकर देते हैं ॥६॥॥२१२॥। 


आप (जैन साधु) रागयुक्‍त तथा एक दूसरेके वशमें हैं, सच्चे पथसे भटके 
हुए तथा भवसागरको पार नहीं किए हैं ॥१०॥२१३॥ 


मोक्षविशारद भिक्ष्‌ उन (अन्य धर्मियों) से बोीले--“इसप्रकार बोलते 
हुए आप बुरे पक्षका ही सेवन करते हैं ॥११॥२१४।। 


आप लोग घातु-पात्र में भोजन करते हैं, रोगीके लिये जो मंगाते हैं, 

उसके लिए बनाये भोजन को वीज और कच्चे जल को खाते हैं ॥|१२॥।२१५॥। 

: आप लोग तीत्र (कर्म)अभितापसे लिप्त, सत्पथ छोड़े हुए, समाधिहीन हैं। 

घावको बहुत खुजलाना ठीक नहीं, (क्योंकि उससे ) दोष होता है ॥१३॥२१६॥ 
मिथ्या प्रतिज्ञासे युक्त जानकर (जैन-श्रमण) उनको तत्वका अनुशासन 


करते हैं--आपका यह मार्ग ठीक नहीं है, (आप) बिता सोचे ब्रत और कंमे 
करते हैं ॥१४॥॥२१७॥ . 


. गृहस्थका लाया हुआ भोजन खाता ठीक है, भिक्षुका लाया० नहीं, यह 
कहना बांसकी फुनगी की तरह क्षीण है ॥॥१५॥॥२१८॥ ह 


जो वह (दानादि) धमर्मकी देशना है, वह सदोषोंको शोघने वाली े 
रु योंसे टी रे हु हे ड्ने 
दृष्टियोंस पहले (यह) नहीं उपदेशी-की गई थी ॥१६॥२१६। 


० युक्तियोंसे न पार पाकर फिर वादका निराकरण कर वह और भी 
ढीठ बनते हैं ॥१७॥॥२२ ०॥। 


उपसगश्नध्ययन 


राग-द्ेपसे पराजित स्वरूप, झूठेपनसे भरे वे (अन्य-तीथिक) तब 
(हिमालय पर्वतके ) तंगणोंकी भांति गाली पर उतर आते हैं ॥ १८।२२ १॥। 


, भिक्षु स्वयं.समाहित हो बहुगुण-उत्पादक कामों को करे | वैसा आचरण 
करें जिससे कि दूसरे विरोधी न हों ॥१६९। २ २२॥। गा 
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उपस न [ १८४ ] सूत्रकृतांग श्रु० १ अ० ३ उ०४ 


_ काइ्यप (भगवान्‌) के बतलाये इस घधर्मदायज को ग्रहण कर, भिक्षु 
(स्वयं) मिरोग और शान्‍्तचित्त हो रोगीकी सेवा करे ॥२ ०॥२२३॥। है 
दर्शनवाला प्रश्ञान्त [भिक्षु) प्रत्यक्ष श्रेष्ठ धर्मंकी जानकर वाधाओ्रों पर 

काबू पाकर मोक्ष तकके लिये प्रन्नज्या ले ॥२१॥२२४॥ 


'अिककलक-3पबन०३... विलकन+ंन»मम%+प-ा " नन्‍ममाननन-+मया। 


४.उद्देशक 
अन्यतीर्थिक बाधा (पुनः )-- 
महापुरुषोंने पहले ही कहा है--/तप्त तपोधन (गंगा आदि के) जल से 
सिद्धि प्राप्त हुए” यह सोच मंद फेंस जाता है ॥१॥२२५॥ 
भोजन त्यागकर विदेहके निमि राजाने और भोजन करके रामगुप्त नें, 
वाहुका नदीके (कच्चे) जलकों पीकर वेसे ही नारायण ऋषिने सिद्धि प्राप्त 


की ।॥२।॥२२ ६)। " 
असित, देवल, हपायन महाऋषि और पराशर जल तथा हरे बीजोंको 


खाकर मुक्त हुए ॥३॥।२२७।। 

ये पूृवेकथित महापुरुष (हमारे) यहां भी मानें जाते हैं, बीज और - जल 
को खाकर सिद्ध हुए, यह मैंनें भी सुना है ।४॥२२८॥ .. ६ 

भारके कारण टूट गये गदहोंकी भांति इन (बातों )में मंद फंस जाते हैं 
और (आग लगने, आदिके) भयके समय पिछलम्गू की. भांति पीछे हो लेते 
हैं ॥५।।२२६।। .. है 

कोई कहते हैं--'सुखसे सुख मिलता हे”,पर यहां: (तीर्थकरका ) आये 
भार्ग श्रेष्ठ और समाधियुक्त है ॥६॥२३ ०॥। रा 

ऐसे उपेक्षा न करो, थोड़ेके लिये बहुतको न गंवाशरो, (उस सुखवाले मंत) 
अ-्मीक्षे को-समभो, (नहीं तो सोना छोड़) लोहा ले जाने वाले (वनिये) की 
भांति पछताओगे ।७।।२३ १॥ ली 2 

(वे तो) प्राणिहिसामें रत, झूठ बोलने में असंयमी, बिना दियेको लेने, 


मैथुन और परिग्रह में तत्पर हैं ॥८॥२३२।। ह 
कोई स्न्रीवश प्राप्त, जिन शासनसे विमुख संसारी, अनाड़ी ज्ञान और 


चरित्रसे अ्रष्ट कहते हैं ।६॥२३३। कं कहे न 
“से फोड़े -पुन्सी को क्षणभर दबा देते हैं, वैसे ही याचना करती स्त्री क्‌ 


भी करे | यहाँ दोप कैसा ॥१०॥ररे४८ी। । 
जैसे भेड़ थिर जल को पी लेती है, बसे ही प्राथिनी सन्नी को ( करे ), यहाँ 


दोष कैसा ॥११॥२३०॥ 


् 


अर्थागम 
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'- जैसे पिंग नामक पक्षी स्थिर जल को पी लेते हैं, बसे ही प्राथिनी स्त्री को, 
यहां दोष. कसा ॥ १२॥२३६।। 


मिथ्याद्ष्टि वासनामें डूबे श्रनाय (लोग) वच्चों को (हत्यारिनी) पूतना 
की तरह ऐसी (संभोगकी ) बातें करते हैं ॥१३॥२३७॥। 

भविष्यका ख्याल-न कर, वर्तमानके पीछे पड़े हुए वे तरुण आयुके नष्ट 
होने परं॑ पीछे प्रिताप करेंगे ॥१४॥२३८॥। 


जिंन्होंनें समय पर पराक्रम किया और पीछे परिताप नहीं किया, वे धीर 
बंधन से मुक्त हैं, वह जीवनकी कांक्षा नहीं रखते ॥१५॥॥२३ ६॥। 
जैसे वेतरणी नदी को दुस्तर मानते हैं, वेसे ही लोकमें नारियाँ विवेकहीन 
के लिये दुस्तर हैं ॥॥१६॥॥२४०॥। 
” जिन्होंने नांरियोंके संयोग और पूजना (आज्ार) को सक का निराकरण 
करके पोछे छोड़ दिया, वे समाधियुक्त हैं ॥१७॥॥२४१॥। 


छ ये वाोढ़को उसी तरह पार करेंगे, जसे समुद्रको व्यापारी । जिस बाढ़में 
प्राणी दुःख पाते हुए अपने कर्मो द्वारा कठते हैं ॥१८।॥२४२॥। 


इसे समभकर भिक्षु सुत्रत और समिति युक्त हो कर विचरे, झूठ बोलना 
छोड़ें, चोरी को त्यागे ॥१६॥२४३॥।। 


ऊपर-तीचे और तिरछे जो कोई जंगम-स्थावर प्राणी हैं, सवमें हिसाविरत 
रहे। इसे शात्ति-निर्वाण कहा गया है ॥॥२०।॥२४४।। 


काइ्यप (सगवान्‌ ) द्वारा बतलाये हुए इस धममको ग्रहण कर, निरोग शान्त 
भिंक्षु रोगी की परिचर्या करे ॥२१॥॥२४५॥ 


 शान्त पुरुष प्रत्यक्ष पेशल इस घम को समझकर, बाधाओं पर नियन्त्रण 
कर मोक्षकाल तक के लिये प्रन्नज्या ले। ऐसा कहता हूं ।२२॥२४६॥। 


. _॥ चतुथ उद्देशक समाप्त !। 
) तृतीय अध्ययन समाप्त ॥। 


स्त्रीपरिज्ञा अध्ययन 


स्त्रीपरिज्ञा अध्ययल ४--उद्देंशक १ 
स्त्रीवाधा-- 


माता-पिताको अपने पहले संयोगको, छोड़कर चाहते हैं --''मैं मैथन॒विरत 
हो ज्ञान द शन औझौर चरित्र सहित एकान्‍्तमें विचरू गा” ।॥॥१॥२४७॥। 


मन्द स्त्रियां सृक्ष्म-अप्रगट शब्दोंसे भिक्षु के पास आती हैं। वह उन उपायों 
को भी जानती हैं, जिनसे कोई भिक्षु (उनसे) मिलन करते हैं २॥॥२४८।॥ 
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बार-बार पास से बैठती हैं, वार-वार सुन्दर कपड़ा पहनती हैं; नीचेके 
शरीरको भी, बांह उठा कांख को दिखलाती; पास आती हैं ॥३॥२४६॥ 
शयन-अआासनके उपयोगके लिये कभी स्त्रियां बुलाती हैं । इन्हें ही भिक्षु 
नाना रूपके फंदे जाने ।।४॥।२५०॥। 
न उन पर आँख लगाये, न साहस (मेथन) स्वीकार करे, न उनके साथ 
विहरे, इस तरह ग्रात्मा सुरक्षित रहता है ।॥५॥॥२५१॥ 
बुलाकर विद्वास पेदा कर अपने साथ वासका निमन्‍्न्रण देती हैं, इन्हें ही 
नाना रूपके फंदे जाने ॥|६।।२५२।। 
अनेक मन वांधनेवाली, करण विनीत भावसे पास श्राकर, मीठी बात 
बोलती हैं, फिर दूसरी बातकी भाज्ञा देती हैं ॥७॥॥२५३॥ 
जेसे अकेले रहने वाले निर्भय सिंहको मांस दे बांधते हैं, वैसे ही स्त्रियां 
भी संयमी अनागारिकको बाँध लेती हैं ।।८।।२५४॥। 
फिर वंसे ही उसे झुकाती हैं, जेसे बढ़ई क्रमश: चक्‍केकी पुटठी को | तब 
बंधे मगकी भाँति हिलता-डुलता हुआ भी (पुरुष) नहीं छूटला ॥६॥।२५५।। 
तब विपमिश्चित पायसको खानेकी भांति कह पीछे सन्‍्ताए करता है। 
इस प्रकार विवेकयुक्त मुक्तिके अधिकारी (भिक्षु) के लिये (स्त्री-) संवास 
ठीक नहीं ॥१०॥।२५६॥।। 
विष बुझे कांटेसी जान स्त्रीको वर्जित करे | स्त्रीके बसमें पड़ा कुलोंमें जा 
उपदेश दे, वह निग्नन्थ (साध) नहीं ॥११।॥|२५७।। 
जो ऐसी मधघूकरीलिप्त हैं, वह दुश्शील हैं, श्रतः तपस्वी: (भिक्षु) स्त्रियों 
के साथ न बघिहरे ॥१२॥२५८।। 
भिक्षु वेटी, वहू, दाई अथवा दासियोंके साथ, बड़ी या कुमारियों के साथ 
भी घनिष्ठ परिचय न करे ॥| १३॥।२५६॥। 
एक कालमें (दो को ) देख, वह भिक्ष्‌ (स्वजनोंका) सुहृदयोंका अ्रप्रिय 
होता है । वह कहते हैं--ये जीव कामासक्त हैं । “फिर तुम इसके पुरुष हो, इसे 
रकखो-पोसो ॥१४।।२६०॥। 
उदासीन श्रमणको भी देखकर कोई कोप करते हैं, पश्रथवा भोजन रख 
छोडनेके लिये स्त्रीके प्रति दोषाशंकी होते हैं ॥१५॥२६१॥। 
समाधियोगसे भ्रष्ट स्त्रियोंके साथ घनिष्ठता करते हैं, इसलिये श्रात्महित 
के ख्याल से श्रमण उनके साथ सहवास नहीं करते ।।१६॥२६२॥। 
बहुतेरे घर छोड़ ( 2 ) 7 बन 4 हे हक का बाई मार्ग 
हुए कहते हैं--कुशीलोंके वचन बल होता ७ 
जग बा बाजतो है, पर रहस्यमें पाप करता है। (लोग बह) जैसा 
है वैसा जानते हैं--यह मायावी शठ है” ॥१८॥२६४।। 


| अर्थागम 
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स्वयं दृष्कृत्यको नहीं कहता, कं ही पर डींग हाॉंकता है, “मेथुनकी 
कामना न करो” कहने पर बहुत खिन्न होता है ॥ १६॥२६५॥ 
बह भी जो स्प्रयोंको पोस चुके हैं, स्त्रियों के द्वारा होने वाले खेद को 
जानते हैं, प्रशायुक्त भी कोई-कोई नारीके वशमें पड़ जाते हैं ॥२०।॥२६६॥ 
चाहे व्यभिचारीका हाथ प्र, श्रथवा चाम-मांस काटा जाता है, आगसे 
जलाया जाता है, काटकर नमक छिड़का जाता है| ॥॥२१॥॥२६७॥। 
कान-ताक काटा जाता है, कंठछेदन सहना पड़ता है, इतने पर भी इस तरह 
सन्तप्त होने प्र भी यह नहीं कहते “फिर नहीं करू गा” ॥॥ 032०६ 2, ५ कि 
यह सुना भी है, (इसके लिए) स्त्रीवेद (कामशास्त्र) में भी प्रसिद्ध है, तो 
भी वह कह कर अथवा कारयेसे अपकार करती हैं ॥२३॥२६६॥ 
मनसे दूसरा सोचती हैं, वाणीसे दूसरे को, और कमेसे दूसरे को, अतः 
भिक्षुओं, स्त्रियोंको वहुमायाविनी जान विश्वास न करो ।॥२४॥॥२७०॥। 
विशित्र वस्त्र-भूषा पहनकर श्रमणसे बोलती है,--हे भय-रक्षक, मैं विरक्‍्त 
हो विचरती हूं, मुझे तपस्या-घर्म बतलाओ ॥२५॥२७१॥। 
या श्राविका होनेकी प्रसिद्धेसि कहती है-''मैं श्रमणोंकी एक घर्मवाली ली 
विद्वान्‌ उनके संवाससे आगके पास रक्खे लाखके घड़े की भांति विषादको प्राप्त 
होता है ॥॥२६।।२७२॥ 
लाखका घड़ा आगसे लिपट जलकर जलती आगममें ही नाश हो जाता है, 
ऐसे ही अनगार स्त्रियोंके संवास से नाशको प्राप्त होते हैं !२७॥।२७३।। 
पाप कर्म करते हैं, पूछने पर कहते हैं--“मैं पाप नहीं करता यह तो मेरी 
अंकशायिनी है” ।[२८।२७४।। 
मूढ़को यह दूसरी मन्दता है, जो कि कियेका इन्कार करता है,. सम्मान का 
इच्छूक भ्रसंयमाकांक्षी दूना पाप करता है ॥२६॥२७४॥ 
दर्शनीय आत्मज्ञानी,अनगारको (वह) कहती हैं--तायिन ! “बस्त्र-पात्र 
या अन्न-पानको स्वीकार करो” ॥३ ०२७ ६॥। क 
भिक्षु इसे चारा ही समझे, (उनके )घर जाने की इच्छा न करे । मोहपाश 
में बंधा मंद फिर मोहमें फेंसता है। ऐसा कहता हूं ॥३ १॥॥२७७॥ 
। --उद्देश 
स्त्रीसंसगंका दुष्परिणाम-- 6 
कामभोग़ में कभी राग न करे, मोक्षकामी हो तो विरक्त ही जाये | कोई- 
कोई का का गा हैं, सो भ्रष्ट श्रमणोंके भोगको सुनो ॥|१॥।२७८॥। 
. तपीश्रष्ट, होश खोये, कामासक्त बसमें स्त्रयाँ पै 
उठा कर सिर पर मारती हैं ॥२॥।२७६॥ आज आज बाद हित 


अ्र्थागम 
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केश रखनेंवाली मुफक स्त्रीके साथ, भिक्षु, त्‌ विहरना नहीं चाहता, तो मैं 
केशलु चन करा लूगी, (पर) मुझसे अलग न विचर |।३॥।२८०॥। े 
जब वह पकड़में भ्रा जाता है, तो वैसे (भिक्ष) को नौकर का काम देती 
हैं--“देख कद्द_ काट, जा अच्छे फल ला” ॥॥४॥२८ १॥ 
भाजी पकानेंके लिए लकड़ी लाया रातको रोशनी होगी, मेरे पात्र रंगा, 
भ्रा तब तक मेरी पीठ मल दे ॥५॥२८२॥। 
मेरे कपड़ोंको ठोक कर, अन्न-पान ले आ । सुगन्ध और क्‌ूची ला, वाल 
काटने के लिए श्रमण ! हजामकी अनुमत्ति दे ६।२८३।। 
मुझे भ्रंजनदानी, श्राभूषण और (वीणाका) खुनखूना दे, और लोध, लोध 
का फूल, वांसुरी और गोली भी (ला) ॥७॥२८४।। 
कट, तगर, अगर, खसके साथ खूब' पिसा सुगन्ध ला, मुख पर मलने के 
लिए तेल, कपड़े आदिके रखने के लिए बांसकी पिटारी भी० ।झार८४५।॥ - 
अधरके लिये नन्दीचूण्ण, छतरी-जूती भी ला। भाजी काटने के-लिये चाक्‌ 
आर वस्त्र रंगने के लिये नीला० ॥॥६॥।२८६।॥। ः 
साग पकाने के लिये कड़ाही, आँवला, कलसा, तिलक लगाने की सलाईं, 
गर्मी के लिये पंखी भी ला ॥१ ०।।२८७॥ 
कांखमोचनी, कंघी और केश कंकण ला, दर्पण दे श्रौर दतवन. भी 
ला ॥ ११॥।२८%॥।। 
सुपारी, पान, सुई-धागा लाना न भूलना; मूत्र के लिये मृतनी, सूप, शरखली 
सज्जी गलाने का बतेन भी० ॥१२॥।२८६।। 
ग्रायुष्मान, पूजादानी, लोटा ला, संडास भी खोद दे-। बच्चे के -लिये-तीर 
धनुही और श्रमणके बेटे के लिये बंलका रथ भी चाहिये ।।१३॥॥२६ ०॥। 
परिया-नगाड़ी, कपड़े का गेंद, वच्चे को खेलने के लिये | वर्षा सिस्पर आ 
गई, निवास और भीजन की भी- व्यवस्था कर ॥१४॥।२६ १॥ 
नई सुतलीका मंचिया, चलते के लिये पादुका भी, पुत्र दोहल के लिये अमृक ) 
वरतु ला। दासीकी भांति हुक्म देती है ॥१५॥।२६२।। 
पुत्र फल पैदा हो जाने पर “ले इसेया छोड़ दे ।' पुत्र पोसने के लिये कोई- 
कोई ऊँट की तरह भार ढोने वाले बन जाते हैं ॥१६॥॥२६३॥ 
रातकों भी उठने पर बच्चेको धाईकी भांति (गोद में) डाल देती हैं । 
लाजवाले होगे हुए भी वे घोवीकी भांति कपड़ा धोने वाले वनते हैँ ॥१.७॥२६४॥। 
- बहुतोने ऐसा पहले किया है। विफ्यके लिये जो भ्रष्ट हुए वह क्रीतदास 
या नौकर की भाति पशु जैसे हो गये, अथवा कुछ भी नहीं रहे ॥ १८४१० ' 
स्त्रियोंके विपयमें यह कहा, उनके साथ संवास और प्रसंग न 
उसी किसमके हैं ,इसी लिये दोपकारक कहे गये हैं ॥१६॥।२६६॥ . 


) 
॥। 
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यह खतरा अच्छा नहीं, ऐसा सोच अ्पनेको रोके । न स्त्री से, न पशुश्रों 
से, न अपने हाथसे भिक्षु कामं-चेप्टा करे ॥२०॥२६७॥। ु | 
शुद्धचित्त, मेधावी, ज्ञानी, सर्वेदु:ख-सह भिक्ष्‌ मन-वचन-कमंसे, परमार्थकी 
भावनासे भी काम-क्रिया न करे ॥२१॥२६८।॥। रे 
रजोमुक्त, मोहमुक्त उन वीर ने ऐसा कहा, इसलिये अन्त-विश्युद्ध, सुमुक्त 
पुरुष मोक्ष तकके लिये प्रदव्नज्या ले । ऐसा में कहता हू २२॥२६६।। 
॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥ 
॥ चतुर्थ अध्ययन समाप्त ॥। 


न्‍कनलगमनलन-याहत 'िलतनमम-न-नसल्काक वलनत--उमभकम+मन. 


नरफ-जिवरण- अध्ययत ५--उद्देशक १ 
१--नरक भूमि-- 


(जंबू स्वामी) मैंने मुक्तिप्राप्त मह॒षि से पूछा--“अ्रगे जलने वाले नरक 


कैसे होते हैं ? हे मुनि, मुझ अ्रजानको जाननहारे आप बतलायें, कंसे मूढ़ नरक 
को प्राप्त होते हैं ?  ॥१॥॥३००॥ 


मेरे ऐसा पूछने पर सुधर्मा बोले--तीन्नप्रज्ञा वाले महानुभाव काश्यप- 
गोन्रीय (महावीर) ने यह कहा--समभनेमें कठिन, पापी, अत्यन्त दीनजनोंका 
दुःखदायी (वासस्थान) मैं श्रागे बतलाऊंगा ॥२॥॥३० १॥ 

जो कीई जीवनकी इच्छा रखने वाले क्रर यहां (संसार में) पापकर्म 
करते हैं, वे महाघोर अन्धकार-मय, तीज्रताप वाले नरकमें गिरते हैं ॥३॥।३०२॥। 

जो अपने सुखके लिये स्थावर और जंगम प्राणियोंकी दारुण हिसा करते 
हैं, जो रूखे, विना दियेको लेने वाले (चोर) होते हैं, जो सेवन-योग्य (किसी 
ग्राचरण ) का अभ्यास नहीं करते ॥४॥३०३॥। 

जो ढीठ बहुतसे प्राणियों को मारता है, अशान्त मूर्ख घात करता है । वह 
श्रन्धकार रूपी रातको प्राप्त होता है, और नीचे सिर हो दुर्गंम नरक में जाता 
है ॥५॥॥३०४।॥। 

परम अ्रधर्मी (यमदूतों) के “मारो, छेदो, काटो, जलाओ इसे” बचनोंको 
सुनकर, वे नरकवासी (जन) भय के मारे वेहोश हो, चाहते हैं--““किस दिल्लामें 
भाग जायें” ॥६॥३ ० ५॥। 

जलती अंगारराशि (आगवाली ) जेसी भूमि पर चलते, वे वहां चिरकाल 
तक रहने वाले चिल्ला-चिल्लाकर बड़ी दीनता से रोते हैं ॥७।॥३ ० ६॥ 

शायद तूने सुनी हो भयंकर वेतरणी नदी तेज छरे सी तीक्ष्ण घारवाली है । 
वाणसे खोभे जाते, शक्तिसे मारे जाते भयंकर वेतरणीको पार होते हैं ।।८।॥३०७॥। 
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क्र (यमदूत) होश खोये नाव पर आते (नारकीय जीवों) को कील 
चूभोत्ते, दूसरे लंबे शूलों, त्रिशूलों से वेधकर नीचे गिरा देते हैं ॥६।।३०५॥ 

किन्‍्हींके गलेमें पत्थर बांधकर अथाह जलमें डुबोते, तपी भू भुर बालुका 
में लोट-पोट कराते हैं । दसरे यमदत वहां उन्हें पकाते हैं ।।१०॥३०६९॥ 

आसूर्य नामक (एक नरक स्थान), बड़ा ही तपने वाला, घोर अंधेरे से 
युक्त, पार होनेमें अत्यन्त दुप्कर हैं; (वहाँ ) ऊपर, नीचे, तिरछ (सभी ) दिशाओं में 
एक सी आग जलती है ॥।११॥॥३१०॥। 

वहां गुहामें झ्रागमें ज्ञान और प्रज्ञा खोये (पुरुष) श्रत्यन्त लिप्त हो 
जलता है। वह तपता करुण' स्थान, बलात्‌ प्राप्त कराया सदा अति दुःखसय 
है ॥१२॥३११॥ 

क्ररकर्मा (यमदूत) जहाँ (नरकमें) मूढ़को चार भ्रग्नियोंमें मार कर वहां 
ग्रागमें पड़ी जीती मछलियों की भांवि जलाये जाते, पड़े रहते हैं ॥१३॥३ १२।। 

बहुत दहकता सच्तक्षण नामक नरक (स्थान) है, जहाँ कऋरकर्मा (यमदृत्त) 
हाथमें फरसे लिए हाथों, परों को बांधकर नारकीयोंको पटरेकी भाँति काठते 
हैं ॥| १४॥।३ १३।। 

(यमदूत) फिए लोह और पाखाने से लथ-पथ शरीरवाले सिर फूटे 
नारकीयों को उलट-पुलट कर लोहेकी कढ़ाईमें छटपटाते जीवित्त मछलियों की 
भांति पकाते हैं !१५॥३ १४॥। 

वे वहां जलकर भस्म नहीं होते, व तीक्ष्ण पीड़ासे मरते हैं । (अपने ) यहां 
किये पापोंके कारण उस भोगको भोगते हुए दु:खी हो दुःख सहते हैं ।॥१६॥॥३ १५॥ 

“ वहां छटपटाते नारकीयों से भरे नरक में घनी धधकती आगमें जाते 
हैं । वहां सुख नहीं पाते, तापसे युक्त होते हुए भी जलाये जाते हैं ॥ १७॥॥३ १६॥ 
फिर नगर के ह॒त्याकाण्ड की भांति शोर सुनाई देता है। वहां वचन 
दुःखसे भरे होते हैं। भयंकारी यमदूत (इत) भयंकर कमंवालों को जबद॑सस्‍्ती 
फिर-फिर जलाते हैं )।! १८।)३ १७॥। क्‍ 
दुष्ट (यमदूत) प्राण (भूत-अंगों) से भ्रलय कर देते हैं। मैं तुम्हें ठीक- 
ठीक बतलाता हूं । वाल (अज्ञान क्र )डंडोंसे मार-मार पहले किये सारे कर्मोकी 
याद कराते हैं ॥१६॥३ १८।। 

वे भारे जाते पाखानेसे भरे खौलते नरकमें पड़े रहते हैं । वे वहां विष्टामें 
सने रहते, कमसे लाये कीड़ोंसे काटे जाते हैं (२०॥॥३ १६॥। 

सदा सर्वेधा नारकोंसे भरा बलात प्राप्य वह स्यायका स्थान अति दुःख- 

दायक है। नरकपाल बेड़ी डाल देहको वेघकर उसके सीस को जलाते 


हैं ॥॥२ १(॥३२०॥। 
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छरेसे मूढ़की नाक काटते हैं, ओठों को भी दोनों कानों को भी काटते हैं, 
जीमको वित्ताभर वाहर निकाल, तीखे शूलोंसे जलाते हैं ॥२२॥॥३२१॥ 

वे मूढ तालके पत्ते की नाई लोहू टपकाते रात-दिन वहां चिल्लाते हैं 
नमक लिपटे अंगवाले जलते वे लोह,पीव और मांस गिराते रहते हैं ॥२३॥३२२॥। 

शायद तुमने सुना हो, लोह पीव वाली जो तेज ग्रुणवाली परम नवीन 
आगसे युक्त है, जहाँ लवालब लोहू पीवसे भरी पोरिसा भरका कु भीपाक नामक 
नरक (भाजन) है ॥२४।॥३२३॥। 

उसमें डालकर मूढ को पकाते हैं, वे श्रार्तस्वरसे करुण रोना रोते हैं, प्यास 
से पीड़ित तय रांगे तावे पिलाये जाते और भी आतंेस्वर से चिल्लाते 
हैं ॥२५॥।३२४।। 

पहले (जन्मोंमें) सौ-हजार बार अपने ही को वंचित कर वहां (नरकमें ) 
क्र-कर्मा पड़े रहते हैं, जैसा कर्म किया, वेसा उसका भार (पीड़ा-परिणाम ) 
है ॥२६॥३२५॥। 

अनाड़ी पापकर्म कर इष्ट और कमनीय (घर्मों) से विहीन, वे (जन) 
करके वश दुगगन्धयुक्त कठोर स्पशवाले कुणिम (नामक) नरक वासमें पढ़ते हैं। 
ऐसा मैं कहता हैं ॥२७॥।३२ ६॥। 
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२--उद्देंशक 

अब दूसरे भी निरन्तर दुःखरूप (नरक) को तुम्हें ठोक तोर से बतलाता 
हूं, (वहां)जसे पाप करने वाले मूढ़ पहले किये पापोंको भोगते हैं |१॥३२७।॥। 

यमदूत हाथ और पैर बांधकर छरे और तलवारसे पेट फाड़ते हैं, मूर्खेके 
घायल शरी रको पकड़कर स्थिरता-पूर्वक पीठके चामको उधेड़ते हैं ॥२॥३२८।। . 

वे मूलसे ही हाथको काटते हैं और मुह फाड़कर (बड़े बड़े गोलोंसे ) 
जलाते हैं, एकान्‍्त में मूख्ेंको किये कामकी याद कराते तथा कोपकर पीठ पर 
कोड़े मारते हैं ॥३॥॥३२६॥॥ 


जलते आग सहित ऐसी भूमि पर चलते वे वाणसे चुभाए जाते तपते जुझों 
में जुते रून करते हैं ।।४॥॥३३०॥। 
लोहपथकी तपी फिसलने वाली भूमि पर मूढ़ जवर्देस्ती चलाए जाते हैं । 


उस भीपण भूमि पर चलाए जाते डंडोंसे दासोंकी भांति चलाए जाते हैं ॥५- 
॥३३ १॥। 


हि जोरके साथ चलाए जाते गिरने वाली शिलाओंसे मारे सन्‍्तापनी नामक 
नरकमें जाते हैं, यह चिरस्थितिक (नरक) है, जहां- अधर्मकारी जलाए जाते 
हैं॥द॥३इ३२९ा ... . ह ह 
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कन्दुक (गेंद नामक नरक) में० डालकर मृढ़को पकाते हैं, जलकर फिर 
ऊपर उड़ते हैं । वे उध्वेकाय (डोम-कौश्रों) द्वारा खाए जाते इसरे नखपांद 
(सिह-व्याप्रों) द्वारा भखे जाते हैं ॥9॥३३३॥। 
ऊंचा सिध मे स्थान नामक नरक है, जिसमें जा करुण स्वरसे चिल्लाते 
हैं, आँघे8७ सिर करके काटकर, लोहेकी भांति हृथियारोंसे टुकड़े-टुकड़े करते 
हैं ॥॥८।।३३४।। ह 
चमड़ा उकेले वहां लटकते लोहेकी चोंच वाले पक्षियों द्वारा खाए जाते 
हैं, यह संजीवनी नामक चिरस्थायी नरक है, जहां पापी मन वाले लोग मारे 
जाते हैं ॥६।॥॥३३५॥ , 
हाथमें पड़े सावक (शिकार) की भांति तेज शुलोंसे मार गिराते हैं, वे 
दुःखसे पीड़ित केवल दुःख पा शूलसे विद्ध करुण स्वरमें चिल्लाते हैं ॥ १०॥।३२६॥। 
.. सदाजलता नामक प्राणियोंका महावासस्थान है, जहां बिता काष्ठकी 
आग जलती है । जहां बहुत क्र कर्म करने वाले लोग बांधे हुए चीखते, चिर- 
काल त्तक घास करते हैं ।।१ १॥।३३७।। 
भारी चिता वना (उसमें) करुण-स्वरसे रोते उसे डाल देते हैं। वहां 
पापी वैसे (ही) गल जाता है, जैसे आगमें पड़ा घी ॥९२॥३३८५॥।, 
सदा भरा, जबर्दस्ती प्राप्त कराया वह न्यायका स्थान अ्रतिदुःखद है। 
वहां हाथ पैरसे बांधकर दुबमनोंकी तरह डंडोंसे पीटते हैं ॥१३॥३३६॥। 
ह दुःख देते भूढ़की पीठको तोड़ते हैं, लोहेके घनोंसे सीसको भी फोड़ देते हैं। 
छिन्न-भिन्न देह वे जलते आरोसे कटे पटरेकी नाईं इसरी यातनामें नियुक्त किये 
जाते हैं ॥९४॥।३४०॥।। है 
ऋर पापियोंको याद करवा, बाणसे खोभते हाथी लायक भारमें जोत देते 
हैँ ।॥ एक दो तीनको भी सूली पर चढ़ा गुस्से .हो उसके मर्मको वींघते हैं ॥१५- 
३४ १॥। 
मूढ़ फ़िसलन वाली बड़ी कण्टकपूर्ण भूमि पर जवर्दस्ती चलाए: जाते हैं'। 
बंधे शरीर दुःखित-चित्त कमोसि प्रेरित पापियोंकों खण्ड-खण्ड कर वलि देते 
हैं ॥१६॥ ३४२।। 
बड़े जलते आकाश्षमें बेतालिक नामक एक शिला-पर्वत है, वहां बहुत कर 
कर्मो वाले वे हजारसे भी अ्रधिक मुहर्तों तक मारे जाते हैं ॥१७।॥३४३॥ 
तपाएं जाते पापी रात-दिन चिल्लाते रहते हैँ । एकान्तकूट नामक महा- 
नरकमें कूटसे बुरी तरह पिटते हैं ॥१८॥३४४।॥। 
पहलेके दुश्मनकी तरह रोप करते (यमदूत) पकड़कर मोगरे सहित मूसलसे 
कूटते हैं। वे छिन्न-भिन्न शरीर लोहूकी के करते अ्रधोमुख घरती पर गिरते 
हैं ॥॥१६॥३४५॥। | हि | 
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वहां बहुत ढीठ और सदा कोप करते वाले अनाशित (भूखे) नामक गीदड़ 
पासमें जंजी रसे बंधे वहां वहुत क्ररकर्मा (पापियों) को खाते हैं ॥२०॥३४६॥ 
छिपे लोहे सी तप्त फिसलू सदाजला नाम नदी है, जिस भयंकरको अकेले 
अरक्षित जाते पार होते हैं २ १॥३४७। 
चिरकाल तक वहां रहते मृढ़को ये भयंकर स्पश रूपी दण्ड निरन्तर 
मिलते हैं। मारे जाते समय उसका कोई रक्षक नहीं होता, (वह) अकेला स्वयं 
दुःख भोगता है ॥२२॥३४८५।॥ 
जिसने जैसा कर्म पहले किया, वही परलोकमें सामने आता है, सिफ़ 
दुःखमय संसारको श्रजित कर उस अनन्त दुःख वाले नरककों सहते हैं 
(॥२३॥३४६॥। 
इन नरकोंके बारेमें सुनकर, धीर पुरुष सारे लोकमें किसीको न मारे, 
एकान्त श्रद्धा-युक्त और परिग्रह-रहित हो तत्वोंको समझे, और लोकके वशमें न 
जाए ॥॥२४॥।३५०।॥ 
इस प्रकार पशुओं, मनुजों और असुरोंमें चारों गतियोंमें उनके अनन्त 
विपाकको, “वह सारा यही है,” यह जानकर वराबर सदाचार पालन करते 
हुए मृत्युकी प्रतीक्षा करे । मैं यह कहता हूं ॥२५॥३५१॥ 
॥ द्वितीय उद्द शक समाप्त ॥ 
॥ पंचस अध्ययन समाप्त ॥। 


वीरस्तुति---अध्ययन ६ 
चीर-महिमा 
ु श्रमणों, और ब्राह्मणों, अनागारिकों तथा दूसरे मतावलम्बी परित्राजकों 
ने (जंबूसे, जंबूने सुधर्मासे) पूछा--“वह कौन है अनुपम केवल हितकर घर्म 
जिस (भगवान्‌ )ने अच्छी तरह देखकर बतलाया ? ॥१॥३५२॥ 
ज्ञातृपुत्र/ महावीरका कंसा ज्ञान था, और कंसा दर्शन था, और शील- 


सदाचार कसा था।हे भिक्षु! उसे ठीक जानते हो तो सुने-समझे अनुसार 
कहो ॥॥२॥।३५३॥। 





... “वेशाली (वसाढ, जिला मुजफ्फरपुर) के जैथरिया भूमिहार '्ञातृ' ही 
हैं । वही जो लिच्छवि अपराजित गणतन्‍्त्री लिच्छवियोंकी शाखा थे । आज भी 
उस प्रास्तके लाखों जेथरिया काइ्यपणगोत्नी हैं । 

२५ 
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वह दु:खोंके ज्ञाता, पट, आशुवुद्धि, अनन्त ज्ञान वाले, अनन्त दर्शन वाले 
थे। आंखोंके सामने स्थित उन यशस्वीके धर्म और घैर्यंको जानते हो, उसे 
देखो ॥॥३॥३५४।॥ 
ऊपर नीचे तथा कोनेकी दिशाओंमें जितने जंगम-स्थावर प्राणी हैं, नित्य 
और अनित्यका विचारकर प्राज्ञनें दीपककी भांति सम्यक्‌ धर्मको बतलाया ॥४- 
(३५४५॥। 
वह थे सर्वदर्शी रागादिको पराणितकर ज्ञानी, लौकिक भोगसे विरत, 
घैयंवान्‌, स्थिर-आत्मा, सारे जगतमें अनुपम विद्वान, ग्रन्थियोंसे परे (निम्न॑न्ध), 
निर्भभ और गतियोंसे मुक्त ॥॥५॥।३५६॥ ह 
वे सत्यप्रज्ञ नियताचारी (नियममुकत विचरने वाले), भवसागर पार, 
घीर, अनन्तदृष्टि, सूर्यससे अनुपम तपते, चमकने वाले, अग्निरूपी इन्द्रकी भांति 
अन्धकारको हटाने वाले थे ॥६॥३५७॥ 
अ्मनन्‍्त-जिनके इस धर्मके नेता मुनि काश्यप आशुप्रज्ञ थे, देवोंके इन्द्रकी 
भांति महादिव्य शक्तिमान्‌, प्रज्ञारू्पी हजार नेत्रोंवाले (शक्र) स्वग्रेमें भी 
विशिष्ट ॥७!।३४५८!। 
वे प्रज्ञाके अक्षयसागर, सागरकी भांति अनन्तपारण, चित्त (आख्रव) मलों 
से मुक्त, निर्दोष, इन्द्रकी भांति प्रकाशमान देवाधिदेव थे ॥5।३५६॥ 
वे बीये (पराक्रम) में परिपूर्ण वीर्य वाले, पव॑तोंमें सर्वश्रेष्ठ सुद्शनसे, 
देवलोकवासियोंको प्रमुदित करने वाले, अन्तेंक गरुणोंसे युक्त हो विराजते 
थे ॥॥६॥।३६०।। 
पण्डक (वत) और वैजयंत (प्रासाद) वाला, लाख योजनोंका तीन भागों 
वाला सुमेरु है। वह निन्नानवें हजार (योजन) ऊपर उठा हुआ और एक हजार० 
भूमिके नीचे (घँसा) हैं ॥१०॥३६१। ह ह 
सुमेरु आकाश को छूता भूमि पर स्थित है, जिसकी सूर्गगण परिक्रमा 
करते हैं | वह सुवर्णवर्ण शोर नन्‍्दनवनवाला है, जहां महेन्द्र लोग श्रानन्द करते 
हैं ॥११॥३६२।। ' 
वह पर्वत शब्दसे ही प्रकाशवान्‌ कांचन के चमकाये वर्णवाला-विराजता 
है | गिरियों में अनुपम, और पर्व॑तोंमें दुर्गंभ, वह पर्वेत-श्रेष्ठ भूमिका जाज्वल्य- 
मान भाग है ॥१२॥३६३॥। ह 
पर्वतराज महीके बीचमें स्थित, सुये समान स्वभाववाला दीखता है । वह 
नाना वर्णवाला मनोरमज्वालमाली ,इस प्रकार शोभासे अकाश कुत्ता 
है ।१३॥।३ ६४।। ह 


हु अर्थागम 
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कीतिपरवत (महान )सुदशनगिरिके समान, ऐसी उपमावाले जन्म, कीर्ति, 
दर्शन, और ज्ञान एवं सदाचार वाले श्रमण-ज्ञातपुत्र थे ॥ १४॥३६५॥ 

जैसे लंबे पर्वतों में गिरिवर निषध, और गोल आाक्ृतिवालों में रुचक 
श्रेष्ठ है, वैसी उपमा है जगतके सत्यप्रज्ञ की । पण्डित जन मुनियोंके बीच उन्हें 
श्रेष्ठ कहते हैं ॥१५॥॥३६६।॥ 

प्रतुपम घर्मका उपदेश दे, वह प्रनुपम (श्रेष्ठ) ध्यान करते, जो ध्यान 
भ्रतिशुक्लसे भी शुक्ल (शुद्ध), निर्दोष शंख और चन्द्रमा की भांति नितान्त 
उज्जवल (शुक्ल) ० ॥१६॥३६७॥ 


सारे कर्मोको शोध (निजरा) कर वह मह॒षि अनुपम (श्रेष्ठ) आादिमान्‌ 
पर अन्तरहित सिद्धिको प्राप्त, ज्ञान, शील और दर्शन (विशेषाववोध ज्ञानसे ) 
अनन्‍्तप्रज्ञ हैं ॥ १७॥॥३६८।। । 

वक्षोमें जसे (स्वर्गंका) शाल्मलि प्रसिद्ध है, जिसमें सुपर्ण (देवता) 
आनन्द अनुभव करते हैं, वनोंमें नन्दनको श्रेष्ठ कहते हैं, वेसे ही ज्ञान और शील 
में सत्यप्रज् (महावीर) थे ॥१८॥॥३६६॥ | 


जैसे शब्दोंमें विजलीको अ्रनुपम कहते हैं, तारोंमें चन्द्रमाको महाप्रतापी० 
गन्धोंमें चन्दनको श्रेष्ठ०, वैसे ही मुनियों में (काम में) श्रलिप्त (महावीर) को 
श्रेष्ठ कहते हैं ॥१६॥॥३७०॥ 

जैसे सागरों में स्वयम्भू श्रेष्ठ है, नागों में धरणेन्द्र (शेष ) श्रेष्ठ ०,रसोंमें 
विजयी जैसे इक्षु-रससमुद्रका जल०, वैसे ही तप और प्रधान (ध्यान) में मुनि 
(महावीर) विजयी हैं ॥॥२ ०।।३७ १॥ 


जैसे हाथियों में ऐरावत प्रसिद्ध है, मृगोंमें सिह, जलों में गंगा, पक्षियों में 
वेणुदेव गरुड़ ०, वेसे ही निर्वाणवादियोंमें ज्ञातपुत्र प्रसिद्ध हैं ॥२१।॥३७२॥। 
योद्धाओंमें जैसे प्रसिद्ध हैं'विष्वक्सेन, फ़ूलोंमें जेसे कमल, क्षत्रियोंमें जैसे 
दन्तवकत्र को कहते हैं, वसे ही ऋषियोंमें वर्धभान को ० ॥।२२॥।३७३॥।। 


दानोंमें श्रेष्ठ है अभयदान, सत्योंमें (हिंसारूपी) दोषसे विरतिको, 
तथा तपोंमें ब्रह्मचयको श्रेष्ठ कहते हैं, बसे ही लोक में उत्तम हैं श्रमण 
ज्ञातृपुत्र ॥२३॥३७४॥ 
. (योनिरूपी ) स्थितियोंमें विमानवासी लवसप्तम देव (श्रनुत्तर विमान- 
वासी ) श्रेष्ठ हैं, सभाओंमें सुधर्मा सभा, सारे धर्मोमिं निर्वाण श्रेष्ठ है, वैसे ही 
ज्ञातृपुत्र से बढ़कर ज्ञानी नहीं है ॥२४।।३७५॥। ह 


( पृथ्वी समान धीर हैं, दोष फेंकनेवाले, गेहत्यागी, वे आशुप्रज्ञ 
आसवित नहीं करते, समुद्र जेसे महाभवसागरको पार कर, वीर अ्रभयंकर ग्रनन्‍्त 
दृष्टियुक्त हैं ॥२५॥३७६।। ह 
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क्रोध, अभिमान, तथा भाया चौथे लोभ और अध्यात्मिक दोष, इनको 
बमन कर अहंत्‌ महर्षि न पाप करते हैं न कराते हैं ।२६।।३७७॥ 

क्रिया श्रौर अक्रियाको, विनयवालोंके वादको, श्रज्ञानवादियोंके सिद्धान्त 
को भी जानते, इस प्रकार सारे वादोंको जानकर वह चिरकालके संयममें स्थित 
हुए ॥२७॥॥३७ ८।। 

स्त्रियोंकी और रातके भोजनकों त्याग कर वह दुःख के नाशके लिए 
उपधान (प्रधान तप) युक्त हुए । इस लोक परलोक सारेको जानकर प्रभुने सारे 
पापोंकों हटा दिया ॥२८॥३७६॥ 

अहेत (महावीर) भाषित धर्मको सुनकर, उस पर श्रद्धा करते जन 
आवागमन-रहित हो इन्द्र की भांति देवराज होते हैं, होंगे, यह मैं कहता 
हूँ ॥२६॥३८०।। 

॥ छठा अध्ययन समाप्त ॥ 


सस्ता पममक्ननयानीपा-शवननकननननमममन 


कुशील परिभाषा--अध्ययन ७ 


पृथ्वी, जेल, अग्नि, वायु, तृण, वृक्ष, वीज और जंग्रम प्राणी, तथा 
जो अण्डज और जरायुज प्राणी, जो स्वेदज ओर रस से उत्पन्न कहे जाते 
हैं ॥१॥ ३८ १॥ रा 

ये काया मानी गई हैं। जानना चाहिए कि इनमें .सुख की भ्रभिलापा 
होती है| इन कायाओ्रों के साथ बुरा करके जो अपने लिए पाप-दण्ड (पाप कर्म) 
जटाते हैं, वे इन कायों में उलटकर जनमते हैं (२॥॥३८५२॥ 
/ श्रावागसन के पथ पर घूमते जंगम और स्थावरों में (जा) घात को 
प्राप्त होते हैं। वह बहुत ऋर कर्म करने वाला जन्म-जन्म में जो करता है, उसी 
के साथ मूढ़ मरता है ॥३॥।३८३॥। न 

इस लोक में अथवा पर लोक में सेकड़ों अथवा दूसरे कर्मो से संसार में 
आते, एक के वाद दूसरे में बंधते पापों को भोगते हैं ॥४॥ ३ ८४ 

जो दाता-पिता को छोड़ श्रमणोंका ब्नत ले अग्नि-समारम्भ करते हैं, जो 
अपने सुखके लिए प्राणियों को हिंसा करते हैं, वे दुनियां में कुशील (दुराचार) 
धर्म वाले कहे गये हैं ॥५॥३८४५॥। 5 

जलाने पर “जलते” प्राणियोंको मारता है,बुभाने पर भ्रग्नि रूपी काया का 
वध करता है, इसलिये घर्मको समझ कर बुद्धिमान ( पृंडित) श्रग्नि-परिचर्या 


न करे ॥६॥।३८६॥।। 
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पृथ्वी भी जीव है, वायु भी जीव है, गिरने वाले श्राणी उनमें गिरते हूँ, 
स्वेदज और काठ में रहने वाले प्राणी हैं | श्रग्ति-परिचर्या करता हुआ उनको 
जलाता है ॥७॥|३८७।। 

हरे तृण प्राणी हैं, वृक्ष श्रादि में मलग-अ्लग रहने वाले भी जीव हैं हे 
भोजन करके अपने सुख के लिए ढिंठाई करके जो काटता है, वह बहुत प्राणिय॑ 
का हिंसक होता है ॥८5॥३ ८८॥ 


अपने सुख के लिए जो वीजों को उनके जन्म और विकास को नष्ट करता 
करता है, वह लोक में अनायंघर्मी अपने को दण्ड का भागी वनाने वाला 
असंयमी है ॥॥६॥॥३८६॥। 


तृण-वनस्पति काटने वाले, वोलनें श्रौर त बोलने की हालत में गर्भ में 
मरते हैं, कोई २ पांच चोटी करने वाले “शिशु” ही मर जाते हैं। जवान, 
अधेड़ और बूढ़े भी आयु के समाप्त होने पर जीवन से हाथ धो बंठ॑ते 
हैं १ ०।॥३६ ०॥। 

हे प्राणियो, मानवपत्र को समझो। भय देख मूर्स द्वारा उसे अलभ्य 
जानो । विल्कुल दुःखमय और ज्वर युक्त है, लोग अपने ही कर्मों से उलटे दुःख 
को पाते हैं ॥॥११॥३६ १॥ 

यहां कोई मूढ़ नमकीन श्राहार के छोड़ने से मोक्ष बतलाते हैं, और कोई 
ठंडे जल के सेवन से, दूसरे हवनसे मोक्ष वतलाते हैं ॥१२॥३६२॥ 

सवेरे नहाने ग्रादि से मोक्ष नहीं होता, न नमक के न खाने से ही। वे म्य, 
माँस लसुनको खाकर कहीं (अनन्त)संसारमें वास करते हैं ॥१३॥३६३॥ 


सवेरे-शाम जल छूते (नहाते) हुए पानी द्वारा सिद्धि बतलाते हैं। यदि 
जलके स्पशेसे सिद्धि होती, तो जलके बहुतसे प्राणी सिद्ध 


(मुक्त ) हो 
जाते ॥ १४॥३ ६४॥। 
जसे मछली, कछूवे, रेंगने वाले, मांगुर, जल-ऊंट और जल-राक्षस । जो 
जलसे सिद्धि कहते हैं 


| हैं, उसे पण्डित जन अयुक्त कहते हैं १ ५॥।३६५॥ 

जा जल-कम-मलको हरण करे, यह शुभ (वात) केवल इच्छा भर है, - 
सन्दबुद्धि दूसरे मतवाले अंधे सेताका अनुगसन करते हुए इस प्रकार (नहाकर) 
प्राणियोंका नाश करते हैं ॥१६॥३ ६ ६॥। 


पापकर्म करनेवालोंका यदि ठंडा 
मारने वाले (मछये) सिद्ध 


जल पाप हर ले, तो जलके जत्तुओंको 
हैं ॥१७।।३६७।। 


हो जायें । जलसे सिद्धि बतलाने वाले झूठ वोलते 


साय-श्रात: अग्नि परिचर्या-कर्ता हवन द्वारा सिद्धि बतलाते हैं, ऐसा हो 
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तो अग्निका आरम्भ करने बाले कुकर्मीको भी सिद्धि ( मुक्ति ) मिल 
जाये ॥॥१८॥३६५॥। 


बिता विचारे यू ही सिद्धि नहीं होती। न जानते वे (जन) नाशको 
प्राप्त होंगे । विद्या ग्रहण कर स्थावर-जंगम प्राणियोंमें भी सुखकी इच्छा होती है, 
इसे जानो ॥१६॥।३६६॥ | 

पाप-कर्मी अलग-अलग चिल्लाते हैं, नष्ट होते हैं, भय खाते हैं। यह 
जानकर विद्वान्‌ उस पापसे विरत-आपत्मसंयमी हो देखकर जंगम प्राणियोंको न 
सताये ।।२०॥।४००॥। | 

जो धम्मसे प्राप्त रक्खे ग्राहदरको छोड़कर स्वादिष्टको खाता है, नहाता है, 
जो कपड़ेको घोता-सजाता है; वह निग्नन्थत्व साधुपनसे दूर कहा गया 
है ॥२१॥!४० १॥। 

घीर पुरुष जलमें नहानेको कर्म-बन्धन जान, मोक्ष तक ठीक (गर्म) जल 
से जीवन बिताता, बीजों और कन्दोंको न खाता स्नानादि और स्त्री में विरत 
रहे ॥२२॥॥४०२।। । 

जो माता और पिताको, तथा पुत्र, पशु और घनको छोड़कर, स्वादु 
भोजन चाले कुलोंमें दोड़ता है, वह श्रमणभावसे बहुत दूर कहा गया 
है ॥२३॥॥४०३॥। । 

जो स्वादवाले कुलोंमें दोड़ता है, पेट भरनेके लिये घर्मेकथा कहता है, जो 
भोजनके लिये श्रपनी प्रशंसा करवाता है, वह आचायोका शर्ताँश भी 
नहीं !।२४।।४०४।। ्ि | 

घर छोड़, दूसरेके दिये भोजनके लिये दीन, पेटके लोभके लिये चापलूसी 
करने वाला होता है, वह चारेके लोभी महासृझरकी भाँति जल्दी नाशको प्राप्त 
होगा ।॥२५॥।४०५॥। 

इस लोकके अन्न-पानीकों सेवन करता, मीठा बोलता है, वह पाश्व॑स्थ 
और कुशील भावको प्राप्त हो पुआलकी भांति निस्सार है २६॥४० ६॥ 

अनातपिण्डसे (जीवन) यापन करे, (अपनी ) तपस्यासे पूजाकी कामना 
न करे, शब्दों और रूपोंमें आसक्त न हो,सभी भोगोंका लोभ छोड़े २७।४०७॥। 

सभी संसगॉको त्यागकर धीर (पुरुष) सारे दुःखोंको सहता हुआ निर्दोष, 
निर्लोभ, अनियतचारी भिक्षु मयरहित और निर्मल आत्मा हो विचरे ॥२८।४० ८।। 

मुनि ब्रतमारवहनके लिए खाये, भिक्षु पापसे अलग रहना चाहे, दुःखसे 
पीड़ित होने पर घैये घरे, युद्धभूमिमें योद्धाकी तरह कामादि शत्रुओंका दमन 
करें ॥२६॥॥४० ६॥ 


अर्थागम 
बीये (उद्योग ) | १६६ |] सूत्रकृतांक श्रु० १ अ० ८ 
काठके तख्तेकी भांति काटा मारा जाता हुआ भी मृत्युका समागम चाहता 
है, कमंको हटा, धुरी टूटी गाड़ीकी नाई वह आवागमनमें नहीं जाता, यह कहता 
हूं ॥३०॥।४१०॥ 


॥ सातवाँ अध्ययन समाप्त 0 


बन ५ >+--न++ 


वीये (उद्योग) अध्यपन--..८ 


यह स्वाख्यात वीर्य दो प्रकारका कहा गया हैं । वीर (जिन) की वया 
वीरता है, कैसे वह कही जाती है ? ॥१॥४११॥ 

हे सुब्रतोी, कोई कर्मको वीये कहते हैं, कोई अकमको भी, इन दोनों 
रूपोंमें मनुष्य उन्हें देखते हैं ॥२॥॥४१२॥ 

(तीर्थकरोंने ) प्रमादको कर्म कहा है, अप्रमादको दूसरा अ-कर्म | उनके 
होनेंको कहनेसे भी पण्डित और मू्खंका वीय॑ कहा जाता है ॥३॥४१३॥ 


कोई प्राणियोंके मारनेके लिए शास्त्र (वेद) पढ़ाते हैं, कोई प्राणिहिसा 
प्रतिपादक (वेद) मंत्रोंको पढ़ते हैं ।४।॥।४१४॥ 


ये मायावी माया रच (ने पर) कामभोगका सेवन करते हैं, अपने सुखका 
अनुगमन करते हतन, छेदल और करन करने वाले होते हैं ।५॥४१५॥ 

मन और वचनसे, अन्तमें कायासे भी इस लोक या परलोक दोनों प्रकार 
से असंयमी होते हैं ।।६॥४ ९१ ६॥। 

वेरी वेर करता है, फिर वरोंके साथ रक्‍्तपात होता है। पापकी ओर ले 
जाने वाली हिसा अंतमें दुःखमें फंसाती है ।।७।।४ १७।। 


स्वयं पाप करनेवाले परलोकमें बंधते हैं, वे मूढ़ रागद्व षमें पड़े बहुतसा 
पाप कमाते हैं ॥८॥४१८॥ 


यह कर्म सहित वीये मूढ़ोंका वतलाया गया, अब पण्डितोंका कर्म-रहि 
वीये मुझसे सुनो ॥ ६॥४१६९६॥ के 


( मोक्षगामी पुरुष ) वंधनसे मुक्त, चारों ओरसे वंधत्त-ट्टा, पापकर्मको 
हटा, अन्तमें (भवसागर रूपी) शल्यको काट देता है १०४२० 


सुकथित नेताको पा पण्डित प्रयत्न करता है, वेसे ही मृढ़ फिर-और- 
दुःख-निवास और अशुभताको पाता है ।। ११४२ १॥॥ के के 


स्थानारूढ़ (अपने) विविध पदोंको छोड़ जायेंगे, इसमें है नहीं 
बंदों और मित्रोंके साथ वास नित्य नहीं है ॥१२॥४२ ड संशय नहीं, भाई- 


ग्र्थागम 
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ऐसा सोचकर वुद्धिमान्‌ अपने लोभको छोड़ दे, सभी दूसरे धर्मोसि निर्मल 
इस आये-धर्मको स्वीकार करे ॥ १३॥४२३॥ 

धर्मके सारको अ्रच्छी बुद्धिसि जान या सुनकर, अनागारिक (गृह॒त्यागी) 
बनकर पापका प्रत्याख्यान कर घधमममें स्थित होता है ॥ १४।॥।४२४॥। 

जिस किसी तरह पण्डित अपने आयुके क्षयकों जाने, (फिर) तो उसके 
बीच ही में जल्दी संलेखना रूपी शिक्षाका सेवन करे ॥ १५॥४२४५।। 

जैसे कछआ अपनी देहमें भ्रंगोंको संकुचित कर लेता है, वेसे ही बुद्धिमान्‌ 
पापोंके प्रति अपने भीतर संकुचित कर दे ॥ १६॥४२६।। 

हाथों-पैरोंको, मन और पांचों इन्द्रियोंकी भी संकुचित कर ले, बुरे परि- 
णामोंको और भाषाके दोषोंको भी० ॥|१७॥।४२७।। 

उसे अच्छी तरह जान अभिमान और माया थोड़ी भी न करे। सुख- 
सम्मानसे रहित, उपशान्त, और चिन्तारहित हो विहरे ॥|१८।॥।४२८)। 

प्राणोंको न मारे, बिना दिये को न लेवे, माया न करे, झूठ न बोले, 
संयमीका यह धमम है ॥१६॥४२६।। ु 

वचन और मनसे भी (दुःख देनेकी) काना न करे, सव ओर से संयमन 
और दमनको ग्रहण कर (अ्रच्छी तरह) संयत रहे ॥२०॥।४३०।। 

आत्मसंयत और जितेन्द्रिय (मुनिजन ) किये गये, किये जाते या भविष्यके 
पापकी अनुमति नहीं देते ॥२१॥॥४३ १॥ 

जो वीर महाभाग बुद्ध (तत्वज्ञ) नहीं, सम्यक-दर्शन वाले नहीं, उनका 
पराक्रम अशुद्ध रहा, बह सर्वथा कर्मोके विपाकवाला है. ॥२२॥४३२॥ 

जो वीर महाभाग बुद्ध-ज्ञानी सम्यक्दर्शन वाले हैं, और उनका किया हुआ 
पराक्रम शुद्ध है, सवेथा विपाक-रहित है ॥२३॥४३३॥ 

जो महाकुलसे निकल पड़े, उनका भी तप शुद्ध नहीं। अपनी प्रशंसा नहीं 
जतलानी चाहिये, जिसमें कि दूसरे भी ऐसा न जानें ॥२४।।४३४।॥ 

सुब्रत (पुरुष) थोड़ा भोजन करे, थोड़ा बोले, सदा क्षमायुक्त, सन्झुट, . 
दानत, लोभरहित रहनेकी कोशिश करे ॥२५॥॥।४३५॥। 

ध्पानयोगको पूरे तौर से ग्रहण कर, कायाकों चारों ओर से संयत कर 
तितिक्षाकों परम वस्तु जान (आदमी) मोक्ष तकके लिए परित्राजक (संयम- 
साधक) बने। ऐसा कहता हूं ॥२६॥।४३६॥ 

!॥ आठवां अध्ययन समाप्त ॥। 


प्रर्थागम 


धरम अध्ययन [ २०१ ] सूत्रक्ृतांग श्रु० १ श्र० & 


धर्म अध्ययन € 


अन्तेवासी-जंबूने पूछा--मतिमान्‌ ब्राह्मण (महावीर) नें कौनसे धर्म 
बतलाये हैं ? सुधर्माचायं बोले--जिनोंके सरल धर्म को जेंसा है वेसे मुझसे 
सुनो ! ॥१॥४३७॥ : 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, चाण्डाल और वोक्सा+ (पुक्कस ) ,वहेलिये, वेश्या यें, 
शृद्र और दूसरे हिसारत (पुरुष) हैं ।।२।।४३८॥। 

(जो) भोगोंके परिग्रहणमें फंसे" (उनका) परस्पर वर बढ़ता है । काम 
(भोग) हिंसा आदि आरम्भोंसे. मिश्रित हैं, भ्रतः वे दुःख-विमोचक नहीं 
हैं ॥३॥।४३ ६॥ 

धन के चाहने वाले कुटुम्ब-परिवार के लोग चिता पर जलाकर घन को 
हरते हैं। कर्म करने वाला (मृत अपने) कर्मो द्वारा काटा जाता है ॥।४।॥।४४०॥ 

अपने कर्मों द्वारा नष्ट होते (हे पुरुष! ) तुझे माता, पिता, वधू, पत्नी, 
भाई, और औरस पुत्र कोई नहीं वचा सकते ।५॥४४ १॥। 

इस भेद को समझकर भिक्षु निर्मेम, निरहंकार हो, परम-अर्थ (मुक्ति) 
की ओर ले जाने वाले जिन द्वारा कथित (घम) का भ्राचरण करे ।।६।॥।४४२॥ 

घन, पुत्र, कुटुम्ब-कबीले तथा परिग्रह छोड़, और आन्तरिक शोकको भी 

छोड़कर अपेक्षा-रहित हो साधु हो जाये ॥७9॥।४४३॥। 

पृथिवी, पानी, अग्नि, वायु, तृण, वृक्ष, और बीज सहित दूसरे (पदार्थ) 
अण्डज, पोतज, जरायुज, रस और स्वेद से उत्पन्न एवं उज््डिज्ज ॥८॥।४४४।। 

ये छ काय हैं । सो विद्वात्‌ मन, वचन और काया से इनकी हिसा न करे, 
न परिग्रह ही घारण करे ।।६॥/४४५।। 

झूठ बोलना, मंथुन, परिग्रह और चोरी, ये लोकमें (हिसाथ) हथियार 

'उठाने जसे हैं, इन्हें विद्वान त्यागे ॥१०॥॥४४६॥।॥। 

माया, लोभ, क्रोध तथा मानको त्याग दे, ये लोकमें बंधन (कारण) हैं, 
इसे विद्वान्‌ त्यागे ॥११॥४४७॥ दल 

'धोना, रंगना, वस्तिकर्म, विरेचन, वमनकमं, और आँखों में अंजन (ये) 

विघ्न हैं, इसे विद्वान त्यागे ।|१२।॥।४४८॥। 


गंध, माला, स्नान (का व्यवहार) तथा दांत घोना, परियग्रह और स्त्रीभोग 
विध्न हैं, इसे विद्वान्‌ त्यागे ॥॥१३॥४४६॥।। 


(साधु के) निमित्तसे बने या खरीदे या उधार लिये गये (भोजन) एवं 
-आधाकमयुक्त, तथा-जो अपेक्षणीय नहीं, इसे विद्वान त्यागे ॥११४॥४४०॥। 
* देहरादूनमें सवसे पिछड़ी जाति वोक्सा है । 


े अर्थागम 
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बलकर, (रसायन) और नेत्र श्रंजन, लोभ और हिंसा-कर्म, प्रक्षालन, 
और उबटन लगाना, इसे विद्वान त्यागे ॥१५॥।४४ १॥। 

संलाप और (अपने) किये ब्रतकी प्रशंसा, एवं (ज्योतिषंके) प्रंइनोंका 
भाखना, मकानवाले का पिण्ड, इसे विद्वान त्यागे॥।१६॥४४२॥ 

जूआ न सीखे, अधामिक वचन न बोले, हाथसे वीयपीत, और भगड़ां 
इसे विद्वान त्यागे ॥१७॥४५३।। 

जूता शौर छाता, नालीवाला जूशा, वातव्यजन (चमर) भर पंरस्पर्र 
परिक्रिया; इसे विद्वान त्यागे ॥ १८।॥४५४॥)। 

मुनि हरे (सूखे) धासमें पेशाब-पाखाना न करे, (बीज ओ्रोदि हंटा) 
निर्जीव जलसे भी कभी स्नान न करे १६॥४५४५॥। 

कभी दूसरे (गहस्थ) के वर्तन में अन्न-पान न खाये। अचेल (होने पर) 
भी दूसरे के वस्त्र की विद्वान त्यागे ॥२०॥॥४४६॥। 

मँचिया-पीढ़ी, पलंग, एवं घरके भीतर बैठना, कुशलप्रश्न पुछनां या पहले 
(संबंध) को स्मरण करता; इसे विद्वान्‌ त्यागे ॥२१॥॥४५७॥ | 

यश-की ति, और प्रशंसा तथा जो लोकमें.वन्दना-पूजना है, एवं लोकमें जो 


सारे भोग हैं; इसे विद्वान त्यागे ॥२२।।४५८॥। 
जिससे भिक्षुका संयम टूटे, वैसे भ्रन्न-पान को दूसरे (भिक्षुओं) को देना, 


इसे विद्वान त्यागे ॥२३॥४५६॥ 

निर््न्थ महावीर महामुनिने ऐसा कहा, अनन्त-ज्ञान और ग्रनन्त-दंशेनवाले 
उन्होंने धर्मका उपदेश दिया ॥२४॥४६०॥ . . 

भाषण करते न भाषण करतासा रहे, दूसरे के मनको दुःखाने. वाली बात 
न करे, छलको वर्जित करे, सोचे बिना न वोले ॥२५॥।४६१॥ . ह 

बहां यह (झूठ मिली) तीसरे तरहकी भाषा -है,, जिसे बोलकर आदमी 
पछताता है | जो (लोक व्यवहारमें) छिपाके रक्‍्खा जाता है, उसे न कहना, यह 
निग्रन्‍्थ महावीर की आज्ञा है ॥२६॥ै४६२॥ 

शेकारी (निष्ठर-मारने जैसी), दोस्त (कह वात करना), गोत्रके नाम 
लेके चापलसीसे वात न करे । तु-तू” कह कठोर वचनका प्रयोग भी न 


करे ॥॥२७॥४६३।। 
भिक्ष सदा कुशीलता से रहित रहे, न उनके संगको सेवे, उनके साथ सुख 
रूप वाले उपसर्ग रहते हैं, इसे विद्वान समझे ॥२८॥४६४॥ 
(अलंध्य) वाघा विना दूसरेके घरमें न बेठे | गाँवके बच्चों की क्रीड़ाको 
देख मूनि मर्यादा-रहित हो न हँसे ॥२६॥४६५॥ 
उदार (भोगों) में उत्कण्ठा न करे, यत्नशील हो (साधु) नियमका पालन 


अर्थागम 
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करे, (मिक्षुओ्रोंकी ) चर्यामें आलस न करे, दुःख पड़तें पर उसे सहे ॥३०॥४६६॥ 
मारे जाते पर कोप न करे, दुर्वंचन कहे जाने पर उत्तेजित न होवे, सुमन 
हो बाघाको सहे, और कोलाहल न करे ॥३ १॥४६७॥।। न है 
मिले भोगोंकी चाह न करे, ऐसा होना विवेक कहा जाता है । वुद्धों 
(ज्ञानियों) के पास सदा आये (अच्छे ) कर्मोकों सीखे ॥॥३२॥।४६८।। 
सुप्रज्ञ, सुतपस्वी-गुरुकी सुश्रूषा करते हुए पास रहे | वीर, आप्त ज्ञान के 
इच्छक, धीर और जितेन्द्रिय ऐसा ही करते हैं ॥३३॥४६६।॥ 
. धरवासंमें ज्ञानके प्रकाशको न देख पुरुषोंमि श्राश्नयणीय नर, वीरको पाकर 
वन्धनसे मुक्त हो जीने के इच्छूक नहीं होते ॥रे४॥१४७०॥ े 
शब्द और-स्पश (के भोगों) में लोभरहिंत हो, बुरे कर्मेंमिं लिप्त न हो, 
जाने कि जो (यहाँ) निषिद्ध किया गया है, सो सारा हेय कम जिन-घर्म के विरुद्ध 
है .॥३५॥४७ १॥ 
जो अ्रभिमान और माया है, उसे पण्डित छोड़, साथ ही सारे गोरव भूत 
(भोगों ) को भी छोड़ मुनि निर्वाण की कामना करे। यह मैं कहता हूं।३ ६४७२॥। 
ह हे ॥ नवम अध्ययन समाप्त ॥ 


खनन सा कल 


| १ 


। समाधि- अध्ययन १० जे 
. भतिमात्‌ (भगवान्‌ महावीर) नै श्रनुचिन्तन करके समाधिके सरल धर्म 
बतलाए, उन्हें सुनो । निष्काम भिक्षु समाधि प्राप्त कर प्राणियोंको हानि न पहुं- 
चाए ॥१॥४७३।। ः 
ऊपर, नीचे और टेढ़ी दिशाओंमें जो स्थावर और जंगम प्राणी हैं, उनके 
प्रति हाथ और पेरसे संयम कर, दूस रोंके नदिए को न ले ॥२॥।४७४॥। 
” ' ,.जिनका धर्म स्वाख्यात है, उसमें.सन्देह मुक्त सन्तुष्ट हो प्रजाओंके साथ 
अपनें.समान व्यवहार करे । इस,जीवनकी इच्छा करते हुए आमदनी न करे। 
सुतपस्वी भिक्षु संचयमें न लगे ॥३॥॥४७५॥ ह 
' (स्त्री ) जनोंमें सब इन्द्रियोंसे संत्रत हो, मुनि सवंथा स्वतन्त्र होकर विचरे। 
प्राणियोंकी, अलग-अलग जन्तुओंको.दुःखसे सताए जाते देख दया करे ।४॥१४७६॥ 
इनको हानि पहुंचाते हुए मूढ़ पाप कर्म वाली योनियोंमें घूमता है, (स्वयं) 
हिंसा. करते हुए-पाप कम करता है, दूसरोंको ० लगाकर भी (पाप) कर्म करता 
है ॥श४७७॥। ' 
दीन (शिक्षु) वृत्ति हो तो भी पाप करता है, यह जान जिन्होंने एकान्त 
'समाधिका उपदेश दिया, बुद्ध (जानकार) समाधि.और विवेक (एकान्त) रत 
आत्मस्थ हो भाषिहिसासे विरत हो ॥६॥४७८॥ ह 


| 
हा 


श्र्थागम 
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सारे जगत॒को समतासे देखते हुए किसी का भी प्रिय-अप्रिय न करे । दूसरे 
प्रब्रज्या में उत्वित हो फिर दीन और विषण्ण हो पूजा तथा प्रशंसाके इच्छुक हो 
जाते हैं ।७॥।४७६॥। 
आधाकम (भिक्षके निमित्त बने आहार) का इच्छुक होकर, नियम करते 
बुरेका चाहक होता, मूर्ख स्त्रियोंमें अलग आसक्त होकर,भौर ( उस के लिए ) परि- 
ग्रह करता है ।।८।।४८०।। 
वरमें (बंधा पाप )-संचय करता है, यहांसे च्यूत हो दुःखकर (स्थानों ॥ में 
जाता है । इसलिए मेधावी (पुरुष) धर्मको समभकर, चारों ओरसे मुक्त हो, 
मुनिधर्मंका आचरण करे ॥॥६।॥।४८९१।। 
जीवनकी कामना, आमदनी न करे, अनासक्त हो साध बने, सोचकर 
बोलते हुए, लोभको हटाए, हिसायुक्त बात न करे ॥१०॥।४८२॥। कक 
आधाकमकी कामना न करें, कामना करने वालेका संसर्ग न करे। 
कामना न करते हुए उदार भोगको छोड़, शोक छोड़, अपेक्षा-रहित होकर विचरे 
१ १॥४८३।। 
एकत्व-भावनामें रहनेंकी कामना करे, एकत्वसे मुक्ति पाना सत्य माने । यह 
मोक्ष सत्य और प्रधान है, (उसे ) सत्य रत अ्क्रोधी तपस्वी पाता है ॥१२।।४८४।॥। 
जो स्त्रियोंमें मैथून-विरत होता हुआ परिग्रहको नहीं करता, नाना 
विषयोंमें ( प्राण-) रक्षी होता है, वह भिक्षु निःसंशय समाधिप्राप्त है ॥१३।॥।४८१४५॥।। 
अरति-रतिको हटाकर भिक्षु तृणादिकी चोट तथा शीतकी चोटको,. गर्मी 
और डसनेको सहे । दुर्गग्ध और सुगन्धको वर्दाश्त करे ॥१४॥४८६॥।। 
वाणीसे संयत, समाधि प्राप्त हो, अच्छी लेश्याश्रोंको ले साध बने । घर 
ने छाये न छवाये, लोगोंके मेल-जोलको छोड़ दे ॥१५॥४८७॥। 9" 
जो कोई दुनियामें अक्रिय-श्रात्म वाले (सांख्य ), दूसरोंके पूछनेपर मोक्षका 
उपदेश करते हैं; वे दुष्कमर्में अआासक्त, लोकमें लुब्ध, विमोक्षके कारण उस धर्मंको 
नहीं जानते ॥१६।॥।४८८।। 
यहां आदमियोंकी भिन्न रुचि होती है। क्रिया, अक्तिया, श्रलग-अ्रलग 
बाद को मानते हुए, जन्मे वालककोी देहतकको काटकर, श्रसंयमी वर बढ़ाता 
है ॥ १७॥।४८६९६॥। 
आयुके विनाशको न जानता हुआ, ममतामें पड़ा, मनन्‍्द श्रीर सहसा काम 
करने वाला अपने को अजरामर मान मूर्ख विपयोंमें लिप्त हो रात-दिन, संतप्त 
होता है ॥ १८॥।४६०।॥। हू 
घनको, सारे पशुओंको छोड़ो, जो प्रिय वान्चव और मित्र हैं, (उन्हें भ 
रोते हैं, मूछित होते हैं, सो दूसरे (लोग) इसके घनको हरते हैं ॥१६॥४६ १॥; 
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छोटे जानवर जैसे सिंहके पास चरते हुए,डरके मारे दूर-दूर रहते हैं; इसी 
तरह मेघावी घमंको जानकर दूरसे ही पापकी छोड़ दे ॥२०॥४६२॥ हे 

मत्तिमान नर जानते ० पापसे अपनेको हटाए, यह जान कर कि,दुःख हिंसा 
से पैदा होते हैं. पग्रौर भारी भय वैरसे गु थे हैं ॥२ १॥॥४६३॥ 

श्राप्तोंका अनुगामी मुनि झूठ न वोले। यह झूठका त्याग परम समाधि 
है। झुठका प्रयोग स्वयं न करे, न कराए, दूसरेके करनेका अनुमोदन न करे २२ 
हक बे रहे, मिले आहारको न दूषित करे; उसमें लिप्त और आसकत न हो, 
घैयंशील और मुक्त हो प्रशंसाकी कामना व कर प्रद्नेजित्त होवे ७२३७४६५॥ 

कांक्षारहित हो घरसे निकल आसवितहीन हो कायाको छोड़े । न जीवन 
चाहे न मरण, भवके फंदेसे मुक्त हो भिक्षु विचरे । ऐसा मैं-*****।॥२४॥४६६।। 


॥ दसवां अध्ययन समाप्त ॥॥ 


विमानन 


मार्ग - अध्यपन ११ 


मतिमान्‌ ब्राह्मण (ज्ञात पुत्र) ने कौनसा मार्ग बतलाया है, जिस सीधे 
मार्गको पाकर दुस्तर (संसार) सागरकी तरते हैं ॥१॥४६७॥ 

उस संवंदुः:खमोचक, शुद्ध, अनुपम मार्गको हे भिक्ष, तुम जैसे जानते हो, 
महामुनि वेसा बतलाओ ॥॥२॥४६८॥ 

यदि हमें देव या मनुष्य कोई पूछे, तो उनको “कैसा मार्ग है” यह हम 
कहेंगे ॥३॥।४६६॥ 4 

यदि तुमसे कोई देव या मनुष्य पूछे, उन्हें यह कहना, मार्गके सारको 
मुझसे सुनो ।ै४।॥।४ ० ०)॥ 

काश्यप (ज्ञातृ पुत्र) के क्रमशः वत्तलाएं महाकठिन मार्ग को सुनो 
जिसपर चलकर इससे पहले बहुतेरे, समुद्रको व्यापारीकी भांति तर गए ॥॥४- 
॥9४ ० १)। ; 

तर गए, कित्तने तर रहे हैं, और आ्रागे तरेंगे; उसे भगवानसे सुनकर मैं 

कहता हूं, मेरी उस बातको प्राणी सुनें ॥६॥५०२।। है 

पृथिवी हर अलग भाणी हैं, वैसे ही जल और अग्नि भी जीव हैं, वायुस्थ 

जीव हक श्र ॥8228 वेसे ही तृण, वृक्ष और बीज भी ० ।७॥।५० ३. कु 
र दूसरे त्रस प्राणी हैं, इस प्रकार छः प्राणी-काय कहे ग 

भ्र 3 है, इससे परे नहीं हैं ।।८)॥५०४॥ कक जा 

सा युवितियोंसे बुद्धिमान इसे लखकर कोई दुख नहीं पसं 
सोच किसीकी हिंसा न करे ॥६॥५०५॥ हो 0 


मार्ग-अध्ययन [ २०५४ |] 
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महा ज्ञानियों के कथन का सार है, जो कि किसीकी हिसा न करे, अहिंसा 
के समय (सिद्धान्त) को भी इतना ही जाने ॥१०॥॥५०६॥ 

ऊपर, नीचे और तिरछी दिशाओंमें जो भी जंगम और स्थावर (प्राणी) 
हैं, सरवेत्न विरति करे; वही शान्ति (विरति) निर्वाण कही गई है ॥११॥५०७ां 

समर्थ हो दोबोंको हटाकर, मनसा, वाचा और अस्तमें कायासे भी किसीका 
विरोध -न करे ॥|१२।।५०८)। 

एपषणाके दोपोंको हटा, धीर और संयमी हो, प्राज्ञ विहरे । एपणा-समिति 
से-युक्त न चाहनेंके श्राह्रोंकी नित्य वरज ॥१३॥४०९६॥  । ८ 

प्राणियोंको दु.ख देकर, अपने लिए जो भोजन बनाया गया हों; सुसंयमी 
(पुरुष) बसें अन्नपात्तको ग्रहण न. करे १४॥५१०॥। 

पूतिकर्म आहारकों न सेवे, यह संयमियोंका -धम्म-है। किसी 'चीजकी 
ग्राकांक्षा करना, सवंथा विहित नहीं है ॥।१५॥।५११॥। 


आत्म-संयमी जितेन्द्रिय (मुनि) मारने वालेका अनुमोदन न करे। गांवों 
भ्रौर नगरोंमें श्रद्धालुओंका निवास होता है (उनके ख्यालसे भी ) ॥१६॥।५१२॥ 
५. _ ऐसी वाणीको सुनकर पुण्य होता है यह न कहे । “पुण्य नहीं” ऐसा कहने 
में भी महाभय है ॥ छाशश्की.... 
._दानके लिए जो जंगम-स्थावर मारे जाते हैं, उनकी रक्षाके.लिए.भी इससे 
(पुण्य) करना होता है, यह भी नहीं कहे ॥१८॥५१४।॥| 
वैसा अन्न-पान जिन (प्राणियों) के लिए विहित है, ,.उनके लाभमें बाघा 
होगी, इसलिए “नहीं” कहना ठीक नहीं है ॥१६॥५१५॥ 
। जो दानकी प्रशंसा करते हैं, प्राणियोंका वध चाहते हैं,... जो >ठस वधका 
निषेघ करते हैं, वे किसीकी वत्तिका छेद करते हैं २०।५१६||. . ; 
“है या नहीं” दोनों प्रकारसे वे नहीं बोलते, करके आगमनको छोड़कर 
वे निर्वाणको प्राप्त होते हैं २१॥।५१७॥। 
जैसे नक्षत्रोंमें चन्द्रमा श्रेष्ठ है, वैसे ही निर्वाण (के संबंध) में जिन 
जानें । इसलिए सदा संयत और दमित होकर, मुनि निर्वाणकी साधना करें ॥२२- 
॥५१८॥) हे न 
किए जाते अपने कर्मो द्वारा वहे जाते प्राणियोंके लिए; तीर्थंकर जो कहते 
हैं, वही सुन्दर झरण-स्थान है, इसे; प्रतिष्ठा कहा जादा है ॥२३॥४१<९॥/ 
, .... यात्म॑-रेक्षित,सदा देमनयुत, (कर्मग्रक्रति/ धारा तोड़े ओर जो 7058, 
! से रहित (पुरुष ) है; वही शुद्ध परिपुर्ण अनुपम धमेको बतलाता 5 हा है हि 
उस घर्मको न जानते हुए, अबुद्ध ,होते हुए अपनेको वुद्ध माननंवाल, हम 
बुद्ध हैं” यह मानते हैं, वे समाचिसे बहुत हुर हैं ॥र शहर (|| 


भ्र्थागम 
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वे बीज, कच्चा जल, तथा उनके उद्देश्यसे जो भोजन बना होता है, उसे 
खाकर खेद न करते समाधि-रहित हो ध्यान लगाते हैं ॥२६॥४२२॥ हे 

जैसे चील, कौए, कुरर, मदुगुक, वगले, मछलीकी चाह रखते ध्याते हैं; 
बैसे ही उनका यह ध्यान मलिन और अधम है ॥२७७४२३॥ 

ऐसे ही कोई-कोई श्रमण मिथ्यादृष्टि, अनार श्रमण “विषयकी कामनासे 
ध्याते हैं, उतका यह ध्यात मलिन और अ्रधम है ॥रघारर४डी। ह ह 

यहां कोई-कोई दुर्मेति शुद्ध-मार्गंका विरोध करते हैं वे मागप्रष्ट हैं, वें 
दुःख और नाशको पाएंगे ॥२६॥५२४)॥) 

जैसे जन्मका अन्धा चढ़नेमें दुरी, चूने बाली नाव पर चढ़कर पार जाना 
चाहता है; वह बीचमें ही डब जाता है ॥३०॥५२६॥ 

ऐसे ही मिथ्यात्वी-अनाये-श्रमण आखवको पूरा सेवन करके महाभयकों 
प्राप्त होंगे ॥३११५२७॥। 


काहयप (भगवान) हारा जतलाए हुए इस धर्मको ग्रहणकर महाधोर 
घाराको तरे, अपनी रक्षाक्ते लिए प्रत्वजित होवे १३२।।५२८॥।। 


(मैथुन आदि) ग्राम्य ध्मोसे विरत हो, जगत में जो कोई प्राणी हैँ उन्हें 
अपने समान मानते हुए दुढ़तापूर्वेक प्रत्नजित होवे ३३॥।५२६९॥ 


| श्रमिमान और मायाको छोड़कर पण्डित (जन) इन सबका निराकरण 
कर, मुन्ति निर्वाण को साथे ॥३४।॥॥५३ ०॥| 


हे श्रच्छे धर्मका सन्धान करे, बुरे धर्म (पाप) का निराकरण करे; प्रंधांन 
में भिक्षु तत्पर हो, कोच और मानकों छोड़ दें ॥३५॥४३ ३१) 


है, जे हक 82 बुद्ध थे, और जो भविष्यमें होंगे; उनको प्रतिष्ठा शान्तिमें 
है, जैसे प्राणियों की पृथ्वी पर* ।३६॥५३२॥ 


ब्रत पर आरूढ़ सुनिके सामने ताना प्रकारकी बाधायें श्रान उपस्थित हों, 
तो उनके सामने न झुके; जैसे वायुके सामने पर्वत नहीं झुकता ॥३७॥५३ इ।। 
लोकेपणाओंकी हटा, घीर संयमी हो प्राज्ञ पुरुष विहरे, शान्त हो कालके 


आनेकी कामता करे ॥ यह है केवली (तीर्थकरों) का मत ! सो (जंबू ! ) कहता 
हूं !!३८।।५३४॥। ह 


॥ ग्यारहवां अध्ययन समाप्त ॥ 


विन पमम ७ पान ४&७---+ मानक. 


.. *येबबुढ़ा अतीता ब ये व बढ अनागता 7 एप बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अतागता | 
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समवसरण अध्ययन १२ 


ये चार समवसरण (मेला) हैं, जिन्हें दूसरे मतवाले दूसरी तरह बतलाते 
हैं--क्रिया, अ-क्रिया, तीसरा विनय और अज्ञानको चौथा कहते हैं ॥॥१॥५३५॥ , 
वे अज्ञानी होते हुये अपनेंको चतुर समभते हैं, सन्देह-न-रहित झूठ बोलते 
हैं, अ-पण्डित हो, श्र-पण्डितोंसे कहते, बिना चिन्तन किये ये मिथ्या बोलते 
हैं ॥॥२।॥५३६९॥।। 
सचको न-सच समभते, श्र-साधु (बुरे) को साधु बतलाते, जो यहां बहुत 
से विनयवादी जन हैं, पूछने पर विनयको ही मोक्षमें ले जाने वाला बतलाते 
हैं ॥३॥।५२७॥ 
बिना जाने वे विनयवादी ऐसा कहते हैं--“हमें बात ऐसी ही दीखती 
है”, कर्मको सन्देहकी दृष्टिसे देखनेवाले अक्रियावादी भविष्यमें क्रियाके अभाव 
को बतलाते हैं ॥४॥।५३८॥। ह 
वे (मौतिकवादी ) वाणी द्वारा गोल-मोल वात करते हुए जवाब न देकर चुप 
साध जाते हैं, इस दूसरे वचनको विरोधसहित .और अपने को विपक्षरहित 
बतलाते हुये कर्मको (वाक्‌) छल कहते हैं ।॥५॥५३६। 
बिना जाने ही वे (अक्रियावादी) नाना प्रकारके वादोंको बतलाते 
हैं। जिस (वाद) को लेकर बहुत से लोग संसारमें भूले रहते हैं ॥६॥॥५४०॥। 
(शून्यवादी कहते हैं--) सूर्य न उगता न अस्त होता है, चन्द्रमा न बढ़ता 
न घटता है, न जल सरकता, न वायु बहता है। सारा लोक झूठा और सत्ताहीन 


॥५४ १।| पोंक द 
है ॥७ जैसे नेत्रहीन अन्धा प्रकाशके साथ भी रूपोंको नहीं देखता; ऐसे ही प्रज्ञा- 


हीन अ्क्रियावादी क्रियाके होते हुये भी (उसे ) नहीं देख पाते ॥5५४२ ॥ 

संवत्स रको, स्वप्न लक्षणको, शकुनादि निमित्तको, देह, (पुच्छलतारा 
श्रादि ) उत्पातोंको, ऐसे अ्ंगोंवाले शास्त्रोंकी पढ़कर बहुतेरे दुनियामें “हम भविष्य 
को जानते हैं” यह दावा करते हैं ॥६॥॥५४३॥ 

कुछ निमित्त सच्चे होते हैं (पर ) किन्‍्हीं का ज्ञान उलटा होता है। वे विद्या 

' के त्याग की वात करते हैं ॥१०॥ ५४४॥ 

वे (वौद्ध और ब्राह्मण) लोगों के पास श्राकर ऐसा कहते हैं, “दुःख श्रपना 
किया है, दूसरे का किया नहीं,” पर तीर्थंकर कहते हैँ. ज्ञान शौर कमंसे मोक्षकी 
प्राप्ति को ॥१ १।।५४४५॥। 

वे (तीर्थंकर) लोकके नेता और नायक, प्रजाओंके हितार्थ मार्गका उप- 
देश करते हैं | वैसे-वैसे लोकको शासित वतलाते, जिसमें हे मानव ! तू अत्यन्त 
लिप्त है ॥२॥ ५४ ६॥।। 
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जो राक्षस या यमलोकवाले हैं, अथवा जो देव तथा गन्धवे समुदाय के 
हैं; आकाशगामी अथवा पृथ्वी पर आशित हैं, वे फिर-फिर आवागमन में पड़ते 
हैं।।११॥५४७॥। 
जिसको अपार सलिल की बाढ़ कहा, उसे दूर्मोक्ष गहन-संसार जानो । 
जहां विषयरूपी अंगनाओंसे खिन्न हो ये (जंग्म-स्थावरमें) दोनों प्रकारसे भर- 
मे हैं ।((१४॥॥५४८॥ हे 
मूढ़ कमसे कर्मको नहीं मिटा सकते, घीर (पुरुष) भरकम से कर्मको मिटात्ते 
हैं, लोभगय - (वस्तुओं) से पार हो, सब्तोषी बुद्धिमान (जन) पाप नहीं 
करते ॥॥१५॥५४६॥ 
जो लोकके अतीत, वर्तमान और भविष्यको ठीक तौर से जानते हैं; वे 
दूसरोंके नेता, स्वयं दूसरों द्वारा न ले जाये जाने वाले, बुद्ध हैं; वे (संसारके) 
अन्त करने वाले होते हैं ॥१६।।|५५०॥ 
वे (त्तीर्थकर) जुग्ुप्सा करते भूतोंके दुःखके भयसे पाप स्वयं नहीं करते, 
न कराते हैं, धघीर सदा संयत हो नम्नर होते हैं। दूसरे मतवाले तो चिज्ञप्ति मात्रसे 
धीर अपनेकी कहते हैं ॥१७॥५५१॥। 
जवान भी प्राणवाले हैं, बूढ़े भी; उन्हें सारे लोकमें अपने समान 
देवते हैं; इस लोकको महान्‌ जानकर अ्रप्रमादियोंमें ही प्रश्नजित होना 
चाहिए ॥१८॥५५२॥ 
जो अपनेसे और पर से भी घर्मको जानकर श्रपनें लिये भी और परके 
लिये भी हित करनेमें समर्थ होता है; जो सोचकर घमेका श्राविष्कार करता है, 
उसे ज्योतिस्वरूपके पास रहना चाहिए ॥१९॥५५३॥ 
जो आत्माको जानता है, लोकों और आवागमनकों जानता है, जो 
शाश्वतको; भ्र-शाइवतको जानता है, एवं जो जन्म-मरण तथा जनोंको (वरकादि) 
गतिकों भी जानता है ॥२०॥५६५४॥ 
अधो लोक में प्राणियोंके पीड़ा पानेको, झाछ्तव (चित्तमल) और 
संवर को जानता है; जो दु:ख और नि्जेरा को जानता है, वही क्रियावादको 
वबतला सकता है ॥२१॥५५५॥।। 
गब्दों और रूपों में आसक्त न होते हुए गब्धों और रसोंमें हेष न करते ०न 
जीनेंमेंच मरणमें आर्काक्षा करते हुए, स्वीकृत संयम से रक्षित हो घेरेसे मुक्त 
होता है। यह कहता हूं ॥॥२२॥५५६0॥ 
-- ॥ चारहवां अध्ययन समाप्त ॥ 
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यथार्थ कथना अध्ययन १३ 
मैं पुरुषके (हितकर) रत्नत्रयके भेदोंको याथातथ्यं (ठीक) से बत- 
लाऊंगा, सन्‍्तोंका आचरण धमं है, और असन्‍्तोंका कुशील | शान्ति (मोक्ष): 
और गश्रशान्ति (बंध )को भी प्रकट करू गा ॥ १॥|५५७।। 
दिन रात सम्यक्‌ जागरूक तथागतों (तीर्थकरों) से धर्मको प्राप्त कर- 
उक्त समाधिको न सेवन करते हुए, अपने शास्ता (तीर्थंकर) की ही मिन्‍्ह॒व लोग 
निन्‍दा करते रहते हैं ।२।।५५८।। 
जो झ्रपनी इच्छाके अनुसार व्याख्या करते हैं, वे शुद्ध शासनका उलटा,अर्थः 
करते हैं, बहुतसे गुणोंके वे भाजन नहीं, वे तो तीर्थंकर के ज्ञान पर -सन्देह अर्थ 
झूठ बोलते हैं ॥३॥५५६॥ 
जो पूछने पर (गुरुका नाम) छिपाते हैं, वे लेने लायक मोक्ष: अथंसे 
ग्पनेको वंचित करते हैं। वे असाधु होते हुए अपने' को साध मानने वाले माया 
(कपट) से युक्त हो अनन्तकालिक घात (नरक) को प्राप्त होंगे ।४॥५६०॥। 
जो कोधी होता है, दूसरेकी निन्‍दा करता है, मिटे कलहको फिरसे उखाड़ता- 
है, वह पापकर्मा अ्रंधेकी भाँति दण्ड जेसे मार्ग पर जाता अनिश्चयमें पड़ा दुःखित्‌- 
होता है !॥५॥ ५६ १।। 
जो भगड़ालु, अनुचितभाषी है, वह भंगड़ेमें बिना पड़े चेन नहीं पाता 
पर जो अ्रववाद (उपदेश ) के अनुसार चलने वाला, लज्जालु, एकान्त-अ्रद्धालु 
ग्रौर माया रहित है--६॥॥ ५६ २॥। 
जो गुरु द्वारा बहुत उपदेशित, शुद्ध जातिसे युक्त, सुन्दर सरल आचारसे 
युक्त होता है, वही चतुर, सूक्ष्म ज्ञान वाला (पुरुष) समता प्राप्त और 'भगड़ेसे 
परे होता है ॥9७॥५६३।। 
जो कि अपनेको ज्ञानी समझकर बिना परीक्षा किये वाद करता है, “मैं 
'तपसे युक्त हूं” यह मानता हुआ दूसरे जनकी सिर्फ मूरतसा देखता है ।।८॥५ ६४॥ 
वह एकान्त रूपसे संसारमें भ्रमता है, वह (तीर्थकरके ) मार्गेमें मुनिके पद 
पर नहीं, जो सम्मानके लिये मदान्वित होता है, संयमयुक्त होते हुए भी वह 
परमार्थकों नहीं जानता ॥६6॥५६ ५॥। 
जो ब्राह्मण, या क्षत्रिय, अथवा उम्रपुत्र, या लिच्छवी*वंशज है, और (जो) 
प्रत्नुजत हो पर का दिया खाते हुए श्रभिमान में पड़कर ग्रोत्रका अभिमान नहीं 
करता वही सच्चा मुनि है ॥ ०!।५६६।। 
उसकी रक्षा जाति और कुल नहीं कर सकते, जिसने ज्ञान और आचरण 
वैशाली गणराज्यके लिच्छवी जिनके ज्ञातवंशमें काइ्यप-गोत्रीय वर्धमान 
महावीर पंदा हुए । 
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को नहीं पाला, घरसे निकलकर गृहस्थके कर्मका सेवन करता हुआ, वह मोक्षार्थ 
संसारका पारण नहीं होता ॥११॥ ५६७।। ४ 

अकिचन (जीवनवाला) जो भिक्षु गौरव एवं कीति यश की ओर जाता 

है, इस आजीव को न समभकर वह बार-बार जन्म-मरणमें पड़ता है ॥ १२॥।५६८॥। 

- + जो भिक्षु भाषाका जानकार, सुन्दर बोलने वाला, प्रतिभावान्‌ एवं चतुर 

होता है, गंभीर प्रज्ञ सड्भावना सहित आत्मवाला हो, दूसरे जनोंको प्रज्ञासे 
तिरस्कृत करता है, वह साधु नहीं है ॥१३॥५६९॥ 


जो प्रज्ञावान्‌ भिक्षु अभिमानी है, वह समाधिप्राप्त नहीं होता, अथवा लाभ 
और मदसे अवलिप्त हो दूसरे जनोंको बाल-बुद्धि कह कोसता है॥१४॥५७०। 


भिक्षुको चाहिये कि प्रज्ञा, तप, गोन्र, (जाति) तथा भ्राजीविकाके भदकों 
हटाये, वही पण्डित तथा उत्तम पुरुष है ॥॥१५॥ ५७१ 

घीर इन मदोंको हटाये, जिनको सुधर्मी नहीं सेवते, वे सारे गोत्रोंसे परे, 
महधि उत्तम (मोक्ष) गतिको प्राप्त होते हैं ॥॥१६॥॥।५७२॥। 

उत्तम लेश्या (ध्यान) वाला तथा धमंका साक्षात्कार किये भिक्षु ग्राम- 


'मगरमें प्रवेश कर कामता श्रौर भ्रकामनाको जानते हुए लोभ-रहित हो ग्रन्न-पान 
ग्रहण करे ॥ १७॥।५७३।॥। 
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. « संयममें अरति और असंयममें रतिको हटाकर, भिक्षु चाहे वहुजन-सहित 
हो या अकेला विचरने वाला, मुनिधर्म द्वारा एकान्त संयम को बतलावे । प्राणी 
तो अकेला ही आवागमन करता है ॥१८॥।५७४॥ 
स्वयं जानकर या सुनकर, प्रजाके हितके लिये धर्मंको भाषे, जो निन्दित, 
त्तथा बाल-कामनाके प्रयोग हैं, उन्हें सुधी र-घर्मयुक्त नहीं सेवन करते ॥ १९॥५७५॥। 
अपनी तक बुद्धि द्वारा किन्‍्हींके भावों को न जान, अश्वद्धालु थोड़ेसे भी 
क्रोध को प्राप्त हो सकता है, और आयुके कालक्षेप (मृत्यु) या हानिको पा सकता 
हैं, इसलिये अभिश्नाय जानकर ही दूसरोंको (बातोंका) उपदेश दे ॥२०॥५४७ ६।। 
घीर (दूसरोंके) कम, रुचि को जाने; फिर उसके स्वभाव दोषको हटाये। 
भयंकर रूप-शीभाओंसे लोग नष्ट होते हैं, यह समन कर विद्वान्‌ स्थावर-जंगम के 
हितकी वात उपदेश ॥|२१॥५७७॥। 
न पूजा चाहे न प्रशंसा, किसीका भी प्रिय-अप्रिय न करे। सारे अनर्थों को 
छोड़कर, व्याकुलता श्रौर मदसे रहित होवे ॥२२॥॥४७८।। 
 यरथातथ्य (यथा) को डीकसे देखते हुए, सभी प्राणियोंमें हिसाके भावको 
छोड़, (मुनि) न जीनेकी न मरनेकी कामना करते हुए माया से मुक्त हो प्रव्नज्या 
ले। यह कहता हूं ॥२३॥५७६॥ 


॥ तेरहवां अध्ययन समाप्त 0 


अर्थागर् 
ग्रन्थ-परियग्रह [ २१२ | सूचकृतांग श्रु० १ भ्र० १४ 


ग्रन्थ-परिग्रह--अध्ययन १४ 


(परिग्रह रूपी ) गांठकों छोड़, तत्पर हो ब्रह्मचर्य वास करे, अ्रववाद 
(उपदेश ) कारी हो विनयका अ्रभ्यास करे । जो छेक (चतुर) है, वह प्रमाद नहीं 
करता ॥१॥५८०॥ 

जैसे चिडियाका बच्चा बिना पंख जमे अपने घोंसले: से उड़नेकी कामना 
कर उसे पूरा नही कर सकता; उसी तरह वे जि, चलते में «समर्थ (शावक ) 
को चील्ह भ्रादि हर ले जाते हैं ॥२॥५८१॥ 


इसी प्रकार अपुष्ट धमवाले वाहर घूमने वाले को हाथोंमें करने योग्य 
समभ, (दूसरे) अनेक पाप धर्म वाले बिना पांखके पक्षीके शावककी भांति हर 
ले जाते हूँ ॥३॥।५५२॥। 

मनुष्य “विनता ब्रह्मचयमें बसे वह अन्त करनेकी चीज नहीं है” यह समभ- 
कर वहां वास ओर समाधिकी इच्छा करे । मोक्षानुरूपी श्राचरण-सेवन करते 
हुए ग्राशुवुद्धि पुरुष (गच्छसे ) बाहर न निकले ॥४॥५८३॥ 

जो स्थान और शयन-अासनसे एवं पराक्रमसे सुन्दर साधओंसे युक्त होता 


है, वह्‌ समिति-गुप्तिके संयमर्से ज्ञान सहित हो व्याख्या करते हुए दूसरोंको भी 
(घर) बतला सकता है ॥५॥५८४।। 


भयंकर शब्दोंको सुनकर उनके विषयमें मनमें मेल न झाने दे (कर) 
विचरे, भिक्षु जेसे भी हो (गुरुसे पूछ) सन्देहहीस होवे, न निद्रा न प्रमादकां सेवन 
करे ॥६॥।५८०५॥। 
तरुण या वृद्ध, अधिक या समवयस्क द्वारा उपदिष्ट होते हुए भी (भिक्षु) 
च्छी तरह स्थिरता नहीं प्राप्त करता, और पार ले जाता हुआ भी ,पार नहीं 
जा सकता ॥७॥५८६॥ 


साधु कुपित न होवे, चाहे दूसरे मतवाले, सिद्धोंकी श्रवहेलनाके बारेमें 
टोकें, तरुण या वद्ध ताना दें, मु हफठ पनभरनी दासी गृहस्थों के भी अनुरूप न 
होनेकी वात करके ताना मारे ॥5८5॥४५८७॥ ' * 


तो न उन पर कुपित हो, न दुःखी हो, न वचनसे कुछ भी कु बोले, “ऐसा 
ही श्रागेसे करू गा” यह प्रतिज्ञा करे। “उससे मेरा भला है,” इसलिये प्रमाद न 
करे ॥६॥ ८५॥ 
बनमें जैसे मृढ़, विश्रान्तको अमृढ़ प्रजाओ्रोंके हिताथथ मार्ग-निदेश करते हैं 
इससे मेरे लिये ही भ्रच्छा है, मुझे वृद्ध अनुशासन करे ॥१०॥५८६॥ 


तो उस मूढ़को अ-मूढ़की विश्लेप-युक्त पूजा करनी चाहिये | बीर (भगवान्‌ ) 
ने यह उपमा कही है, अथंको समभकर (साथु ) ठीक से उस पर चल ॥१ १॥५६०॥॥ 


प्र्थाग मं 
मा [ २58 |. इूरहलाग शर १ ब० ३० 
प्रन्थ-पार ग्रह 


जैसे नेता रातके अ्ंधका रमें न सूकनेंसे मार्गको नहीं जानता, वह सूर्यके 

जे ; है । 

ता है ॥१२॥५६ १ 
प्रकाशित होने पर मार्ग को जान अर 

उगने ०" घर्ममें प्रपरिपक्व शिष्य न बूभते हुये मा बात जे के 
वह जिन-प्रवचनमें पण्ठित हो पीछे सूर्योदयमें अ्रॉखकोी नाई देखत 
न बीज कह और तिरछी दिदाओंमें जो स्थावर-त्रस प्राणी हैं,  पसे जरा 
भी ही हो उत्त पर सदा संयत रह विहार करे (॥१४॥५६३।। 


प्रजाओंके सम्बन्धमें सब बातें यथावसर परमार्थकों जानने वाले आचार्य 
से विनयपूर्वक पूछे, उसे सुनकर समझ कर “यह केवली सम्बन्धी ज्ञानसमाध्ि 
है” जान हृदयमें स्थापित करे ॥१५॥५६४।। 


उस पर (सन-वचन-कायासे) अ्रच्छी तरह स्थित हो, तायी (भगवान्‌ ) 
ने इनमें शान्ति और दुःख-निरोधके होनेकी बात कही है। बही ब्रिल्ोकद्शो 
बतलाते है, श्रत: इस प्रमादका संग फिर कभी नहीं करना है ॥१६॥५६४॥ 


वह भिक्षु अपेक्षित परमार्थकों सुनकर प्रतिभावान्‌ और विज्ञारद होता है, 
परम लाभका इच्छूक व्यवदान (ज्ञान) और मुन्ति पदको पाकर शुद्ध-एपणीय 
(आहार) से मोक्षकों पाता है ॥१७। ५९६।॥ 


जानकर घमका व्याकरण ( उपदेश ) करते हैं, बे बुद्ध (संसारके) अन्त- 
कर होते हैं। वे (अपने और दूसरे) दोनोंकी मोचनासे (संसार) पारंगत, पूछे 
प्रश्नका उत्तर देते हैं ॥॥१६॥।५६७॥। 

न अर्थकों छिपायें, न अयुक्‍त व्याख्या करे, ने अभिमास या (अपत्ती ) 
ख्यातिकी चर्चा करे। प्राज्ञको 


। परिहास भी ते करना चाहिये, न आशीर्वादका 
व्याकरण (उपदेश) ॥१६॥५६८॥ 


, आभियोंके अहितके भयसे 53 भी करते हुए आश्लीर्वाद न दे, न मंत्रवाक्यसे , 
संयमको निष्फल: करे । मनुष्य प्रजाओं में कोई चीज न चाहे, न अ-साधझोंके 
घरममका उपदेश करे ॥२०॥४६६॥ 5 


पापधर्मियोंका परिहास भी न करे, और उध्य-युकत भी परुष बचने ने 

बोले । अव्याकुल और पयरयुक्त भिक्षु न क्षद्र बने न डींग्र मारे ॥२१॥ ६००॥| 
जित वचनमें संदेह-रहित हो ( भिक्ष ) सजग रहे और विभज्यवाद- 

अनेकान्तवाद का व्याकरण ( | 


ं का वाल्यान) करे। समताके साथ पृप्नज्ञ (भुनि), 
घर्मोत्यान-सहित ये तथा असत्य दोनों प्रकारकी भाषाओंके बीच व्यवहार- 
भाषासें समानभावसे उपदेश करे 4२२॥६०१॥ । 

दोनों भाषाशंका अनुगमन करते वार 


व्यर्थंकों जानें। वैसे-बैसे साधु अ-ककंश्ष 


के कल ्र ७६ « 7 के) जन +कअच- आओ नओ3ऑशाजजिजीत बाण 55 
जनम + न नणा अच्लना नियत ना अणण कओी ओण जन ७ न 


ु ह अर्थायम 
आंदान-प रमाथ [ २१४ ] सूत्रकृतांग श््‌ू ० १ अ० १५ 


बोले । चुभने वाली भाषा, दुःखने वाली भाषा न वोले। जल्दी समाप्त होने 
वाली बातको न बढ़ाये ॥॥२३॥ ६० २॥ हु... ०: 


अच्छी तरह सुन श्र्थकों ठीकसे जानकर पूरी समभाने वाली भाषा 
बोले । भिक्षु जिज्ञासासे शुद्ध वचनका प्रयोग करे, तथा पापका विवेक करते 
हुए निरवद्य बोले २४) ६० ३। का 

तीर्थकरने जैसा कहा, वैसा भली भांति सीखे, यत्नविवेक करे, मयदिके 
बाहर न बोले । वह दृष्टियुक्त (हो ) दृष्टिको विग्ाड़कर न कहे, तब वह समाधि 
को बतला सकता है ॥2५॥।६०४।) दा 

: श्रूथंको न बिगाड़, न छिपाके बात करे, और तायी सूत्र और अंकों 

व्यवहार विरुद्ध न कहे, शास्ता (उपदेष्टा) की भक्तिके साथ वादको सोचकर, 
श्रुत॒कों ठीकसे प्रतिपादन करे ॥२६॥ ६० ५॥ फिी क 

वह जो शुद्ध सूत्र बोलने वाला श्रौर उपधान (उचित-तप) युक्त. रहे, जी 
जहां-तहां धर्मको प्राप्त करता वाक्य-ग्राही, कुशल और व्यक्त है, वह.उस भाव- 
समाधिको बतला सकता है । यह कहता हूँ ॥२७॥६०६॥। 


॥॥ चौदह॒वां अध्ययन समाप्त ॥। 


हिलकसमणन्‍««भला. ६) कननलअन्‍««भ». 


आदान-परमार्थे-- अध्ययन १५ | न 
जो अत्तीत, वततेमान और आते वाला है, (उन) सबको दर्शनके श्रावरणकी 
हटाने वाले नायक, तायी (भगवान्‌) जानते हैं ॥१॥६०७॥ 
भगवान्‌ विलक्षण पदार्थके जानने वाले संदेहके नाइक हैं, ऐसे विलक्षण 
(पदार्थ) के बताने वाले जहां-तहां नहीं होते ॥२॥६०४८॥ हि 
चहां-वहां भगवानने सुव्याख्यान किया, वह (व्याख्यान) सचमुच ही 
सुआख्यात है । सदा सत्यसे युक्त हो प्राणियोंमें मंत्री करनी चाहिए ॥३॥६०६॥॥ 
धर्म (ब्रह्मचयं) में वास करने वाले साधुका घर्म है कि भूतों (प्राणियों) 
की हानि न करे | वह जगत्‌को समभकर, (उसके प्रति) जीवट वाली भावना 
केरे ।॥४॥।६१०॥ कल 
भावना (रूपी) योगसे शुद्ध कृत जात्मा वाला, |. नाव जेसा बंतनाया 
गया है; तीर पर पहुंची नावकी तरह वह सारे दुःखोंसे मुक्त ही जाता है 
|] हि कक 
बला बुद्धिमान लोकमें पापको जान (वन्चन-) खेत हाता बह ता 
करनेसे (चह) पाप कर्मोको तोड़ता है ॥६॥६१२॥। 


ग्र्थागम 
आदान-परमाथे [२१५ सूत्रकृतांग भु० १ श० १४ 


न करनेसे नया कम पास नहीं आता। जानकर इसके कारण वह 
महावीर न जनमता न मरता (झावावर रहित) है ॥७॥६१३॥ कप 
किया (कर्म) नहीं है, वह महावीर नहीं जनमता- 
जिसका पहलेका [के भ प्रिय लगने वाली स्त्रियोंसे पार 
मरता । जैसे वायु आगको, वैसे ही वह 2280 
(ता है 0॥८॥५१४॥ दिये ैं 
होज ३ (स्त्रयोंका सेवन नहीं करते, च्चे रा ही मोक्ष पाए जन हैं। वे जन 
“घनसे मत हो जीवनका लोभ नहीं करते ॥ ते हैं, खो 
बंधनसे हल पीछे छोड़ कर्मोका अस्त पा लेते हैं, वे (शुभ अ्रध्यवसाय वाले) 
कर्मों द्वारा (मोक्षका) साक्षात्कार किए हैं, जो मार्गका उपदेश करते हैं 
3 कि कर 
.. प्राणियोंको (उनके ) अधिकारके अनुसार अलग अनुशासन (उपदेश ) 
किया जाता है, क्योंकि (संयम घनसे सम्पन्न, देवादिसे पूजित) आश्यय रहित, 
संयमी, दान्‍्त, दुढ़, तथा मेथुनसे विरत रहता है ॥११॥६१७॥। 

(विषय रूपी) घारको तोड़ और निर्दोष (शिकारीके फेंके चारेमें) लिप्त 
नहीं होता, सदा निर्दोष और दाच्त रहते हुए अनुपम (भाव-) सन्धिकों पाता 
है ॥|१२७६१८। 

हा किसीके अनुपम मुनिधर्के पालनमें तत्वज्ञका विरोध नहीं होता, वह 
नेत्रों वाला मन, वचन, काय द्वारा किसीसे भी विरुद्ध नहीं ॥|१३॥६१४९॥। 

जो इच्छाओंका नाशक है, वह मनुष्योंकी आंख सा है, अपने अन्त (धार) 
से छोर काटता है, चकका भी अन्त (छोर) से ही लुढ़कता बढ़ता है ॥१४॥॥६२०॥। 

मे घीर पुरुष अन्तका सेवन करते हैं, इसलिए (संसारके) अन्त करने वाले 
होते हैं। आदमी इस मानुषलोकरमें धर्मका आराधन करते हुए (आवागमनका) 

अन्त करते हैं ॥१५॥॥६२१॥ ह ह 
उत्तर प्रधान-जिन प्रवचनमें मैंने यह सुना, कि अर्थ समाप्त किए 
- अवर्मे कृ 
पुरुष का ० ३ भवर्में सिद्धि प्राप्त करते हैं। भ्रनन्‍्त ( तीर्थकरोंकी 
परम्परा) से यह भी सुना, कि अमनुष्यों (देवताओं) में वेसी व 
व ) में वेसी वात (निर्वाण) 
समग्र गणघरोंने (आहत कथनानुसार) कहा है, कि केव गों 
न्त बंपकग ! ले मनुष्य ख्‌ 
का अन्त कर सकता है, फिर दू कहा, *: ही 
है ॥१७॥६२३॥ | हा, कि यह मानव शरीर दुलेभ 
यहां (भनुष्यत्व) से च्युत होने पर सं ॒ 
बल बनाने मी दम युत होने पर संवोधि (परम ज्ञान) 


० मिलनी दुर्लभ 
हैँ | १८॥१६२४। ] हैं जो धमके अ्थ का व्याकरण ( 2 


७ ख्यान) करते 


े | क्‍ अर्थायम 
ओदं।स-परमाथ [ २१४ | सूच्रकृतांग श्रू,० १ भ० १५ 


बोले । चुभने वाली भाषा, दुःखने वाली भाषा न बोले। जल्दी समाप्त होने 
वाली वातको न बढ़ाये ॥|२३॥।६०२॥) हे क 


श्रच्छी तरह सुन अथेको ठीकसे जानकर पूरी समझाने वाली भाषा 
बोले । भिक्षु जिज्ञासासे शुद्ध वचनका प्रयोग करे, तथा पापका विवेक करते 
हुए निरवद्य बोले ॥२४॥६० ३।। ह 
तीर्थकरने जैसा कहा, वैसा भली भांति सीखे, यत्नविवेक करे, मर्यादाके 
बाहर न बोले । वह दृष्टियुकत (हो ) दृष्टिको विगाड़कर न कहे, तब वह समाधि 
, को बतला सकता है ॥॥२५॥॥६०४।॥ 

- अ्र्थको न विगाड, न छिपाके बात करे, और तायी सूत्र और अर्थको 
व्यवहार विरुद्ध न कहे, शास्ता (उपदेष्टा) की भक्तिके साथ वादकों सोचकर, 
श्रुतको ठीकसे प्रतिपादत करे ॥२६॥६० ५॥| 

वह जो शुद्ध सूत्र बोलने वाला और उपघान (उचित-तप) युक्त रहे, जो 
जहां-तहां घर्मकों प्राप्त करता वाक्‍्य-ग्राही, कुशल और व्यक्त है, बह्‌.उसे 'भाव- 
समाधिकों बतला सकता है। यह कहता हूं ॥२७॥६०६॥ 
॥॥ चौदहवां श्रष्ययन समाप्त || 


ल-०-न्‍मणकन्नक, (| अनीनाषकन्‍यन, 


आदास-परमार्थ--अध्ययन १५ कर 

जो अतीत, वर्तमान और आने वाला है, (उन) सबको दशशनके आवरणको 
हटाने वाले नायक, तायी- (भगवान्‌ ) जानते हैं ॥१॥६०७॥. 

भगवान्‌ विलक्षण पदार्थके जानने वाले संदेहके नाक हैं, ऐसे विलक्षण 
(पदार्थ) के बताने वाले जहां-तहां नहीं होते ॥२॥६०७ 0 म 

वहां-वहां भगवाननें सुव्याख्यान किया, वह (व्याख्यान) सचमुच ही 
सुआख्यात है । सदा संत्यसे युक्त हो प्राणियोंमें मंत्री करनी चाहिए ॥३॥६०६।॥। 

धर्म (ब्रह्मचये) में वास करने वाले साधुका घ॒र्म है कि भूतों (प्राणियों ) 
की हानि न करे । वह जगत्‌॒को समभकर, (उसके प्रत्ति) जीवट वाली भावना 

४। ०।। हि 
के 5 (रूपी) योगसे शुद्ध कत आत्मा वाला, जलमें नाव ज॑सा 8428 
गया है; तीर पर पहुंची नावकी तरह वह सारे इढुःखोस झुत्त हज, 
पा गधिमोद लोकमें पापको जान (वन्धन-) अति होता है, नए कर्मकी न 
करनेसे (वह) पाप कर्मोको तोड़ता है ।॥६।।६१२॥! 


अर्थागम 
आादान-प्रमाथ [ २१५ | सूत्रकृतांग श्रु० १ अ० १४ 


४ पास नहीं आता। जानकर इसके कारण वह 
हम कक मन ० रहित) है ॥॥9७॥६१३॥ 
महावीर न जनमता न मरता (झावागदन हे ह न 
जिसका पहलेका किया (कर्म) नह है , वह महावीर नहीं जनमता- 
भरता । जैसे वायु आगको, वैसे ही वह लोकमें प्रिय लगने वाली स्त्रियोंसे पार 
।८)) ६ २ ४)। गा ज हैं 
हो जात हे पा सेवन नहीं करते, वे आदियें ही मोक्ष पाएं जन हैं। वे जन 
है ने जीवनका लोभ नहीं करते ॥ बा ५।। 
बंघनसे व वीछे छोड़ कर्मोंका अन्त पा लेते हैं, वे (शुभ अध्यवसाग वाले ) 
कर्मों द्वारा (मोक्षका) साक्षात्कार किए हैं, जो मागका उपदेश करते हैं 
१)१०॥६१९६॥ 
... ग्राणियोंको (उनके) अधिकारके अनुसार अलग अनुशासन (उपदेश ) 
किया जाता है, क्योंकि (संयम घनसे सम्पन्न, देवादिसे पूजित) आशय रहित, 
संयमी, दान्त, दृढ़, तथा मेथुनसे विरत रहता है ।।११॥६१७॥। 
(विषय रूपी) धारको तोड़ और निर्दोष (शिकारीके फेंके चारेमें) लिप्त 
ह होता, सदा निर्दोष और दान्‍्त रहते हुए अनुपम (भाव-) सन्धिको पाता 
(१२॥६१८॥ 
किसीके अतुपम सुनिधमंके पालनमें तत्वज्ञषका विरोध नहीं होता, वह 
नेत्रों वाला मत, वचन, काय द्वारा किसीसे भी विरुद्ध नहीं ॥१३॥६१९॥ 
जो इच्छाओंका नाशक है, वह मनुष्योंकी आंख सा है, अपने अन्त (घार) 
से छोर काटता है, चक्‍का भी ग्रन्त (छोर) से ही लुढ़कता बढ़ता है ॥ १४॥॥६२०॥। 
ै धीर पुरुष अन्तका सेवन करते हैं, इसलिए (संसारके) अन्त करने वाले 
होते हैं । जा इस मानुषलोकमें धर्मका आराधन करते हुए (आवागमनका) 
अन्त करते हैँ ।१५॥॥६२ १॥ 
उत्तर प्रधान-जिन प्रवचनमें मैंने यह सुना, कि अर्थ समाप्त किए 
पुरुष या देवता अगले भवमें सिद्धि प्राप्त करते हैं। अनन्त (तीर्थकरोंकी 


परम्परा) से यह भी सुना, कि अमनुष्यों (देवताओं) में बेसी 


समग्र गणघरोंने (आहत कथनानुसार) कहा है, कि केवल मनुष्य दःखों 
! ष्य दुःख 

का अन्त कर सकता है, फिर दूसरोंनें कहा, कि यह मानव गर बे 

है ॥॥१७॥६२३।॥। सु डे पा 8 


) मिलनी दुलंभ 
व्याकरण (व्याख्यान) करते 


यहां (भनुष्यत्व) से च्युत होने पर संवोधि (परम ज्ञान 
हे । वैसे आचाये भी दुलंभ हैं, जो धर्मके भ्र्थ का े 
॥१८।।६२४।॥ कु 


अर्थागम 
गाथासार-ग्रहण ' [| २१६ | सूत्रकृतांग श्रु० १ अ० १६ 


जो (आचार्य) परिपूर्ण, अनुपम, शुद्ध, घर्मेकों बतलाते हैं, जो अनुपम 
स्थान प्राप्त हैं, उनके फिर जन्म लेनेकी बात्त कहाँ ? ॥१६॥।६२४५॥ 

कहीं ओर कभी ही मेघावी तथागत (तीर्थकर-अहेत्‌) पैदा होते हैं, वे 
(निदान-कामना हीत) तथागतव (सम्यर्दुष्टि) लोकके अनुपम चक्षु 
हैं (!२०॥॥६२६।। 

वह अनुपम स्थान है, जिसे (भगवान) काश्यप (महावीर) ने जाना। 
जिसका आचरण कर कितने ही पण्डित निर्वाण प्राप्त हो (जीवनके) श्रन्त को 
पाते हैं ॥२१॥।६२७॥। 

पण्डित वीय॑ से कर्मोके नाशके .लिये प्रवत्त होता है । वह पहलेके कर्मो को 
ध्वस्त करता हुआ नयेकों नहीं करता ॥२२॥६२८॥।। 

' प्रम्परासें किये गये पापको मंहावीर नहीं करता । वासना के कारण 
सामने आये (आठ प्रकारके) कर्मो को छोड़ मोक्ष का साक्षात्कार करता 
है ॥२३॥। ६२ ६।। 

सारे साधओोंका जो मत है, वह मत (भव रूपी ) शल्य काठने वाला है 
उसे साधकर पुरुष पारंगत (जिन) होते या देवता बनते हैं २४॥।६३ ०।। 
पहले भी धीर (वीर) हुये, आगे भी वंसे सुब्रत पेंदा होंगे, जो स्वयं 
पारंगत (भव-उत्तीर्ण ) हों वे दूसरों के लिये दुर्गम मार्गका प्रादुर्भाव करते हैं। 
यह कहता हूं ॥२५॥६३ १॥। 
| पन्द्रह्वाँ अध्ययन समाप्त ॥ 


गाथासार-ग्रहएा--अध्यपन १६. 


तव भगवान ने कहा--जो ऐसे दान्त, मोक्षयोग्य और कायाबव्युत्सृष्ट 
(ममता त्याग किये हुये) हैं; उसे ब्राह्मण कह सकते हैं, श्रमण, भिक्षु या निम्नन्थ 
भी कह सकते हैं। 

। शिय्यने प्रइन. किया--भंते ! कैसे उस दान्त, मोक्षयीग्य, काया-व्यु 
सुष्टको ब्राह्मण, श्रमण, भिक्षू या निग्नेन्‍्थ कहना चाहिये ? इसे महाम॒ुनि हमें 
बतलायें ? । 
जैसे सारे पापे कमसि विरत, राग द्वप से, कलह और तिन्‍्दासे, चुगली 
और परदोप कथनसे, रति-विरतिसे, माया और झूंठसे, मिथ्या-वारणा हक 
शल्यसे विरत होता है, समतायुक्त, ज्ञानादि सहित, सदा संयमड्ठक्त हहुता, काय 
और, मान नहीं करता, उसे ब्राह्मण कहना चाहिए।॥।१॥इिरे री! 


अर्थागम 
प्रथम श्रुतस्कन्ध समाप्ति [ २५१७ ) सूत्रकृतांग श्रु० १ अ० १६ 


यहाँ भी जो श्रमण अलिप्त, निष्काम लोभविमुक्त, हिसा, झूठ, वाहरी 
भीतरी मैथन और परियग्रह, कोध, मान, माया लोभ, रागादिको नहीं करता। 
इस प्रकार जिस-जिसके निदानसे आत्मा में प्रहंघ और कमंबन्घ होता है, उन 
निदानोंसे पहले ही निवृत्त, . प्राणहिसासे विरत, दान्‍त और कायासे 
व्युत्सुष्टकाय-अनासक्त है, उसे श्रमण कहना चाहिए ॥२॥।६३३॥। 

यहां भी वह भिक्षु, जो अनु-उद्धत, विनीत, नम्न, दान्‍्त, मोक्षाहे, 
व्युत्सुष्टकाय हैं, नानाविध कष्टों और बाघाओंको दवाकर, आत्माके भीतर शुद्ध 
योगको ग्रहण करता है; तत्पर, दृढात्म, भली प्रकार देख-भा ल कर प्रदत्त श्रन्न 
का भोजन करने वाला है; उसे भिक्षु कहना चाहिये ॥३॥६३४।। 

यहां निग्नन्थ को होना चाहिये; अकेला, एकवेदी, बुद्ध-तत्वज्ञ, भवधारा- 
संछिन्न, सुसंयतः सुसमित सुन्दर सामायिकवाला, आात्मज्ञान प्राप्त, विद्वान, द्रव्य 
और, भाव दोनों ही से भवस्नोतको तोड़े । पूजा-सत्कार-लाभ-का इच्छुक.नहीं 
धर्मज्ष, मोक्षमाग पर आरूढ़, प्राणियोंमें समताका आचरण करने वाला, दान्त 
मोक्षाह, व्युत्यृष्टकाय है, उसे निम्नन्थ कहना चाहिये ।॥४॥६३ ५॥ 

सो ऐसा ही जानो, कि मैं भय का त्राता हूं । ऐसा कहता हूं ।। 


॥ सोलह॒वां ग्रध्ययन समाप्त ॥। 
। पहला श्रुतस्कंध सप्चाप्त ॥ 





द्वितीय श्रुदस्कन्ध 
अध्ययन १....पुण्डरीक 


(सुधर्मा स्वामी, जम्बुस्वामीसे कहते हैं :--) अावुसो ! उन भगवान्‌ 
(काश्यप) ने ऐसे कहा--यह है पुण्डरीक नामक अध्ययन । उसका यह श्र्थ हैः-- 
जैसे पुष्करिणी हो, बहुत जल वाली, बहुत पंक वाली, बहुत कमलों वाली,यथार्थ- 
नामा, पुण्डरीक (दवेत कमलों ) वाली, प्रासादिका (स्वच्छ), दर्शनीय, सुन्दर, 
* मनोहर । उस पुष्करिणीके स्थान-स्थानमें जहां-तहां बहुतसे परम श्रेष्ठ पुण्डरीक 
ग्रादि हों । जो क्रमशः ऊंचे, रुचिर, सुन्दर-वर्ण युक्त, सुगन्ध-युक्त, रस-युक्त, 
स्पश-युक्त, प्रासादिक, अभिरूप, प्रतिरूप हों । उस प्रुष्करिणीके अत्यन्त मध्यदेश 
में एक महान्‌ परम श्रेष्ठ पुण्डरीक ऊंचा, रुचिर, सुन्दर वर्ण युक्त*:“”**-"प्रतिरूप 
हो । उस सारी पुष्करिणी में वहां स्थान-स्थान में जहां-तहाँ बहुतसे पद्मवर 
पुण्डरीक ““*-'प्रतिरूप हों। उस सारी पुष्करिणीके अत्यन्त मध्यदेशमें एक भहान्‌ 
पद्मवरपुण्डरीक ऊंचा रुचिर ” “*'प्रतिरूप हो ॥१॥६३६॥ 

तब कोई पुरुप पूर्व दिशा से आकर उस पुष्करिणी तीर के पथ पर खड़ा हो 
देखे: “““ एक वड़े पद्मवर पुण्डरीकको ऊंचा, रुचिर-“* प्रतिरूप । तब वह 
पुरुष ऐसे कहे '''''मैं परिश्रमी, कुशल, पण्डित-व्यक्त-मेधावी, वालभाव-रहित, 
मार्ग में स्थित, मार्गका ज्ञाता, मार्गकी गति श्रौर पराक्रमका ज्ञाता पुरुप हूँ! 
मैं इस पद्मवर पुण्डरीककों निकालूगा,” यह सोच, वह पुरुष उस पुष्करिणीमें 
घुसता है | जेसे-जसे भीतर घुसता है, वैसे-वेसे वड़ा जल, बड़ी पंक मिलती है। 
तीरसे दूर (जा) और पद्मवर पुण्डरीककों (भी) न पा, न इधर का न उधर 
का, पुष्करिणी के भीतर पंकमें फेंस जाता है । यह है पहला पुरुष ॥२॥ ६३ ७।। 
ग्रव दूसरा पुरुष | तब एक पुरुष दक्षिण दिशासे आकर उस पुस्करिणी 
के किनारे खड़ा हो देखे उस एक पद्मवर पुण्डरीकको ऊंचा, रुचिर,#****** 
प्रतिरृ्प । और वहीं एक पुरुपको देखा, बुरी हालतमें पद्मचर पुण्डरीकको न 
पा, त इधर का न उधर का पुष्करिणीके भीतर पंकमें फंसा *“**। 

तव यह पुरुष उस पुरुषके बारेमें कहे “अश्रहों, यह पुरुष अ-परिश्रमी, 

अ-कुशल, न पराक्रमका ज्ञाता है । जो कि यह प्रुरुष ऐसे फंस गया। मैं हूं परि- 


विदीवाली जगहोंमें पहलिका पाठ दुह्राझो । 
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श्रमी० पराक्रमज्ञ पुरुष । मैं इस पदूमवर प्ृण्डरीकको निकालू गा। ” यह सोच 
वह पुरुष उस पुष्करिणीमें घुसे । जेसे-जेसे भीतर घुसे, वेसे-वैसे बड़ा जल वड़ी 
पंक मिलती -है। तीरसे दूर जा, और पद्मवर पुण्डरीक को नपा, ने इधर 
कान उघर का, पुष्करिणी के भीतर पंकर्में फंस जाता है। यह है दूसरा 
पुरुष ॥३॥ ६४८७ 
अरब तीसरा पुरुष पश्चिम दिशासे आकर उस पुष्करिणीके किनारे 
खड़ा हो उस एक पद्मवर पुण्डरीकको देखता है। वहां दो पुरुषोंकों देखता , 
है. पुष्करिणी के भीतर पंकमें फंसे 7 । 
तब वह पुरुष उन्त दोनोंके बारे में कहता है-अ्रहो, थे दोनों पुरुष 
अ-परिश्रमी » ० न पराक्रमके ज्ञाता हैं | मैं उस पद्मवर पुण्डरीकको निकालूंगा । 
यह सोच वह पुरुष उस पुष्करिणीमें घुसता है--''''''पुष्करिणीके भीतर पंक्ें 
फँस जाता है। यह है तीसरा पुरुष ॥४॥६३६॥ 
अब चौथा पुरुष | तब चौथा पुरुष उत्तर दिशासे आकर, उस पुष्करिणी 
के किनारे खड़ा हो, उस एक पदुमवर पुण्डरीक को० देखता हैं। वहां तीन 
पुरुषोंको देखता है पृष्करिणीके भीतर पंकमें फसे० । 
तब वह पुरुष उन तीनों पुरुषोंके बारेमें कहता है--अहो, ये तीनों पुरुष 
अ-परिश्रमी, न प्राक्रमके ज्ञाता हैं । मैं उस पद्मवर पु डरीकको निकालूंगा । यह 
सोच, वह पुरुष उस पुष्करिणीमें घुसत्ता है, पृष्करिणीके पंकर्मे फंस जाता है । 
यह है चौथा पुरुष ॥५॥६४०॥ 
तव प्रिश्रमी, गति पराक्रमका ज्ञाता, रूक्ष (राग-दं प रहित) भिक्ष उस 
पुष्करिणीके त्तीर प्र खड़ा हो देखता है,उस एक पद्मवर पुण्डरीकको'***** । तब 
वह भिक्षु उन चारोंको देखता है, पुष्करिणीके भीतर पंकमें फँसे “न 
ऐसे कहता है--अहो, ये चार पुरुष भ्र-परिश्रमी**** "न पराकपके ज्ञाता हैं। मैं 
उस पद्मवर पृण्डरीकको निकालूंगा | यह सोच वह भिक्षु उस पुष्करिणीमें नहीं 
घुसता । उस पृष्करिणीके तीर पर खड़ा हो आवाज देता है--हे पदमवर . 
पुण्डर्रीक, निकलो, निकलो” | तब वह पद्मवर पुण्डरीक निकल आता 
है॥६॥।६४१॥ ८ 
हे आवुसों श्रमणो, उदाहरण कह दिया। अब इसका श्र्थ जानना हे 
शअरमण भगवान्‌ महावीरको निम्नेन्थ, लिभ्रेन्थिनियां “भत्ते |!” कहकर वन्दना 
नमस्कार करते हैं। वन्दना और नमस्कार करके यह कहते 


32003 बुक न उदाहरण सुना है 
आयुष्मन्‌ श्रमण * पर इसका अर्थ नहीं जानते । 
ग्क्त्त्क्ज््ताफ्+ज+-ज-_-_+_-_+-+___ततह80. 8  . 
><दुह्राओ ६१६। 


+दृहराओ ६३६। 
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श्रमण भगवान्‌ महावीरने उन बहुतसे निमग्नेन्थ और निग्नन्थिनियोंको 
आ्रामन्त्रित कर यह कहा--हंत, तो श्रावुसो श्रमणो; हेतु-सहित निमित्त सहित 
अथंको मैं कहता हूं, समभाता हूं, कीर्तन करता हूं, जतलाता“ हूं, पुनःपुनः 
दिखलाता हूं, उसे बोलता हूं ॥७॥॥६४२॥ 

आयुष्मन श्रमणो, मैंने लोककों, कल्पनासे पुष्करिणी कहा। कर्को आ० 
श्रमणो, कल्पनासे जल कहा। कामभोगोंको आ० श्रमणो, मैंने पंक कहा । जनों 
ओर जनपदोंको श्रा० श्रमणो, मैंने कल्पनासे बहुतसे पद्मवर पुण्डरीक कहे। 
राजाको मैंने आ० श्रमणो, एक महापद्मवर पुण्डरीक कहा। अन्य तीथिकों 
(परमतवादियों) को आ० श्रमणो, चार पुरुष कहे। धर्मको मैंने आ० 
श्रमणो, भिक्षु कहा | धर्मरूपी त्तीथे और घर्मकथाको मैंने आ० श्रमणो, कल्पना 
से आवाज देना कहा । निर्वाणको मैंने श्रा० श्रमणो, कमलका बाहूर निकलना 
कहा | इस प्रकार मैंने आ० श्रमणों, कल्पनासे इसे कहा ॥॥८॥॥ ६४३॥। 
भौतिकवाद-- 

यहां लोकमें पूरवेमें, पश्चिममें, उत्त रमें, दक्षिणमें कितने ही मनुष्य आनु- 
पूर्वसि (क्रमशः) उत्पन्न होते हैं । जेसे कि कोई आयय॑ हैं, कोई श्रनाये, कोई ऊंचे 
गोत्रके कोई नीचे गोत्रके । कोई कद्ावर और कोई नाटे। कोई सुवर्ण (गोरे), 
कोई दुवे्ण (काले), कोई सुरूप कोई कुरूप । उन मनुष्योंमें कोई राजा होता है, 
जिसके पास महाहिमालय गिरि, मलय, मंदर शौर महेन्द्रका सार (घन) होता 
है । वह अत्यन्त विशुद्ध राज-कुल-वंशमें उत्पन्न होता है । उसके अंगमें राजाके 
लक्षण निरन्तर विराजित होते हैं । वह बहुजनों (जनता) में बहुमानित और 
पूजित होता है । वह सब गुणोंसे युक्त, अभिषेक-प्राप्त क्षत्रिय, माता और पिता 
दोनों ओर से सुजात, मर्यादाकारी, कल्याणकारी, कल्याणधारी होता है। वह 
मनुष्येन्द्र जनपद-देशका पिता, जनपदका पुरोहित (प्रधान) केतुधारी होता है । 
वह नर॒प्रवर, पुरुपप्रवर, पुरुषसिंह, पुरुष-सपंराज, पुरुपवर-पुण्डरीक, पुरुप:गंध- 
(मत्त) गज, ग्राढय, दीप्त, विख्यात होता है। वह चारों ओर फेले विपुल भवन- 
गयनासन, यानों और वाहनोंसे श्राकीण होता है । उसके पास बहुतसा धन और 
सोना-चांदी होता है, (वह) आयन-व्यय से युक्त होता है। उसके द्वारा भ्रचुर 
खान-पान-दान दिया जाता है | उसके यहां बहुतसे दास-दासियां-गाय-बल-भेस- 
बकरियां होती हैं। भरे हुए कोप, कोठार, हथियारखाने होते हैं। वह स्वयं 
बलवान होता है, उसके दुश्मन दुर्वेल | उसका राज्य अवहतकंटक-निहत्तकंटक- 
मदितकंटक-उद्ध ८कंटक-अ्रकंटक होता है । वह स्वयं अवहतशनत्रु-निहतशत्रु-मदित- 
शत्रु-उद्धृतशत्रु-निजितशत्रु-पराजितशत्रु होता है। उसका राज्य इुभिक्ष-विरहित, 
महामारीके भयसे प्रमुक्त होता है। उसके राज्यकी प्रशंसा वैसी ही है, जँसी 
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औपपातिक सूत्र बतलाई गई है | आन्तरिक और वाह्म गड़वड्नियोंसे शरति 
राज्य-साधित करता हुआ वह विहार करता है। 
उस राजाकी परिषद्‌ होती है। उसकी सेवामें होते हैं--उम्र (भट), 
उम्रपुत्र, भोग (राजपाल) और भोगपुत्र, इष्वाकु-क्षत्रिय, कौरव्य ओर 
कौरव्य-पुत्र, भट्ट और भट्ट-पुत्र, ब्राह्मण और बराह्मण-ज्ञातृपुत्र, कुरुदशों क्षत्रिय 
पुत्र, लिच्छवी ओर लिच्छवी-पुत्र, प्रशासनकर्ता ओर प्रशासनकताक पुत्र, सना- 
पति और सेनापति-पुत्र | उन (राजाओं ) में कोई-कोई श्रद्धालु होता है । स्वेच्छा- 
पूवेक उसके पास श्रमण-ब्राह्मण जानेका विचार करते हैं। (वे) घमंका प्रजश्ञा- 
पन करते हैं, “हम इस धमके मानने वाले हैं। हम इस धर्मको सिखलाएंगे।” 
वे जाकर कहते हैं--'हे भयत्ञाता राजन्‌ ! मैंने यह सुआख्यात धरम प्रज्ञापित 
किया है उसे जानो--पैरके तलवेसे ऊपर केशापग्र-सस्तकके नीचे तिरछे चमड़े तक 
आत्मा कहा जाने वाला सारा जीव हैं । उस आत्माके जीवित रहने पर शरीर 
जीता है, वह सर जाए तो नहीं जीता। शरीर विनष्ट हो जानेसे विनष्ट हो 
जाता है । इसके अन्त होने तक जीवन रहता है। फिर दूसरे लोग भरे हुए को 
जलपनेके लिए ले जाते हैं। आगमें जला देने पर हडिडयां कवृतरके रंगकी हो 
जाती हैं । अरथी (चारपाई) को पांचवीं बना अरथी-वाहक चारों पुरुष गांवमें 
लौटते हैं। इस प्रकार न-रहता न-विद्यमान जीव जिनके लिए है, बह नहीं रहता 
न-विद्यमानत ही रहता है, उनका यह वाद (धर्म सिद्धान्त) सुश्राख्यात होता है ! 
जिन के मतमें जीव दूसरा है, शरीर दूसरा । वह हमें इस प्रकार पछते हैं 
“-आवुसो, यह आ्रात्मा दीघ है या हुस्व, गोल है या लंबा, तिकोना है या 
चौकोना, छकोना है या अठकोना । काला है या नीला, लाल है या सफेद | 
सुगंधित है या वदवूदार । तिकत है या कड़वा, कसैला है या खट्टा, या मीठा! 
कंकंश है या कोमल। भारी है या हल्का । ठंडा है या गरम । चिकना है या रूखा । 
इस प्रकार जिनके मतमें असत अविद्यमान्‌ आत्मा है, उनका वाद सु-आख्यात 
होता है । 
जिनके मतमें शरीर भिन्न है जीव भिन्न। वह ऐसा नहीं दिखा पाते। 

: उदाहरणके तौर पर, जैसे--कोई पुरुष म्थानसे तलवारकों निकालकर दिखलाये 
“7 आव्‌ सो, यह तलवार है यह भ्यान। पर ऐसा कोई पुरुष नहीं है, जो 
आात्माकों निकालकर दिखलाये -*,” “आंबुसो, यह मू ज है और यह है इप । इसी 
तरह कोई यह दिखलाने वाला पुरुष वहीं है :- 'आवुसो,यह आत्मा है,यह शरीर |” 
हब कि, रा पुरुष लक हा को निकालकर दिखलाये :-“आवसो यह मांस 
है यह आस्थ।) इसो तरह कोई लारे प नहींहे. “ 

त्मा है, यह शरीर है।” ५5003 0% ० प्रावुसो, यह 
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जैसे कि कोई पुरुष हथेलीसे आंवला निकालकर दिखलाये : --“श्रावुसो, 
यह है हथेली और यह अ्रंवला ।”इस तरह दिखलाने वाला कोई पुरुष नहीं है :- 
“आरावुसो, यह आत्मा है, यह शरीर |” 
जैसे कि, कोई पुरुष दहीसे मक्खतको निकालकर दिखला दे :--“श्रावुसो, 
यह दही है शोर यह नवनीत |” ०। 
जेसे, कोई पुरुष तिलों से तेल निकाल कर दिखलाये :--"आ्रावुसो, यह तेल 
है, यह खली ।” इसी तरह ०। 
जसे कि, पुरुष ईखसे रसको निकालकर दिखला दे--“आवूसो, यह रस है 
और यह खोई | इसी तरह ० । - 
जैसे कि, कोई-कोई पुरुष अ्ररणिसे आग निकालकर दिखलादे:--“भ्रावुसो, 
यह है श्ररणि और यह है अग्नि (// इसी तरह ० इनके मतमें आत्मा असत्‌, 
अविद्यमान है, वह उनका स्वास्यात धरम है। ह 
जीव अन्य है, शरीर श्रन्य है सो मिथ्या है। चाहे घातक उस शरीरकों 
मारे, काटे, जलाये, पकाये, आलोप-विलोप करे, लूटे बलात्कार .करे, तो कुछ 
नहीं । इतना (शरीर) भर ही जीव है । मरनेके बाद परलोक नहीं है। वह यह 
शिक्षा नहीं देते--करिया (कर्म) है, भ्र-कर्म है, सुक्ृत (प्रुण्य) है, दुष्कृत (पाप) 
है, कल्याण कर्म है, पाप कर्म है, श्रच्छा है, बुरा है, सिद्धि (मुक्ति) है, असिद्धि 
(संसार भ्रमण) है, मरक है, अनरक है । इस प्रकार वे (भौतिकवादी) भाषा 
प्रकार के कर्मों को करके अपने भोगके लिए नाना प्रकार का अनुष्ठान करते हैं। 
इस प्रकार कोई-कोई ढीठ प्रत्रजित होने के लिये घरसे निकलकर “यह 
भेरा धर्म है,” प्रज्ञापित करते हैं ० । उस पर श्रद्धा करते० उनके पास जाते हैं 
उनसे कहते हैं :-बहुत श्रच्छा स्वाख्यात है, हे श्रमण, हे ब्राह्म ण, में आवुस, मन 
से तुम्हारी पूजा करता हूँ। खाने-पीने से, स्वादनीय से, वस्त्रसे, परिग्रहस, 
कंबलसे, पादपोंछने से” वहां कोई (उपासक) पृजामें तत्पर होतें०, कोई पूजामें 
लगते हैं। उन्होंने पहले प्रतिज्ञा ली हुई होती है :-'हम श्रमण होंगे, ” बिना घरके, 
अर्किचन, पुत्र-रहित, पशु-रहित, परदत्तमोजी, भिक्षु (होंगे) । हम पात्र हैए 
नहीं करेंगे । प्रतिज्ञा पर भ्रारूढ़ होकर भी स्वयं ( उनसे ) विरत नहीं होते कक 
निपिदको लेते हैं, दूसरों को भी दिलवाते हैं, दूसरोंको लेनेकी अनुज्ञा देते हैं। इसी 
प्रकार वे स्त्री के कामभोग में लिप्त हो, लुब्घ, गु थे, भासकत, लोभित, सागन्‍्ड व 
तल सं दसरे को, वे दूसरे प्राणियों-भूत्तों- 
के वशंगत (हो) न वे अपने को मुक्त करते न ६ गज मय 5 
जीवों-स्वत्वों को भुक्त नहीं कराते । पहलेके संसर्गको छोड, वे हाय बच 
इस प्रकार वे न इस लोकके हैं न परलोकके हैं, कामभोगोंमें फेस हैं । यह 
शरीरको एक मानने वाले पुरुषकी वात बतलाई गई !१६।। ६४४ 
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पंच भौत्तिकवाद-- मु 
तब दूसरा जो पंचमहाभौतिकवादी (करके) प्रसिद्ध हैं। (वह कहता है-) 
यहां पूर्व दिशामें एक तरहके श्रादमी होते ० क्रमश: लोकमें उत्पन्न होते हैं। जसे 
कि ० *एक महान्‌ राजा ० उसमें कोई-कोई श्रद्धावान्‌ होता है ।” सो ऐसा 
जानो यहां पांच महाभूत हैं। उनसे न क्रिया (पुण्यकमे) बनती, ने अक्रिया | 
प्न्ततः तृणमात्र भी नहीं बनता। उन भूतोंके समूहकों अलग-नामोंसे जानें। 
जैसे कि पृथिवी एक महाभूत है, जल दूसरा महाभूत, तेज तीसरा महाभूत, वायु 
चौथा महाभूत, भ्राकाश पाँचवां महाभूत | 
भेपांचों भहाभूत न निित न निर्मापित हैं, अकृत, च-कृत्रिम, न अ्रक्ृत्रिम 
हैं। अतादिक, नाशहीन, ग्रवंध्य नहीं, पुरोहित हीन*० । इसे प्रकार वे झनाये ० 
न इस लोकके हैं न परलोक के । काम भोगके वश में फंसे हैं। यह पंच महा- 
भौतिकवादी दूसरे पुरुष कहे जाते हैं ॥ १०१६४४५॥। 
ईदवरवाद-- 
अब तीसरा पुरुष है, जो ईइ्वर-कारणिक कहा जाता है | (वह कहता है) 
--यहां पूर्वमें एक तरहके मचुष्य” उत्पन्न होते हैं । ०--मैंनें यह धर्म सु-आ्राख्यात 
और सुप्रज्ञापित किया है--जगत्में सारे घर्म (वस्तुयें) ऐसे हैं, जिनकी आदियें 
पुरुष (ईश्वर) था, बाद सें पुरुष था। वह पुरुष द्वारा निर्मित पुरुषसे उत्पन्न, 
पुरुषसे द्योतित, पुरुषसे युक्त, पुरुषको ही आधार वनाके रहती हैं। जैसे कि, फोड़ा 
दा हुआ हो, शरीरमें बढ़ा, शरीरसे युक्त, शरीरको ही श्राधार बनाके 
रहता है। 
जैसे कि अरति (अरुचि) शरीरमें पैदा हुई हो, ० शरीरको ग्राधार बना 
कर रहती है। इसी प्रकार धर्म (बस्तुयें) भी पुरुष द्वारा निर्मित ० पुरुषको 
आधार बनाके रहते हैं। 
जैसे कि, वल्मीक (दीमकका दडबवा) प्रृथिवीमें पैदा हुआ० पृथिवीको 
ही आधार वनाके रहता है। ऐसे ही धर्म भी पुरुष ० को आधार बनाके रहता है। 
जसे कि, वृक्ष पृथिवीको ० । जैसे कि, पुष्करिणी ०। जैसे कि जलका 
बुलबुला जल को ० । 
जो भी निम्ने्थ शमणोंका कहा गया 
वाला गणिषिट्क है, जैसे--१ आचार, २ सूत्रकृत, ३ स्थान, ४ समवाय, 


५ भगवती, ६ ज्ञाताधर्म, ७ उपासकदशा, ८ अ्रन्तकृहशा, & अनुत्तरोपपातिक 
१० भ्रश्तव्याकरण, ११ विपाक और १२ दृष्टिवाद । “यह सब भिथ्या है । यह 


उत्तम और स्पष्ट-कृत बारह श्र॑ंगों 


. घचेखो ह४४॥....... चलन ४४ | 


है: ८40 * 
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तथ्य नहीं, यह यथातथ्य नहीं, हम जो ईश्वारवाद बतलाते हैं, वह सत्य है, वह 
तथ्य है, वह ऐसा ज्ञान स्वापित करते, उपस्थित करते हैं। इस प्रकार वे उम्र 
प्रकारके दुःखको नहों काटते जैसे पक्षो पिजड़ेको नहों काट सकता | वे [निग्नेन्थ ) 
हमें यह बतलाते हैं, कि क्रिया ० (६४४ देखो ) ऐसे ही वे नाना प्रकारके कर्मोको 
करके अपने भोग के लिए नाना प्रकार के अनुष्ठान करते हैं । इसी प्रकार वे 
अ्रनाये (स्वयं ) भ्रममें पड़े ऐसी श्रद्धा करते ० वे न इस लोकके०, न परलोक के, 
कामभोग में फेँसे हैं। यह तीसरा पुरुष ईश्वर-कारणिक कहा जाता 
है ॥१९१॥६४६॥ 
नियतिवाद-- 
तव एक और चौथा पुरुष, जो कि नियतिवादी कहा जाता है। वह कहता 
है-- यह पूर्वमें ० सेनापति पुत्र । मैंने यह धर्म ० प्रज्ञापित किया है-यहां दो 
पुरुष. हैं :- एक क्रिया (वाद) को प्रतिपादन करता है, दूसरा अक्रियाको | जो 
क्रिया प्रतिपादन करता है, और जो प्रतिपादन नहीं करता, दोनों पुरुष बरावर, 
एक अर्थ वाले तथा एक ही कारणंको मानने वाले हैं | मूढ़ (पुरुष) ऐसा समभता 
हैं--मैं कारणको प्राप्त हें, दुःखित होता, शोकाकुल होता हूं, निदता हूं, दुर्बल 
होता, पीड़ा अचुभव करता या परितप्त होता हूं। मैंने (स्वयं )ऐसा किया । 
दूसरा जो दुःखित होता ० परितप्त होता है, (सो) दूसरेनें ऐसा किया (इसके 
कारण ) इस तरह वह मूढ़ स्वकारण या परकारणको ऐसा मानता हुआ, कारण पर 
आरूढ़ है। सेधावी (पुरुष ) ऐसा समभृता०, ऐसे कारण पर आएूढ़ है--मैं दुःखित 
हैँ ० परितप्त होता हूं । ० । इस प्रकार वह मेघावी अपने कारण या प्रकारण 
को कारणरूंढ समझता है। “सो मैं (नियतिवादी) कहता हुं--” पूर्वमें जो 
जंगम-स्थावर प्राणी हैं, वे इस तरह (नियति देवके कारण शरीररूपी ) संघातको 
प्राप्त होते हैं । वे इस प्रकार वाल्य आदि विपयर्सिको भ्राप्त होते हैं। वे इस 
विवेक, विधान, संगतिको उत्प्रेक्षा (कल्पना) से भ्राप्त होते हैं । वे वैसा नहीं 
समभते, जैसे कि, क्रिया आदि ० नरक | 
हुस प्रकार वे नानाप्रकारके कर्मोको करके० | इसी श्रकार वे अनाये ० 
कामभोगमें फंसे हैं। यह चौथा पुरुष नियतिवादिक कहा जाता है । इस तरह 
ये चार पुरुष भिन्न-भिन्न प्रज्ञा, भिन्न-भिन्न छन्दशील ० दृष्टि० रुचि० आरम्भ 
० निरचय०, से युक्त (कुल-परिवारके) पूर्व संभोगको छोड़ें (सिक्ष्‌ 8 पर 
आर्यमार्गको नही पा सके हैं । वे न इधरके न उधघरके वीचमे कामभ फंसे हैं 
॥१२॥६४७॥ 
भज्यवाद (जेनदृष्टि ) -- न 
अर चो म (सुधर्मा | कहता हूँ ।--वमें एक तरहके मनुष्य ० उत न होते हैं, 
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जैसे कि अनाये, कोई उच्च गोत्र, कोई नीच गोत्र ० वह जन जनपद लिए होते हैं 
थोड़े या घने । बसे प्रकारके कुलोंमें श्राकर श्रेय लेकर कोई भिक्षुके लिए उपस्थित 
होते हैं। कोई-कोई अपने पास मौजूद ज्ञातियोंको उपकरणोंकों छोड़कर, भिक्षु- 
चर्या स्वीकार करते हैं, कोई न मौजूद ज्ञातियों-उपकरणोंकों छोड़कर ० भिक्षा- 
चर्या स्वीकार करते हैं । उन्हें पहलेसे ही ऐसा ज्ञात होता है कि यहां (दुनियामें) 
पुरुष झूँठ ही दूसरी-दूसरी वस्तुओंको अपनी समभता है, जसे खेत मेरा है, घर 
मेरा०, सोना मेरा०, हिरण्य०, सुवर्ण ०, धन०, धान्य ०, कांसा०, धुसा०, विपुल 
कनक-रत्न-मणि-मुक्ता-शंख-शिला-मूंगा-लाल रत्न, पेतृक संपत्ति मेरी०, शब्द 
मेरे», रूप०, रस ०, गन्ध०, स्पश ०, ये कामभोग मेरे हैं, मैं भी इनका हूं। 
वह मेघावी पहले यह स्वयं जाने,--“मुझे कोई दुःख-रोग-आतंक उत्पन्न 
हो, (वह) जो गअनिष्ट, अकान्त, श्रप्रिय, अशुभ, अमनोज्ञ, अमनाप हो। 
तो मैं दूसरोंसे कहुं--है भयत्राता (अन्नदाता), ये दुःख हैं, सुख नहीं हैं। काम 
भोग (मेरे लिए) दुःख जसे हैं। रोग और आतंक जैसे (मेरे) इन कामभोगोंको 
(आप) बांट लें | ये अनिष्ट० दुःख हैं, सुख नहीं हैं। इसलिए मैं दुःख पा रहा 
हूं, परितप्त हो रहा हूं। इनमें किसी दु:ख अमनापसे छुड़ावें । पर ऐसे कभी छूट- 
कारा हुआ है ? 
यहां काम-भोग न त्राणके लिए हैंन शरणके लिए | पुरुष किसी समय 
काम भोगों को छोड़ देता है, अथवा किसी समय काम भोग 
पुरुषको छोड़ देते हैं । बुद्धिमान्‌को जानना चाहिए--“कामभोग दूसरे 
हैं, और मैं दूसरा हूं। तो, जी, क्‍यों हम परभूत कामभोगमें होश खो देते हैं ।” 
ऐसा सोच “हम भोगोंको छोड़ेंगे ।/ वह मेघावी जाने कि, यह कामभोग बाहरी 
हैं। उनसे मेरे लिए यही बेहतर है, जेसे कि, मेरी माता०, पिता०, भ्राता०, 
भगिनी ०, भार्या ०, पुत्र०, पृत्रियां०, नौकर०, नाती०, वहु०, सुहत्‌ ०, प्रिय०, 
सखा०, स्वजन०, सगे०, मेरे सम्बन्धी ०। ये मेरे जातिके हैं, मैं इनका हूं । ऐसे 
वह मेधावी पहले ही समझे, स्वयं जाने । 
यहां मुझे कोई रोग० आत्ंक० उत्पन्त हो, तो मैं कहुं--"हे भयत्राता, 
ज्ञाति भाइयो, यह मेरा एक दुःख, रोग-श्रातंक हैं। इस श्रनिष्ट अ्रसुखको आप 
वांट लें० ।०परितप्त हो रहा हूं (इनमें से) किसी दुःख० से छड़ा दें ।” ऐसा छडाने 
वाला कभी नहीं (मिलता ) देखा गया। मेरे भयत्ाता, ज्ञातिवालोंमें से किसीको 
दुःख० उत्पन्त हो (मैं सोचूं-) ओह इन० के दुःखको बांट लूँ। वे दुःखी न हों० 
किसी दुःख० से इन्हें छड़ा दूं ० । पर ऐसा कभी नहीं देखा गया । । 
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दूसरेका दुःख दूसरा नहीं वांटता, दूश्वरेका किया दूसरा नहीं भोगता। 
आदमी अलग-अलग जनमता है, श्रलग मरता है। अलग च्युत होता है, अलग 
उत्पन्त होता है । अलग ही कमरजों (मलों) को, समभको, मननको प्राप्त होता 
(करता ) है, ऐसे ही श्रकेला विद्वान, वेदनावान भी होता है। ज्ञातियोंका संयोग 
यहां न च्राणके लिए, न शरणके लिए होता है । पुरुष पहले ही अकेले ज्ञातियोंके 
संबंधको त्यागता है, या ज्ञातियोंके संयोग पहले प्रुषको छोड़ देते हैं । ज्ञाति-संयोग 
अलग है, और मैं अलग हूं। जी, क्‍यों, अपने से भिन्‍न ज्ञाति संयोगमें होश 
खोता है । ऐसा जानकर हम ज्ञातिसंयोगको छोडेंगे । 

वह मेधावी समझें-यह ज्ञातिसंयोग आदि तो बाहरी हैं, (उससे तो ) 
अधिक नजीको यही हैं, जसे कि मेरे हाथ०, पर ०, बाहु०, उद्र०, उरुू०, शिर०, 
शील०, आयु ०, वल०, वर्ण (रंग) ०, त्वचा०, छाया०, श्रोत्र ०, चक्ष०, भप्राण० 
स्पशे० । इस प्रकार (पुरुष | ममता करता है, आयुसे जी होता है | जैसे आयु० 
स्पशंसे, संधि सुसंधि (जोड़ों) से ढीली संधिवाला हो जाता है। शरीरमें झरियों 
की तरंगें उठ आती हैं। काले केश सफेद हो जाते हैं। झाहारसे तगड़ा यह स्थल 
शरीर क्रमश: छोड़ना पड़ता है। 

यह समभकर भिक्षुत्र्या स्वीकार किये भिक्षुकों लोक दो प्रकारका जानना 
चाहिए--जीव और अजीव, जंगम और स्थावर ॥१३॥।६४८॥। 
७--भिक्षचर्या-- 

यहां दुनियामें गृहस्थ भी हिंसा और परि4१रह युक्त होते हैं, श्रमण-ब्राह्म ण 
भी हिसा और परिग्रह सहित होते हैं। जो ये जंगम और स्थावर प्राणी हैं, उन्हें 
वे स्वयं मारते हैं, दूसरोंसे मरवाते हैं, मारनेंकी श्नुज्ञा देते हैं। यहां गृहस्थ 
आरंभ-परियग्रह युक्‍त होते हैं, कोई श्रमण-बत्राह्मण भी आरंभ-परिपप्रह सहित होते 
हैं । वे जो चेतन अचेतन काम-भोगोंकी स्वयं भ्रहण करते रेसे ग्रहण कर- 
बाते हैं, दसरेकों ग्रहण करनेंकी अनुज्ञा भी देते हैं । 

यहां गहस्थ आरंभ-परिग्रह सहित हैं, और श्रमण-न्राह्मण भी० । 

सैँं (जिन) आरंभ और परियग्रहसे रहेंत हूं। जो गृहस्थ०, कोई-कोई 
श्रमण-ब्राह्मण जारंम-परिग्रह सहित हैं, उनके ही निश्रय (अवलंब) के द्वारा मैं 
श्रह्मावर्य वास करता हूं। सो क्यों ? जसे प्रन्नज्यासे पुत्र सारंग-सपरिग्रह थे, वैसे 
ही पीछे भी | जैसे पीछे भिक्षुदशामें० वसेही पहले भी । सवमुच ये दोनों दोपोंसि 
न विरत, न तत्पर थे, पीछे भी वे वसे ही हैं । 

ते गहस्थ० या कोई-कोई श्रमण-ब्राह्मण सारंभ और सपरिग्रह हैं। दोनों 

ही पाप करते हैं। यह जानकर सारंभ सपरिग्रह रूपी दोनों ही अन्तोंकी हटाए 
इस प्रकार भिक्ष्‌ जानता है । सो मैं कहता हूँ-पूर्व दिशामें ०“ ( ६४४दुहराओ ) । 
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इस प्रकार वह कर्मोका जानकार कर्मोसे मुक्त होता है, इस प्रकार वह 
कर्मोंका क्षयकारक होता है । यह भगवान्‌ (महावीर) ने कहा ॥ १४॥६४६॥ 

वहां भगवान्‌ (महावीर कोश्यप) नें छ जीव निकायों (समूहों) को कम- 
बंधका हेतु बताया, जेसे पृथिवी निकाय, जल निकाय०, त्रस निकाय । 
जैसे मुझे दुःख लगता है, यदि कोई डंडेसे, मुक्केसे, डलेसे, ठीकरेसे, खोपड़ीसे, 
मारे, कटे, या घमकाए, डराए, परितापे, थकाए, या उद्विग्न करे। यहां तक कि 
रोम उखाड़ने मात्रसे भी हिसाकारक दुःख भय होता है । यह में संवेदन करता 
हूं। ऐसा जानो, कि सारे जीव, सारे भूत, सारे स्वत्व, डंडेसे०, कूटे जानेसे ०, 
०दुःख-भय संवेदित करते हैं। ऐसा जानकर कोई भी प्राण०नहीं मारने चाहिएं । 


नहीं बलात्कृत किए जाने चाहिएं, न पकड़े ०, न ही परिताप किए जाने ०, न उद्दें- 
जित किए जाने चाहिंएं । 


सो मैं कहता हूं--“जो अहंत्‌ भगवान अतीतमें हुए, वर्तेमानमें हैं श्रौर 

किसी प्राण० को नहीं मारना चाहिये० । नहीं उद्देजित करना चाहिए । 
यह धर्म ध्रुव, नित्य और शाश्वत है । लोकको जानकर खेदज्ञ (तीर्थकरों ) 
ने (इसे) प्रतिपादित किया । इस प्रकार वह्‌ भिक्षु प्राण० मारनेसे विरत”/"४०० 
'पंरिप्रहसे विंरत होवे । न दतवतसें दातोंको पखारे,व अंजन,न वमन०,न घूपनंसे ०, 
न अपेय पीये । यह भिक्षु अंक्रिय ० यहाँ से मर कर देवता ०। ० अथवा “दुख 
रहित सिद्ध होऊंगा । तप आदिसे कभी कामभोग प्राप्त होते हैं, कभी नहीं 
भी । भिक्षु शब्दोंमें अलिप्त ०, क्रोधसे विरत बड़े आदानसे विरत हो उपशान्त 
होता है। जो ये स्थावर-त्रस प्राणी हैं. उन्हें न स्वयं मारता हैं, न दूसरोंसे मर- 
वाता है, न मारनेके लिए अनुज्ञा' देता है ०।जो ये सचेतन या अचेतन काम- 
भोग हैं, उन्हें न स्वयं प्रतिग्रह करता, न दूसरोंसे प्रतिग्रह करवाता, न दूसरे 
प्रतिग्रह करने वालेको अनुज्ञा देता है। इस प्रकार इस महान आदानसे 
उपश्ञान्त० होता है । हे 


वह भिक्षु जो ग्रह पारलौकिक कर्म किया जाता है, उसे न स्वयं 
करता ०। 


इस प्रकार बड़े आदान (संग्रह) से ० प्रतिविरत होता है। वह भिक्ष्‌ 
जानें कि, यह भोजन मेरे सहधर्मियोंके उद्देश्यसे प्राणों० को भारकर०, उनके 
उद्देश्यसे खरीदा गया ० है। यदि वह दिया जाबे, तो उसे न खाये, न दूस रेको 
खिलाये, न खाने वाले के लिए अनुज्ञा करे ॥ 


इस प्रकार वह बड़े आदानसे० प्रतिविरत होता है। 


रर 
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वह भिक्षु जाने कि, जिनके लिए ये तैयार किए गए हैं, वे भिक्ष नहीं, 
बल्कि ये हैं, जेसे कि अपने लिए, पूत्र आदिके लिए, संचित्त किया है, इन आद- 
मियोंके भोजनके लिए है। वहाँ भिक्षु दूसरोंके बनाये, दूसरोंके लिए तैयार किये 
गये उपज-उत्पाद-एषणा (तीनों) दोषोंसे शुद्ध, हथियारोंसे नहीं बना, या हथि- 
यारोंसे (कोई जीव) न निर्जीव, न हिसित किया ०। भिक्षुचर्याकी वृत्तिका, वेष 
मात्रका, सधूकरी मातचका मिला भोजन ग्रहण करे | प्रमाणके अनुसार, पहिये के 
घ्रेके तेल श्राजनके समान, या ब्रण पर लेप भरके समान, संयमयुक्त देह यात्रा 
मात्रकी वृत्तिके लिये, बिलमें घुसते सांपके समान भोजन करे। अन्नके समय 
अन्न, पातके समय पान, वस्तुके समय वस्तु, लेटनेके समय लयन (स्थान), 
शयनके समय शयन-शय्या ग्रहण करे ॥ 


वह भिक्षु मात्राका ज्ञान रखते हुए ग्रहण करे । वह भिक्षु किसी दिशा या 
अनुदिशा में पहुंचकर धर्मकी व्याख्या करे, विभाजित करे, कीतित करे । मनके 
साथ उपस्थित या बिना उपस्थित श्लोताप्मोंकी निवेदित करें--शांति, विरति, 
संयम, उपशम, निर्वाण, शौच, ऋजुता, मृदुता, लघुता, सभी प्राणियों ० सत्वोंकी 
हिंसा न कराने वाले धर्मका सोचकर उपदेश दे । 

वह भिक्षु घमंका कीतंन करे । न अन्न के लिए उपदेश करे। न पान०, 
न वस्तु०, न लयन०, न शयन ०, न दूसरे नाता प्रकारके काम-भोगों के लिए धम्म 
का उपदेश करे । प्रसन्न चित्त हो धमे-उपदेद करे, कर्मोकी निजेराको छोड़ दूसरे 
उद्देश्यसे ध्म न उपदेशे । 


उस भिक्षुके पास धर्म सुनकर, निशमन कर, उत्थानसे संयुक्त हो वीर 
इस धमर्ममें समुत्यित (निरालस) होते हैं।वे इस प्रकार सवंथा उपश्ान्त, 
सर्वथा उपगत, सर्व आत्मासे परिनिर्वाण प्राप्त हैं, यह में कहता हूं। 

इस प्रकार वह भिक्षु धर्मार्थी-घरमं विद्‌ संयम भ्राप्त वसा है, जेसा कि यहां 
कहा गया। अथवा वह प्राप्त हो गया हैं, पद्नवर पुण्डरीकको, अथवा नहीं प्राप्त 
पद्मवर पुण्डरीकको । इस प्रकार वह भिक्षु कर्म छोड़, संग छोड़े, गृहवास छोड़े, 
उपशान्त है, समतायुकत है, सदा सहित है । उसे ऐसा कहना चाहिये--जंसे कि, 
श्रमण है, ब्राह्मण है, क्षान्त, दान्‍्त, गुप्त, मुक्त है । ऋषि, मुनि, कृती, विद्वान है । 
भिक्ष, रूक्ष (रूखा भोजी ) , तीरार्थी, चरण (मूल गुण), करण (उत्तर गुण), 


भ् 


पार का जानकार है| ऐसा मैं कहता हूं १५॥६५०॥। 
!। पहला अध्ययन समाप्त ।। 


७ ७ एणछ 
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क्रिपा-स्थान अध्यपन रे 


आवुसो, मैंने सुना, उन भगवानने यह कहा-नयहाँ क्रिया (कम )- 
स्थान नामक अध्ययन कहा गया है। उसका अर्थ यह है कि, यहां सामान्यत: 
दो स्थान (वार्तें) कहे जाते हैं--अधम और धरम, उपशान्त और अनुपशान्त | 
सो जो यहां पहले स्थान--अ्रधर्म पक्षका विभंग (विवरण) है, उसका यह अथ 
बतलाया गया है । यहां पूव॑दिशामें कोई ऐसे मनुष्य होते हैं, जेसे आय और 
अनाये ० (दुहराओ ६४४), कोई सुरूप कोई दुरूप । क्‍ 
देखकर दण्ड-समादान (दण्ड) करना” उनका इस प्रकारका संकल्प 
होता है :--ना रकीयोमें, पशुओ्रोंमें, मनुष्योंमें और देवताओंमें जितने उस प्रकार के 
विद्वान्‌ प्राणी कष्ट अनुभव करते हैं, उनके भी ये तेरह क्रियास्थान होते हैं, यह 
कहा गया, जैसे किः-- (१) भ्रथंके लिये क्रिया (दण्ड), (२) बिना अथके क्रिया, 
(३) हिसा-क्रिया, (४) अकस्मात्‌ क्रिया, (५) उलटी दृष्टि (दर्शन) के कारण 
क्रिया, (६) झूठ-सम्बन्धी क्रिया, (७) चोरी (भदत्तादान) सम्बन्धी क्रिया, 
(८) मान संबंधी बुरे विचार, (&) अध्यात्म दोष (बुरे विचार) संबंधी; 
(१०) मित्रद्ठ घ सम्बंधी, (११) माया सम्बन्धी, (१२) लोभ संबन्धी और 
(१३) ईर्यापथ (साधारण शरीर गति) सम्बन्धी ॥ १॥६५ १॥ 
(१) पहले दण्ड-समादान श्रर्थके दण्ड 
जाता है, जैसे कि, कोई पुरुष अपने लिए, 
परिवारके लिये, या मित्रके लिये, नागके 


उस (क्रियारूपी ) दण्डको जंगम-स्थावर प्राणियों पर स्वयं छोड़ता है, या दूसरेसे 


छड़वाता है, या दूसरे छोड़ने वालेका अनुमोदन करता है। इस प्रकार उसका वह 
उसके सम्बन्ध वाला, काय दण्ड 


सदोष कहा जाता है। प्रथम दण्ड्समादान- 
अथके लिये, दण्डसंबंधी यह कहा गया | २॥६५२।। 
(२) अब दूसरा क्रिया-स्थान 


जसे कि--जो ये त्रस-स्थावर प्राणी 
मृगछालाके लिये, न मांसके लिए, 
लिए, न चर्वीके लिए, न पिच्छ 


की क्रिया की बाबत यहां कहा 
या ज्ञातिके लिए, या घरके लिये, या 
लिये या भूतके लिए, या यक्षके लिए, 


व्यर्थ ही किये कम संबंधी कहा जाता है । 
हैं। उन्हें कोई पुरुष न अर्चाके लिए, न 
न रक्तके लिए, न कलेजेके लिए, न पिक्तके 
5 । (पंखके) लिए, न पू छके लिये, न बालके लिए, न 
सींगके लिए, न दांतके लिए, न दाढ़के लिये, न नखके लिये, न नसोंके लिए, न 
हड्डीके लिये, न हड्डीमज्जाके लिए, न इसलिये कि मुझे मारा, मुझे मार रहा 
है, या मुझ मारेगा, न पुत्रको पोसनेके लिए, न पशुको पोसनेके लिए, न घरके 
परिवर्धनके लिए, न श्रमण० १ब्राह्म णके वर्तनेके “एणपक्कझ्+7+तन न फिए तयह कि उसके करीर क॑ नयह कि उसके ह रीर की 
१. शाक्यादि । 


* 
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कुछ रक्षाकरे लिए होगा । तब भी वह छेदन-भेदन करने वाला,लोप-विलोप करने 
वाला, उपद्रवकारी हो, संयम छोड़ वेरका भागी होता है। यह व्यर्थंका क्रिया- 
रूपी दण्ड है । 

जसे, कोई पुरुष ऐसा करे, कि, ये जंगम० प्राणी हैं, जेसे कि अंकरी (इक्क ) 
आदि, या जल्तु आदि, या परक आदि, या मोथा (मुस्तक) आदि, या तृण आदि 
या कुश आदि, या कुच्छक आदि, या पवेक ग्रादि, या पश्राल आदि, उनके बैर 
का भागी होता है, बिना अर्थके ही उन्हें न प्‌ त्रके पोसने के लिए० संयम छोड़- 
कर उनके वर का भागी होता है । 
ह जसे कि, कोई हीन पृरुष कछारमें,या दहमें, या जलमें, या वृक्षमें, या 
लतामें, या अंधेरे में, या गहनदुगं (स्थान) में, वनमें, या द्ुगमें, पर्वेतमें, या 
पवत-दुग में घासको रख-रखकर स्वयं शाग जलाये, या दसरेसे जलवाये, या आग 
जलाते हुए इसरे श्रादमीका अनुमोदत करे । यह व्यथे क्रियारूपी दण्ड है। इस 
प्रकार उसका वह तत्संबंधी कार्यडूपी दण्ड संदोष कहा जाता है, व्यर्थका द्वितीय 
दण्ड-समादान कहा गया ॥॥३॥६५३॥। 

(३) भ्रव हिसा कर्म सम्जन्यो तीसरा दण्ड-समादान कहा जाता है। 

जैसे कि, कोई पुरुष इसलिये हिसा करता है, कि, इसने मुझे या मेरोंको, 
या अन्योंकी या अन्यदीयों को मारा, मार रहा है, या मारेगा; यह सोचकर उस 
'हिसाकर्मरूपी दण्डको जंगम यो स्थावर प्राणी पर स्वयं ही छोड़ता है, या दूसरेसे 
'छड़वाता है, या दूसरे छोड़ते (पुरुष) का अनुमोदन करता है। यह हिंसादण्ड 
है। हिसादण्ड संबंधी तीसरा दण्ड समादान बतलाया गया ॥४॥६ ५४।। 
; (४) अब चौथा दण्ड-समादान (क्रिया करना) , अ्रकस्मात्‌ किये गये कर्म 
“दण्ड संबंधी कहा जाता है । 

. जैसे कि, कोई पुरुष कछारमें (दुहराश्रो ४५३ ग) वन-ढुग्रेमें मृगवत्ति 
(शिकारी), गृग मारने के संकल्प वाला, भृग मारने का नि३वय किये मय मारने 
के लिये जानें वाला, “ये मृग हैं, यह मतमें विचार कर किसी एक मृग के वधके 

,लिये बाण उदाकर छोड़े । वहां मृग मारू गा, यह सोच तित्तिरका, या वत्तकका, 
या चठक का, या लवा का, या कबूतर का, या कषि का, या कपिजल का मारते 
वाला होता है। वहाँ वह दूसरे को मारनेका बिचार कर दूसरेकी अकस्मात्‌ मार 
देता 
ढ जैसे कि कोई घान पर, ज्लीहि पर, कोदव पर या कांग्रुन पर, परक या राज 
' पर, दूसरे तुणके वधके लिये शस्त्र को छोड़े, वह सादे तृण को, कुमुदका थाना 
' में जमे हानिकारक तृणोंको काठू गा, यह सोच शालि, धान, कोदव या कैंडुन 
प्रक या रालको काट दे । इस प्रकार दूसरेके ख्यालस दसरेको मार दे) यह 


अर्थागम 
सूत्रकृतांग श्रु० २ अ०२ 


अकस्मात्‌ दण्ड है। इस प्रकार उसका तत्संबंधी कर्म सदोप है | ग्रकस्मात्‌ दण्ड 
संबंधी चोथा दण्ड-समादान कहा गया ॥५॥॥६५५।॥ 

(५) अब पांचवां दण्ड-समादान उल्टी दृप्टि-संवंधी कहा जाता है :-जैसे 
कोई पुरुष माताके साथ, या पिता के साथ, भाइयों के साथ, या वहनोंके 
साथ, या भार्याश्रोंके साथ, पुत्रोंके साथ, या पुत्रियों के साथ, वहुओं के साथ 
निवास करते हुए, (किसी ) मित्र को श्र-मित्र समभकर मार दे । यह डलटी दृष्टि 
संबंधी दण्ड (कर्म) है। 

जैसे, याम-धातके समय, या नगर घातके समय, या खेंडे, कर्वबट-मडमट 
के वधके समय, या निगम, या द्रोणमुखके वधके समय, या पत्तनके वधके समय, 
या आश्रम ०, या निगम०, या राजघानीके वधके समय, कोई पुरुष श्र-चोरको 
चोर समभकर० मार दे । यह दृष्टि विपर्यास देण्ड (कर्म) है। इस प्रकार तत 
संबंधी (कर्म) सदोष कहा जाता है। दृष्टि विपयास संबंधी पंचम दण्ड समा- 
दान कहा गया ॥६॥६५६।। 

अव झू ठ संबंधी क्रिया-स्थान कहा जाता है । जैसे कोई अपने लिये, ज्ञाति 
(जाति) के लिये, घरके लिये, परिवारके लिये, स्वयं झूंठ वोलता है, या दूसरे 
से झूठ बुलवाता है, या भन्य झूठ वोलते-का अनुमोदन करता है, इस प्रकार यह 
उसका सदोष (कर्म) कहा जाता है। झूठ बोलनेके संबंधमें छठा क्रिया-स्थान 
कहा गया ॥७॥ ६५७॥। 

(७) अव अन्य चोरी संबंधी सातवां दण्ड-समादाव कहा जाता है । जैसे 
कोई पुरुष अपने लिये० स्वयं ही चोरी (अदत्तादान) करे, दूसरे से चोरी करवाये, 


या चोरी करते अन्यका अनुमोदन करे । इस प्रकार ० । चोरी संबंधी सातवां 
क्रिया-स्थान कहा गया ॥5॥६५८॥ 


क्रिया-स्थान | २३१ ] 


(८) श्रव अध्यात्म संवंधी आठवां क्रिया-स्थान कहा जाता है । जैसे कष्ट 
देने वाले किसीके न होते हुए भी कोई पुरुष स्वयं ही हीन, दीन, दु:खी, दुष्ट, दुर्मन 
मनके संकल्पोंको मारे, चिन्ता रूपी शाकसामरमें डूबा हुआ, हथेली पर मुख 'रक्खे; 
आतंव्यानसे युक्त हो, जमीन पर नजर गड़ाये झंखता है। उसका असंदिग्ध 
ग्राध्यात्मिक चार स्थान ऐसे जान पड़ते हैं | जैसे कि ऋरध, मान, माया, लोभ हैं । 
इस प्रकार ० श्रध्यात्म संबंधी आठवाँ क्रिया-स्थान कहा गया ।।६॥६५६॥ 

(६) अव अभिमान संबंवी नौव क्रिया-स्थान कहा जाता है । जैसे कि 

कोई पुरुष जाति मदसे, कुल-मदसे या वल-मद से, रूप-मदसे या तप-भदसे 
या विद्या-मदसे, या लाभ-मदसे, या ऐड्वर्य-मदसे, या प्रज्ञागदसे, अथवा इनसेंसे 
किम्ती भी मदसे, दूसरेको नीचा देखता है, निन्‍दता, जुगुप्सता, गहित करता 
परिभव करता, अपमान करता है : “यह छोटा है, मैं हूं विशिष्ट जाति-कुल-बल 
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आदिसे समृद्ध ।” इस प्रकार अपनेको बड़ा करता है। वह देह छोड़ने, पर वेबस 
हो कर्मको साथी बना प्रयाण करता है। कैसे जाता है ? एक गर्भ से दूसरे गर्भमें, 
एक जन्‍्मसे दूसरे जन्म ०,एक मरणसे दूसरे मरण में,एक तरकसे दूसरे तरकमें। वह 
चण्ड, चपल मान ० जाता है । इस प्रकार ० मान संबंधी नौवां क्रिया-स्थान कहा 
गया ॥॥१०॥।६६०।॥। । 

हर १०) मित्र-दोष संबंधी दसवां क्रिया-स्थान० जैसे कि कोई पुरुष 
माताओं ०के साथ निवास करते हुए, उनमें से किसीके हलके अपराध पर भारी दण्ड 
देता है। (कसे दण्ड ? ) जैसे कि सरदीमें ठंडे जलमें छोड़े, गर्मी के दिनोंमें गर्म 
जलसे शरी रको जलाये, शरीर पर छिड़के, आगसे कायाको दागे, जोते से, बेंतसे, 
चमड़े से, कोड़े से, अलतासे, किसी प्रकार के दवर (रस्सी) से करवट का फाड़ने 
वाला होता है । दण्ड, हडडीसे, मुक्केसे, डलेसे, या खोपड़ी से शरीर को कूटता 
है । ऐसे पुरुषके घर पर रहते हुए परिवारवाले दु्मन होते हैं, परदेश जाने पर खुश 
होते हैं । ऐसा पुरुष डण्डा वगलवाला, डंडेसे भारी वना, डण्डेको सामने रखने 
वाला, इस लोकमें भी सबका अहित, परलोकमें भी अहित, जला-भुना, क्रोधी, 
पीठका मांस (चुगली) खाने वाला होता हैँ, इस प्रकार ० मित्र-दोष संबंधी 
दसवां क्रिया-स्थान कहा गया ॥|११॥।६६ १॥। 

(११) माया संबंधी ग्यारहवां क्रिया-स्थान कहा जाता है। जो ये गूढ़ा- 
चारी, अंधेरेमें दुराचार करनेवाले, उल्लूके पंख ज॑से हलके होने पर भी अ्रंपनेको 
पर्वत जैसा भारी मानते हैं।वे झाय जातिके होते हुए भी अनाये (कट) 
भाषायें बोलते हैं। दूसरे होते अपनेको दूसरा समझते हैं । दूसरा पूछने पर दूसरा 
उत्तर देते हैं, अन्य कहनेके स्थान पर दूसरा कहते हैं । 

जैसे कि, किसी पुरुषको शल्य (भीतर) शरीर में लगा हुआ है । उस शल्य 
को न वह स्वयं निकाले, न दूसरे से निकलवाये, न उसे नष्ट करवाये, यों ही 
छिपाता, पीड़ित होता, भीत रसे यातना सहे । इसी प्रकार मायावी माया करके 
ने आलोचना करता, न पछताता, मायावी न इस लोकमें विश्वास-पात्र होता है,न 
परलोकमें । वह दूसरेको निन्दता, गहँता, अपनी प्रशंसा कराता, धर्मसे वाहर 
चला जाता है | उप्तमें फिर लौटता नहीं । करके भी वह अपने कर्म (दण्ड) को 
छिपाता है । मांयी पुरुष छु न वृत्तिओंसे विमुख होता है । इस प्रकार ० । 

माया संबंधी ग्यारहवां क्रिया-स्थान कहा गया ॥ शशा।६६२॥ 

(१२) अत अन्य लोभ-सम्जन्धी वारहवां क्रिया-स्थान कहा जाता है। 
जो ये अरण्यवाती, आवसथ (परंथगाला) वासी, ग्राम-वासी, रहस्थ-क्रियारत 

लोग, न बहुत संयमी, न बहुत विरकत हैं। वे सारे प्राणियों, भूतों, जीवोंमें (हिसा) 
विरत नहीं । वे सब झूठ मिलाकर ऐसी वात बोलते हैँ--में मारन वाला नहीं, 
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दूसरे मारने वाले हैं। मैं आज्ञा करणीय सेवक नहीं, दूसरे झ्राज्ञा करणीय हैं। मैं 
परितापनीय नहीं, दूसरे परितापनीय हैं । मैं परिग्रह (दास ) वनने योग्य नहीं, 
दूसरे परियग्रहीतव्य हैं। मैं उपद्रवका पात्र नहीं, दूसरे० । इसी प्रकार वे स्त्री- 
भोगों में लिप्त, लोभित, गु थे, गहित, आसकत हैं । चार, पांच, छ, दस वर्ष, कम 
या अधिक भोगोंको भोगकर काल और मास आने पर मर के, किसी एक आसुरिक 
पापयुकत स्थानमें पैदा होने वाले हैं । वहां से च्युत हो मूर्खेताके लिये, अंधेपनके 
लिए, ग्‌ गे होने के लिये इस लोकमें पुनः पुनः लौटते हैं । इस प्रकार ०। लोभ- 
संबंधी वारहवां क्रिया-स्थान कहा गया ॥१३॥६६३॥। 

(१३) अब ईर्या-पथ सम्बन्धी तेरहवां क्रिया-स्थान कहा जाता है। 
अनागार (साधु) श्रात्माकी रक्षाके लिये संयमी होता है। वह ईयसिे समित 
(समतायुक्त ) होता है, भाषा-समित, एपणा-समित, आरादानमें, भण्डबस्तुमें, 
मात्राके निक्षेपणकी समितियोंमें-समित होता है । पाखाना, पेशाव-थूक-नासामल 
के फेंकनेमें समित होता है । मनसे गुप्त (रक्षित-संयत्त ), वचनसे ग्रुप्त, कायासे 
गुप्त, इन्द्रियोंसे रक्षित, ब्रह्मचयरक्षित होता हैं। आयोग (स्पृति-सम्प्रजन्य ) से 
युक्त होता है, चलता०, श्रायोग युक्त बैठता ०,करवट बदलता ०, भोजन करता०, 
भाषण करता०, वस्त्र ०, कंबल, पादपोंछन लेता, रखता०, यहां तक कि पलक 
भी यतना-उपयोगके साथ ही गिराता है। ईर्या-पथ संबंधी क्रिया नाना 
मात्राओं की और सूक्ष्म है । वह अनुष्ठान द्वारा की जाती है। वह प्रथम समयमें 
वंधत और स्पशे वाली होती है, दूसरे समयमें अनुभव की जाती है, तीसरे समयमें 
निजरित होती है । ईर्यापथव्नती बंध, स्पर्श निर्जरताकों अनुभव कर अन्तिम काल 
में अकमंताको प्राप्त होता है। इस प्रकार ईर्यापथ सम्बन्धी सदोष क्रिया होती 
है । यह तेरहवां क्रिया-स्थान ईर्या-पथ संबंधी कहा गया । 

सो में कहता हूं, कि जो अतीत, वर्तमान और आने वाले भगवान हैं, उन 
सभी ने इन तेरह क्रिया-स्थानोंकी कहा, कहते और आगे भी कहेंगे । ऐसे ही 
तेरहवें क्रिया-स्थानका सेवन किया, करते और करेंगे ॥।१४॥।६६४।। 

२--अधषर्म पक्ष नर 

इसके बाद पुरुपविजय (नामक) विभंगकों बतलाऊंगा। यहां नाना रूप 

को प्रज्ञावाले, नाना छन्दवाले, नाना दुष्टि वाले, नाना रुचिवाले, नाना आरंभ- 
वाले, नाना अध्यवसायोंसे युक्त, लाना प्रकारके पाप (बुरे) श्रुत (शास्त्र) 
वाले, पुरुषोंको ऐसा होता है । 

जैसे कि, निम्न विद्यायें--भूकम्प वाणी करनेकी 
आकाश, शरीर-अंगकी वि 


हि. ओ 
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लक्षण, गज-लक्षण, गाय लक्षण, भेइ-लक्षण, मु-लक्षण; तीतर-लक्षण, बत्तक- 
लक्षण, लवा०, चक्रवाक ०, छत्र ०, चमर०, चर्म ०, दण्ड०,श्रसि ०, मणि ०,कौड़ी ०, 
सुभगा करनेंवाली (विद्या), दुर्भगाकरो, गर्भ-करी, मोहन-करी, श्रथवं-वेदी 
पाकशासनी (इन्द्रजालिक), द्रव्यहोम, क्षत्रिय-विद्या, चन्द्र-चरित, सूर्यगति, ' 
शुक्र-गति, बृहस्पति-गति, उल्कापात, दिशा-दाह, म्रृगचक्र, कौओ्रोंकी पंचायत, 
धलि-वृष्टि, केश-वृष्टि, मांस-बृष्टि, रुधिर-वृष्टि, वेताली, श्रधवेताली, आस्वा- 
दिनी, तालोद्घाटिती, चाण्डाली, शाम्वरी (सावरी), द्रविड़ देश वाली, कलिय- 
वाली, गौरी, गांधारदेशी, नीचे गिरानेकी, ऊपर उठानेकी, जड़ बनाने वाली 
(जुम्भिणी ) , स्तम्भनी,इलेषणी, रोगकारणी, निरोगकारणी, भूत दूर करने वाली 
(प्रक्रामणी ) श्रन्तर्ष्यान कराने वाली, बड़ी बनाने वाली, (भ्रायामिनी, ) इत्यादि 
विद्याञ्रों (जादू-टोनों) का अ्रन्त के लिये प्रयोग करते . हैं, पान के०, वस्त्र ०, 
लयन ०, शयन०, और भी नाना प्रकारके काम-भोगोंके लिये प्रयोग करते हैं, 
उलदी विद्याओंका सेवन करते हैं । 


वे अ्रनाये भ्रममें पड़े कालके समय काल करके किसी एक आउसुरी 
किंल्विष वाले स्थानोंमें उत्पन्न होने वाले होते हैं। वहाँ से छठकर भी फिर 
अंधे, गूगे होने के लिये, तममें अंधा वननेके लिये इस लोकमें लौटते हैं ! 
.]१५॥ ६६५॥।। 
'. जो उनमें से कोई अपने लिये, ज्ञातिके लिये, शयनके लिये, आगारके लिये 
परिवारके लिये, जाति वालों या सहवासीके निमित्त निम्न पाप करते हैं-पीछा 
करने वाले (अनुगामिक) चोर, सेवा कर ठगने वाले (उपचारक), बटमार, 
अथवा सेंध लगाने वाले, अथवा गिरहकट होते हैं। अथवा भेड़-बधिक, शकर०, 
ज़ालशिकारी, चिड़ीमार, या मछुझा, ग्रो-घातक, ग्वाला, कुत्ता-पालक, कुत्तेसे 
शिकार करने वाला होता है । 

कोई अनुगामी (ठग) का भेस ले, अनुगमन किये जाने वाले को सार 
कर, छिन्‍्न-भिन्‍न कर, लोप-विलोप कर या भागकर आहार श्राप्त करता है। 
इस प्रकार वह भारी पाप कर्मेके साथ अ्रपनेकों प्रसिद्ध करता है। वह ऐसा 
आदमी (उतचारक) सेवकका रूप ले उसी उपचार (सेवा) किये जाते पुरुषको 
मारकर, टक-टक कर० आहार जमा करता है। इस प्रकार० | सो वह बटमार० 
बह सेंध लगाने वाला०, गिरहकट०, भेड़ कसाई बन भेड़को या दसरे जंगम 
प्राणीकों मार०, अपनेको नामवर ख्यापित करता है ० । सूश्रर-क्साई०, जाल- 
शिकारी ०, चिडीमार०, मछझ्ा०, गोघातक० | राला वनकर उसीगो के 
बछडेको चुनकर मार-मार कर० प्रसिद्ध होता है। कुत्तापालक हो उसी कुत्ते या 
भ्रन्‍्य किसी जंगम प्राणीको मार कर० । ०कुत्तोंके साथ शिकारी का भाव ले 
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उसीसे मनुष्य या किसी जंगम प्राणीको मारकर आहार जमा करता है, ऐसे 
बहुतसे पाप कर्मोसे अपनेको प्रसिद्ध करता है० ॥१६॥६६६॥।॥ 

सो कोई पुरुष परिषद्से उठकर" मैं इसको मारूंगा यह कह तीतरको, या 
बतखको,या लवेको,कबूत रको,करपिजल या किसी अन्य जंगम प्राणीको मारने वाला 
प्रसिद्ध होता है । किसी बुरी चीजके देनेसे विरोधी बन, अ्रथवा सड़ी चीज देनेसे, 
या सुरा स्थालकसे कृपित हो, उक्त गृहपति या गृहपतिके पुत्रोंकी खेतीको स्वयं 
जलाता है, या दूसरेके द्वारा०, या जलाते हुए अन्य पुरुषका अनुमोदन करता है। 
इस प्रकार भारी पापकमंसे अपने को प्रसिद्ध करता है । 


सो कोई किसी बुरी चीजके देनें०, गृहपतिके ऊंटों, गाय-बैलों, घोड़ों, 
गदहोंके श्रंग आदिको स्वयं ही काटता है, अन्य किसी से कटवाता है, या काटते 
हुए दूसरे (पुरुष) का अनुमोदन करता है । इस प्रकार ० । 

० कोई गृहपरि० को, ऊंटसार को, गोसार को, घोड़सा रको, गदहसारको, 
कांटेकी ढींखर (शाखाओ्रोंसे) रूंघकर स्वयं श्रागसे जलाता है० । 

० गृहपतिके० कुण्डलकी, या मणिको मोती को स्वयं चुराता है ०। 
० श्रमणोंके ब्राह्मणोंके छत्रको, दण्डको, भाण्डको, पान्रको, लाठीको, विछौनेको, 
कपड़ेको, चादरको, चर्मासनको, छुरेको, या म्यानको, स्वयं चुराता है० । 


सो कोई बिना सोचे ही गृहपत्ति० की फसलको स्वयं जलाता है० । ०ऊंटों 
गायों, घोड़ों, गदहोंके अश्रंगोंको स्वयं ही काटता है० | ० ऊंटसार, ० गदहसारको 
कांटे की शाखाप्रोंसे रूघकर भ्रागसे जलाता है० । ० कुण्डलको, मोतीको स्वयं 
चुराता है० । ०» श्रमणों, ब्राह्मणोंके छाते० चर्मखण्डको स्वयं चुराता है० । कोई 
श्रमण या ब्राह्मणको देखकर नाना प्रकारके पाप कमसे अपनेको प्रसिद्ध करता 


हैं, अथवा (उपहासार्थ) भ्रच्छटा (चुटकी) वजाने वाला होता है, कठोर बोलता 
है। समय आने पर भी अन्न पान नहीं देता । कि 


वे (लोग) श्रमणोंके बारेमें कहते हैं--''जो नीच, भार ढोने वाले (कुली ), 
आलसी, वृषल (म्लेच्छ जातिक) , कृपण, दीन हैं, वे श्रमण होते हैं, प्रश्नज्या लेते 
हैं। वे इस घिक्कार वाले जीवनको वहन करते हैं। वे परलोकके लिये कुछ भी 
नहीं करते । वे दुःख सहते, शोक करते, झुरते, पछताते, पीड़ित होते, पिटते, 
परिताप सहते हैं। वे दुःख-झू रन-पीड़न-पिदुन-परिता पन-वध-बंधन रूपी वलेशोंसे 
निरन्तर लिप्त होते हैं । वे भारी आरम्भ (हिंसा ) से, भारी समारम्भसे, भ री 
आारम्भ-समारम्भसे, नाना प्रकारके पाप कमे रूपी छृत्योंसे वंड़े मानुषिक भोगोंको 
भोगने वाले होते हैं। (कौन से भोग ? ) जैसे कि, भोजनके समय भोजन, पानके 
समय आड वस्त ०, लगन ०, शयन०। वे सायं प्रात: स्तान किये, शिरसे न्हाये 
कण्ठमें माला घारे, मणि-सुवर्ण पहने, फलोंके मौर को घारे, कर्धनी, माला बॉस 
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लक्षण, गज-लक्षण, गाय लक्षण, भेइ-लक्षण, मु-लक्षण, तीतर-लक्षण, बत्तक- 
लक्षण, लवा०, चत्रवाक०, छत्र०, चमर्‌०, चर्म ०, दण्ड ०,शभ्रसि ०, मणि ०,कौडी ०, 
सुभगा करनेंवाली (विद्या), दुर्भगाकरो, गर्भ-करी, मोहन-करी, अथर्व-वेदी, 
पाकथासनी (इन्द्रजालिक), द्रव्यहोम, क्षत्रिय-विद्या, चन्द्र-चरित, सृर्यगति, 
शुक्र-गति, बृहस्पति-गति, उल्कापात, दिश्ञा-दाह, मृगचक्र, कौश्रोंकी पंचायत, 
घूलि-वृष्टि, केश-वृष्टि, मांस-वृष्टि, रुधिर-वृष्टि, वेताली, अ्रधवेताली, आस्वा- 
दिनी, तालोद्घाटिनी, चाण्डाली, शाम्वरी (सावरी), द्रविड़ देश वाली, कलिग- 
वाली, गौरी, गांधा रदेशी, नीचे गिरानेकी, ऊपर उठानेकी, जड़ बनाने वाली 
(जुम्भिणी ) , स्तम्भनी,ब्लेपणी, रोगकारणी, निरोगकारणी, भूत दूर करने वाली, 
(प्रक्रामणी ) अ्रन्तर्धष्यान कराने वाली, बड़ी वनाने वाली, (भ्रायामिनी, ) इत्यादि 
विद्याश्रों (जादू-टोनों) का श्रन्न के लिये प्रयोग करते . हैं, पान के०, वस्त्र ०, 
लयन ०, शयन०, श्ोर भी नाना प्रकारके काम-भोगोंके लिये प्रयोग करते हैं, 
उलटी विद्याओंका सेवन करते हैं । 


वे अनाये अममें पड़े कालके समय काल करके किसी एक आसुरी, 
किंल्विष वाले स्थानोंमें उत्पन्न होने वाले होते हैं। वहाँ से छटकर भी फिर 
अंधे, गुगे होने के लिये, तममें अंघा वननेके लिये इस लोकमें लौटते हैं । 
।१५॥।६६५।। | 
.. जो उनमें से कोई अपने लिये, ज्ञातिके लिये, शयनके लिये, आगारके लिये, 
परिवारके लिये, जाति वालों या सहवासीके निमित्त निम्न पाप करते हैं--पीछा 
करने वाले (अनुगामिक) चोर, सेवा कर ठगने वाले (उपचारक), बटमार, 
अथवा सेंध लगाने वाले, अथवा गिरहकट होते हैं। अथवा भेड़-बधिक, ज्यूकर०, 
ज़ालशिकारी, चिड़ीमार, या मछुभा, गो-घातक, ग्वाला, कुत्ता-पालक, कुत्तेसे 
शिकार करने वाला होता है । 

कोई अनुगामी (ठग) का भेस ले, अनुगमन किये जाने वाले को मार 
कर, छिन्न-भिन्‍न कर, लोप-विलोप कर या भागकर आहार प्राप्त करता है । 
इस प्रकार वह भारी पाप कमके साथ अपनेको प्रसिद्ध करता है। वह ऐसा 
आदमी (उयचारक) सेवकका रूप ले उसी उपचार (सेवा) किये जाते पुरुपषको 
मारकर, टूक-टूक कर० आहार जमा करता है| इस प्रकार० | सो वह हि 2, 
वह सेंध लगाने वाला०, गिरहकट०, भेड़ कसाई. बन भेड़को या दूसरे जंगम 
प्राणीको मार०, श्रपनेको नामवर ख्यापित करता है० । सूश्नर-कसाई०, जाल- 
शिकारी ०; चिड़ीमार ०, मछआ०, गोघातक० | ग्वाला बनकर उसी गो के 
बछड़ेको चुनकर मार-मार कर० प्रसिद्ध होता कुत्ता । कुत्तापालंक हो उसी कुत्ते या 
श्न्न्य किसी जंग॒म प्राणीको मार कर० ! ० कुत्तों के साथ शिकारी का भाव ले 
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उसीसे मनुष्य या किसी जंगम प्राणीको मारकर आहार जमा करता है, ऐसे 
बहुतसे पाप कर्मसि अपनेको प्रसिद्ध करता है० ॥१६॥६६६॥। 


सो कोई पुरुष प्रिषद्से उठकर”“मैं इसको मारूंगा”यह कह तीतरको, या 
बतखको,या लवेक़ो,कबूत रको,कपिजल या किसी अन्य जंगम प्राणीको मारने वाला 
प्रसिद्ध होता है । किसी बुरी चीजके देनेसे विरोधी बन, भ्रथवा सड़ी चीज देनेसे, 
या सुरा स्थालकसे कुपित हो, उक्त गृहपति या गृहपतिके पुत्रोंकी खेतीको स्वयं 
जलाता है, या दूसरेके द्वारा०, या जलाते हुए अन्य पुरुषका अनुमोदन करता है। 
इस प्रकार भारी पापकमंसे अपने को प्रसिद्ध करता है। 


सो कोई किसी बुरी चीजके देनें०, गृहपतिके ऊंटों, गाय-बैलों, घोड़ों, 
गदहोंके भ्रंग आदिको स्वयं ही काटता है, अन्य किसी से कटवाता है था काहतें 
हुए दूसरे (पुरुष) का अनुमोदन करता है । इस प्रकार ० । 

० कोई गृहपरि० को, ऊंटसार को, गोसार को, घोड़सा रको, गदहसा रको, 
कांटेकी ढींखर (शाखाओंसे) रूंधकर स्वयं आगसे जलाता है० । 

० गृहपतिके० कुण्डलको, या मणिको मोती को स्वयं चुराता है ०। 
० श्रमणोंके ब्राह्मणोंके छन्चको, दण्डको, भाण्डको, पान्रको, लादी को, विछौनेको, 
कपड़ेको, चादरको, चर्मासनको, छूरेको, या म्यानको, स्वयं चुराता है० । 


सो कोई बिना सोचे ही गृहपति० की फसलको स्वयं जलाता है० । ०ऊंटों 
गायों, घोड़ों, गदहोंके अंगोंको स्वयं ही काटता है० । ० ऊंटसार, ० गदहसारको 
कांटे की शाखाओंसे रूंघकर आागसे जलाता है" । ० कुण्डलको, मोतीको स्वयं 
चुराता है० । ० श्रमणों, ब्राह्मणोंके छाते० चमंखण्डको स्वयं चुराता है० । कोई 
श्रमण या ब्राह्मणको देखकर नाना प्रकारके पाप कर्मोसे अपनेको प्रसिद्ध करता 


है, अथवा (उपहासार्थ) अ्रच्छटा (चुटकी) बजाने वाला होता है, कठोर बोलता 
है। समय आने पर भी अन्न पान नहीं देता । जा 


वे (लोग) श्रमणोंके बारेमें कहते हैं--'जो नीच, भार ढोने वाले (कुली ) , 
आलसी, व्‌पल (म्लेच्छ जातिक) , क्ृपण, दीन हैं, वे श्रमण होते हैं, प्रव्नज्या लेते 
हैं। वे इस घिककार वाले जीवनको वहन करते हैं। वे प्रलोकके लिये कुछ भी 
नहीं करते । वे दुःख सहते, शोक करते, झरते, पछताते, पीड़ित होते, पिटते, 
परिताप सहते हैं । वे दु:ख-झू रत-पीड़न-पिदुन-परिता पन-वध-वं घन रूपी व्लेशोंसे 
निरन्तर लिप्त होते हैं। वे भारी 


आरम्भ (हिंसा) से, भारी समारम्भसे, भारी 
आरम्भ-समा रम्भसे, नाना प्रकारके पाप कर्म रूपी 


कत्योंसे बड़े मानुषिक भोगोंको 
भोगने वाले होते हैं। (कौन से भोग ? ) जैसे कि, भोजनके समय भोजन, पानके 
समय अ _स्त०, तयन०, शयन० । वे सायं प्रातः स्तान किये, शिरसे न्हाये, 
कण्ठमें माला घारे, मणि-सुवर्ण प ह 


हने, फूलोंके मौर को धारे, कधंनी, माला दाम 


। 
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भिन्न बनाओ | नमक छिड़का बनाओ । वध्य हुआ वनाओ । इसे सिंहपुच्छितक- 
बेलपुच्छितक बनाओ्ो । जंगली आ्रागमें जला बनाओ । इसे कौवेका खाया जाने 
वाला वनाग्रो । इसे भात-पानी न दो । इसे जीवन भरका वध-वंधन कर दो । 
इसे घुरी मार से मार दो । 

जो उसकी भीतरी (घरु) जमात होती है, जैसे कि माता, पिता, भाई, 
बहन, भार्या, पुत्र, पुत्री, बहू | उनके छोटेसे श्रपराघ पर स्वयं भारी दण्ड देता 
है । विकट ठंडे जलमें फेंक देता है | जो दण्ड शत्रुओंके लिए कहे गये हैं,वे देता है । 
वे परलोकमें दुखित होते, शोक करते, झंखते हैं, कष्ट पाते, पीड़ित होते, परि- 
तप्त होते हैं । वह दुःखनें० झंखने परितापन, वध-वंधन परिक्‍क्लेशसे श्रविरत 
होते हैं । 

इसी प्रकार वे सरुत्रीभोगमें मूछित, लोभित, गु थे, आसक्त, चार-पांच-छ- 
दश वर्षों तक कम या वेशी काल तक भोगोंकों भोगकर, बहुत सारे वैर समृह 
संचित कर, बहुतसे पाप कर्मका संचय कर पापके भारसे बसे उत्पन्न हो जाते 
हैं, जेसे कि, लोहे का गोला या पत्थरका गोला पानी में फेंकने पर पानी वार कर 
घरतीके तल पर जाकर टिकता है. । ऐसे ही ऐसा पुरुष बहुतसे पर्यायोंतक दुःखों 
वाला, कष्ट वाला, वरों वाला, अविशद्वासों वाला, दम्भों वाला, नियतों वाला, 
अपयशों वाला, च्स-जंगम प्राणियोंका घात्तक, काल पा मर कर प्रथिवीतल को 
छोड़ नरकतलमें जा के टिकता है ॥२०॥।६७ ०॥। 

६. नरक आदि गति 

वे नरक भीतरसे गोल बाहरसे चौकौने, नीचे खुरपेके आकारमें प्रवस्थित 
हैं |. वे नित्य ही घोर अंधकार वाले, ग्रह-चन्द्र-सूय-तारों-तारापथोंसे रहित हैं। 
चरबी-वसा-खून-पी ब-समूहसे लिप्त लेपनके तलवाले हैं। वे अशुचि,विसाने वाले, 
प्रम दुर्गस्घवाले, काले, अग्निवाणसे, कर्कश स्पशेयुक्त, असह्य, बुरे हैं। नरक 
अशुभ हैं) नरकों में नारकीय (पुरुष) नहीं सो सकते, न भाग सकते | वह शुचि, 
रति, घैयं, या मतिको नहीं पा सकते। वे (नारकीय) वहां जलती, भारी, 
विपुल, कड़वी,कर्कश,दुःखमय, दुर्गम, तीब्र, दुस्सह पी ड़ाको भोगते हैं ॥२१॥६७ १॥ 

जैसे कोई पेड़ पर्वतके ऊपरी भाग पर उत्पन्न हो। उसकी जड़े कटी, 
ऊपरकी शोर भारी हो, निम्न या विपम, दुर्गंभ होनेके कारण वहां से वह गिर 
जाये । ऐसे ही वैसा पुरुष एक गर्भसे दूसरे गर्भ में जाता है, एक जन्मसे दूसरे 
जन्म में, ० मरणमें, ० नरकमें, ० दुःखमें जाता है। दक्षिणकी झोर जाने वाला 
वह नारकीय पुरुष काले पक्ष वाला हो समभनेमें दुष्कर भी होता हैं । 

यह स्थान अनाये, अ-केवल ० नन्सवंदुःखनाशक मार्ग, विल्कुल मिथ्या 
और बुरा है। प्रथम अधरमंपक्ष स्थानका विभंग ऐसे कहा गया ॥२२॥ ६७२ 
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७ आये धर्मंपक्ष स्थान 
अब अन्य द्वितोय धर्मपक्षस्थान का विभंग ऐसे कहा जाता है। 


यहाँ पूवेमें० कोई कोई मनुष्य होते हैं, जो--आरम्भहीन, परिग्रहहीन, 
धामिक, सुज़्, धर्मिष्ठ होते हैं। ० वे धरसे ही जीवन वृत्ति करते विचरते हैं । 
वे सुशील, ब्रतयुवत, आनन्दप्रवण, सुसाधु होते हैं। वे सब तरहसे जीवनभर 
हिसा-विरत होते हैं ० । ु ु 

जेसे आगारहीन (अहंत) भगवान्‌ ईर्याकी समिति (संयम), वाणीकी 
समिति, एघणा०, आदान०, आवश्यक सामग्रीके ग्रहणमें वस्तुओंकी मात्रा और 
निक्षेपकी समितिसे युक्त होते हैं। वे पेशाब-पाखाने-धूक-(नासिकामल ) के डालने 
में समित, वचनमें समित, कायामें ० मनसे संयत, वचनसे संयत, कायासे गुप्त 
(संयत) , गुप्त-इन्द्रिय, गुप्त-बह्मचयय होते हैं। वे क्रोध, मान, माया, लोभसे हीन 
होते हैं। शान्त और निर्वाणप्राप्त होते हैं। आखव ( चित्तमल ) और मनकी 
गांठोंसे हीन होते हैं। शोक दूर किए निलेंप बसे होते हैं, जेसे पानीसे खाली कांसे 
की कटोरी, बिना मलका शंख । वे जीवकी भांति अव्याहतगति, आकाशकी भांति 
निरवलंव, वायुकी भांति अबद्ध, शरद्कालके जलकी भांति शुद्धहदय, कमलपत्र 
की भांति निलेंप होते हैं।वे कछवेकी नाईं ग्रुप्त-इन्द्रिय, पक्षीकी नाईं मुक्त, 
गेंडेकी सींगकी नाई अकेले, कु जरकी नाई निर्भय, सांडकी नाई दृढ़, सिहकी नाई 
दु्धष, मंदर (पर्वत) की नाई अ्रकम्प्य, सागरकी नाई गम्भीर, चन्द्रमाकी नाई 


सोम्य प्रकृति, सूरयेकी नाई दीप्त तेज वाले, स्वभावसे सोने जैसे निर्मल, वसुन्धरा 
की नाई सब सहने वाले होते हैं। श्रच्छे होमे अग्नि जैसे तेजसे दीप्त 
रहते हैं । 


उन भगवानोंको कोई प्रतिवन्ध (रुकावट) नहीं । वे प्रतिबन्ध चार प्रकार. 
के कहे गए हैं । जैसे अंडज (पक्षी), पोतक (पश्ञु बच्चे ), अवग्रह (शयनाशन 
आदि) और प्रग्रह (विहार आदि) । जिस-जिस दिशामें जाते हैं; उस-उस दिल्ला 
में प्रतिवन्‍्ध रहित, शुचिभूत, हल्के रूपमें, गांठ हीन, संयम और तपसे भावना: 
करते विहरते हैं । 

उन भगवानोंकी ऐसी जीवनयात्रा होती है। जैसे एक दिनके बाद भोजन 
करने वाले, दो ०, तीन०, चार०, पांच०, छ०, सात० / आठवें०, दसवें ०, बार- 
हवें०, चौदहवें ०, भ्र्धेभासिक०, द्विमासिक०, त्रैमासिक०, चातुर्मासिक०, पंचमा- 
सिक ०, छमासिक भोजन ग्रहण करने वाले । फिर कोई भिक्षाको हांडीसे निकाले 
ग्रन्नको लेते, कोई रा ० निकाले रक्खे दोनोंकों, प्रान्तमें लेनेवाले, अन्तमें लेने 
वाले, रूखाहारी, अनेक घर-आहारी, न भरे हाथ मिलके उससे उत् प्‌न्त 

म्पर्कंके ग्राहारी, देखेके श्राहा री, न देखेके ० | पूछके ०, 0 (दि भ्रनुत्त 
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रोपपातिक अंग €) तुच्छ भिक्षा०, अभिक्षा०, अज्ञात ०, समीपस्थ०, संख्यासे 
दत०, परिमितग्रास० होते हैं । वे होते हैं शुद्धाहार, भ्रन्ताहार, प्रान्ताहार, भ्र- 
सप्राहार०, विरस०,रूक्ष ०,तुच्छ ० । बे अ्ंतजी वी, प्रांतजी वी, होते हैं । कोई आयं- 
बिल० कोई दोपहर वाद खाने वाले, और कोई निरविकृतिक-मीछे, चिकने आहारके 
त्यागी होते हैं। वे मद्य-मांस कतई नहीं खाते । न बहुत स्वाद लेते । वे कायोत्स- 
गस्थ, प्रतिमा-स्थानसे युक्त, उकुड़ आसन वाले, पालथी वाले, वीरासन वाले, 
दण्डवत्‌ आसनसे, टेढ़े काठसे श्रासनवाले “वह बिना ढँके शरीर वाले, गति हीन 
चित्तवाले होते हैं। वे न खुजलाते न थूकते | ० (औपपातिक सूत्रमें आए प्रसंगा- 
नुसार यहां भी पाठ०) । केश-दाढ़ी-रोम नखको सजाते नहीं । सारे गानके 
संवारनेसे मुक्त होते हैं । 
वे इस विहार से विहरते बहुत वर्षों तक श्रमण सम्बन्धी दीक्षाका पालन 
करते हैं । बाधा उत्पन्न होने या न होने पर भी बहुतसे देनिक श्राहार छोड़ देते हैं । 
अन्न छोड़कर बहुतसे भोजनोंका श्रनशनसे विच्छेद करते हैं | अनशनसे विच्छेद 
करके उस पदार्थको प्राप्त करते हैं, जिसके लिए जिन-कल्पभाव, स्थविरकल्पभाव 
होना, मुण्ड होना, स्तानत्याग, दातन छोड़ना, छाता छोड़ना, गा छोड़ना, भूमि- 
दय्या, तख्तेकी या काठकी शय्या, केश लु चन, ब्रह्मचयवास, भिक्षार्थ पर-घर 
प्रवेश, मिलते-न-मिलते मान-अपमान, अवहेलना, निन्‍्दना, खिसना, गहंणा, 
तर्जना,-ताड़ना, नामा.प्रकारके ग्रामके कुबचनके कांटे, अप्रिय लगते वाले, बाईसे 
प्रका रके परिपह-उपसग्ग-कष्ट-बाधायें सहे जाते हैं । 
उस अर्थकी आराधना पूरा कर, अन्तिम सांससे अनन्त, अनुपम, झाधघात- 
हीन, निरावरण, पृ, सम्पूर्ण (परिपूर्ण ), केवल वर ज्ञान दर्शनको उत्पादित 
करते हैं । उसके वाद सिद्ध-वुद्ध-मुक्त होते, परिनिर्वाण प्राप्त कर सारे दुःखोंका 
ग्रन्त करते हैं । 

रा हक जन्म में भयत्राता जिन हो जाते हैं | दूसरे पूर्वकर्मके बचे 
रहनेंसे समय पा मरकर किसी एक देवलोकमें देवता वन पैदा होते हैं । वे देवता 
जैसे “महा-महाऋष्धिक, महानद्यूतिक, महापराक्रमी, भहायशस्वी, महावल, 
महानुभाव, महासुख । वे वहां महद्धिक० होते हैं। होते हैं “हार-विराजित 
वक्षवाले, कंकण केयूर सहित भुजा वाले, अंगद-कुण्डलसे अआजते कपोल-कर्णवाल्े, 
विचित्र-हस्त भूषण वाले, विचि त्र माला मोर ओर मुकुट वाले, सुन्दर गंच उत्तम 
वस्त्र-पहनने .वाले, अच्छे श्रेष्ठ माला-लेपन धारी, चमकते शरीर वाले, लंबी लट- 
कती वनमालाधारी ।. वे -दिव्य रूपसे, दिव्य वर्णसे, दिव्य गन्वसे, दिव्य स्पशंसे, 
दिव्य संघातसे, दिव्य. थ्राका रसे, दिव्य ऋद्धिसे, दिव्य द्यू तिसे, दिव्य प्रभासे, दिव्य 
ग्र्नासे, दिव्य तेजसे; दिव्य लेश्याओं (सत्स्वभावों) से, शुक्त ही द्शों दिशाश्रोंको 
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उद्योतित, प्रभासित, करते हुए विचरते हैं| वे गतिमें कल्याण (सुन्दर), स्थितिमें 
कल्याण, भविष्यमें भद्र होंगे। यह स्थान झाये० सव दुःख नाशका मांग, 
पूर्णतया सम्यग्‌ सुसाधु है। द्वितीय धर्मपक्ष स्थानका विभंग ऐसे कहा गया 
६७३॥ 
की मम ८घ-- पा+-पुण्य-मिश्चित | 
श्रव तीसरे मिश्रक स्थानका विभंग कहा जाता है। यहां पूर्वेमें ० कोई मनुष्य 
होते हैं० साध्‌। वे स्थूल प्राणिहिंसासे विरत होते हैं० | भ्रौर जो दूसरे हे 25 
के सदोष न वोधिक कर्म-समारभ पर प्राणको परिताप किए जाते हैं, उनमें से 
भी किसी क्रिसीसे विरत नहीं होते हैं। जैसे कि जो श्रमणोंके उपासक होते हैं, 
वे जीव-अजीव-पुष्य-पाप-आंख़व-संवर-निज रा-क्रिया-अधिकरण-बंध-मोक्ष को 
जानते हैं। वे बिना किंसीकी सहायतासे भी किसी देव-असुर-ताग-सु पर्ण-यक्ष- 
राक्षस-किन्न र-किम्पुरुष-गरुड़-गन्धर्व-महाउरग-अ्रादि देवगणों द्वारा, निम्नन्थ धर्म 
वचनसे स्खलित नहीं किए जा सकते । इस निम्नन्थ-प्रवचतन (जेन-आ्रागम) में 
शंका-रहित, कांक्षा-रहित, विचिकित्सा-रहित हैं, वह यथाथको प्राप्त किए, ग्रहण 
किए हैं । निश्चितार्थ अवग॒त-अर्थ हैं,प्रस्थि-मज्जा जैसे धर्मप्रेममें भी अनुरकक्‍त हैं । 
वह मानते हैं--आ ०, यह जो निग्न॑न्थ प्रवचन है, यह परमार्थ है, बाकी वेकार है । वे 
स्फटिकसे शुद्ध मन वाले, खुले द्वार वाले, विना सम्मतिके किसीके अन्त:पुर (गृह) 
में प्रवेश करने वाले नहीं होते | महीनेंकी चतुदेशी, श्रष्टमी, पुणिमामें परिपूर्ण 
उपोसथ (प्रौषध-उपवास ) को अ्रच्छी तरह पालन करते हैं। निमग्नेन्थ श्रमणोंको 
अनुकुल-वांछनीय-अन्त-पान-खादय-स्वाद्य-वस्त्र- परिग्रह- कंबल-परपोंछना-औष घ- 
भेषज्य-पीढ़ा-तरुता-शय्या-विस्तरेको प्राप्त कराते हैं | बहुतसे शीलब्नत-गुणब्रत, 
त्याग-प्रत्याख्यान-पोष घ-उपवास द्वारा ग्रहणकी रीतिके अभ्रनुसार तपकमोसे आत्मा 
को शुद्ध करते विहरते हैं । ; ल्‍ 
वे इस प्रकारके विहारसे विहरते बहुत वर्षो तक श्रमणोपासक दीक्षाश्रोंको 
सेवन करते हैं | वहुतसे भोजनोंका प्रत्याख्यान-त्यागकर अनशनसे खाद्य-विच्छेद 
करते हैं। बहुतसे भोजनोंको अनशनसे विच्छिन्न कर आलोचना और प्रतिक्रमण 
कर समाधि प्राप्त हो काल पा, मर कर किसी एक देवलोकमें देवता होकर पैदा 
होते हैं । जैसे महद्धिकोंमे ०। यह मिश्रक-स्थानका विभंग ऐसे कहा गया 
॥२४॥।६७४।॥ ु 


६ अरति-विरति 


अरतिको लेकर वाल (भूढ़) कहा जाता है, विरतिको लेकर पण्डित कहा 
जाता है। विरति-अरति लेकर वाल-पण्डित कहा जाता है। सो जो वहाँ भ्रविरति 
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है वह स्थान (वस्तु) आरम्भ (ड्िसा) का स्थान है, अनाये० सब दःखके मार्ग 
का नाश न करने वाला वे-ठीक और गअ-साधु (बुरा) है। जो वह सब प्रकारसे 


विरति प्राप्त है, यह स्थान है, न आरम्भका स्थान, आर्य ० सब दुःख नाशक मांगे) - 


बविल्कूल ठीक और भला । 
| जो ये सव तरह विरति-अविरति हैं, यह स्थान आरम्भ और न 
आरण्भका स्थात है। यह स्थान आय ० सब दुःखनाणश॒का मार्ग, बिल्कुल ठीक 
शोर अच्छा है ।।२५॥। ६७ ५॥। 
९० दूसरे मत 

. - ऐसे अनुगमन करते इन दोनों स्थानों में सभी मार्ग श्राते हैं, जैसे धर्ममें या 
अ्रधर्ममें, उपश्ञान्तमें या न-उपशभान्तमें । वहां जो प्रथम अधर्ममें-स्थानका विभंग 
ऐसे कहा गया; वहां तीनसौ तिरसठ प्रवादुक (मत-प्रवततक) होते हैं, यह कहा 
गया है, जेसे कि क्रिया-वादियोंका, अक्रियावादियोंका, अ्ज्ञान-वादियोंका, विनय- 
वादियोंका ) वे भी मोक्षकी वात करते हैं। वे भी श्रावकोंको उपदेश देते हैं । वे 
भी वक्‍ता बन भाषण करते हैं ॥२६१।।६७ ६॥! 


. ११ धवादुक 


' मे प्रौवादक धर्मोके ग्रादि कर्ता हैं। वे नाना प्रज्ञावाले, नागा छंद वाले 
नाना शील ७, नाना दृष्टि ०, नाना रुचि ०, नाना आरम्भ ०,, नाना अध्यवसायसे 
युक्त हैं। वे एक वड़ी मंडली बांधकर सभी एक जगह बंठते हैं ॥२७॥ ६७७॥। 

. तब एक पुरुष आगवाले अंगारों की भरी हुई भश्रंगीठीको लोहेकी संडासीसे 
पकड़े कर उन सारे प्रावादुकोंके घर्मंकि श्रादिकारों को नात्ता-अज्ञा०, से 'यह कंहे 
हैं प्रवादुको ०, नाना अ्ध्यवसाययुक्तो, इस श्राग बाली० को 'एक-एक मुहूर्त 
संडासीके बिता पकड़ें तो । न सण्डासीको पकड़े ने भग्निस्तम्भ करे, न 'साधमिक 
बयांवत्य करे ) सीधे मोक्ष परायण हो, विना मायके हाथ पसारें | 

यह कहकर वह पुरुष उस अंगारोंसे ० भरी पात्रीकी ० संडासीसे पकड़कर 
उनके हाथोंम गिरा दे | तब वे प्रावादुक० हाथे समेटते हैं। तव वह पुरुष ० 
कहता है--हे ग्रावाद्ुको ०, क्यों तुम हाथ को समेट रहे हो 7हमारा हाथ जल 
जायगा | --जलने से क्या होगा ? दु:ख मानकर हाथ समेटते हो । यह तो तुला 
है, यह प्राण है, यह समवसरण है। प्रत्येक की तुला० भाण० समवसरण 

(समुच्च॒य ) ०। हु 

7 “जहां जो श्रमण-ब्राह्मण ऐसा कहते हैं ० निरूपण करेते हैं : “सारे प्राणी, ० 
सारे सत्व मारने चाहियें। आज्ञापित ० परिगृहीत परितापित, क्‍्लेशज्ित, उपद्रवित, 
करने चाहिये ) वे आगेके छेद॑व, आगेके भेदन, ० श्रागेके जाति मरण-योनि-जन्म- 


हैँ 
+ 


हैँ 
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सार-पुतजेल्म- मंबास-पंसार प्रपंच में कष्ट भागी होंगे । वे वहुतसे दण्डों, बहुत 
से मुण्डनों ० पानोमें डूबने, माता वो, मातृमरणोंके, पिता० कक अ्राता०, भगिनी ० | 
०बहुके मरणोंके भागी होंगे । दारिद्रयके दुर्भागोंके, अप्रियोंके सहवासोंके, प्रिय 
वियोगोंके, बहुतसे सन्‍्ताप और दौमनस्यकों भोगेंगे | वे अनन्त संसार रूपी वनमें 
बे-अच्त घुर्मेगे । वे सिद्धि और बोध न पायेंगे । न दु:खोंका नाश ही कर सकेंगे । 
यह सबके लिये तुल्य (न्याय) है। प्रत्यक्ष प्रमाणसे भी निश्चित है कि, 
दूसरोंको तकलीफ देने वाले चोर-व्यभिचारी जाँखों के श्रागें दण्ड भोगते हैं। 
आगमका सार भी ऐसा ही है । सबके लिये न्याय बराबर है। 
पर जो सन्त-महात्मा यह कहते देखे जाते हैं--सब प्राण-भूत-जीव और 
सत्वको कभी न मारे, न मरवावे, ना मारने की अनुज्ञा करे । जबरदस्ती उन्हें 
गुलाम न बनावे, न दुःख दे, न उन पर जुल्म करे न कोई उपद्रव करे। वे लोग 
आगे अ्रंगच्छेद आदिका दुःख न पायेंगे । जन्म-जरा-मरण वाली योनियोंमें उत्पन्न 
न होंगे। गर्भवास और संसार के अनेक भांतिके दुःखोंके पात्र न होंगे । वे बहुतसे 
दण्ड-मुण्डनों और दुःख दोमेनस्यसे छुटेंगे |२८५॥६७८॥ 
इन उपरोक्त बारह क्रिया-स्थानों में व्तेमान, न सिद्ध हुये, न मुक्त हुये, न 
परिनिर्वाण प्राप्त हुये, न सब दुःखोंका अन्त किये न करते हैं, न करेंगे। इस 
तेरहवें क्रिया-स्थानमें वरतम[नमें जीव सिद्ध हुये, बुद्ध हुये० सब दु:खोंका श्रन्त - 
किये, करते हैं और करेंगे । 
इस प्रकार वह मिक्षु आ्रत्मगुप्त, आत्म-योग, आत्म पराक्रप, आत्म-अनुकस्प,. 
आत्म-निस्सारक, अपने को ही पापकर्मों से रोके | यह मैं कहता हूं ॥२६॥।६७ €।। 
।। दूसरा अध्ययन समाप्त ॥ ' 


अैधन-न्‍न्‍-««»»थ.. |] अपन ननन>-ननन. 


आहार शुद्धि अध्ययव ३ ह 

आवुस, मैंने सुता, उन भगवान्‌ (महावीर) ने ऐसा कहा। श्राहर-शुद्धि द 
( ०परिज्ञान) अध्ययन है, जिसका यह अर्थ है :--यहां कोई पूवेें ० । सबत: 
सत्र लौकमें चार वीज-समूह (० काय) ऐसे कहे जाते हैं, जैसे कि, (१) 
अग्रवीज' (आम आदि पेड़ उपरिभागमें अपने वीज रखने वाले ), (२) मूलबीज 
(अदरक), (३) पवे बीज़ (गन्ना आदि), (४ ) स्कन्ध बीज (कलम) से होने 
वाले | उनसे यथायोग्य अवकाश मिलने पर बहुतसे प्राणी, प्रथिवी योनि के 
पृथ्वी से उत्पन्न, पृथिवीसे उगे कमेके बस, कमके कारण वहां उगे, नाना प्रकार 
की मम पृथ्वी पर पेड़ के तौर पर (पैदा) होते हैं, वे जीव नाना योनिवाली 
पृथिविवोंका रस पोते हैं। वे जोव वनस्पति, पृथिवों शरोर, जल-शरीर, अच्नि- 
शरोर, वायु-श री र, बनस्पति-श रो रका आहार करते हैँ, नाना-प्र कारके जंगम- 
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स्थावर प्राणियोंके क्षरी रको निर्जीव करते हैं। वह ध्वस्त शरीर पृवे खाया, छाल: 
निकाला, स्वरूपसे विक्ृृत किया (गया) होता है। भौर भी उन पृथ्वीयोनिक 
वृक्षोंके शरीर नानारंग-नानागन्ध-नाना रस-नानास्पशे-नाना आकृतिवाले, नाना 
प्रकारके शरीर-श्रंगसे विकसित होते हैं । वे (वनस्पति जैसे) जीव, कर्मके ग्राधीन 
(ऐसे ) होते हू, यह कहा गया ॥१॥।६८०।॥। 

पहल कहा गया। यहाँ कोई-कोई सत्व वृक्षयोनिक ० पेड़के त्तौर पर पैदा 
होते हैं। वे० त्स-स्थावर प्राणियोंके शरीरको निर्जीब करते हैं ०। नाना विधि 
शरीर-प्रंशको विकारी करते हूँ । वे जीव कमंके आधीन होते हँँ। यह कह 
गया ॥२॥६८ १॥ | 

अब और एक वाक्य पहले कहा गया :--यहां कोई-कोई सत्व० पेड़के तौर 
पर पैदा होते हें । ० प्राणियोंके शरीरको निर्जीव करते हैं । यह ध्वस्त शरीर० 
विपरिणित हो रूप-सातू कर लिये जाते हैं । उन् प्रथिवी योनिके पेड़ोंके' शरीर 
नाना रंगके ०होते हें । वे जीव कर्मके आधीन होते हैं । यह कहा गया ॥३॥६८२॥ 

एक और पहले कहा गया :--यहां कोई सत्व० पेड़ोंमें मुलके रूपमें,कन्द ०, 
स्कन्च ०, छाल ०, सार०, अंकुर०, पत्र ०, पुष्प ०, फल०, वीज के रूपमें परिणत 
होते हैं। वे जीच० रस पीते हँ०, प्राणियोंके शरी रको निर्जीबव करते हैँ । वह ध्वस्त 
शरीर० रूपमें विलीन कर लिये जाते हे। ० उन वृक्षयोनिकोंके मुल० वीजोंके 
शरीर नाना रंग ० शरीरांश विकारित होते हैं । वे जीव कर्मके आधीन पैदा होतें 
हेँ । यह कहा गया ॥॥४॥।६८३॥। 5 

० और भी पहले कहा गया। कोई-कोई सत्व (प्राणी) वक्ष योनिकें० : 
रस पीते हैँ। शरीरको ० रूपमें विलीन करते हैं। उन वृक्षयोनिक वक्षोंपर अ्रध्या- 
रूढ” (अनुशायी ) के तौर पर होते हैं । वे जीव ० रस पीते हैं। रूपमें विलीन ० । 
उन वृक्षीपर अध्यारूढ़ वृक्षयोनिक अ्रध्यारूढ़क शरीर नाना रंग० के होते हैं । 
यह कहा गया ॥॥५॥।६८४।। है" 

० पहले कहा गया । यहां कोई प्राणी अध्यारूढ़ (बंदा) योनिक अध्यारूढ़ 
से पैदा ० कमंके कारण वहां पहुंच वृक्षयोनिक अध्यारुढ़ों पर अध्यारूढ़ंके तौर 
पर पेंदा होते हैं । वे जीव० रूपमें विलीन ० । उन अध्यारूढ़ योनिक अध्यारुढ़ोंके 
शरीर नाना शरीर वर्ण ७ के होते हैं । यह कहा गया ॥ ६॥।६८५॥ हे 

० पहले कहें गये :--कोई प्राणी अध्यारुह योनिकं, अ्रध्यारुहसे उत्पन्न० , 
कर्मके कारण वहां अध्यारुहयोनिकोंमें कमंके कारण उसे | अध्यारुहके तौर पर 
पंदा हुए० रस पीते हैं। ० शरीरको० रूपमें विलीन ०। अ्रध्यारुहोंके शरीर . 
नाना वर्णके होते हैं ॥ ० ।७।॥६८ ६।॥। 

*वृक्षोंपर दूसरी जातिके उगने वाले पौधे बंदा, 0:०्ंव आदि ।_ 
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यहां कोई प्राणी अध्यारुह योनिक अध्यारुहसे उत्पन्न ० कर्मके कारण 
वहां उगे० मूलके तौर पर वीजके तौर पर पैदा होते हैं। वे ० रस पीते हैं। ० 
उनके ० बीजोंके शरीर नाना वर्ण ०» होते हैं। कहे गए ॥८॥।६८७॥। 

० । ० पृथ्वीयोनिक ० नानाविध योनियों वाली पृथिवियोंका रस ० । वे 
जीव उन नानाविध योनियों वाली पृथ्िवियोंपर तृणके तौर पर पैदा होते हैं । 
वे ० पृथिवियोंके रसको पीते हैं। वे जीव करके वश पेदा होते हैं ० ॥६॥ ६८५८॥ 

इस प्रकार तृणयोनिक तृणोंमें तृणके तौर पर पैदा होते, तृणशरीरका भी 
आहार करते हैं० । इस प्रकार तृणयोनिक तृणोंमें मूल॒के तौर पर, ० बीजके तौर 
पर पैदा होते हैं. । वे जीव० । ऐसे ही औषधियोंमें भी चार ही कथनीय हैं । 
हरितोंमें भी चार कथनीय हैं ।|१०॥।६८६॥ 

.. ० । यहां कोई प्राणी, पृथिवीयोनिक, पृथिवीसम्भव० कमके कारण वहां 
उत्पन्त नानाविध योनिवाली पृथिवियोंमें आय (वनस्पति नाम) के तौर पर 
वाय०, काव ०, कृहण०, कंटुक ०, उपनिहीक ०, निवेहणिक०, सच्छतन्न ०, गुच्छी ०, 
वासाणि०, क्र०, पेदा होते हैँ।वे रस पीते हैं । वे जीव भी पृथिवीशरीरका 
आहार करते हैं । और भी उन पृथिवीयोनिक श्राय ० कूरोंके शरीर नाना वर्ण० । 
एक ही यहां कथनीय है, बाकी तीन नहीं । और भी पहले कहा गया :-- 

० कोई प्राणी उदक (जल) योनिक, उदकसम्भव० कमंके कारण वहां 
उत्पन्त नानाविध योनिवाले उदकों में वृक्षोंका रस पीते हैं। वे जीव पृथिवीशरीर 
का आहार करते हैं। ० ० उन ० वृक्षोंसे शरीर नाना वर्ण ०। जेसे पृथिवी- 
योनिकोंके चार भेद, वेसे ही अध्यारहोंके भी, तृणों-औषधी-हरितोंके भी चार 
भेद कहे गए हैं | । 

०। कोई प्राणी उदकयोनिक ० उदकोंमें उदकके तौर पर अभ्रवक ०, 
पनक ०, सेवार ०, कलंबुक ०, हड ०, कसेरु ०, कच्छभाणि ०, उत्पल ०, पद्म ०, 

कुमुद ०, नलिन ०, सुभग ०, सुगंधिक०, पुण्डरीक०, महापुण्डरीक ०, शतपत्न०:' 
सहस्रपत्र ०*, ऐसे ही कल्हार-कोदनके तौर पर, अरविंद ०, तामरस ०, भिस- 
भिसमुर्णाल ०, पुष्कर ०», पुष्कराक्ष, के तौर पर पैदा होते हैं। वें जीव पृथिवीका- 
शरीर आहार करते ०। उनके ० नाना वर्णके ० यहां एक ही आलाप कथनीय 
है १ १॥ ६६ ०॥। ु कं 

० । कोई प्राणी पृथिवीयोनिक वृक्षोंमें वक्षयोनिक ' वक्षोंमें, वक्षयोनिक' 
मूलोंमें, ० वीजोंमें, वृक्षयोनिक अध्यारुहोंमें, अ्रध्योरुहयोनिक भ्रध्यारहोंमें, अध्या- 
रुहयोनिक मूलोमें, ० बीजोंमें, पृथिवीयोनिक तृणोंमें, तृंणोंमें, तृंणयोनिक मृलोंमें, 

० वीजोंमें । ऐसे ही औपधियोंमें भी तीन भेद, पृथिवीयोनिक ०, ० क्रोंमें,' 

*कमलकी जातियां । 
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उदकयोनिक वृक्षोंमें, वक्षयोनिक वृक्षोंमें, वृक्षयोनिक मूलोंगें, ० वीजोंमें, ऐसे ही 
श्रध्यासहोंमें तीन भेद, तृणोंमें भी तीन भेद | हरितोंमें भी त्तीन, उदकयोनिकमें 
भी, अवकोंमें भी ०, पुष्करोंमें, जंगस प्राणीके तौर पर पैदा होते हैं। वे जीव उन 
पृथिवीयोनिक, उदकयोनिक, वक्षयोनिक, ग्रध्यारहयोतिक, तृण ०, शौषधि ०, 
हरित ०, अध्यारुहवृक्षों, तृण, औपधि, हरित, मूल ० बीजों, » पुष्कराक्षों 
के रसको पीते हैं। वे जीव पृथिवी शरीरका आहार करते हैं, और भी उन वृक्ष- 
योनिक ०, वीज्योनिक ०, पुष्कराक्षयोनिक जंगम प्राणियोंके नाना वर्ण ० (१२ 
)।६ ६ १॥। । 
० पहले कहा गया :-- 
नानाविध मनुष्यों आर्यों, म्लेच्छों, जेसे कमेभूमिक, अकर्मभूमिक, 
अन्तर-द्वीपवासियों, उनके यहां बीजके अनुसार, अवकाशके अनुसार, स्त्री 
और पुरुपषका करममसे बनी योनिमें मैथुन-सम्बन्धी संयोगसे उत्वन्न होता है। 
वे होने वाले जीव दोनोंके स्तेहका आहार करते हैं। वहां जीव पुरुष, स्त्री या 
नपु सकके तौर पर पैदा होता है। वे जीव माताके रज, पिताके वीर्य, दोनोंके 
मिश्रित कलुप-किल्विप (मल) का आहार करते हैं। उसके बाद वह माता नाना 
प्रकारके सरस आहार खाती है । उसके उससे एक अंशसे (गर्भस्थ) जीव ग्रोज 
ग्रहण करते हैं । क्रदा: वढ़कर, परिपाकको प्राप्त हो उस शरीरसे निकलते हैं। 
कोई स्त्रीभावको पैदा करते ०, कोई पुरपभावको, कोई नपु सकभावको । वे वाल 
जीव माताके क्षीर का आहार करते हैं। क्रमशः बढ़ भात, दाल और फिर 
जंगम-स्थावर प्राणियोंको खाते हैं। प्रथिवीशरीर॒कों ० रूपमें परिणत करते हैं । 
और भी उन ० श्रार्यों, स्लेच्छोंके शरीर नाना वर्णके होते हैं ० ॥॥१३॥६8६२॥ . 
० । नानांविध जलचरोंका ““ जसे, मछलियों, सोंसो ०, "४" उनके 
वीजके' अनुसार, अवकाशके अनुसार, पुरषका कर्मकृतृ०। ० ओजका श्राहार 
करते हैं । क्रमश: बढ़ ० कायासे निकल कोई अंडके, कोई पोतके रूपमें जनमत्ते 
हैं। उस अण्डेके फूटने पर कोई स्त्री पेदा करते ०, कोई पुरुष ओर कोई नपु सक । _ 
वे जीव शिशुत्वमें जलके रसकों पीते हैं। क्रमश: बढ़ वनस्पतियींको, जंगम- 
स्थावर प्राणियोंको खाते हैं। ० और भी नानाविध जलचर, पंचेनरिद्रिय, तियंगू- 
योतनिक ० । मछली सोंसोंके शरीर नानावर्ण ० ॥१४॥॥६६३॥। पर 
० । नानाविध चौपाए, स्थलचर, पंचेन्द्रिय, तियेगूयोनिक"”जेंसे- एक 
खुर.वाले, दो खुर वाले, कोई गरेंडेसे पैर वाले, नख युक्त पैर वाले, उनमें बीजके 
अनुसार पेटमें अवकाशके अनुसार स्त्री हक पुरुषके कमंसे का मंथन सम्बन्धसे 
संयोग होता है । जन्मने वाले (प्राणी) दोनों रसको लेते हैं । 05 कह या 
पुरुषके तौर पर पेंदा होते हैं। बे जीव माताके रज ओर पित की लेते हैं, 
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जैसे मनुष्योंमें कोई पुरुष जन्मते हैं, कोई स्त्री, कोई नपुसक । वे जीव शिश्वु हो 
साताके क्षीर का आहार करते ० । ०» वे पृथिवी शरीर भ्राह्यर करते ० । और 
भी उतर नाताबिध चौपाए ० नख सहित पैर वालोंके नानाविध शरीर ०। 
॥१५॥६६४।। 

नानाविध छातीसे सरकने वाले उरपुर स्थल्चर पंचेन्द्रिय तिय॑ग्योनिक 
“““ “जैसे कि, सांप, अगगर, आशालिक, महोरग, उनके वीजानुसार ०» स्त्री 
और पुरुष ० मैथन ० कोई ण्ड जनते, कोई पोत (शिक्षु) | अण्डके टूटने पर 
कोई स्त्री ० वे जीव छोटे रहते वायुकायकों खाते, ऋमश: बढ़ वनस्पत्ति, जंगम- 
स्थावरको ० । ० उन नानाविध ० भहोरणगोंके शरीर नानावर्ण, नाना गन्ध ० 
॥१६॥६६५॥। 

ताना भूजपुर सरकते थलचर, पंचेन्द्रिय तियंग्योनिक, जैसे ' गोह, नेंवले, 
सिहण, सरट, सल्‍लक, सरघ, घरकोइली, विसम्भर, चूहे, मंगुस, पदललित, 
विलला, जोध और चौपाए--इनके बीजके 3,नुसार ०, स्त्री-पुरुष ०, मैथुन ०। 
उन नानाविध ० गोहोंके ० शरीर नानावर्ण ० ॥१७॥ ६६ ६॥। 

- ० नानाविध आकाशचारी, पंचेन्द्रिय, तियंगूयोनिक, जैसे 
रोमपक्षी, चर्मपक्षी, समुद्गपक्षी, विततपक्षी,*****', उनके वीजके अनुसार० । ये 
जीव छोटे रहते माताके शरी रके रसकी खाते हैं। ० । ० उनके ० झरीर नाना- 
वर्ण । ० । ० ॥१८॥।६६७॥ नै 

० | यहां कोई प्राणी नानाविध योनिवाले, नानाविध सम्भव, नानाविध 
पैदा हुये हैं। वे उस योनि वाले, उस यो निसे उद्भूत, उससे जनमे, कमंबश, कर्म 
के कारण, वहां पैदा हुये । नानाविध जंग्रमस्थावर प्रदगलोंके शरीरोंगें, सजीव 
या अजीब शरी रमें गु थे से रहते हैं। वे जीव उन नानाविध वस-स्थावर,प्राणियों 
के रसको पीते हैं । ० उनके ० शरीर नानावर्ण ० । इस प्रकार कुरूप जन्मनेजाले 
के तौर से चमके कीटोंके रूप में० ॥॥१६॥।६६८।। 7 

._०। ० कीई प्राणी नाताबिध योनि वाले ० कमेके कारण० उत्पन्त .७-] 
नानाविव जंगम-स्थावर प्राणियोंके सजीव निर्जीव शरीसोंमें पैदा-होते०, वह 
गरीर वायु रचित, वायु-संगृहीत तथा वायु-परिणाम या उपरि वायुमें ऊपर 
जाने वाला, निचली वायुयें नीचे जाते वाला, तिरछी चायुभें तिछ जाने वाला 
होता है । जैसे कि, ओस, बे, कुहरा, ओला, हरत्तनुक, शुद्धजुल*:, वे. जीव उसे 


तानाविध चस-स्थावर प्राणियोंके रसको खाते हैं। वे जीव पृथिवी शरीरको खाते 
हैं ० । उनके शरीर नानावर्ण ० | 5 6 न 

हि ० । कोई प्णी उद्कफ्रेत्रिक ० कर्मके कारण, उत्पन्न जंगमंस्थावेर 
योनिक उदकोंमें उदकके तौर पर पैदा होते हैं । वे जीव उन ० उदकोंके रसकी 
पीते हैं। उतके नाना शरीर नानावर्ण ० । गज. लक 


पे 500 जज 
१ | ॥ ४७ 5४ >८ 
ह रह 


जे 
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कोई प्राणी उदकयोनिक ० कर्मके कारण, उदक योनियोंमें उदक (जल) 
के तौर पर पंदा होते हैं। वे जीव उन उदकग्रोनिकोंके उदकोंके रसको पीते हैं । वे 
जीव पृथिवीशरीर को खाते हैं० । ० शरीर नानावर्ण | ० । कोई प्राणी ० उदक- 
योनिक उदकोंमें जंगम प्राणीके रूपमें पेदा होते० । ० उदकोंका रस पीत्ते० । वे जीव 
पृथिवी शरी रको खाते हैं ० ।॥ उन उदकयोनिक जंगम प्राणियोंके शरीर नाना- 
चण ० [(२०॥॥६६ ६९॥। 

० । कोई प्राणी नानाविध ० योनिक ० के कारण वहां उत्पन्न, नानाविध 
जंगम-स्थावर प्राणियोंके सजीव या निर्जीव शरीरमें श्रस्निकायके तौर पर पैदा 
होते हैं। वे जीव उन नानाविव जंगम स्थावर प्राणियोंके रसको- पीते०, 
पृथिवी काय शरीरको खाते हैं । ० उनके नानावर्ण ०। (बाकी तीन भेद उदक 
जसे यहां भी ०) । ० । ० । कमेके कारण यहां पेदा हुये ० नानाविध जंगम- 
स्थावरोंके शरीरमें सजीव, निर्जीव शरीर में वायु शरीर वाले ही पैदा होते ०। ० 
(अग्निकी तरह चार भेद कहने चाहिये) ॥२१॥७००॥ 

० । कोई प्राणी ० कमके कारण वहां पेदा होते, नानाविध जंगम-स्थावर 
प्राणियोंके सजीव, निर्जीब दरीरमें, पृथिवीके तौर पर कंकेड़ी या वालुकाके तौर 


पर पेदा होते० । 
(यह गाथायें) प्रथिवीं, और कंकड़ी, वालू, पत्थर, शिला, और-लवण,। 


लोहा, रांगा, .तांवा, सीसा, रूपा, सोना और हीरा ॥१॥। 


हरताल, हिगुलु, मेनसिल, शशक, सुरमा, 'मूगा। अ्रवरक पत्र और 
अवरक चूर्ण, वादरकाय और मणिविधान ॥२॥। 

गोमेदक, रजत, अंक, स्फटिक, और लोहित नामक रत्न । पन्‍ना, मसार- 
गल्ल, भुजमोचक, और इन्द्रनील (नीलम) ॥३॥ 

चन्दन, गेरू, हंसगरभे, पुलक, सौगंधिक, जानने चाहिये | चन्द्रप्रभ, बैड, 
हीरा, जलकान्त और सूर्यकास्त (भी) ॥४॥ . 

इनके वारेमें ये गाथायें कहनी चाहियें ! ० सूय्यकान्त होते ०.। वे जीव उन 
नाना जंगम-स्थावर प्राणियोंके रंसको पीते हैं। वे प्रथिवी शरीरको खाते हैं । 
० उन . जंगम-स्थावर योनिक प्रथिवियों ० सुर्यकान्तके शरीर नानावर्ण ० | 
(बाकी तीन भेद उंदकों जसे यहां भी ) ॥२२॥।७० १॥ 

० । सारे प्राणी, सारे भूत, सारे जीव, सारे सत्व नानाविध योनिवाले, 
नानाविध उत्पन्न, शरीरयोत्निक, -.शरीरसम्भव, शरीरोत्पन्न, केमवश, कमंके 
कारण, कर्मग्ति वाले, कर्मस्थितिक, कर्मके द्वारा ही (आवागमनके) चवकरमें 


जि 
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सो इसे जानो । जानकर आहारसे रक्षित, सहित, समता-सहित हो सदा 
प्रयत्त करते रहो, यह कहता हूं ॥२४॥।७० ३॥ 


॥ तीसरा अध्ययन समाप्त ॥। 


प्रत्याख्यान [ २४६ ] 





प्रत्यास्याच--भ्रध्ययन ४ 
आवसो, मैंते सुता, उन भगवाननें यों कहा । 

> -यहां-प्रत्याख्यान नामक अध्ययन है, जिसका अर्थ बतलाया है**“जीव- 
आत्मा, अप्रत्याख्यानी (न दुष्कमंत्यागी) भी होता है, आत्मा दुष्कमंकुशल भी 
होता है, आत्मा झू ठमें अवस्थित भी होता है, आत्मा पूर्ण मृढ़मिथ्यात्वी भी होता 
है, पूर्ण-सुप्त (अज्ञानी ) भी होता है, आत्मा घिचारहीन-मानसिक-वचन वाला भी 
होता है, विचारहीन कायिक वचन वाला भी होता है, आत्मा बिना रोक-विना 
त्यागके पाप कर्मोका करने वाला होता है, (पापमें) सक्रिय, असंयत, पूर्ण पाप- 
कर्मा,: पूर्णतया बाल, एकास्त सुप्त हो, वह बाल बिना विचारे मन-वचन-काय- 
वाला हो स्वप्न देखनेकी क्षमता भी न रखते पापकर्म करता है ॥१॥छ०४॥ 
. 'इस पर शिष्य प्रज्ञ (आचाय ) को कहता है'***पापी मनके न रहते, 


पापी: वाणीके न रहते, पापी कायके न रहते, न मारते न मनन करते, विचार- 
रहित मन-वचत-काय वाले, स्वप्तकों भी न देख सकने वालेसे पापकर्म नहीं 
किया जा सकता । हूं... 


: “किस कारण ऐसा ? 


.. शिष्य-“कहता है-“'पापी मनके बिना मत-सम्बन्धी परापकर्म किया जाये, 
पापी वचूनके बिना वचन सम्बन्धी पापकर्म किया जाये, पापिनी कायाके बिना 
काय-संम्बन्धी पापकर्म किया जाये यह नहीं हो सकता । ' टः 

.. आचार --मनसे युक्त, विचार-सहित मन-वचन-काया सम्बन्धी वचन- 
वालेका स्वप्न देखने वाले के द्वारा, ऐसे गुण स्वभावको पापकर्म किया जा 
सकता है। कम हे 


- फिर शिष्य कहता है कि वहां जो ऐसा कहते हैं पापी मनके न होनेपर> 
स्वप्न भी न देखने वालेसे पाप कर्म क्रिया जाता है. जो ऐसा कहतें हैं, वें मिथ्या 
बोलते हैं ॥॥२॥७ ग्फ्ा...॥ हट 42% कम ० 


:* वहां आचायेने प्रेरकसे पूछा कि, 


>बजुएछ ०... 7 एूात्त्तततक्तञालजजसप--तत-++कत-+-+--___ 2 कि कक न बुजत+ 5 +। 50 
री का कप ढ़ हर 5. १ न्‍ 
| रे 0 हे *> के 2588 0 छह «फट 
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“वह ठीक है, जो कि मैंने पहले कहा 
०4 0 2 खा मल 


है अडक.क 
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पापी मनके ना रहते ० स्वप्न भी न देखते पापकर्म किया जाता है। “सो 
किस कारण ? 

आचार्यने कहा ““भगवानने छ जीवनिकाय (जीवसमूह ) हेतु बतलाये हैं, 
जसे कि, पृथिवीकाय से लगाकर त्रस (जंगम )कायिक तक। इन छ जीवनिकायीं 
द्वारा आत्मा अ-प्रतिहत पाप कर्मको प्रत्याख्यान किये बिना सदा अतिश्ठ, 
व्यापाद (हिंसा) युक्‍त चिक्तक्रिया वाला होता है, जेसे कि हिसा, ०,परि ग्रह, 
क्रोध ०,मिथ्यात्वदर्शन (रूपी )शल्यमें लगा० ।॥३॥७० ६।। 

आचायने कहा-- 

““भगवानने वधिक (बधक) कका दृष्टान्त दिया, जेसे कि, कोई बधिक 
सोचता है :--गृहपति या गृहपति-पुत्र, राजा या राजपुरुपको, मौका पा परमें 
घुसकर मार दू गा। ऐसा वह वधिक उस गृहपति ० को मारूगा, यह सोचता 
हुआ दितत या रात, सोता या जागता, शत्रुसा वना भिथ्यामें अवस्थित ' सदा 
छठ, व्यापादयुक्त चित्तवाला क्‍या होता है ? 

ऐसा कहे जानें पर समझकर शिष्यनें कहा--हां (यह) बचिक है७ । 
श्राचायने कहा :-जैसे वह बधिक उस गृहपति० दित-रात सदा शठ, व्यापादचित्त, 
क्रिया वाला है, जैसे कि, हिंसामें ०, मिथ्याद्ृष्टि शल्यमें ० । इस प्रकार भगवानने 
कहा । असंयमी, अविरत, अप्रतिहत प्रत्याख्यान पापकर्मेवाला, पापसे सक्रिय, 
असंवर्युक्त, पक्‍का क्रियावान्‌ पक्‍का मृढ़ विचारहीन मन-वचन-कायवाला 
स्वप्त भी नहीं देखता पर उसके द्वारा पाप कर्म किया जाता है| जैसे वह 
अधिक सदा झठ, व्यापादचित्तयुकत क्रियावाला होता है, वैसे ही मूढ़ सारे 
प्राणियों ० सारे सत्वोंमें से प्रत्येक को चित्तमें ले रात-दिन; सीता जागता ० 
व्यापादचित्त क्रियावाला होता है! ।४॥७०७॥ | 

यह ठीक नहीं है, बहुदसे प्राणी हैं, जिन्हें शरीरके प्राकारसे उस आदमीनें 
नहीं देखा, न सुना, न मावा, न जाना ) उनमे प्रत्येकको वित्तमें ले दिन-रात, 
सोता या जागता ज्ञत्र्‌ हो ० नित्य शठ, व्यापाद-चित्तयुक्त क्रियावाला हो, जैसे कि 
हिंसामें ० मिथ्यादृष्टि (रूपी) शल्यमें | है सं 

(आचार्य कहते हैं ) वहाँ भगवानने दो दुष्टान्त बतलाये हैं :--संज्ञी 
(होश रखने वाले, का दुष्टान्त, अ-पंज्ञीका दृष्टान्त । संज्ञी दुष्टास्त क्या है? 
जो ये संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त (जीव) हैं। इनके छ जीव-निकाय समूह को ले,जैसे 
पृथिवीकाय ० जंगमकायको लेकर, कोई पृथिवीकाय द्वारा काम के ता, केशाता 
भी है । उसको ऐसा होता है । इस प्रकार मैं पृथिवीकाय द्वारा काम तच्ता हूं, 
'कराता भी हूं। उसको ऐसा नहीं होता । अ्रमुक-अमुक द्वारा वह 2 कक 
से काम करता है, कराता भी है। वह उस पृथिवीकाय द्वारा अ- परत अ-विरत्त, 


| प्र्थाग्म॑ 
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अप्रतिहत-अप्रत्याख्यान पापकर्मवाला भी होता है, ऐसे ० जंगम कायोंमें भी 
कहना होगा । सो कोई छ जीवनिकायों द्वारा काम करता भी ०कराताभी ० उसको 
ऐसा नहीं होता :--अ्रमुक-अम्ुकके द्वारा वहु उन छ जीवनिकायोंसे श्र-संयत, 
अविरत, अप्रतिहत, अप्रत्याख्यान, पापकर्मवाला, जेंसे कि हिसामें ० मिथ्यादशन- 
शल्यमें ॥५॥७०५॥। 


यह भगवाननें कहा--अ्रसंयत, श्रविरत ०स्वप्न भी न देखता पाप करता 
है। सो संज्ञी दृष्टान्त है । 

असंज्ञी दृष्टान्त कौन सा है ? जो ये अ्-संज्ञी (न होश रखने वाले) प्राणी हैं, 
जसे कि--प_थिवीकायिक ० छठे (वनस्पतिकायके बाद असंज्ञी) त्रस काय वाले 
(जंगम ) प्राणी हैं, जिनके पास न तक (शक्ति) है, न संज्ञा (होश) है, न संज्ञा- 
प्रज्ञा-वाणी है । न ही वे स्वयं कर सकते, न अन्यसे करा सकते, न करते का 
अनुमोदन कर सकते हैं। वे मृढ़ सारे प्राषों ० सारे सत्वोंके दिन-रात, सोते-जागते 
शत्रु से हो मिथ्यामें भ्रवस्थित० मिथ्यादशन रूपी शल्य में० हैं । 

इस प्रकार० नहीं मन, नहीं वाणी, प्राणियों ० सत्वोंको दुखनेके तौर पर, 
शोक करने ०, फींकनें० तेपनें० पिट्टन० परितापनके तौरपर वे दुखना ० 
परितापन, वध-वंधन, परिक्लेशोंसे अविरत होते हैं। इस प्रकार वे अ-संज्ञी सत्व 
भी रात-दिन हिसामें रत कहे जाते हैं ० रात-दिन परिग्रहमें० मिथ्यादर्शन 
शल्यमें रत कहे जाते हैं। 

ऐसे ही सत्यवादी-सर्वयोनिक सत्व अ-संज्ञी होते हैं। अ्र-संज्ञी हो (दूसरे 
जन्ममें ) संज्ञी होते हैं। संज्ञी या अ-संज्ञी होकर, वहां वे बिना विवेक किये, 
बिना हटाये, बिना उच्छिन्न किये, विना अनुपात किये, असंज्ञी से संज्ञी योनि में 
संक्रमण करते हैं, संज्ञी से अ्रसंज्ञीकाय में०, श्र-संज्ञिसे श्र-संज्ञिककायमें ०। 
जो ये संज्ञी हैं, या असंज्ञी हैं, वे सारे मिथ्या आचरणवाले हैं। नित्य शठ- 
व्यापादक्रिया वाले, जसे कि, हिसामें ० मिथ्यादृष्टिशल्य में ० । 

इस प्रकार भगवान्‌ ने कहा--अ्रसंयत, भ्र-विरत० पूर्ण मूढ़ | ० सो मूढ० 
स्वप्न भी नहीं देखता, फिर भी पाप कम करता है ॥६॥॥७० ६॥। 

(शिष्य ने पूछा) वह क्‍या करते, क्या कराते, कैसे संयत, विरत, पापकर्म 
त्यागी होता है ? 
(आचार ने कहा)-यहाँ भगवानने छ जीव-निकाय० योनि (हेतु) 

वंतलाये हैं, जंसे कि, पृथिवीकाय ० जंगम कायिक । जैसे कि ० मेरे लिए अरुचिकर 
होता है, (यदि) डण्डेसे, हड्डीसे, मुक्केसे, डले से, खोपडीसे पीड़ित करते ०, 


भगाते०, रोम उखाड़ने भर की भी हिसासे किये दुःख-भयको मैं संवेदित 


पु 


हि अर्थागम 
अन-आगार (साधु) [ २४५२ ] सुत्रकृतांग श्रु० २.अ० ५ 


(महसूस) करता हूं । इसी तरह जानो, कि सारे प्राणी-- खोपड़ीसे कोंचे जाते, 
हने जाते, ताडित होते, ० तर्जित होते, हिसाके ढुःखंकों संचेदन करते हैं। ऐसा 
जानकर सारे प्राणियोंको न हनन करना चाहिये ० | यह धर्म ब्रुव-नित्य-शाबवंते 
है। लोकका झ्राघार समझकर खेदज्ञ ( तीथेकरों) ने इसे बतलाया । हि 
इस श्रकार वह भिक्षु हिंसासे विरत ० मिथ्यादुष्टिसे विरत हो । वह 
भिक्ष्‌ न दतवनसे दांत घोये, न अ्रंजन, न वमन, न धपन करे । वह भिक्ष अ्क्रिय, 
ते हिंसक, न क्रोधी, ० न लोभी, उपशांत (पापसे निवृत्त) निर्वाण प्राप्त करे।. 
__ 6 भगवान्‌ने कहा--संयत, विरत, प्रतिहत, पापकर्मका त्यागी, अक्रिय॑ 
संवर (संयम) युक्त पूर्ण पणिडित ( भिक्षु) है। यह मैं कहता हूं ॥७॥७१०॥. 
॥ चौथा अध्ययन समाप्त ॥ न 


कै 
है 
* 


अषननागननमयमन (3 अमर क०««मक 


अनू-आगार (साथधु)--अध्ययन ५ हे 
आशुप्रज्ञ (पुरुप) इस वचन और ब्रह्मचर्यकों लेकर, कभी इस धर्ममें 
अनाचार न करे ॥॥0॥७ १ १|। मी 
इस जगत को भ्रनादि भौर अनन्त समझ, एकान्त नित्य या अनित्यकी 
दृष्टि (उसके बारेमें) न धारण करे ॥२॥७१२॥ लक कह 
इन दोनों (चरम) स्थानोंसे (लोक) व्यवहार नहीं चल सकता । इंत दोनों 
(चरम) स्थानोंका आचरण नहीं करना, इसे जाने ।॥३॥७ १३॥। मा 
शास्ता (तीर्थंकर) उच्छिन्न हो जायेंगे, सारे प्राणी (एक दूसरेसे) असदश 
हैं, या सदा बन्धनमें पड़े (अ्न्थिक) रहेंगे, यह एकान्तिक नहीं कहना चाहिए 
॥४॥७ १४) 7 
इन दोनों (चरम) स्थानोंसे (एकान्त धारणा हो तो) व्यवहार नहीं चल 
सकता, इन दोनों ० ॥५४॥७१५॥. 7 नि क। 
जो कोई छोटे प्राणी श्रथवा महाकाय' प्राणी हैं, उनकी हिसासे असमान 
वर होता है, यह न कहे ॥६॥७ १ ६।! जा पल 
इन दोनों ० ॥७॥७१७॥॥ आधाकर्म (मनिमित्त करके बना) भोज॑न जो 
करते हैं, (वे) अपने कंम (पाप) से लिप्त होते या उपलिप्त नहीं होते, दोनों 
नहीं कहना; यह जाने ८७ १८॥ न कक आओ 
इन दोनों ० ॥६॥७१६॥ यह भी न कहे कि जो यह स्थूले आहार, तथा 
कर्मगत (शरीर) है, सर्वत्र वीय (शक्ति) है या नंहीं। हे १०।७२०।॥ ' 
' ' इन दोनों ०॥११॥७२ १ लोक या अलोक नहीं है; यह रुयाल न 
लोक और अलोक (दोनों) हैं, यही ख्याल रक्‍्खे ॥ १श/ा७र२२। ४ 


ब 


लाए, 


अर्थागम 
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. * जीव और अजीव नहीं हैं, यह ख्याल नहीं रक्खे, जीव और अजीव हैं, 
ऐसा रुपाल रक्‍खे ॥१३।॥।७२३॥। हे 

घ॒र्मं और अधर्म नहीं) ० ॥१४।।७२४॥ बंध और मोक्ष नहीं है, यह रूयाल 
न रकक्‍्खे.॥ ० ॥१५॥७२५॥ पुण्य या पाप नहीं है, ० ॥१६।।७२६॥। 

आ्रास्नव (चित्तमल-कर्म आनेका मार्ग) या..संवर (संयम) नहीं;है, ० 
॥१७॥।७२७॥ 

वेदना (महसूस करना) और निजरा (कम नाश ) नहीं है. ०।।१८।॥७२८॥ 

क्रिया या अक्रिया-नहीं हैं,०ण, ॥१६॥७२६॥ क्रोध.या मान नहीं है,०।२०- 
॥७३०॥ माया (छल) या लोभ नहीं है, ० ॥२१॥७३ १॥ प्रेम या द्वेष नहीं है 
० ॥२२॥७३२॥ चारों गतियों वाला संसार नहीं है, ० २३॥७३३॥ 

- देव और देवी नहीं हैं, यह रुूयाल न रक्‍्खे, देव ओर देवी हैं,.यह- ख्याल 

रक्‍्खे ।॥२४।।७३४॥। 

सिद्धि था असिद्धि नहीं है, ० ॥२५॥॥|७३५॥ सिद्धि (मोक्ष )जीवका अपना 
स्थान नहीं है० सिद्धि जीवका निज स्थान है ० ॥२६॥७३ ६।। 

साध या असाध नहीं हैं, ० ।॥२७।७३७॥ कल्याण (पुण्य) या पाप नहीं 
है ० ॥२८।७३८॥ (स्वेथा) कल्याण, या पापसे (लोक) व्यवहार नहीं चल 
सकता । जो वर है, मूृढ़ पण्डित श्रमण उसे नहीं जानते ॥२६॥७३६॥ 

अशेष जगत्‌ अक्षय (नित्य) है, या सब दु:ख है, प्राणी (निरपराध) 
वधयोग्य है या अवध्य, ऐसा वचन न निकाले ॥३०।।७४०॥। 
समता युक्त आचार वाले, साधु जीवन वाले भिक्षु देखे जाते हैं, (अतः) 
ये मिथ्या जीविका वाले हैं, ऐसी दृष्टि न रक्खे ॥३ १॥७४१॥ 


दानकी प्राप्ति होती है या नहीं, इसे धोमान न व्याकृत.(कथित) करे 
और शान्ति मांगको बढ़ाए.।३२॥७४२॥। 


' जिनोक्त स्थानोंको संयममें स्थापित करके मोक्ष-होने.त्तक प्रयत्नमें लाए 
यह मैं कहता हूं ॥३३॥७४३॥। 
. '” - | पांचर्वोां अध्ययन समाप्त ॥। 


रा ] 


नयन ऋा आ«-त 


३. 
[ ४६ 
व्यि 


आदं क-सुनिका -आचार-पालन- प्रध्ययन् :६ 
गोशालकने झाद्वंकके मनमें भ्रम पैदा करनेकें लिए कहा :-- हे आरके] 
भगवान्‌के पहले किए गए आचरणको सुनो । श्रमण महावीर पहले अकेले विच- 


रण करते थे, फिर वह भिक्षुओंकेा उपनयन (उपसम्पदा) कर अब अलग-अलग 
-विस्तर धम का व्याख्यान करते हैं ॥१॥७४४।॥ 


। श्र्थागम 
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' उन अस्थिरचित्त महावीर ने यह आजीविका स्थापित की है, जो कि 
गणके साथ सभामें जा भिक्षुझोंके बीच बहुजनोंके लिए भाषण करते हें,उनका यह 
आचरण पहलेसे मेल नहीं खाता ॥२॥७४५॥ 

“पहलेका एकान्त अ्रथवा आजका संघयुकत जीवन दोनों परस्पर मेल 
नहीं खाते ।” इस पर श्राईकने कहा--पहले, और अश्रव, तथा भागे भी वह 
एकान्तका इस प्रकार सेवन करते हैं ३॥॥७४६।। 

लोककों समभककर, जंग्रम-स्थावरोंके कल्याण करने वाले श्रमण-त्राह्मण 
महावीर हजारोंके बीच भाषण करते हुए भी, वैसे तथ्यतावाले एकान्तका ही 
साधन करते हैं ॥४॥७४७॥। 

क्षमायुक्त, दान्त, जितेन्द्रिय महावीर को घर्म कथन करने में दोप नहीं, 
भाषाके दोषको निवारण करने वालें भगवान्‌ का भाषण सेवन करना युग 
है ॥५॥७४५८।। 

भिक्षुओंके पांच महात्रतों, और उपासकोंके पाँच अणुन्नतों का तथा 
आखवों (चित्तमलों) पांच संवरों का, यहां पूर्ण श्रमणभावमें थोड़ी भी शंका 
करने पर विरक्ति का उपदेश करते हैं, यह मैं कहता हूँ ॥६॥७४६॥। 

आजीवक-मत प्रणेता गोशाल ने कहा-ठंडे जलको, अपने निमित्त 
बने भोजनको, और स्त्रियों को भी सेवन करे, इससे एकान्त विचरण करने वाले 
तपस्वी, हमारे घमंमें पाप-लिप्त नहीं होते 99 ५०॥। 

आदकने कहा :---ठंडे जलको० स्त्रियोंको० इन्हें जान कर सेवन करते हुए 
आदमी घरवारी और अ-श्रमण हो जायेंगे, क्योंकि वे भी उसी प्रकार सेवन 

करते हैं ॥॥८।9५ १॥। 

बीजोदक (कच्चे बीज, कच्चे पानी ) और स्त्रियों को सेवन करते हुए 
यदि श्रमण होवें, तो घर बारी भी श्रमण हो जाएंगे, क्योंकि वे भी उसी प्रकार 
सेवन करते हैं ॥६॥॥७५२।। 

जो वीज-उदक-भोजी भिक्षु जीविकाके लिये भिक्षा-विधि ग्रहण करते हैं, 
वे कुल-परिवारके सम्बन्धको छोड़ने पर काया पोसने वाले हैं, (श्रावागमन के ) 
ग्रन्त करने वाले नहीं हैं ॥१ ०॥७५३॥। 

गोशालने कहा--यह वचन निकाल कर (आक ! ) तुम सारे धर्मा- 
नुयायियोंकी निन्‍दा करते हो । घर्मानुयायीं भर पने-अपने सिद्धान्तकों अलग-अलग 
चतलाते, प्रगट करते हैं ।।११।।७ ५४।। है” 

आ्राद्रेक ने कहा :-वे परस्पर निन्‍दा करते हैं, “हम श्षमगजाद्व _कहते 
हैं । स्वमतके अनुष्ठानसे पुण्य होता है, दूसरे के में नहीं होता । हम 3 30 
दृष्टिको निन्‍दा करते हैं, और कुछ नहीं मिन्‍दते ॥!२॥७१४॥।। 
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हम किसीके भेष की निन्‍दा नहीं करते, अपने सिद्धोंके मार्गको प्रकट करते 
अनुपम मा्गको सत्पुरुष आयेनि बतलाया ॥॥१३॥।७५६॥। 

से क कप गोयी तिर्खी (सारी) दिशाओंमें जो भी स्थावर और जंगम प्राणी 
हैं, प्राणियों-की हिसासे घृणा करने वाले संयमी लोकमें किसी की निन्‍दा नहीं 
करते ।।१४॥७५७॥। हे दे 

गोशालने कहा :--श्रमण महावीर भीरु हैं, श्रत: सरायों और आराम- 
गहों (विहारों) में निवास नहीं करते, क्योंकि वह सोचते हैं--वहाँ बहुतेरे 
मनुष्य कम-बेशी वोलनें-चालने वाले और दक्ष होते हैं ॥१५॥।७५८।। “मा 

वहां कितने ही शिक्षक, वुद्धिमान्‌, सूत्रों और उनके अर्थों विशेषज्ञ 
होते हैं। (वे) दूसरे भिक्षु कुछ पूछ न बेंढें, इस भयसे महावीर वहां नहीं 
जाते ॥१६॥७५६॥ 

वे भगवान्‌ कामनाके लिये कार्य नहीं करते ) न बालकों जैसा कार्य करते 
हैँ। राजा की आाज्ञासे या भय से भी नहीं, (प्रश्नका) उत्तर देते, वह श्रार्यो के 
स्वेच्छा युक्त कार्यसे (भाषते) ० ॥१७॥७६०॥ 

जा क्या न जा कर वहां समता के साथ आशुप्रज्ञ [ महावीर उपदेश ] 
करते हैं। अनाये [लोग] आर्य-दरन से दूर होते हैं, इसलिये उनके पास वह 
नहीं जाते ॥१८॥७६ १॥। 


गोशालने कहा-जैसे लाभ चाहने वाला बनिया पण्य ले आमदनीके 
कारण मेल करता है, वही बात श्रमण 


शातृ-पुत्र की है, यही मेरा मत और 
वितक है ॥१६॥७६२॥। 


आद्रेकनें कहा--नया कम न करे, पुरानें को हटावे | वह तायी (रक्षक) 
ऐसा कहते हैं | कुमतिको छोड़कर (भ्रादमी) मोक्ष पाता है। इतने से ब्रह्मव्रत 
कहा गया। उस (मोक्ष) के उदयकी कामना श्रमण महावीर रखते हें । यह मैं 
कहता हूं ॥२०॥७ ६३।॥। ह 


े परिग्रह (लाभ संचय) की ममता में पड़े वनिये प्राणि-समूहकी हिंसा करते 

हैं, वह मुनाऊ के लिये कुल-परिवार को न छोड़ संसर्ग करते हैं ॥२ १॥७६४॥। 
वित्तके लोभी, मेथुनमें अ्रति-पआसक्त, खाद्य के लिये बनिये स्वेत्र व्यापार 

के लिये जाते हैं । हम तो काम में 


में अनासक्त हैं और अनाय॑े प्रेममें 
फंसे हुए हैं ॥२२॥७६५॥ 
वे हिसा और परिग्रह न छोड, उनमें 


फंसे अपनेको दण्ड देने वाले हैं । 
उनका जो बह लाभ कहा जाता है, वह चारों गतियों ओर दुःख का देने वाला 
है ॥२३॥७ ६६॥ 
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वह लाभ न पूर्ण है न सदा का है, विद्वान्‌ उसे दुगुण लाभ बतलाते हैं 
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उसका ऐसा लाभ हैं, तायी, ज्ञानी उस (लाभ) को साधते हैं, जो सादि (पर) 
अनन्त है २४॥।७६७॥। 

अहिसक, सवप्रजानुकम्पक, घममें स्थित, कमेके विवेकके हेतु उंन भगवान्‌ 
को आात्म-दण्डी बनिये से उपमा देना गोशाला ! तेरे ही ज्ञानके अनुकूल 
है ॥२५॥७ ६८।। 

खलीके टुकड़े को भी शूली पर वेध कर “यह पुरुष है” ऐसा सोच पकाये 
अथवा लोकी को भी बालक मान यदि पकाये तो हमारे मतमें वह प्राणिवध 
के पाप से लिप्त होता है ॥२६।।७६६॥। 

भौर यदि कोई म्लेच्छ खलीके भअ्रममें वींघकर आदमी को, अथवा 
बच्चेकी लोको जान पकाये, तो हमारे मतमें वह ग्राणिवध से लिप्त नहीं 
होता--।२७।॥७७ ०)। 

पुरुष या बच्चेको वींघकर कोई आगमें सूले पर पंकाये, खलीकी पिण्डी 
यदि सम माता हो, तो वुद्धों के परणके योग्य वह वस्तु है, यह शावय सिक्षु कहते 
हैं ॥२८।।७७ १॥ 

दो हजार स्नातक भिक्षुभोंको जो नित्य भोजन कराते हैं, वह भारी पुष्य 
राशि जमाकर भहासत्व-ग्रारुष्य देवता होते हैं ॥२६।७७२॥ 

प्राणियोंको जबरदस्ती मार कर पाप करता यतियोंके योग्य नहीं' है 
जो उसके बारेमें बोलते या सुनते हैं, उन 'दोनोंके अ्ज्ञान के लिये वह बुरा है यह 
धर्मज् जिन कहते हैं।।३०॥७७३॥ ४ ' 

ऊपर-तीचे-तिरछे दसों दिज्ञाश्रों में जंगम स्थावर प्राणियों के चिन्हों 
को देख: कर प्राणियोंकी हिसाके भंय से बात ये। 'कांये विवेकपूृवेंक करे, तो उसे 
कोई दोष नहीं ॥३१॥छ७७४॥. 

खलोमें पुरुषका ख्याल नहीं'हो सकती, 'अनाड़ी' ही ऐसा कहता ह# 
खलीकी पिण्डी में कहां यह सम्भव है, यह वात असत्य है ॥इशाए७शा। | 

जिस :वाणीकों वोलनेसे पाप लगे, वेसी वाणी ने बोले, गोशोल, यह 
तुम्हारा कथन गुणोचित नहीं हे । कोई दीक्षित ([ भिक्ष ) ऐसा नहीं 


वेलता.॥ई इ७छह। . * 
न बी भिक्षुओ,) तुमने (अ्लंकारंकी भे पषाकी अपेक्षा) परस-अर्थकों पा 


नया ? (तुमने) पूर्व समुद्र (बंगसागर) ओर पश्चिम समुद्र (अरब सागर) हांथ 
तें छा. जैसा क्र देख लिया! ?- ।३४॥७७७१) 

ाद्वेक-नोंके दुःखे अच्छी: तरेह सोच और खाद्योतेंकी विधि की शुद्धि' को 
तह जान कपट नगर जीने वाला होकर छलकी वात न कहे, सँयतों का यही 


[मे हैं ॥३४।(७७८॥० हे 
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जो दो हजार स्तातक-भिक्षुत्रोंकी नित्य भोजन कराये, वह अन्संयत खून 
रंगे हाथों वाला, इस लोकमें निन्‍दा पाता है ॥३६।।७७६।। 

मोटे भेड़ेको मार जो लोग व्यक्ति के उद्देश्यसे भात बना, उसे नमक और 
तेलसे छोंक-वघार कर मिचेके साथ मांस पकाते हैं--॥३७।।७८०॥) े 

फिर वहुतसे मांसको खाते, हम पापसे लिप्त नहीं होते, इस तरह अनार्य- 
धर्मी, रसलोलुप, वाल-अनाये कहते हैं ॥३८।॥॥७८१॥ है 

जो बैसे भोजन को खाते हैं, वे अज्ञानी पापका सेवन करते हैँ । कुधल 
पुरुष ऐसे को खाने का मन भी नहीं करते, मांस खानेकी वात असत्य है 


आईक-मुनिका अआचार-पालन | २५७ | 


॥३६॥७८२॥ 


सारे प्राणियों पर दया करनेके लिये सावत्च-वध्य दोषकी वजित करते, 
पापकी शंका से ज्ञातृ-पुत्रीय किसी के उद्दे श्ससे वने भोजनको निषिद्ध करते 
हैं ।१४०।॥॥७८३॥ 


प्राणियोंकी हिंसासे जुगुप्सित हो सारे प्राणियोंमें दण्ड हिसाका ख्याल 


हटाये । सदोप आहार का न भोगना संयतका घर्म है ॥४१॥७८४।॥ 

इस समाघधियुत निम्नेन्य धर्में समाधि या इसमें सुस्थित, इच्छा- 
रहित हो जो विचरे, वह शील-गुण-सहित बुद्ध, (तत्वज्ञ) मुनि (तथा) 
अत्यन्त यशका भागी होता है ॥॥४२)।७८४५॥ 

जो नित्य दो हजार स्नातक-ब्राह्म णों को भोजन कराते हूं, वे भारी पुण्य 
राशि पैदा कर देव होते हैं, यह वेदवाद है ॥४३॥७८६॥ 


कुलमें आने वाले दो हजार स्नातकों-विप्रोंको जो नित्य भोजन कराये, 


(पर दुराचारी हो) वह मांस लोलुप नरकके पक्षियोंसे भरे''' बहुत जलता तथा 
नरकसेवी होता है ॥४४॥।|७८७॥। 


दयायुक्‍त घ॒रंसे घुणा करता है, बधप्रतिपादक धर्मकी प्रशंसा करता, और 
दुश्शीलको भोजन कराता है, ऐसा राजा निशा रूपी नरक में जाता है। 
(बह सुरोम कहसे जायगा ? ) ॥४५॥॥७८८।| 


एकदण्डियोंने श्राद्रंक से कहा :--हम दोनों धर्ममें स्थित (तत्पर) हैं, 
ग्रव सुस्थित हैं, और आ्रागामी कालमें भी । हमारे यहां भी आचारणील ज्ञानी 
प्रशंसनीय है, परलोकमें एक दूसरेसे कोई विशेष नहीं है ॥४६।॥७८६।॥ । 

अव्यक्तरूप, महानू, सनातन, अक्षय और अव्यय पुरुषकों वाराश्रोंमें 
चन्द्रमाकी भाँति स्वेरूपमें सारे प्राणियोंमें चारों ओर हम मानते हैं ((४७॥॥७६ ०॥ 

श्राद्रेंक ने कहा--अव्यय मानने पर जीव न मरते न आवागमन करते***, 
ये रे 
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न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुूद्र, कीट, पक्षी, सरिसप, तथा जो देवलोक 
परस्पर भिन्न हैं, वह भी नहीं हो सकते ॥४८॥।७६ १॥। 

इस लोकको जाने बिना ही घर्मको न जानते जो एकदण्डी केवल ज्ञानसे 
मुक्ति बतलाते हैं, अपार घोर संसारमें वे स्वयं नष्ट हो औरों को भी नप्ट करते 
हैं ॥४६॥॥७९०२॥ | 

जो यहां पूर्ण केवलज्ञानसे समाधियुकत हो लोककों खूब जानते हैं, जो 
सारे धर्मको कहते हैं, वे स्वयं पारंगत दूसरों को भी तारते हैं ।५०॥॥७६३॥। 

जो यहां निन्‍्दनीय (कर्म) स्थानमें बसते हैं, जी लोकमें नीच श्राचरण 
युवत हैं, मैंने अपने मतके अनुसार कहा, अब आवूस, दूसरोंके मत उलटे 
हैं ॥५१॥७९४॥ ह 

हस्तितापस कहते हैं :-- हम वर्पमें वाणसे एक-एक ही महागज मारते हैं, 
बाकी जीवोंके ऊपर दया करनेके लिये वर्ष भरकी वृत्ति एक गजसे करते 
हैं ॥५२॥७९ ४५॥ 

वर्षमें एक-एक प्राणकों मारकर भी दोषसे निवत्त नहीं हो सकते! फिर 
तो क्षेप जीवोंके वधमें लगे गृहस्थोंकों भी थोड़ें पाप वाला क्‍यों न मानें 
॥५३॥|७६६।॥) 

वर्षमें एक-एक प्राणी मारता श्रमण च्तमें स्थित जो पुरुष माना गया, 
वह अनार है, वेसे पुरुप केवली (मुक्त) नहीं होते ॥५४॥॥७६७॥ 

चुद्ध-स्पष्टतत्वदर्शी की श्राज्ेसे इस समाधिकों कहा, इसमें तीन प्रकारसे 
सुस्थित तायी (अहंत) हैं। महाभवसागरकों समुद्रकी तरह तरनेको घर्मं कहा, 
ऐसा कहता हूं ॥५५॥॥७६८॥ 

॥ छठा श्रध्ययत्त समाप्त ।) 


नालंदीय-- अध्ययन ७ 

उस काल, उस समयमें, ऋद्धि सौंदय समुद्ध ० परिपूर्ण, राजगृह नामक 
नगर था । उस राजगुह नगरसे वाहर उत्तर-पूर्व (दिशा) में अनेक सो भवनोंसे 
युक्त नालंदा नामक वाहिरिका (शाखापुरी) नगरी थी । 

उस बाहिरिका नालंदामें आदूय, दीप्तवित्त, फैले विपुल भवन, शयनासन, 
वाहनसे युक्त, बहुत धन, बहुत सोने-चाँदीवाला, (घनकै) . आयोग, प्रयोगसे युक्त, 
बहुत भोजन-परानका देने वाला, बहुत दासी-दास-बैल-भंस-गायोंका रखने वाला, 
बहुत जनोंसे अपराजित लेप नामक गृहपति रहता था ॥१॥७६ 7! 


श्रर्थागग॑र्म 
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वह लेप गृहपति (वेश्य) जेन श्रमणोंका उपासक भी था, जीव-प्रजीवादि 
नव तत्वोंका जानकार हो विचरता था। वह निम्न॑न्थ प्रवचन (सूत्रों) में शंका- 
सन्देह-विचिकित्सा से रहित परमार्थ प्राप्त गृहीतार्थ था। उसकी हड्डी और 
मज्जा तक धर्मके प्रेमके अनुरागसे रंगे थे । वह कहता-आवुस, यह 
निम्नन्थ प्रवचन है, यही परमार्थ है, बाकी निरथंक, वह खुले किवाड़ वाला, मुक्त 
द्वार, रनिवासोंमें भी उसका प्रवेश निषिद्ध नहीं था। चतुद्देशी, अ्रष्टमी (दो) 
और पूनम को पोषध ब्रत अच्छी तरह पालन करता, निग्नेन्थ श्रमणोंकों अपेक्षित 
खान-पान, खाद्य-स्वाद्य से लाभान्वित करता, वहुतसे शील-द्गत-गुण-दुराचारसे 
विरति (विरमण) प्राप्त प्रत्याख्यान त्याग करता, पोषध ओर उपवासोंसे 
आत्माको शुद्ध करता विहरता था ॥२॥८००॥ 


उस लेप गृहपतिकी बाहिरिका नालंदाके उत्त र-पूर्व दिल्लामें शेपद्रव्य नामक 
अनेक सौ खंभों वाली प्रासादिक ० अनुरूप उदकशाला (प्याऊ) थी। उस शेष- 


द्रव्य उदकशालाके उत्तर-पृव दिशा में हस्तियाम (हथियांव) नामक वनखेंड था | 
वनखंडका रंग काला था ॥३१८० १॥ 


उस गुहप्रदेशमें भगवान्‌ गोतम विहरते थे । भगवान्‌ आरामके नीचे थे । 
तब भगवान्‌ पाइवेके अनुयायी निम्नेन्थ, गोत्रसे मेदाय उदक पेढालपुत्र, जहा 
भगवान्‌ गौतम (इच्द्रभूति) थे, वहाँ गये; जा के भगवान्‌ गौतभसे ऐसे वोले-- 
आवुस गौतम, मुझे कोई बात पूछनी है, उसे आवृस गौतम! (अपने)सुने भ्ौर देखे 
के अनुसार स-वाद व्याकरण करें(बतलायें) भगवान्‌ गौतम ने उदक पेढालपुत्रसे 
यों कहा--आवुस, यदि सुतकर निश्ामत कर जानेंगे, तो हम कहेंगे ।४।।८०२॥ 


उदक पेढालपुत्र ने भगवाव गोतम से कहा-- 


आवुस गौतम, कुमारपुत्रीय नामक श्रमण हैं, जो तुम्हारे प्रवचनको 
प्रवचन कहते हैं। उप-सम्पन्न गृहपति श्रमण-उपासकको यों प्रत्याख्यान कराते 
हैं--राजाको छोड़, गृहपतिके चोर पकड़ने और छोड़नेके दृष्टान्तके श्रनुसार जंगम 
प्राणियोंमें ऐसा दण्ड देकर प्रत्याख्यान करता दुष्प्रत्याख्यान हू । ऐसा प्रत्याख्यान 
कराते हुए अपनी प्रतिज्ञाका अतिक्रमण करते हैं। किस कारण ? संसारी-स्थावर 
प्राणी भी (जन्मान्तरमें) त्रस हो जाते हैं, तरस प्राणी भी स्थावर हो जनमते 
हैं। स्थावरकायसे छूटकर त्रसकायमें पैदा होते हैं, त्रसकायसे छुटकर स्थावर- 


कायमें पैदा होते हैं। उन स्थावरकायोंमे उत्पन्नोंका वध होना सम्भव हे 
॥५॥।८० ३॥। ड़ 


ऐसा प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान है,ऐसा प्रत्याख्यान कराना सुप्रत्याख्यान कराना 
होता है । वे ऐसे प्रत्याख्यान कराते हुए अपनी प्रतिज्ञाका अतिक्रमण नहीं करते ॥ 


ह श्रथगिम 
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राजाज्ञा* छोड़ अन्यत्र गृहपतिका चोर पकड़ने छोड़नेसे च्रस-भत प्राणियों 
पर दण्ड चला, ऐसा यदि भाषाके प्रयोग होने पर, जो वे क्रोधषसे लोभसे या दूसरे 
(प्रकार) से ध्रत्याख्यान कराते हैं, उनका यह झूठ बोलना होता है। यह उपदेश' 
भी न्याय्य नहीं है क्या? क्या आवुस गौतम, तुम्हें भी यह पसन्द है ?॥६।८०४।। 
भगवान्‌ गौतमने वादके सहित (वहस करते) उदक पेढालपुत्रसे यों कहा- 
आवुस श्रमण हमें ऐसा पसंद नहीं है, जो कि वे श्रमण-न्राह्मण ऐसा कहते हैं० 
ऐसा निरूपण करते हैं । वे श्रमण-न्राह्मण ठीक भाषा नहीं बोलते, वे ग्रनुतापिनी 
भाषा बोलते हैं, वे अ्रभ्याख्यान (निन्दा) करते हैं । वे श्रमणों और श्रमणोपासकों 
का अभ्याख्यान करते हैं।और जो लोग अन्य जीवों-श्राणों-भूत्ों-सत्वोंके 
विपयमें संयम करते हैं, उनका भी श्रभ्याख्यान करते हैं। किस कारण ? सारे 
प्राणी संसरण (आवागमन) करने वाले हैं । जंगम प्राणी भी स्थावरत्वको प्राप्त 
होते हूँ, जंगमकायासे छूट स्थावरकायामें उत्पन्न होते हैं, स्थावरकायासे छूट चस 
(जंगम)कायामें पैदा होते० । जंगम कायामें उत्पन्न पुरुष वध्य (हननके योग्य) नहीं 
होते ।॥७१८ ०५॥। 
उदक पेढाल-पुत्रने वाद (बहस) करते हुए भगवान गोतमसे यह कहा-- 
आवृस गौतम, कौन हैं वे जिन्हें आ्राप लोग जंगम प्राणी तरस यां दूसरा कहते हैं ? 
वादके साथ भगवान्‌ गौतमने उदक पेढाल-पुत्रसे यों कहा--भावृस उदक, जिन्हें 
तुम जंगम-भूत-प्राणी जंगम कहते हो, उन्हें ही हम जंगम प्राणी कहते हैं । और 
जिन्हें हम जंगम प्राणी कहते हैं, उन्हें ही तुम जंगमभूत प्राणी कहते हो । यह दोनों 
बातें तुल्य--एकार्थ हैं । क्‍यों आवुस, ऐसी अवस्थामें तुम्हें जंगम भूत प्राणी जंगम 
यह कहना अश्रच्छा लगता है और “जंगम प्राणी जंगम” यह कहना बुरा लगता है । 
एककी तुम निन्‍दा करते हो और दूसरेका अभिननन्‍्दन करते हो । उसलिए यह 
ग्रापका किया भेद न्यायसंगत नहीं है। 
भगवानूने फिर कहा--कोई कोई आदमी हैं, जो साथुके पास आकर 
पहले जैसा कहते हैं-- “हम मुण्डित होकर घरसे बेघरताको नहीं पा सकते, 
सो हम क्रमशः साधुओ्रोंके गोन्र-पदको न-प्राप्त करेंगे। वे ऐसा सोचते, ऐसा 
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नगरसे बाहर जायें, जो नहीं जायेंगे, उन्हें मृत्युदण्ड दिया जाएगा। किसी गृह- 
पत्तिके पांच पुत्र बाहर जाना भूल गए। राजाने अपराधी (चोर) समझ पांचों 
को प्राणदण्ड दिया । गृहपतिने पुत्रोंकी प्राणभिक्षा मांगी । पांचोंके न मानने पर, 
चारकी, फिर तीनकी, फिर दोकी, अन्तमें एककी प्राणभिक्षा मंजूर हुई । इसमें 
एकको वचानेंसे चारके राजाज्ञानुसार मारे जानेके दोपमें उक्त गृहपंति नहीं 


लिप्त होता । । 


अ्र्थागम 
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विचार करते हैं। राजा आदिकी श्राज्ञाके बिना गृहपतिका चोरके प्रहण और 
त्याग द्वारा जो जंगम प्राणियोंमें दण्डको परिवर्जित करना है, वह भी उनके लिए 
कुशल ही है ।॥८।।८०६।। 


त्रस तरस कहे जाते हैं, और वे उसके कमे-फल भोगके कारण जंगम नाम 
घारण करते हैं। उसकी जंगम श्रायु क्षीण होती है, जंगम कायाकी स्थिति भी 
(क्षीण होती है) । तब उस आयुको वे छोड़ देते हैं। उस आयुको छोड़कर वे 
स्थावरमें जनमते हैं। स्थावर भी वे कहे जाते हैं, क्योंकि स्थावरके फल-भार 
वाले कर्मंके द्वारा स्थावर हैं । इसलिए यह नाम इनको मिलता है । स्थावर आयु 
भी क्षीण होती है, स्थावरकायकी स्थिति भी, तव वे उस आयु (शरीर) को 
छोड़ते हैं। उस आयुको छोड़कर फिर वे पारलौकिक्रता (जंगमता) को प्राप्त 
होते हैं। वे प्राणी भी कहे जाते हैं, वे तरस जंगम भी कहे जाते हैं, वे महाकाय, वे 
चिरायु होते हैं ॥६॥॥८०७।। 
बहस करते हुए उदक पेढाल-पुत्रनें भगवान्‌ गौतमसे यों कहा-आ्रवुस गौतम, 
ऐसी कोई स्थिति नहीं है, जिसमें न मारकर श्रमणोपासक (जैन) अपने एक प्राणी 
के न मारनेकी विरतिमें सफल हो। किस हेतु ? सारे प्राणी आझ्रावागमन करने' 
वाले हैं। स्थावर प्राणी भी जंगमत्वको प्राप्त होते हैं। स्‍्थावरकायासे छुटकर 
सारे स्थावरकायामें उत्पन्न होते हैं। स्थावरकायोंमें उत्पन्न वह घातलायक(वध्य) 
होते हैं । । 
बहस कर" भगवान्‌ गौतमने उदक पेढाल-पुत्रसे यों कहा--आवुस उदक, 
हमारे कथनमें ऐसा प्रइन नहीं उठता, लेकिन तुम्हारे कथनमें वह उठ सकता है । 
वह बात यह है-जहां श्रमणोपासक सभी प्राणों-सभी भतों-सभी जीवों-- 
सभी सत्वोंमें त्यक्तदण्ड (अहिंसक) होता है । सो किस हेतु ? प्राणी आवागमन 
वाले हैँ, अतः स्थावर प्राणी भी जंगम (त्रस) कायामें जनमते हैं और जंगम 
प्राणी भी स्थावरोंमें पैदा होते हैं । जो जंगमकायोंको छोड़कर स्थावरकायोंमें 
उपजते हैं और जो स्थावरकायोंको छोड़कर जंगमकायोंमें उत्पन्न हो जांते हैं । 
वह जंगमकायमें उत्पन्न (श्रावकोंकें लिए) घात-योग्य (वध्य) नहीं होते । वे 
प्राणी भी कहे जाते हैं, जंगम (त्रस) भी कहे जाते हैं। वे महाकाय और चिरायु 
होते हैं। वे वहुतसे प्राणी हैं, जिनमें श्रमण-उपासकका प्रत्याख्यान ( हिसाविरति) 
सफल होता है । बसे प्राणी कम ही होते हैं, जिनमें श्रमणोपासकोंका प्रत्याख्यान 
नहीं हो पाता। ऐसे (श्रावक) महान्‌ जंगमकाय के घातसे शान्त और विरत 
होता है । उसके वारेमें तुम या दूसरे लोग जो कहते हैं, कि ऐसा एक भी पर्याय 
नहीं, जिसमें अमण-उपासकका श्रत्यास्यान हो सके, एक प्राण भी निहित-दण्ड 
हो सके, यह्‌ कहना गलत है ॥|१०॥।८०८॥ कट. 
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भगवान्‌ गौतम कहते हैं--निम्नेन्‍्ध (जेन साथु) को पूछना चाहिए- 
आवुस मिग्नेन्थ, यहां (दुनियामें) कोई-कोई मनुष्य होते हैं, वह ऐसा पहले मास 
लेते हैं-- यह मुण्डित होकर घरसे वेघर हो प्रत्नजित (संन्‍्यासी) होता है, मृत्द 
पर्यन्त इनको दण्ड देना मैंने छोड़ दिया है,' और जो यह गृहस्थमें हैं उनको ० मृत 
पर्यन्त दण्ड देना मैंने नहीं छोड़ा । कया कोई श्रमण ५, ६, १० अथवा कम य| 
वेशी (काल तक) देशोंमें विहार कर गृहस्थ बन जाते हैं। हां, (गृहस्थ) वन 
जाते हैं। भगवान्‌ गौतम पूछते हैं--क्या उन गृहस्थोंके मारने वालेका वह 
हिंसा-प्रत्याख्यान भंग होता है? निग्नेन्‍्थ कहते हैं--ऐसे श्रमणोपासकने' भी 
जंग्रम प्राणीमें जो दण्ड त्यागा, स्थावर प्राणीका दण्ड मैंने नहीं त्यागा है । अतः 
स्थावरकाय वाले प्राणीको भी मारनेसे उसका प्रत्याख्यान भंग नहीं होता । है 
निर्ग्रन्धो, उसे ऐसा जानो, ऐसा जानना चाहिए । 

भगवान्‌ गौतम ने कहा--निग्नेन्थोंसे मुझे पूछना है--आ्रावुस निग्नन्थो, 
यहां (लोकमें) गृहपति या गृहपति-पुन्र वेसे (उत्तम) कुलोंमे जा क्या धर्म सुनने 
के लिए साधओ्रोंके पास जा सकते हैं ? हां, पास जा सकते हैं। भगवान्‌ गौतम 
ने कहा--वैसे उस प्रकारके पुरुपसे क्या धर्म कहना चाहिए? हां, कहना 
चाहिए । 

क्या वे उस प्रकार धर्म सुनकर, समभा कर यह कह सकते हँँ--कि यह 
निर्मन्थोंका प्रवचन सत्य, अनुपम, केवल, परियूर्ण, संशुद्ध, न्यायोचित, शॉल्य॑- 
काटनहार, सिद्धिमार्ग, निर्याण (निर्गम) मार्ग, निर्वाण मार्ग, यथा्थे, असन्दिग्, 
सर्वेदुःख प्रहीण-मार्ग है ? इस (मार्ग ) में स्थित जीव सिद्ध होतै,बुद्ध होते,मुक्त होते, 
परिनिर्वाण प्राप्त होते; सव दुखोंका अन्त करते हैं । उस (मार्ग ) की आज्ञाके अनु- 
सार उसी तरह चलेंगे, वैसे खड़े होंगे, वेसे वेठेंगे, बैसे करवट लेंगे, वेसे भोजन 
करेंगे, वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही उत्यान करेंगे ! वेंसे उठकर सारे जी वों---भूतों-- 
प्राणियों--सत्वोंके साथ संयम धारण करेंगे, क्या यह बोल सकते हैं ? हाँ, ० सकते 
हैं? (निम्नंन्थोंने कहा), क्या वे उस प्रकार कहें तो वह उचित है ? हां, उचित 
है । क्‍या वैसे लोग मू्‌ डने योग्य हैं ? हां, योग्य हैं। क्या बसे लोग (प्रन्नज्यासें) 
उपस्थित करने योग्य हैं ? हां, उपस्थित करने योग्य हैं । उन्होंने सारे प्राणियों 
में० सारे सत्वोंमें दण्ड (हिंसा) त्यागा है ? हाँ त्यागा है।वे उस हु प्रकारके 
विहारसे विहर ० चार, पांच, छ या दस, भ्रथवा कम-बेशी देशों में विहार 
करके घर में जा (गृहस्थ बन) सकते हैं ? 

हां जा सकते हैं । उन्होंने सारे प्राणियों ० सारे सत्वोंमें दण्ड छोड़े दिया ? 

(निम्नेन्थोनें कहा-) यह वात नहीं है । बह वही जीव है,जिसने घ* कि 


सारे प्राणियोंमें० सारे सत्वोंमें दण्ड त्यागा। पीछे संयमहीन हो आसन्नकालमें 
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संयत होता अब असंयत हैं| असंयतका सारे प्राणियोंभे० सारे सत्वोमें दण्ड- 
निक्षेप (अहिंसा) नहीं होता। सो हे निग्नेन्थोी, उसे ऐसन जानो, उसे ऐसा 
जानना चाहिए । 
भगवान्‌ गौतम ने कहा--निग्नेन्थों (जेन साधुआझ्रों ) से मुझे पूछना है :-- 
आवुसो निग्नेन्थो, यहां परित्राजक या प्रित्राजिकायें किसी अन्यत्ीथिक-स्थानसे 
धर्म सुननेके लिए आ सकते हैं ?--आ्रा सकते हैं | --क्या वैसे लोगोंकों धर्म कहना 
चाहिए ? +हां, कहना चाहिये | --वे वैसे (लोग) क्या भ्रत्रज्यामें उपस्थापित 
किये जा सकते हैं? --हां, किये जा सकते हैं । --त्र्या वे वेसे लोग साथ के 
उपभोगमें मिलाये जा सकते हैं ?--हां, मिलाये जा सकते हैं |--वे इस प्रकार 
के विहारसे विहरते वैसे ० घरमें जा वस सकते हैं ? --हां बस सकते हैं । और वे 
वैसे प्रकारके (लोगोंके) साथ उपभोगियोंमें मिलाये जा सकते हैं ? 
श्रमणोंने कहा--यह उचित नहीं है। वे सब जो थे, जो पीछे उपभोगोंमें 
सम्मिलित नहीं किये जा सकते। वे जो जीव आसचन्‍्त हैं, वे उपभोगोंके योग्य हैं। 
वे जो जीव हैं, जो कि अब उपभोगिकता के योग्य नहीं । पीछे जो श्रमण, आसतच्न 
(श्रमण) हैं, अब अ-श्रमण हैं | प्रश्नमणके साथ निग्नन्थ भ्रमण उपभोग (एक 
मण्डल पर खाने पीनेका मिला जुला व्यवहार ) नहीं कर सकते । सो ऐसा जानो, 
सो ऐसा जानना चाहिये ॥|११॥॥८०६॥ 
भगवान्‌ गौतम ने कहा--कोई-कोई ऐसे श्रमण-उपासक होते हैं, जो 
ऐसा मान बंठते हैं : --हम मु डित हो, घरसे वेघर-प्रत्नज्या नहीं ले सकते । हम 
चतुर्दशी, अष्टमी, पूणिमा के दिनोंमें पूरे पोषध (उपवास) का अच्छी तरह 
पालन करते हुए विहरेंगे । स्थूल-मोटी हिंसा का प्रत्याख्यान करेंगे। उसी प्रकार 
स्थल मिथ्याभाषणका, स्थूल चोरी का, स्थूल मैथुनका, स्थूल परिग्रहका त्याग 
करेंगे। इच्छाको सीमित करेंगे, दो करण (करनें-कराने)-तीन योग (मन, वचन, 
काय)से प्रत्याख्यान करेंगे । कोई मेरे लिये कुछ मत कंरे या कराये । हम ऐसा ही 
प्रत्याख्यान करेंगे। वे विना खाये, बिना पिये, विना नहाये, कुरसी-पीढ़ेसे उत्तर 
कर वे वसे काल करें, तो (उनके बारेमें) क्या कहना चाहिये ? 
का काल किया, यही कहना होगा । 
वे ध्राणी भी कहे जाते, जंगम (त्रस) भी कहे जाते० । वे महाकाय हैं 
चिरायु हैं | वहुतेरे प्राणी हैं, जिनमें श्रमण-उपासकका प्र॒त्याख्यान्‌ (हिसात्याग) 


ठीक होता है। वे थोड़ेसे श्राणी होते हैं, जिनमें श्रमण-उपासकका प्रत्याख्यान 
नहीं होता | वह महाकाय से प्रत्याख्यान ठीक है, उसे आप श्राधारहीन बतलाते 
हैं, यह भेद करना भी (झापका) न्याय्य नहीं है । 


भगवान्‌ गोतम ने ओर कहा हे “कोई-कोई श्रमणोपासक होते हू, जो इस 
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प्रकार कह देते हैं--हम मुण्डित हो घर से बेघर--प्रश्नजित नहीं हो सकते, न हम 
चतुदेशी, श्रष्टमी, पूर्णमासीको उपोसथ पालन करते विहर सकते हैं। हम तो 
अन्तिम मरणकालमें संलेखना--अन्नपानका परित्याग कर० जीवनकी' इच्छा न 
करते हुए विहरेंगे। (तब) हम तीनों प्रकारसे सारी प्राणि-हिसाका प्रत्याख्यान 
करेंगे, सारे परिभ्रहका प्रत्याख्यान करेंगे। मेरे लिये कुछ मत करो, न कराओर ० 
कुरपी-पीढ़ेसे उतर कर जिन्होंने काल किया, उनके बारेमें क्या कहना चाहिये ? 
“ठीकसे काल किया कहना चाहिये। 


वे प्राणी भी कहे जाते ० यह भेद करना भी न्याय्य नहीं है। भगवान्‌ 
गौतम ने और कहा--कोई-कोई मनुष्य होते हैं, जेसे कि महा-इच्छावाले,बड़े तूल 
करने वाले, महा परिग्रहवाले, अधामिक ० प्रसन्न करनेमें अतिकठिन० सारे-सारे 
परिग्रहोंसे जीवनभर अविरत । उन प्राणियोंमें श्रमणोपासक ब्रत लेने से मृत्यु 
तक त्यक्त-दप्ड (अ-हिसक) होता है । वे (जन) वहाँसे श्रायु छोड़ते हैं, वहाँ से 
अपने किये कर्मको लैकर इर्गति में जाते हैं | वे प्राणी भी कहे जाते, वे त्रस भी 
कहे जाते हैं | वेभहाकाय हैं, चिरायु हैं | वे बहुतेरे ब्रत लेने से ऐसे हैं, अहिंसक 
हैँ ५४ बारे में तुत बैसा कहते हो, यह भी भेद निराधार कहना न्याय्य 
नहीं है । 
भगवान्‌ गौतम ने और कहा-कोई-कोई मनुष्य होते हैं,जे से कि-आरम्भ- 
(हिंसा) हीन, परिग्रहहीव, घामिक, धर्मपुर्वक अ्नुज्ञा देने वाले० /सारेपरिग्रहोंसे 
आजीवन रहित-विरत, जिनके विषयमें श्रमणोपासकने ब्रत लेनें से मृत्यु 
पर्वन्‍्त दण्ड त्याग होता है । वे वहां से आ्रायु छोड़ते हैं । वहांसे पुनः अपने किये 
कर्म को ले सुगतिगामी होते हैं। वे प्राणी भी कहे जाते, जंगम भी कहे जातै० 
(निराधार कहना) न्याय्य नहीं । 

- भगवान्‌ गौतम ने और कहा--कोई-कोई आदमी होते रे जसे कि 
अल्पेच्छ, अल्प-आरम्भ, अल्प-परियग्रह, धामिक, धर्मपुवेक अनुजा देने वाले ० 
किसी एक परिय्रह (हिंसा) से. विरत होते ०, जिन प्राणियों में ह अ्रमणोपासक 
मे ब्षत लेनेसे मृत्युपयन्त दण्ड त्यागा है ।.वे वहां से आयु छोड़ते हैँ. कक से पुनः 
अपने किये को ले स्वर्गगामी होते हैं । वे प्राणी भी कहे जाते, त्रस भी कहें जाते० 
स्‍्याय्यनहीं है।.. ः कक ह 

: भगवान गौतम ने कहा--कोई-कोई मनुष्य होते हैं, जैसे कि अरण्यवासी, 
आ्रतिथिशाला-वासी) ग्रामनिमंत्रित,' कुछ रहस्य जानकार | जिनके थारेमें 
श्रमणोपासक ब्रत लेनेसे मृत्यु-पर्थन्त दण्ड त्यागी होता है । वे (जीव) पहले ही 
काल कर जाते हैं, करके परलोकंगामी होते हैं । वे प्राणी भी कहें जाते, तरस 
(जंगम): भी कहे जाते; महाकाय भी, चिराज भी होते ०। उनमें वे वहुतैरे 
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होते हैं, जिनके विषयमें श्रमणोपासकका प्रत्याख्यान ठीक होता ० ॥० न्याय्य 
नहीं है । 

भगवान्‌ (गौतम) ने और कहा--कोई कोई प्राणी समान श्रायु वाले होते 
हैं, जिनके वारेमें श्रमणोपासकनें ब्रत लेनेसे मृत्यु प्यन्त दण्ड त्यागा होता 
है। वे स्वयं ही काल करते हैं। काल करके प्रलोकगामी होते हैं । वे प्राणी 
भी कहे जाते, त्रस भी कहे जाते हैं, वे महाकाय, एक समान आयु वाले होते हैं । 
उनमें वे बहुतेरे हैं, जिनके बारेमें श्रमणोपासकका प्रत्याख्यान ठीक है | ० 
कहना न्याय्य नहीं हैं । | ह 


भगवान्‌ गौतम ने कहा--कोई कोई श्रमणोपासक होते हैं, वे ऐसा कहते 
हैं :--हम मुण्डित हो ० प्रत्नजित नहीं हो सकते। न ही हम चतुद्देशी, अष्टमी, 
पृणिमा्मं परिपूर्ण पौषध (उपवास ) का पालन कर सकते | न ही हम अन्तिम 
कालमें ० विहार कर सकते | हम सामाय्िक (समयके प्रभाणके अनुसार समभाव 
की साहजिक प्रवृत्ति) और देश अ्रवकाशित (कोस-योजनको सीमा रखते) को 
ले इस प्रकार उस सीमासे अधिक प्रतिदित प्रात: प्रब, पश्चिम, उत्तर, 
दव्खिन ऐसे सारे प्राणों ० सारे सत्वोंमें दण्ड त्यागे, सारे प्राण-भूत-जीव और 
सत्व समूहमें हम क्षेमकर हो जाएं। वहाँ ब्रत लेनेसे परे जो त्रस (जंगम) 
प्राणी हैं, जिनके बारेमें श्रमणोपासकने व्रत लेनेंसे मृत्यु-पर्यन्त दण्ड त्यागा 
होता है। फिर आयु छोड़ते हैं, छोड़कर जो बाहर त्रस प्राणी हैं, उनमें जनमत्ते 
हैं । जिनके बारेमें श्रमणोपासकका प्रत्याख्यान ठीक होता है, वे प्राणी भी ० 
न्‍्याय्य नहीं है ।१२॥८१०।॥। 

वहां पासमें जो त्रस प्राणी हैं, जिनके बारेमें श्रमण-उपासकने ब्रत लेनें 
से मृत्यु-पयेन्‍्त दण्ड त्यागा होता है । वे वहांसे आयु छोड़ते हैं, छोड़कर वहांसे 
पासमें जो स्थावर प्राणी हैं, जिनके बारेमें श्रमण-उपासकने अर्थयुकत दण्ड नहीं 
त्यागा, व्यर्थ (अ्रनथ ) दण्ड देना त्यागा है, उनमें जनमते हैं। उनके बारेमें श्रमण- 
उपासकने अर्थयुकत दण्ड त्याग नहीं किया होता, अर्थहीन दण्ड त्यागा होता है । 
वे प्राणी भी कहे जाते, वे चिरायु भी होते ० यह भी भेद करना न्याय्य नहीं है । 

वहां जो पासमें स्थावर प्राणी हैं, जिनके बारेमें श्रमण-उपासकने अर्थयुवत्त 
दण्ड नहीं त्यागा होता, व्यर्थ दंड त्यागा होता है । वे तब आयु छोड़ते हैं, छोड़कर 
वहां पासमें जो त्रस प्राणी हैं, जिनके बारेमें श्रमण-उपासकने ब्रत लेनेसे 
मृत्यु-पयव्त दण्ड त्यागा होता है, उनमें जन्मते हैं, उनके वारेमें श्रमण-उपासककी 
विरति ठीक होती है। वे प्राणी भी ० यह भी भेद करना सो न्याय्य नहीं है । 

वहां जो पासमें वे स्थावर प्राणी हैं, जिनके वारेमें श्रमण-उपासकने अथंयुक्त 


३४ 


नालंदीय [ २६५ |] 





ु अथगिम 
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दण्ड नहीं त्यागा होता, व्यर्थका त्यागा होता है। वे तब आयु छोड़ते, छोड़कर वे 
वहां वासमें जो स्थावर प्राणी हैं, जिनके बारेमें श्रमण-उपासकने श्रर्थयुक्त दण्ड 
नही त्यागा होता, व्यर्थंदंड त्यागा होता है,उनमें जनमते हैं। उनके वा रेमें श्रमणो- 
पासकने भअ्र्थयुक्तदंड न त्यागा, व्य्थंका त्यागा होता है, वे प्राणी भी कहे जाते, वे 
० यह भी भेद न्याय्य नहीं है । 

वहां जो बे पासमें स्थावर प्राणी ह,जिनके वारेमें श्रमणोपासकने अर्थयुक्त 
दंड नहीं त्यागा होता, व्यर्थका त्यागा होता है | वह वहांसे आयु छोड़ता, छोड़ 
कर वहसि परे जो अस-स्थावर प्राणी हें, जिनमें श्रमण-उपासकने ब्रत लेनेसे 
मृत्युपयन्त दंड त्यागा होता है, उनमें जनमता है। उनमें श्रमणोपासकका प्रत्या- 
ख्यान ठीक होता है । वे प्राणी भी ० यह भी न्याय्य नहीं है । 

वहां जो परेमें तरस-स्थावर प्राणी हैं, जिनके बारेमें श्रमणोपासकतने ब्रत 
लेनेसे मृत्युपयन्त दंड त्यागा होता है,वे वहांसे आयु छोड़ते हैं,छोड़कर वहां पासमें 
जो त्रस प्राणी हैं, जिनके वारेमें श्रमणोपासकने व्रत लेनेसे मरत्युपयेन्त दंड त्यागा 
होता है, उनमें जनमते हैं। जिनके बारेमें श्रमणोपासकका प्रत्यास्यान ठीक होता 
है। वे प्राणी भी कहे जाते ० यह भी भेद न्याय्य नहीं ० । 

वहां वे जो परे च्रस-स्थावर प्राणी हैं, जिनके बारेमें श्रमणोपासकने व्रत 
लेनेसे मृत्युपयन्त दंड' त्यागा होता है। वे वहांसे आयु छोड़ते हैं,छोड़कर वहां पास 
में जो स्थावर प्राणी हैं, जिनके बारेमें श्रमणोपासकने अशरथंयुक्‍त दंड नहीं त्यागा 
होता, व्यर्थंका त्यागा होता है, उनमें जनमते हें, जिनके बारेमें श्रमणोपासकने 
अर्थ॑युकत न त्यागा, व्यर्थका त््यागा ० वे प्राणी भी ० यह भी भेद ०। 

वहां वे जो परे तऋरस-स्थावर प्राणी हें, जिनके बारेमें श्रमणोपासकने' ब्नत* 
लेनेसे मृत्युपयेन्तदंड त्यागा होता है। वे वहांसे भश्रायु छोड़ते हैं,छोड़कर वे वहां परे 
में ही जो तऋस-स्थावर प्राणी होते हैं, जिनके विपयमें श्रमणोपासकने बन्नत लेनेसे 
मृत्युपयन्त दंड त्यागा होता है, उनमें जनमते हैं। जिनमें श्रमंणोपासकका प्रत्या- 
ख्यान ठीक होता ० । वे प्राणी भी ० यह भी भेद ० । 

भगवान्‌ गौतम ने और कहा--न यह हुआ, तू यह है, तन यह (कभी) 
होगा, कि त्रस (जंगम) प्राणी उच्छिन्न होंगे, स्थावर, रहेंगे, त्रस-स्थावर प्राणियों 
के उच्छिन्त न होने पर जो तुम या दूसरे जो ऐसा कहते हैं, नहीं है, वह कोई 
(श्रावकके सुप्रत्याख्याच ०) वात ० न्‍्याय्य नहीं ० 7३॥८१ १॥। 

फिर भगवान्‌ भौतम ने और कहा--आवुस झदक, जो (आदमी) 
निन्‍्दता है, मैच्ी मानते हुए भी ज्ञानकों लेकर, दर्शनकों लेकर, आचरणको लेकर _ 
पापकर्म न करनेकी वात कहते हुए भी वह्‌ परलोकका विधात करता है | जो कोई 


अर्थागम 
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श्रमण या ब्राह्मणकी निन्‍दा नहीं करता, मेत्री मानते हुए निन्‍्द नहीं करता, ज्ञान 
को लेकर, दशनको लेकर, आचारको लेकर, पापकर्मोके न करनेंकी वात कह वह 
परलोककी विशुद्धिके लिए कहने वाला है । 


ऐसा कहने पर वह उदक पेढालपुत्र भगवान्‌ गोतमका अनादर करते हुए 
जिस दिशासे आया था, उसी दिशामें जानेकी सोचने लगा। 


भगवान्‌ गौतम ने और भी कहा--आवुस उदक, जो कोई बसे श्रमण- 
ब्राह्मणके पाससे एक भी आये धामिक सूक्ति सुनकर, जानकर और अपनी सूक्ष्मता 
से प्रत्यवेक्षण कर यह अनुपम योग-क्षेम पद मुझे मिला सोचता है, उस पुरुष 
का आदर करता, मानता, वन्दना करता, सत्कार करता, सम्मान करता ० 
कल्याण मंगल और देव सा पूजा करता है'''''* । 


तव उदक पेढाल-पुत्रने भगवान्‌ गौतमसे यों कहा--भन्‍्ते ! इन पदोंका 
पहले ज्ञान न होने से, श्रवण न होने से, श्रोत्र न होने से, सम| न होने से, दुष्ट न 
होने से, श्रुत न होनें से, स्मृत न होने से, विज्ञात न होने से, विगाहन न होने से, 
अ्रवगाहन न होने से,संशय-विच्छेद न होने से, निर्वाहित न होने से, निसर्गजात 
न होने से, उपधारित न होने से, इस वात पर मैंने श्रद्धा नहीं की, विश्वास नहीं 
किया, पसन्द नहीं किया। भंते, इन बातोंके इस समय ज्ञात होने से, सुननेसे, बोध 


से ० उपधारणसे इस बात पर श्रद्धा करता हूं, पसन्द करता हूं, वैसे ही जैसे कि 
आप कहते हैं। 


तव भगवान्‌ गौतमने उदक पेढाल-पुत्रसे यों कहा-श्रद्धा करो आये, 
पतियाओ्रो आये, पसन्द करो आये, यह ऐसा ही है, जैसा कि हम कहते हैं । 


तव उस उदक पेढाल-पुत्रनें भगवान्‌ गौतमसे यों कहा--भंत्ते ! आपके 
पास चार याभ वाले पाइवे के धर्मसे महावीरके प्रतिक्रण सहित पांच 
महाब्रतवाले धर्मको लेकर विहरना चाहता हूं । 


तव भगवान्‌ गोतम उदक पेढाल-पुत्रको लेकर जहां श्रमण भगवान्‌ 
महावीर थे, वहां गए। तव उदक पेढाल-पुत्रने श्रमण भगवान्‌ महावी रके 
पास जाकर तीन वार आदक्षिण-प्रदक्षिणा कर वन्दना-नमस्कार किया। वन्दना- 
नमस्कार कर यों कहा--भन्‍्ते ! मैं चातुर्याम धर्मके स्थानमें प्रतिक्रमण सहित 
पंचमहात्नतिक धर्ममें उपसम्पदा पा विहरना चाहता हूं । 
पद अ्मग भगवान्‌ महावीरने उदकसे यों कहा--देवानुप्रिय, जैसे चाहो, 
पुखपूबक विहूरो, प्रतिवन्‍्ध (रोक) मत करो । | 
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तब उस उदक पेढाल-पुत्रनें श्रमण भगवान्‌ महावी रके पास चातुर्याम धर्म 
से प्रतिक्रमण सहित पंचमहान्नतिक धम्ममें उपसम्पदा पा विहार किया। यह 
कहता हूं १४॥।८१२॥ 


॥ सातवाँ नालंदीय श्रष्पयन समाप्त ॥ 
।। दूसरा श्रुतस्कंध समाप्त ॥ 


॥ सत्रकृतांग समाप्त ॥ 





नमो5त्यु णं समणस्स भगवओ णायपुत्तमहावीरस्स 
) 
अथागन 


स्थानांग 
प्रथम स्थान 


श्री सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामीसे कहते हैं--आयुष्मत्‌ शिष्य! उन भगवान्‌ 
महावी रने इस प्रकार--जैसा आगे कहा जायगा जो कहा, बह मैंने सुना है । 
वही मैं कहता हूं । 

संग्रह नय की अपेक्षा से आत्मा एक है ॥१॥ अ्रप्रशस्त-योगोंका 
प्रवत्तिर्॒ष व्यापर ( हिंसा ) एक होने से दंड एक है ॥२४ योगों 
(मन, बचन, काया) की प्रवृत्तिरूप क्रिया एक है ॥३॥ घर्मास्तिकाय 
आदि द्रव्योंका ग्राधारभूत लोकाकाश एक है ॥४॥ धर्मा०'*““अभावरूप 
अलोकाकाश एक है ॥५॥ पदार्थोकी गतिमें सहायकरूप स्वभावसे 
घर्मास्तिकाय एक है ॥६॥ पदाथोंकी स्थिति / ““से भ्रधर्मास्तिकाय एक है |॥७॥। 
कमेबद--ब्ात्माओंकी सामान्य विवक्षासे वन्‍्ध एक है |॥८॥ कर्मसुक्त आत्माओं “7 
से मोक्ष एक है ॥९॥ शुभयोग प्रवृत्तिके एक होनेसे पृण्य एक है ११०॥ अशुभ- 
योगरूप "'*** से पाप एक है ॥११॥ जीवरूप नौकामें इन्द्रियरूप छिद्रोंसे करमे- 
रूप जलका संचय आ्राखव है। वह सामान्य विवक्षासे एक है ॥१२॥"***** से 
आते हुए कमेरूप जल को रोकना संवर है | वहु"”“*॥१३॥॥ अशुभ-कर्म दिय- 
जन्य मानसिक कायिक पीड़ा-वेदना है। वह ““”१४।॥ कर्मक्षयरूप निर्जरा 
सामान्यतया एक है ॥१५॥ प्रत्येक शरीरमें रहा हुआ जीव एक है ॥१६॥ 
बाहरके पुदुगलोंको लिए बिना जीवोंकी विकरुवेणा एक है ॥१७॥ मनोयोग एक 
है ॥१८॥ वचनयोग एक है ।। १६॥ शरीर का व्यापाररूप कायमोग एक है।।२०॥! 
उत्पाद-उत्पत्ति एक है ॥॥२१॥ विगति-विताश एक है ॥२२॥ विगतार्ची-- 
मरे हुई जीवका शरीर एक है ॥२३॥ गति एक है !२४॥ श्रागति एक है ॥२५॥ 
व्यवत--वेमानिक और ज्योतिष्कोंका मरण एक है ॥२६॥ उपपात-देव और 
नारकोंका जन्म एक है ॥२७॥ तक एक है ॥२५॥ संज्ञा एक है [।२६॥ मति 
एक है ॥३०॥ विज्ञता--विद्धत्ता एक है ॥३१॥ पीड़ा एक है ॥३२॥ छेदन एक 
है ॥३३॥ भेदन एक है ॥३४॥ चरभ शरीरी जीवोंका मरण एक है ॥३ ४५॥। 


। अ्र्थागम 
बगणा [ २७० ] स्थानांग स्था० १ 


निर्मेल चरित्रवान्‌ यथाभूत और पात्र के समान पात्र (स्नातक) एक है ॥३ ६१ 
एकावतारोी जीवोंको एक भवग्रहणसे होने वाला एकमृत (समान) दुःख 
एक है ॥३७-३८॥ अ्रधमं-प्रतिज्ञा एक है, कारण कि उस प्रत्तिज्ञासे आ्रात्मा-क्लेश 
पाता है ॥३६॥ धमंप्रतिज्ञा एक है, क्योंकि उस प्रतिज्ञासे आत्मा-पर्यवजात-- 
ज्ञानादि पयववाला होता है ४०॥ देव-असुर और मनुष्योंको उस २ समयमें 
मन एक है ।  “बचन एक है। कायव्यापार एक है। उत्थान, कम 
बल, वीय, पुरुषार्थ और पराक्रम एक है ॥४१॥ ज्ञान एक है ॥४२॥ दर्शंत एक 
है ॥४३॥ चारित्र एक है ।।४४॥ समय एक है ।।४५॥ प्रदेश एक है ।।४६॥।। 
प्रमाणु एक है ॥।४७।। सिद्धालय एक है !।४०।॥। सिद्ध एक है ॥४९॥ सकलकमेकि 
नाशसे निष्पन्न परि-निर्वाण एक है ॥५०॥ सर्वथा शारीरिक और मानसिक 
दुःखरहित परिनिवृत अवस्था एक है ॥५१॥ दव्द, रूप, गंध, रस, स्पश, शुभ 
शब्द, अशुभ शब्द, सुरूप, कुछूप, दीघ संस्थान, लघसंस्थान, वत्त० 
त्रिकोण ०, चतुरत्न (चोरस) ०, विस्तीर्ण०, वलय संस्थान, कृष्णवर्ण, नीलवर्ण 
रक्तवर्ण, पीतवर्ण, इवेत वर्ण, सुगंध, दुगन्‍्ध, तीखा-रस, कड़वा ०, कापाय 
(करेला) ०, खट्टा ०,मधुर रस, ककंग यावत्‌ रूक्ष ये प्रत्येक एक २ हैं ॥५२-६४॥ 
प्रणातिपात एक है यावत्‌ परिग्रह एक है। क्रोध एक है यावत लोभ 
एक है । राग एक है, हेप एक है, यावत्‌ परपरिवाद एक है। अरतिरति एक 
है, मायामृपा एक है, मिथ्यादशनणल्य एक है ॥।६५॥ प्राणातिपातकी विरति 
यावत्‌ परिग्रहकी विरति, क्रोधका त्याग यावत्‌ मिथ्यादर्शनश्वल्यका त्याग एक 
है ॥६६॥ एक अवर्सापणी, एक सुपमसुपमा यावत्‌ एक दुषमदुपमा है। 
एक उत्सपिणी, एक दुपमदुप्समा यावत्‌ सुप्मसुषमा एक है ॥६७।। 
नैरयिकोंकी वर्गणा एक है, अ्रसुरकुमारों ” *,इसी प्रकार चौबीस दंडक 
पर्यत यावत्‌ वेमानिकदेवोंकी वर्गणा एक है ॥६८।। भव्यसिद्धिकोंकी वर्गणा एक 
है, अभव्यसिद्धिकों ०, भव्यसिद्धिकनेरयिकों ०, अ्रभव्यसिद्धिकनै ०, इसी प्रकार 
यावत भव्यसिद्धिक वेमानिकोंको वगंणा एक है, श्रभव्यसिश्धिक वे ०**-॥।६६॥। 
सम्यगद्ष्टिजीवॉंकी वर्गमणा एक है, मिथ्यादष्टि०, मिश्रदृष्टि०, सम्यग- 
ष्टि नेरयिकों की ०, मि० चै०, मिश्ष ० ने०, इसी प्रकार यावत्‌ स्तनितकुमारों 
की० । मिथ्याद्ष्टि पृथ्वीकायिकोंकी वर्गभा एक है, इसी प्रकार यावत्‌ वन- 
स्पतिकायिकोंकी वर्गणा एक है। सम्यगृद॒प्टि बेइन्द्रियोंकी वर्गणा एक है, मि० 
बे०, इसी प्रकार तेइन्द्रिय चौरिंद्रियोंकी भी एक वर्गणा जानना। शेप 
(पंचेन्द्रियके) पांच दंडक नारकोंके समान जानना, यावत्‌ मिश्रदृध्टि बमानिकों 


की एक वर्गणा है ।॥७०॥। 
कृष्णपाक्षिक जीवोंकी वर्गणा एक है, शुक्लपाक्षिक जीवोंकी वर्गणा एक है। 
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वर्गणा [ २७१ |] स्थान्तांग स्था० १ 
कृष्णपाक्षिक नेरयिकोंकी'*"'*'। शुक्लपाक्षिक ने ० 
कहने चाहिए ॥७१॥ 

कृष्णलेश्याकी वर्गणा एक है, नीललेश्या'''*'', इसी प्रकार यावत्‌ शुक्ललेश्या 
की वर्गणा एक है । कृष्णलेश्या वाले नेरथिकोंकी वर्गणा एक है, यावत्‌ कापोत- 
लेश्यावले नैरथिकोंको वगणा एक है । इस प्रकार जिसके जितनी लेश्याएँ हैं 
उन्हें कहते हैं--भवनपति, वाणव्यंतर, पृथ्वीकायिक, अपकायिक और 
बनस्पतिकाथिकोंके पहली चार लेश्याएँ हैं। तेजस्कायिक, वायुकायिक, वेइंद्विय, 
तेइंद्रिय, चतुरिद्वियोंके पहली तीन लेश्याएँ हैं। पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक और 
मनुष्यों के छः लेश्याएँ हैं। ज्योतिष्कों के एक तेजोलेश्या है । वेमानिकों के ऊपर 
की तीन लेश्याएँ हैं ' कृष्णलेश्या वाले भव्यसिद्धिकों की वर्गणा एक है। कृष्ण- 
लेब्या वाले अभव्यसिद्धिकों की वर्गगा एक है । इसी प्रकार 
छहों लेश्याओंमें दो-दो पद कहने चाहिएं । क्ण्णलेश्या वाले भव्यसिद्धिक 
नैरयिकों को वगंणा एक है | कृष्णलेश्या वाले अभव्यसिद्धिक ने रयथिकों की वर्गणा- 
एक है । इसी प्रकार [जिस दंडक में) जिसके जितनी लेश्याएँ हों, उसके उतनी 
लेश्याएँ कहें | कृष्णलेश्या वाले सम्यगदष्टियों की वर्गणा एक है। क्ृष्णलेश्या 
वाले मिथ्यादृष्टियों''''"। कृष्ण ० मिश्रदृष्टियों *** ' इसी प्रकार छहों लेश्याओं 
में यावत्‌ वैमानिक तक जिनके जितनी दृध्टियां हों, उतनी बर्गणा कहनी चाहिए। 
कृष्णलेश्या वाले क्ृष्णपाक्षिकों की वर्गणा एक है | कृष्णलेश्या वाले शुक्लपा क्षिकों 
मम ' इसी प्रकार यावत्‌ बैमानिक तक जिसके जितनी लेश्याएँ हैं उतनी पक्ष 
विशिष्ट एक २ वर्गणा कहें। ये आठ वोल ओघ इत्यादि चोवीसों दंडक द्वारा 
जानना ।॥॥७२॥। 

तीर्थसिद्धोंकी वर्गंणा एक है, इसी तरह यावत्‌ एकसिंद्धों की वर्गंणा एक 


है। अनेकसिद्धों  *' । प्रथमसमय सिद्धों**-** । इसी प्रकार यावत्‌ अनन्तसमय- 
सिद्धोंकी वगगणा एक है ॥|७३।। | 


““ | इसी प्रकार चौबीस दंडक 


परमाणु पुदूगलों की वगेणा एक है इसी प्रकार थावत्‌ अ्रनन्तप्रदेशिक- 
स्‍्कंबोंकी वर्गणा एक है। एकप्रदेशावगाढ (एक प्रदेशको अवगाहित कर रहे हुए) 
पुदगलोंकी वर्गणा एक है । इसो प्रकार यावत््‌ असंख्यातप्रदेशावगाढ पुद्गलोंकी 
वर्गणा एक है। एक समय की स्थितिवाले पुद्गलोंकी वर्गणा एक है । यावत्‌ 


असंख्यात समय की"**"। एकग्रण काले वर्ण वाले पुद्गलोंकी वर्गणा एक है 
यावत्‌ असंख्यातगुण काले वण वाले" **“। अनन्तगुण काले ” “| इसी प्रकार 


वर्णो, गंधों, रसों और स्पर्णोकी वर्गणा कहें । यावत्‌ अ्रनंतगुण रूक्ष स्पर्श वाले 
पुदूगलोंको बर्गंणा एक है । जघन्य प्रदेशिक स्कंधोंकी वर्गणा एक है। उत्कृष्ट 
प्रदेशिक स्कंघोंकी वगंणा एक है | श्रजघन्य उत्कृष्ट (मध्यम ) प्रदेशिक स्कंधों 


ग्र्थागम 
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की वर्भणा एक है। इस तरह जघन्य अवगाहना वाले स्कंघों की, उत्कृष्ट 
अवगाहना वाले स्कधोंकी और मध्यम अ्रवगाहना वाले स्कंघोंकी वगणा एक है । 
जघन्य स्थिति वाले,उत्कृष्ट स्थिति वाले और मध्यम स्थिति वाले स्कंघोंकी वर्गणा 
एक है । जधन्य गुण काले वर्ण वाले, उत्कृष्ट गुण काले वर्ण वाले, और मध्यम 
गुण काले वर्ण वाले स्कंबोंकी बर्गंणा एक है। इसी प्रकार यावत्‌ वर्ण, गंध, रस 
और स्पर्शों की वर्गणा एक-एक कहें । यावत्‌ मध्यमग्रुण रूखे स्पश वाले पुद्गलों 
की वर्गणा एक है !|७४॥! 

सब द्वीप और समुद्रोंके मध्यमें जंबूद्वीप नाम का द्वीप एक है यात्रत्‌ 
सोलह हजार दो सो सत्ताइस योजन, तीन गाउ (कोस), दो सौ अट्ठाइस घनुष्य 
और साढ़े तेरह अंग्रुल कुछ अधिक परिधि वाला है ॥७५॥ 

श्रसमण भगवान्‌ श्री महावीर स्वामी इस अवसपिणी काल में २४ तीथ्थेकरों 
में म्रतिम तीर्थंकर श्रकेले सिद्ध, बुद्ध, मुक्त यावत्‌ स्बदुःखसे रहित हुए ॥७६॥।। 

अनुत्तर विमानके देचोंके शरीरकी ऊंचाई एक हाथकी कही है ।॥७७॥। 

गआ्राद्रा नक्षत्र का तारा एक कहा है, चित्रा नक्षत्र “स्वाति नक्षत्र" ॥७८।। . 

एक प्रदेश को अवगाहित कर रहे हुए पुदूगल अ्रनंत कहे हैं। इसी प्रकार 
एकसमयकी स्थिति वाले शौर एकंग्रुण काले वर्ण वाले पुदूगल अनंत कहे हैं, 
यावत्‌ एकगुण रुक्ष स्पश वाले पुद्गल अनंत कहे हैं ।७९।। 


॥ जथम स्थात्तक समाप्त ॥। 


अटल लगाये जमहरकन+-रन्‍न्‍थन.. 


द्वितीय स्थानक-.. प्रथम उददेशक 


जो इस लोकमें जीवादि वस्तुएं हैं, वे सव दो प्रकारकी हैं | जैसे कि--जी व 
और अजीव । त्स और स्थावर, सयोगनिक-संसारी, और अयोनिक-सिद्ध, झ्रायुष्य- 
सहित और आयुष्यरहित, इन्द्रियसहिंत और अनिद्रिय (इन्द्रियरहित), चेद- 
सहित और वेदरहित, रूपी (आकारसहित) और श्रूपी (निराकार ), पुदूगल- 
सहित और पुदूगलरहित, संसारमें रहे हुए और न रहे हुए, शाइवत और अशा- 
इवत, इस प्रकार दो दो प्रकारके जीव हैं। आकाश झौर नोआकाश (अर्थात्‌ 
घर्मास्तिकायादि पांच) दो हैं। घर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय, वन्‍्ध और 
मोक्ष, पुण्य और पाप, आख््रव और संवर, वेदना और निर्जरा दो हैं (5०॥। 

दो क्रियाएं कही हैं, जैसे कि-जीव क्रिया और अजीब किया जीव-क्रिया[ 
दो प्रकारकी कही गई है, वह इस प्रकार-सम्यकत्व क्रिया और मिथ्यात्व क्रिया । 
अजीव क्रिया दोप्रकारकी कही है, तद्यथा-इर्यापथिकी और सं परायिकी ॥८१॥ 
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दो क्रियाएं कही हैं, वह इस प्रकार-कायिकी और अधिकरणकी । कायिकी 
क्रिया दो प्रकारकी कही है, जेसे कि अनुपरत (विराम न पाई हुई) कायक्रिया 
और दुष्प्रयकत कायक्रिया । अधिकरणकी क्रिया दो प्रकारकी कही है, तद्यथा- 
संयोजनाधिकरणकी (शस्त्रादिकी योजना-तैयारी करना ) श्रौर निवेत्तनाधिकरणकी 
(तैयार करके रक्‍्खे हुए) ॥८२॥ 

दो क्रियाएं “*““-प्राहेषिकी (विशेष द्वेय रूप ) क्रिया ओर पारितापनिकी 
(संताप देवा) क्रिया | प्राह्ेपिकी क्रिया दो प्रकारकी *''“'--जीव प्राद्ेपिकी 
और अजीब प्राद्रेषिकी | पारितापनिकी क्रिया दो प्रकारकी '**--स्वहस्त-पारिता- 
पनिकी क्रिया और परहस्तपारितापनिकी क्रिया ॥८३॥ 


दो क्रियाएं '*-प्राणातिपात क्रिया और अप्रत्याख्यान क्रिया। प्राणातिपात 
क्रिया दो प्रकारकी'''-स्वहस्तप्राणातिपात क्रिया और परहस्तप्राणातिपात 
क्रिया । अप्रत्याख्यान क्रिया दो प्रकारकी'--जीव अप्रत्याख्यान क्रिया, और 
अजीव अप्रत्याख्यान क्रिया ॥॥८५४।॥ 


दो क्रियाएं “-आरंभिकी और पारिग्रहिको। आरंभिकी क्रिया दो प्रकार 
की'''--जीव आरंभिकों ग्रोर अजोव आरंशभिकी । इसी प्रकार पारिग्रहिकी क्रिया 
भी दो प्रकार'**--जीव पारिग्रहिकी और अजीब पारिग्रहिकी ।॥८५॥ 


दो क्रियाएं *-माया प्रत्ययथिकी और भिथ्यादशेन प्रत्यथिकी। भाया 
प्रत्ययिकी दो प्रकारकी '“--आत्मभाववंकनता (ठगना) ओर परभाववंकनत्ता । 
मिथ्यादहन प्रत्ययिकी दो प्रकारकी-“--ऊनातिरिक्‍त० (कम अथवा अधिक 
कहना) और तद्व्यतिरिक्त (विपरीत-आत्मादि नहीं ऐसा कथन) मिथ्यादशंन 
प्रत्यथिको ॥८६॥। 

दो क्रियाएं *“--दृष्टिको ओर पृष्टिकी । दृष्टिकी दो प्रकारकी'““--जीव 
दृष्टिकी और अजीव दुष्टिकी । इसी प्रकार पृष्टिकी (स्पशे करना) भी ॥८७।| 


दो क्रियाएं *--प्रातीत्यिकी (बाह्मके आश्रयसे होने वाली )और सामंत्तो- 
पनिपातिकी (वहुतसे मनुष्योंकी प्रशंसा आदिसे होने वाली)। प्रातीत्यिकी क्रिया 
दो प्रकारकी **--जीवप्रातीत्यिकी और अजीवप्रातीत्यिकी । इसी प्रकार सामं- 
तोपनिपात्तिकी भी ॥|८८॥। 

दो क्रियाएं" -स्वहस्तिकी और नेसृष्टिकी (फंकनेसे होने वाली)। 
स्वहस्तिकी दो प्रकारकी “--जीव स्वहस्तिकी और भ्रजीव ० इसी प्रकार 
नेसृष्टिकी भी ॥८६॥ 


दो क्रियाएं --आज्ञापनिकी (आ्राज्ञा करनेसे होने वाली) और वैदारिणी 
हो डी न -ज--........3..ह00.8.... 


३१ 


अथगिम 
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(चोरनेसे होने वाली) क्रिया । इन दोनों क्रियाओ्रोंके दी २ भेद नेसृष्ठिकी क्रिया 

के समान जानना ॥६०॥ ह 

दो क्रियाएं --अनाभोग प्रत्ययिकी और अ्रनवर्काक्षा प्रत्ययिकी (बेंदर- 

7रीसे होने वाली) । अनाभोग प्रत्यथिकी क्रिया दो प्रकारकी'“--अनुपयुवतत' 

(उपयोगशुन्यतासे) आदानता [ग्रहण करना) और अनुपयुकत प्रमाजनता। 

अनवकांक्षाप्रत्यथिको दो प्रकारकी“'-श्रात्म (स्व)शरीर अनवकाँक्षाप्रत्ययथिकी 
ओर परशरीर अनवकांक्षा प्रत्ययिकी ।।६ १॥ 


दो क्रियाएं*-प्रेमप्रत्ययिकी और देपप्रत्ययिकी । ्मप्रत्ययथिकी क्रिया 
दो प्रकारकी''-माया प्रत्ययिकी और लोभ प्रत्ययिकी | ह्ैप ० दो प्रकारंकी 
“--कोधप्रत्यथिकी और मान प्रत्ययिकी ॥६२।। 

दो प्रकारकी गा कही है, वह इंस प्रकारं--कितनेक मंनके द्वारा ही गंहा 
करते हैं और कितनेक वचन द्वारा गहरा करतें हैं। भ्रथवा गर्हा दो प्रकार की कही 
है--कितनेक चिरकाल तक गा करते हैं और कितनेक अल्पकाल पर्यन्त गर्हा 
करते हैं ५५६३५ 

दो प्रकारका प्रत्याख्यान कहा है, जेसे कि--एक मनसे भी. प्रत्याख्यान 
करता है, एक वचन द्वारा भी'ः प्रत्याख्यान करता है। भ्रथवा पच्चक्खांण दो 
प्रकारका कहा है, तद्यथा--एक दीघेकाल पयेन्त भी पच्चक्‍्खाण करता है, एक 
अल्पकाल पयेन्‍त भी पच्चक्‍्खाण करता है ।॥६४।॥ - 

दो स्थानकों (ग्रुणों) से युक्त अनगार अ्रनादिकालविशिष्ट, अ्रन्तरहित 
दीधघेकाल नरकादि चार गति रूप संसाराटवीको पार करता है, वह इस प्रकार 
--विद्या (ज्ञान) द्वारा और चरित्र द्वारा ही ।६५॥ 


दो स्थानोंको ज्ञपरिज्ञा द्वारा जाने बिना और प्रत्याख्यानपरिज्ञाके द्वार 
त्याग किए बिना आत्मा केवली प्ररूपित धर्मको नहीं सुन सकता, जैसे क्ि-- 
आरंभ और परियग्रह । दो स्थानोंकी'"**“'विना आत्मा शुद्ध-बोधि (सम्यवत्व) 
प्राप्त नहीं कर सकता “'परिग्रह । दो स्थानों" बिना आत्मा द्रव्यभावसे सुण्डित 
होकर घरवार छोड़कर दीक्षा अंगीकार नहीं कर सकता, '''परियग्रह । इसी प्रकार 
शुद्ध ब्रह्म चयवासमें रहे नहीं, शुद्ध संयमके द्वारा आत्माका संयम करे नहीं 
(आत्माको काबूमें रक्‍्खे नहीं), शुद्ध संवर द्वारा झ्राश्नव द्वारोंका संवर न करे 
परियूर्ण मतिज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता, इसी प्रकार श्रुतज्ञान,अवधिज्ञान, भंन:- 
पर्धवज्ञान और केवलज्ञान उत्पन्न ““१6€ ६।॥। 

दो स्थानोंके स्वरूपको भली भांति समभकर (उपलक्षणसे छोड़कर ) 
आत्मा केवली भाषित घर्मकी सुन सकता है, वह इस प्रकार-झारंभ और परिय्रह 
को, इसी प्रकार यावत्‌ केवलज्नञान उत्पन्न कर सकता है ॥६७॥| 


अर्थागम 
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दो स्थानोंके हारा आत्मा" ““--सुनकर और जानकर । इसी प्रकार 
यावत्‌ केवलज्ञान ”””॥&०८॥ 


दो समा-कालविशेष कहे हैं, जंसे कि--अवसर्पिणी-उत्तरता काल ओर 
उत्सपिणी-चढ़ता काल ॥६६॥। 


दो प्रकार के उन्माद कहे हैं, वे इस प्रकार--यक्षावेश (देवके आवेश रूप ) 
और मोहनीय कमके उदयद्वारा होने वाला उनन्‍्माद। उनमें जो यक्षावेश है वह 
सुखपूवंक भोगा और छोड़ा जा सकता है, परन्तु जो उच्माद मोहनीय कमंके 
उदयसे होता है, वह दुखपूर्वक भोगा और दूर किया जा सकता है ॥॥१००॥। 


दो दंड (प्राणातिपातादि) कहे हैं, जेसे कि--अर्थदण्ड और श्रनर्थदंड । 
नैरयिकों के दो दंड कहे हैं, तद्यया--श्रथ दंड और अनथथ दंड । इसी प्रकार २४ 
दंडक में यावत्‌ बैमानिकों के दो दंडक कहे हैं ॥ १० १॥ 


: दो प्रकारका दशन कहा है वह इस प्रकार--सम्यगृदशेन श्र भिथ्या- 
दशेन । सम्यग्रणव दो प्रकार का कहा है, जेसे कि--+निसर्ग (सहज) सम्यग- 
दशुत और अभिगम (उपदेश से होने वाला) सम्यगृदशेन | निसगे सम्यग्द्शन 
दो प्रकार का है, तथा--प्रतिपाति और अप्रतिपाति । अभिगम सम्यग्दर्शन दो 
प्रकार का है, वह इस प्रकार--प्रतिपाति और अप्रतिपाति | मिथ्यादशन दो 
प्रकारका है, जैसे कि -अभिग्रहिक (मिथ्यामत आग्रह) मिथ्यादशन ओर 
ग्रनभिग्रहिक मिथ्यादशन । अभिग्नहिक सिथ्ययदशन दो प्रकारका है, तद्यथा-- 
सपरयवसित (अंतसहित) और अपयवसित (अंतरहित) इसी प्रकार अनभि- 
ग्रहिक मिथ्याद्शन भी दो प्रकारका जानना ॥१ ०२॥। 


दो प्रकार का ज्ञान कहा है, वह इस गअकार-प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्षज्ञान । 
प्रत्यक्षज्षान दो प्रकारका कहा है, जेसे कि -केवलज्ञान और नोकेवलज्ञान। 
केवलज्ञान दो प्रकारका कहा है, तद्यथा--भवस्थकेवलज्ञान और सिद्धकेवलज्ञान । 
भवस्थकेवलज्ञान दो प्रकार का कहा है, वह इस प्रकार सयोगिभवस्थकेवलज्ञान 
और अयोगि० । सबोगिभवस्थकेवलज्ञान दो प्रकारका कहा है, जेसे कि--प्रथम- 
. समयसयोगि० और. अ्प्रथमसमय ० । अथवा चरमसमय० -और अचरम० । 
इसी प्रकार अयोगिभवस्थकेवलत्ञानके भी दो भेद जानने । .सिद्धकेवलज्ञान दो 
प्रकारका कहा है, तयया--अनंतर (ग्रन्तर रहित) सिद्धक्रेवलज्ञान और प्रंपर- 
सिद्धकेवलज्ञान । प्रंपर सिद्धकेवलज्ञान दो प्रकार का है,.वह यह--एक परंपर- 
-सिद्धकेवलज्ञान और अनेंक०। नोकेवलज्ञान दो प्रकारका-कहा है, वह इस प्रकार- 
अवधिज्ञान और मन:पयेवज्ञान । अवधिज्ञान दो प्रकार का.कहा है, वह यह-- 
भवप्रत्ययिक और क्षायोपशमिक । भवप्रत्ययिक अवधिज्नान दो को होता है, जैसे 


का भ्रथागम 
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कि-देवोंको और नैरयिकों को । क्षायोपशमिक अ्रवधिज्ञान दो को होता है, 
तद्यथा-मनुष्योंको ओर पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकों को । मनःपर्यवज्ञान दो प्रकार 
का कहा है, वह इस प्रकार-ऋजुभत्ति भर विपुलमति । परोक्षज्ञान दो प्रकार 
का कहा है, जैसे कि--आभिनिवोधिक (मति) ज्ञान और श्रुतज्ञान । अआभिनि- 
वोधिक ज्ञान दो प्रकार का कहा है, वह यह-श्रृतनिश्रि और अश्वुतनिश्चित । 
श्रुतनिश्चित मतिज्ञान दो प्रकारका कहा है, तद्यथा-प्रर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह । 
अश्वुतनिश्चित मतिज्ञानके भी इसी प्रकार दो भेद जानते । श्रुतज्ञान दो प्रकारका 
कहा है, वह इस प्रकार--अंगप्रविष्ट और अंगवाह्मय । अ्ंग्रवाह्मश्रुत दो प्रकार 
का कहा है, जैसे कि-प्रावश्यक और आवश्यक व्यतिरिक्त | आवश्यकव्यतिरिक्ते- 
श्रृत दो प्रकारका है, तद्यथा-कालिक और उत्कालिक | १०३।। 

दो प्रकारका धर्म कहा है, वह इस प्रकार-श्रुतधर्म और चरित्रधर्म । 
श्रृतधर्म दो प्रकार का कहा है, जसे कि--सूत्रश्नुत॒धर्म और श्र्थश्रुत॒धर्म । चरित्र- 
धर्म दो प्रकारका कहा है,तद्यथा-अगार (गृहस्थ) चरित्रधमे और अनगार (साधु) 
चरित्रधर्म | दो प्रकारका संयम कहा है,'*--सरागसंयम और वीतराग्रसंयम । 
सरागसंयम दो प्रकार का कहा है, वह ऐसे--सूक्ष्मसंपरायसरागसंयम और 
बादरसं० | सूक्ष्मसंपरायसरागसंयम दो प्रकार का कहा है, जसे कि--अ्रथम- 
समयसूक्ष्म० और अप्रथम० । अथवा चरमसमय० और अचरम०। अथवा सुक्ष्म- 
संप्रायसरागसंयम दो प्रकार का कहा है, वच्यथा--संक्लैशपरिणामवाला ० 
और विशुद्धपरिणामवाला० । बादरसंपरायसरागर्सयम दो प्रकारका कहा है, वहे 
इस प्रकार--प्रथमसमयवादर० और अ्प्रथम०। अथवा च्रमसमब० और 
प्रवस्म ० । अथवा बादर संप्रायस रागर्सयम दो प्रकारका कहा है, जसे कि- 
प्रतिपाती और अ्रप्रतिपाती । वीतरागसंयम दो प्रकारका कहा है, तथथा-- 
उपशांतकपायवीतरागसंयम और क्षीणकपाय० । उपश्ांतकपायवीतरागर्सयम दो 
प्रकारका कहा है, वह इस प्रकार--श्रथमसमय ० और झप्रथम ० । अथवा चरम- 
समय ० और अचरम० | क्षीगकपायवीत रागसंयम दो प्रकारका कहा है,जेसे कि-- 
 छद्यस्थक्षी णकपाय और बुद्धबोघित ० । स्वयंवुद्ध० वीतरागसंथम श्रौर केवली ० । 
छ्द्यस्थ० दो प्रकारका कहा है,तद्यथा-स्वयंचुद्ध ० और बुद्धबो धित ० । स्वयंत्रुद्ध ०दो 
प्रकार का कहा है, वह इस प्रकार--प्रथमसमय० और असचमस्मय०॥। ग्रथवा 
चरम० और अ्रचरम० । बुद्धवोधित्त० दो प्रकारका कहा हैं, जैसे कि-प्रथमसमय ० 
और अप्रथम० अथवा चरमसमंय०्श्रौर अचरम ०] केवलीक्षी णगकपायवीत रागसंयम' 
दो प्रकारका कहा है, तद्यथा--सयोगी० और अयोगी ० । सयोगी० के दी भेद हैं- 
प्रथम ० ग्रौर अ प्रथमसमय० अथवा चरम ० ओर अआअचरम० | शग्रयोगी ०के दो भेद 
: , हैं--प्रथम०. और श्रप्नथम० अथवा चरम ० और अचरमसमयअयोगी केवली क्षी ण- 
कंपायवीतरागर्संयम ॥१ ०४ 


ध्र्थागम 
स्थानांग स्था० २ उ० १ 


पृथ्वीकायिक दो प्रकारके कहे हैं, वह इस प्रकार--सूक्ष्म ओर वबादर। 
इसी प्रकार यावत्‌ वतस्पतिकायिक के दो भेद कहे हैं, वे ये--सूक्ष्म और बादर । 
पृथ्वीकाथिक दो प्रकार के कहे हैं, जेसे कि--पर्याप्कक और अपर्याप्तक | इसी 
प्रकार यावत्‌ वनस्प्तिकायथिक तक जानना । पृथ्वीकायिक'““*“--परिणत 
(अचित्त) ओर अपरिणत (सचित्त ) । इसी प्रकार यावत्‌ वन० तक जानना । 
दो प्रकारके द्रव्य कहे हैं, वे ये--परिणत (अपेक्षित श्रन्य परिणामको प्राप्त) और 
गपरिणत । प्रथ्वीकायिक' ““--गतिसमापन्नक और अगतिसमापन्नक । 
इसी प्रकार यावत्‌ वन ०” पृथ्वीकायिक ” “'--अनंत रावगाढ और परंपरा- 
वगाढ । इसी प्रकार यावत्‌ द्वव्य तक जानना ॥१०५॥ 


दो प्रकारका काल कहा है, वह इस प्रकार--अवर्सपिणी और उत्सपिणी 


काल ॥१०६॥ आकाश दो प्रकार का कहा है, जेसे कि--लोकाकाश और 
अलोकाकाश ।।१०७॥।। 


नरयिकों के दो शरीर कहे हैं, तद्यया--अभ्यंतर शरीर और बाह्य 
शरीर। अभ्यंत्र--कार्मण और वाह्य--वेक्रिय शरीर । इसी प्रकार देवोंके भी 
दो शरीर जानने । पृथ्वीकायिकोंके दो शरीर कहे हैं, वे ये--अ्रभ्यंतर और 
बाह्य । अभ्यंतर अर्थात्‌ कामंण शरीर और बाह्य अर्थात्‌ औदारिक शरी र। यावत्‌ 
वनस्पतिकायिकोंके दो शरीर जानना । वेइंद्रियोंके दो शरीर कहे हैं, जैसे कि-- 
अ०और बाह्य । अभ्यंतर-कार्मण शरीर,ब।हद्य-अस्थि (हड॒डी ),मांस और रुधिर- 
द्वारा जुड़ा हुआ, श्रौदारिक शरीर; इसी प्रकार यावत्‌ चतुर्रिद्रियोंके दो शरीर 
जानना । पंचेंद्रियतिर्यचयोनिकों के दो शरीर कहे हैं, तद्यथा--अभ्यंतर और 
बाह्य । अभ्यंतर--कार्मण और बाह्य--अस्थि,, मांस, शोणित, स्नायु (नाड़ी), 
शिरा (नसों) से जुड़ा हुआा ओदारिक शरीर। मनुष्योंके भी इसी प्रकार दो 
शरीर जानने । विग्रह (वक्त) गतिको प्राप्त हुए नैरयिकोंके दो शरीर कहे हैं, 
वे ये--तेजस और कार्मण । इसी प्रकार ग्रंतरस्हित (सर्व दंडकोंमें ) यावत्‌ 
वेमानिकोंके दो शरीर जानना । नैरयिकोंकी दशरीरोत्पत्ति (प्रारम्भ) दो कारणों 
से होती है, जेसे कि--राग और द्वेप से । यावत्‌ वेमानिकों तक इसी प्रकार 
जानना। नेरयिकोंकी शरीर निर्वेतेना-परिपृर्णता दो कारणोंसे होती है, वह 
. इस प्रकार--राध द्वारा निवंतेना और द्वेष द्वारा निवंतंना यावत्‌ बे ००“॥१०८॥। 
दो काय (राशि) कही हैं, वे ये--त्रसकाय और स्थावरकाय । त्रसकाय 
के दो भेद हैं, जेसे कि--भवसिद्धिक और प्रभवसिद्धिक। इसी प्रकार स्थावं र- 
कायके भी दो भेद जानना ॥१५६॥ 
दो दिशाओंमें निम्नेन्थों और निग्नेन्थियोंको दीक्षा देना कल 
में और उत्तर दिशा में । इसी प्रकार लोच करने के लिए, 


कऋल्प्य दिशाएँ [ २७७ | 


पता है-पूर्व दिशा 
शिक्षा देने (सिखाने )के 


अ्र्थागम 


गति आगति | २७८ ] स्थानांग स्था० २७० २ 


लिए, उपस्थापना (बड़ी दीक्षा) के लिये, साथ भोजन करानेके लिए, साथ रहनेके 
लिए, स्वाध्याय के उद्देश के लिए, स्वा० समुद्देश ०, स्वा० की अनुज्ञा के लिए, 
ग्लोचना करने के लिए, प्रतिक्रमण०, अतिचार की निंदा करनेके लिए, गर्हा 
करते के लिए, छेद प्रायश्चित देनेके लिए, विशुद्धि करने के लिए, फिर न करने 
की प्रतिज्ञा करनेके लिए, यथायोग्य प्रायश्चित्त [तपकर्म) स्वीकार करने के लिए 
पु और उत्तर विशाका प्रयोग करना चाहिए । दो दिंगाओंके सन्मुख रहकर 
प्रपश्चिम मारणांतिक संलेखनाकी आराधना करने वाले, भक्त (आहार) पान 
का प्रत्याख्यान करने वाले तथा पादपोपगत साधु-साध्वियोंकी विचरना'कल्पत्ता 
है--पूर्व और उत्तर ॥११०॥। 
।। दूसरे स्थानका पहला उद्देशक समाप्त ।! 


७->.>->>मम७.. 2 -पााकयर- 9०००५ मनन-न-म 


द्वितोष स्थानक द्वितीय उद्देशक 

जो देव ऊष्वेलोकर्म उत्पन्न हुए हैं, वे दो प्रकारके हैं--क्ल्पोपपन्नक-- 
सौधर्मादि देवलोकमें उत्पन्न हुए और विमानोपपन्नक--प्रेवेयका दिमें उत्पन्न हुए । 
चारोपपन्नक-ज्योतिप्क, उनके भी दो भेद हैं--चार स्थितिक-स्थिर ज्योत्तिष्क, 
वे अढ़ाई द्वीपसे चाहर हैं, गतिरतिक-गति समापज्नक जो अढ़ाई द्वीपमें रहे हुए 
हैं । उन देवों के द्वारा निरंतर जो पापकर्म किया जाता है-बांधा जाता है, 
उस पापके फैलको देवभवमें रहते हुए ही कितनेक देवता भोगते हैं; और 
कितनेक प्रापके फलकों भवांतर में बेदते हैं । ने रयिकों के द्वारा निरंतर" **०० 
को वहाँ रहते हुए ही कितनेक नारकी भोगते हैं, और कितनेक : “ वेदते हैं । 
इसी प्रकार यावत्‌ पंचेन्द्रियतिर्यच तक जानना । भनुष्योंके द्वारा सदा निरंतर 
जो पापकर्म बांधा जाता है, उस पापके फलको यहाँ रहते हुए ही कितमेक 
मनुष्य भोगते हैं, और कितनेक भवांतर में भी पाप कमंके फलको भोगते हैं । 

मनुष्यको छोड़कर शेष एक अभिलाप (समान पाठ) वाले हैं १११) 
मेरथिक दो गतिमें जाने वाले और दो गतियोंसे आने वाले कहे गए हैं, 
वह इस प्रकार--नरयिक १ नरखिकोंमें उत्पन्न होता हुआ मनुष्योंमें से अथवा 
पंचेन्द्रियतिर्यचयोनिकोंमे से उत्पन्न हो। और नेरयिक-नेरयिकत्वको छोड़कर 
मनुष्य अथवा पंचेन्द्रियतियचयोनिक में जाय। इसी प्रकार असुरकुमार भी 
जानें । विशेष कहते हैं--वही असुरकुमार, अ्रसुरकुमारत्वका त्याग करता हुआ 


१. नरकायु के उदयवाला । इसी प्रकार ऋजुसूचनयानुस्तार प्रत्येण 
में समकना |. 


' क्‍ श्र्थागम 
नारकीके भेद [ २७६ | स्थानांग स्था० २ उ० २ 


मनुष्य प्थवा तिर्यचयोनिक में जाय । इसी प्रकार सबे देव जानते। पृथ्वीका- 
यिक दों गतिमें जाने वाले और दो गतियोंसे झ्रानें वाले कहे हैं, जैसे कि-- 
पृथ्वीकायिक पृथ्वीकायिकोंमें उत्पन्न होता हुआ परृथ्वीकायिकोंमें से अथवा 
नोपृथ्वीकायिक (त्द्मिन्न) में से उत्पन्न हो। ओर वहीं पृथ्वीकायिक पृथ्वी- 
कायिकपनेको छोड़ता हुआ पृथ्वीकायिक अथवा नोपृथ्वीकायिकमें जाय ) इसी 
प्रकार यावत्‌ मनुष्य जानने ।।११२॥ 


दो प्रकारके नेरयिक कहे हैं, वह इस प्रकार--भवसिद्धिक और अभव- 
सिद्धिक, यावत्‌ बेमानिक पर्यत दो २ भेद जानें। दो प्रकार के नै० ०४४४० 
अनन्तरोपपन्नक और प्रंपरोपपन्नक, यावत्‌ बैमातिक “१ दो प्र०के ने ०४४४० 
गतिसमापन्नक और अगतिसमापन्नक, यावत्‌ बे०४४४४० । दो प्र० के ने ० * ४४ 
प्रथमसमयोपपन्नक और श्रप्रथमसमयोपपन्नक, या० वे० ४“ | (विग्रह गत्ति 
वाले) दो प्र० के तै०**““-आअ्राह रक और अनाहा[ रक, इसी प्रकार या ० बे ००८ 
$ कं | दो श्र० के नें०'““उच्छवासक और नोउच्छवासक (उच्छवास- 
पर्याप्ति से अपरयाप्ता), या० बै००” । दो प्र० के नै०**-सेन्द्रिय (इन्द्रिय 
सहित) झौर अनिद्विय (इन्द्रिय पर्याप्तिसे अ्रपर्याप्तक), या० बूैँ०*****- । दो 
प्र० के ने ०“ “-पर्याप्तक और अपर्याप्तक, या० बै० | दो प्र० के 
ने ० '“--संज्ञी और असंजी, इसी प्रकार (एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रियको छोड़- 
कर) सर्वे पंचेंद्रिय यावत्‌ व्यंतर ! (वैमानिक) तक दंडकोंमें दो २ भेद जानने | 


दो प्र० के ने ० *-भाषक और अभाषक, इसी प्रकार एकेन्द्रियको छोड़कर 
सभी दंडकोंमें दो २ भेद जानते । दो प्र० के नै० “सम्यगृदृष्टिक और मिश्या- 
दृष्टिक, इसी प्रकार एकेन्द्रिय ''*"' 


। । “““'। दो प्र० के ते० ““--परित्तसंसारिक और 
अनस्तसंसारिक, यावत्‌ वेमानिंक तक दो २ भेद जानना। दो ग्र० के ने० 


संख्यातकाल समयकी स्थिति वाले और असंख्यातकाल समयकी स्थिति वाले 
इसी प्रकार एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय छोड़ कर पंचेनिद्रिय यावत्‌ व्यंत्र पेर्गन्तें 
दो २ भेद जानने | दो प्र० के वै० “--सुलभवोधिक और दुलंभवोधिक यावत्‌ 
वमानिक पर्यन्त दो २ भेद जानने । दो प्र० के नै०*-* “कष्णपाक्षिक और शुक्ल- 
पाक्षिक, यावत्‌ वे०१*“। दो प्र० के नै०“ “चरम-अच्तिम (तरकके भवकी 
भ्रपेक्षासे) भव वाला और ग्रचरम, यावत्‌ बै० '**+**- )।११३॥ 

दो कारणोंसे आत्मा अ्धोलोकको जानता-देखता है, वह इस प्रकार-सम- 
पवात करनेके स्वभाव द्वारा आत्मा अधोलोकको जानता-देखता नाप कद ज उस तल पता ता है, समुद्धात न सभुद्घात न 
... £ व्यंतर पर्यत दंडकमें संजी और प्र्ंज्ञी दोन ग जाते हैं, उसकी अंधे 
से झसंज्ञीपना होता है । परन्तु ज्योतिष्क और बम ] 8023 
मे मन-पर्य्रष्त हूवरा जब तक अयपर्याप्त होता है तब तक असंज्ञी गिना है। 





ह श्र्थागम 
गति आगत्ति [| २७८ | स्थानांग स्था० २ उ० २ 


लिए, उपस्थापना (बड़ी दीक्षा) के लिये, साथ भोजन करानेके लिए, साथ रहनेके 
लिए, स्वाध्याय के उद्देश के लिए, स्वा० समुद्देश०, स्वा० की अनुज्ञा के लिए, 
आलोचना करते के लिए, प्रतिक्रमण०, अतिचार की निदा करनेके लिए, गर्हा 
करने के लिए, छंद प्रायश्चित देनेके लिए, विशुद्धि करने के लिए, फिर न करने 
की प्रतिज्ञा करमेके लिए, यथायोग्य प्रायश्चित्त (त्तपकर्भ) स्वीकार करने के लिए 
पूवे और उत्तर दिशाका प्रयोग करना चाहिए | दो दिशाओंके सन्मुख रहकर 
अपरिचम मारणातिक संलेखनाकी श्राराधना करने वाले, भक्त (आहार) पान 
का श्रत्याख्यान करने वाले तथा पादपोपगत साधु-साध्वियोंको विचरना-कल्पता 
है--पूर्व और उत्तर ॥११०॥॥ 


॥ दूसरे स्थानका पहला उद्देशक समाप्त ।। 


अंकननलशनननानयान >सवन++म- नाना “विननपन-+नन्‍यलन 


हितोय स्थानक हितोष उद्देशक 


जो देव ऊध्वेलोकमें उत्पन्न हुए हैं, वे दो प्रकारके हैं--कल्पोपपन्नक-- 
सोधर्मादि देवलोकमें उत्पन्न हुए और विमानोपपन्नचक--ग्रैवेयका दिमें उत्पन्न हुए । 
चारोपपन्नक-ज्योतिष्क, उनके भी दो भेद हैं-चार स्थितिक-स्थिर ज्योतिष्क, 
वे अढ़ाई छीपसे वाहर हैं, गतिरतिक-गति समापन्नक जो अढ्ाई द्वीपमें रहे हुए 
हैं। उन्त देवों के द्वारा निरंतर जो पापकर्म किया जाता है--बांधा जाती है, 
उस पापके फलको देवभवमें रहते हुए ही कितनेक देवता भोगते हैं; और 
'कितनेक पापके फलकों भवांतर में बेदते हैं । तेरयिकों के द्वारा निरंतर" 
'की वहाँ रहते हुए ही कितनेक 'नारकी भोगते हैं, और 'कितनेक * -* वेदत्ते हैं । 
'इसी अ्रकार यावत्‌ पंचेन्द्रियतिर्यच तक जानना । मनुष्योंके द्वारा सदा निरंतर 
जो पापकर्म बांधा जाता है, उस पापके फलकी यहाँ रहते हुए ही कितनेक 
मनुष्य भोगते हैं, और कितनेक भवांतर में भी पाप कमंके फलको भोगते हैं । 
 मनुष्यको छोड़कर शेप एक अभिलाप (समान पाठ) वाले हैं ।१११।॥ 

नेरयिक दो गतिमें जाने वाले और दो गतियोंसे आने वाले कहे गए हैं 

वह इस प्रकार--नेरयिक १ नेरयिकोंमें उत्पन्न होता हुश्ना मनुष्योंमें से अथवा 
पंचेन्द्रियतियचयोनिकोंमें से उत्पन्न हो। और नेरयिक-नेरयिकत्वकी छोड़कर 
मनुष्य अथवा पंचेन्द्रियत्ति्यंचयोनिक में जाय। इसी प्रकार अ्रसुरकुमार भी 
जानें । विश्वेप कहते हैं--वही असु रकुमार, असुरक्ुमारत्वका त्याय'करता हुग्रा 
का ली भत तल + रा मत के कर कमर कर तेहए जज करी मल कम 3 मी ॥ मल 


१. मरकायु के उदयवाला | इसी प्रकार ऋणजुसूचनयाचुसार प्रत्येक दण्डक 
में समझना । । 
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मनुष्य अथवा तिर्यचयोनिक में जाय । इसी प्रकार स्व देव जानने। पृथ्वीका- 
यिक दों गतिमें जाने वाले और दो गतियोंसे आने वाले कहे हैं, जंसे कि-- 
पृथ्वीकायिक पृथ्वीकायिकोंमें उत्पन्न होता हुआ प्रृथ्वीकायिकोंमें से अथवा 
नोपृथ्वी कायिक (तद्भिन्न) में से उत्पन्न हो। और वही प्रथ्वीकायिक पृथ्वी- 
कायिकपनेकों छीड़ता हुआ पृथ्वीकायिक अथवा नोपृथ्वीकायिकमें जाय | इसी 
प्रकार यावत्‌ मनुष्य जानने ।।११२॥ 


दो प्रकारके नरयिक कहे हैं, वह इस प्रकार--भवसिद्धिक और अभव- 
सिद्धिक, यावत्‌ वेमानिक पर्यत दो २ भेद जानें। दो प्रकार के नै० ४४" 
अनन्तरोपपन्नक और प्रंपरोपपन्नचक, यावत्‌ वैमानिक /। दो प्र०के ने ०४४४ 
गतिसमापन्नक और अगतिसमापन्नक, यावत्‌ बे००४४०० | दो प्र० के ने ० ४४ 
प्रथमसमयोपपन्नक और अप्रथमसमयोपपन्नक, या० बे० “| [विग्रह गत्ति 
वाले) दो प्र० के ने०***““--आहारक और अनाहा रक, इसी प्रकार या० बै०४४“ 
हक | दो श्र० के ने०'''““उच्छवासक और नोउच्छुवासक (उच्छवास- 
पर्याप्ति से अपर्याप्ता), या० वे०"” । दो प्र० के नै ० ***' “--सेम्द्रिय (इन्द्रिय 
सहित) शऔर अनिद्विय (इन्द्रिय पर्याप्तिसे अपर्याप्तक), या० बैँ०****** । दो 
प्र० के न०“>पर्याप्क और अपर्याप्तक, या० बै०****' । दो प्र० के 
ने ०''““संज्ञी और असंज्ञी, इसी प्रकार (एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रियको छोड- 
कर) सब पं्चेंद्रिय यावत्‌ व्यंत्र! (बेमानिक) तक दंडकोंमें दो २ भेद जानने । 
दो प्र० के ने ० **--भाषकर और अभाषक, इसी प्रकार एकेन्द्रियको छोड़कर 
सभी दंडकोंमें दो २ भेद जानने । दो प्र० के नैं० “-सम्यगदष्टिक और सिथ्या- 
दृष्टिक, इसी प्रकार एकेन्द्रिय '"'****** | दो प्र० के ने० ““--परित्तसंसारिक और 
प्रनन्तसंसारिक, यावत्‌ वेमानिक तक दो २ भेद जानना दो प्र७ के नै०---... 
संख्यात॒काल समयकी स्थिति वाले और असंख्यातकाल समयकी स्थिति वाले 
इसी प्रकार एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय छोड़ कर पंचेन्द्रिय यावत्‌ व्यंत्र पर्यन्त 
दो २ भेद जानने | दो प्र० के नं० “-सुलभवोधिक और दुलभवोधिक यावत 
वमानिक पर्यन्त दो २ भेद जानने । दो प्र० के नै०--- 


नल कक 


हैं “ऊैष्णपाक्षि 
पक्षिक, वावत्‌ व ०'"*** | दो प्र० के न 0* “--चरम-अन्तिम ( न शुक्ल- 
अपेक्षासे) भव वाला और अच रम, यावत्‌ बे ७ '****** १ १३॥ भेवकी 


दो कारणोंसे श्रात्मा श्रधोलोकको जानता-देखत है ह 
"देखता है, बह 
दूघात करनेके स्वभाव द्वारा भ्रात्मा अधोलोकको जानता-देखता है बा 
___ £ व्यतर पर्यत बंडकरम सजी और प्रसकी उसाउरुरू-५ ० न्शबाबबू : ४ / तन 
१: व्यतर पयत ढंडकमें संज्री और असंज्ञी दोनों है - 
सें असंज्ञीपता होता है । परन्तु ज्योतिष्क और वैमानिके नहा ३ उसकी अपेक्षा 
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करनेके स्वभाव द्वारा आत्मा ग्रधोलोकको जानता-देखता है । इसी प्रकार तियंग्‌- 
लोंककों, ऊध्वेलोकको, और परिपूर्ण चौदह राजूलोकको जानता-देखता हैं। दो . 
कारणोंसे आत्मा'' देखता है, जेसे कि---किए हुए वक्तिय शरीर रूप स्वभाव 
द्वारा शात्मा अ्रधोलोकको जानता-देखता है।न किए हुए वैक्रिय'''"** है । 
यथावधिज्ञानीकृत वेक्रिय शरीर और अकृृत वेक्रिय शरीर रूप स्वभाव द्वारा 
आत्मा अधोलोकको जानता-देखता है | इसी प्रकार तिर्य॑ंगृ० ०० है ॥११४॥ 
दो स्थानोंके द्वारा आत्मा शब्दोंको सुनता है, वह इस प्रकार-देशसे आत्मा 
शठ्दोंकों सुनता है और सव्वसे आत्मा शब्दोंको सुनता है । इसी प्रकार देशसे और 
सबसे रूपोंको देखता है, गंघोंको सूंघता है, रसोंका आस्वादन करता है, और 
स्पर्शोका अनुभव करता है। दो स्थानोंसे आत्मा दीप्त (प्रकाशित) होता है, वह 
इस प्रकार-देशसे, सर्वसे | इसी प्रकार आत्मा देशसे और सर्वसे विशेष दीप्स 
होता है, विकुवंणा करता है, परिचारणा (मैथुन) सेवन करता है, भाषा बोलता 
है, आहार करता है, परिणमित करता है, अनुभव करता है, और निजरा करता 
है। दो स्थानोंके द्वारा देव शब्दोंको सुनता है, वह इस प्रकार--देशसे और सर्वे 
से ।यावत्‌ निजरा करता है ॥११५॥ ह 
मरुत (लोकान्तिक देव विशेष) देव दो प्रकारके कहे हैं, जेसे कि--एक 
(कार्मण) शरीर वाले और दो (कार्मण और वैक्रिय) शरीर वाले । इसी प्रकार 
किन्नर, किपुरुष, गंधवं, नागकुमार, सुपर्णकुमार, अग्निकुमार और वायुकुमार 
दो २ प्रका रके हैं। देव दो प्रकारके कहे हैं, वह इस प्रकार--एक शरीर वाले और 
दो शरीर वाले ॥११ ६॥॥ 
॥ दूसरे स्थानका दूसरा उद्देशक समाप्त ॥। 


० हज जिल्ल 
द्वितोष स्थानक--तृतीय उद्देशक 


शब्द दो प्रकारके हैं, जैसे कि-भाषाशव्द-तालु और जिह्वादिके सम्बन्धसे 
बोला जाने वाला और नोभाषाशब्द | भाषाशव्द दो प्रकारका है, यथा-- 
अक्षरसंवद्ध और नोअक्षरसंवद्ध। नोभाषपाशब्द दो प्रकारका कहा गया है, 
वह इस प्रकार--आतोद्य-ताड़न करनेसे होने वाले शब्द और नोग्रातीद्य-ताड़ंन- 
रहित शब्द । आतोद्य शब्द दो प्रकारका है, जैसे कि--तत (वीणा) वर्ग रहका 
औ्ौर वितत-चमड़ेसे मढ़े हुए और तंत्रीरहितका । तत भी दी प्रकारका हूं, यथा- 
घन और सुपिर-पीौला । इसी प्रकार वित्तत भी दो प्रकारका है हे नोआतोंच्य दब्द 
दो प्रकारका है, जैसे कि--भूषण शब्द-मांम वगेरह आभूपषणक 5 शब्द और नो- 
भूषण शव्द-भूय गसे भिन्न बह्तुका । नोभूषण शब्द दो प्रकारका है, जसे--ताव- 
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जन्य शब्द-हाथकी तालीसे होने वाला और लक्ति (कांसीका) शब्द | दो कारणों 
से शब्दोंकी उत्पत्ति होती है, जेसे कि--इकट्ठ होते हुए श्रथवा ताड़ना प्राप्त 
पुद्गलोंसे शब्दोंकी उत्पत्ति हो और भेदन प्राप्त-चीरे जाते हुए पुद्गलोंसे शब्दों 
की उत्पत्ति हो ।।११७॥। 

दो कारणोंसे पुदू्गल एकत्र होते हैं-वन्धते हैं, वह इस प्रकार-अपने आप 
विस्नसा-स्वभाव द्वारा पुद्गल वंघते हैं, अथवा पर-दूसरे (प्रयोग) द्वारा पुद्गल 
बंधते हैं । इसी प्रकार दो कारणोंसे पुदूगल अलग होते हैं, सड़ते हैं, गिरते हैं 
नष्ट होते हैं ।।१ १८॥। । 


पुदूगल दो प्रकारके कहे गएं हैं, यथा भिन्न (अलग हुए) और अभिन्न । 
पुदूगल''*”“अपने आप भेदनको प्राप्त हों, ऐसे स्वभाव वाले और अभेद्य स्वभाव 
वाले । पुदुगल ”“-परमाण पुदूगल और नोपरमाणु पुद्गल (स्कन्ध ) । पु०***-- 
सूक्ष्म पुदूगल न्ञार स्पश वाले और बादर पुदूगल आठ स्पश वाले | पु०  -अच्छी 
. तरह मजबूत बंधे हुए और मात्र स्परश किए हुए। पु०"“--पर्यायातीत-पूर्व पर्याय 
छोड़े हुए और अपर्यायातीत । पु०“-जीवोंके द्वारा परिग्रह-रूपमें स्वीकृत(अत्ता) 
और अस्वीकृत ।**'इष्ट और गअ्रनिष्ट । इसी प्रकार काम्त, प्रिय, मनोज्ञ और 
मनको प्रिय लगने वाले और उनसे विपरीत अ्रकान्त वगरह जानें। दो प्रकारके 
दव्द कहे गए हैं--जीवके द्वारा ग्रहण किए गए और अग्ृहीत । इसी प्रकार इष्ट 
कान्त वगेरह शब्द यावत्‌ मनाम पयन्त प्रतिपक्ष अ्रतिष्ट आदि सहित जानें । दो 
प्रकारके रूप कहे गए हैं, यथा--जीव द्वारा गृहीत और गअगृहीत । इसी प्रकार 
मनाम तक दो २ भेद जानें । इसी प्रकार गंध, रस और स्पशके दो २ भेद जानें । 
इसी प्रकार एक २ में छ आलापक कहने ॥११६॥ 


आचार दो प्रकारका है, जैसे कि--ज्ञानाचार और नोज्ञानाचार। नो- 
ज्ञानाचार दो ““-दर्शनाचार और नोदशंनाचार। नोदर्शनाचार ““--चरित्रा- 
चार और नोचरित्राचार। नोचरित्राचार'“'-तपाचार और वीर्याचार |।१ २०।॥। 
दो प्रतिमाएं (प्रतिज्ञाएं) कही गई हैं, जेसे कि--समाधिप्रतिभा और 
उपधानप्रतिमा (तप विशेष) । दो प्रतिभाएं'--विवेकप्रतिमा और कायो- 
त्सगप्रतिमा। दो प्रतिमाएंँ “--भद्रा० और सुभद्रा०+ दो प्र० --महाभद्रा० 
ओर सवंतोभद्रा० । दो प्र०““-- लघुमोक० और बड़ी मोक ० । दो प्र०**-- 

यवमध्यचंद्रप्रतिमा और वज्रमध्यचंद्रप्रतिमा ॥१२१।॥ 
. दो प्रकारकी सामायिक कही है 


ही है, यथा--गृहस्थकी सामायिक-देश विरति- 
रूप और साधुकी सामांयिक-सर्वविरतिरूप ॥१२२॥ " 


त्ण आजी.3-+कन>+-ऊ-+०- -०. ८... 
॥| ह उन -क्‍नल.ब“2>६उरन_०+->-- 
2 द * ह 
$ रु 


सामायिक के भेद | २८१ | 


जी] 
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दो प्रकारके जीवोंका उपपात कहा गया है, जैसे कि--देवोंका और नार- 
कियोंका । दो प्र० “की उद्दत्तना कही है, यथा--नैरयिकोंकी और भवन- 
वासियोंकी । दो प्र० “ का च्यवन कहा है, जेसे कि--ज्योतिष्कोंका और वैमानि- 
कोंका। दो ““की गर्भमें व्युत्केन्ति (उत्पत्ति) कही गई है, यथा--मनुष्योंकी गौर 
पंचेन्द्रिय तिर्यंचयोनिकोंकी । दो प्रकारके गर्भस्थोंकी वृद्धि कही है, जेसे कि-- 
मनुष्योंकी और पंचेन्द्रियतिर्यचकोंकी । इसी प्रकार निवेद्धि-शरीरकी हानि, 
विकुबंणा, गतिपर्याय, समुद्घात, कालकृत (गर्भकी) अवस्था, जन्म एवं मरण 
जानना । दो के चमड़ी वाले संधिके बंधन कहे हैं, जैसे कि--मनुष्यों झौर पंचे- 
न्द्र्यितिर्यचोंके । दो शुक्र (वीय) और शोणित (रुधिर) द्वारा उत्पन्न होने वाले 
कहे गए हैं, यथा--मनुष्य और पंचेन्द्रियतिर्यच । दो प्रकारकी (जीवकी) स्थिति 
कही है, वह इस प्रकार-कायस्थिति और भवस्थिति । दो की कायस्थिति कही गई 
है, यथा--मनुष्योंकी और पंचेन्द्रियतिर्यचोंकी | दो की भवस्थिति” --देवोंकी 
ओर नारकोंकी । दो प्रकारका आयुष्य कहा है, यथा--कालप्रधान आयुष्य और 
भावप्रधान ० । दो का अ्रद्धायु कालप्रधान आयुष्य कहा है, जैसे कि--मनुष्योंका 
और पंचेन्द्रियतिर्यचोंका । दो का भवप्रधान ” --देवोंका और नारकोंका । दो 
प्रकारका कर्म कहा है, यथा--प्रदेशकम और अ्रनुभवकर्म | दो यथायु निरुपक्रमी 
कहे हैं, जेसे कि--देव और नारकी । दो का श्रायुष्य संवत्तंक-उपक्रम वाला कहा 
है०--मनुष्योंका और पंचेन्द्रियत्तियचोंका ॥१२३॥ 

जम्बृद्वीप नामके द्वीपके मध्यमें मेरपर्वंतकी उत्तर और दक्षिण दिशामें दो 
वर्ष (क्षेत्र) कहे गए हैं, यथा--अत्यन्त समतुल्य और अविशेष समान; नानात्वसे 
रहित हैं और एक दूसरेका उल्लंघन नहीं करते (उसका कारण बताते हैं।) । 
लम्बाई, चौड़ाई, आकार और परिधिमें समान हैं, यधा--भरत और ऐरवत । 
इसी प्रकार इस अभिलापसे हेमवतत श्रौर हैरण्यवत॒ दोनों वरावर हैं । हरिवपं: 


आर रम्यकवर्प भी समान हैं ॥।१२४।। कि | 
जंबू ०““--मेरुपवेतकी पूर्व और पश्चिम दिशामें दो क्षेत्र 7" “-पुर्व- 


विदेह और पश्चिमविदेह । ॥१२५॥ 


जंबू०'“''* की उत्तर और दक्षिण-दिशामें दो कुरुक्षेत्रर*77“*“--देवकुरु 
भ्रौर उत्तरकुरु | उन दोनों क्षेत्रोंमें मतिशय महान्‌ दो वृक्ष (कहे हैं, वे ये) अ्रत्यंत 
समतुल्य *" ““--कूटशाल्मली और जंबूसुदर्शना । उन वृक्षों पर महद्धिक यावत्‌ . 


महासौरुष वाले और एक पल्योपमकी स्थिति वाले दो देव रहते हैं । उन दोनों 
देवोंके नाम इस प्रकार हैं--गरुड़-सुपर्णकुमार जातिका वेणुदेव, झौर जंबूढीपका 


अधिपति अनादुत देव ॥१२६॥ जिओ 
जब 6 5503०७॥६ की उत्तर श्र दक्षिण दिश्वार्में दो वर्षवर पव॑त (कहे गए 


श्र 
श 
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हैं, वे ये-) बहु ० *** १" --चुल्ल (लघु ) हिमवान्‌ और शिखरी, इसी प्रकार महा- 
हिमवान्‌ और रुक्मी, इसी प्रकार निषध श्रौर नीलवान्‌ ॥१२७॥ 

. जंयू०"““ हेमवत और हैरण्यवत क्षेत्रमें दो वृत्त वेतादयपर्वेत कहे हैं-- 
बहु०--शब्दापाती और विकटापाती । उन दोनों पर महद्धिक'''''दो देव “-- 
स्वाति और प्रभास ॥१२८५॥ 


जंवृद्वीप०''****“” हरिवर्ष और रम्यक्वष क्षेत्रमें दो वृत्त वे ० *-- 
गन्धापाती और माल्यवन्तपर्याय | उतर दोनों पर'*'“दो देव ““-अ्रुण और 
पद्म ॥१२६॥ 


जंवृद्दीपके मेरुपवंतकी दक्षिण दिशामें देवकुरु क्षेत्रके पूर्व और पश्चिमके 
पाइवेमें अश्वके स्कन्धके समान कुछ कम अद्धंचन्द्राकार दो वक्षस्कार पर्वत कहे 


हैं-बहु० 7 गन्धमादन और माल्यवन्त | जम्वू ० मेरु ० की उत्तर और 
दक्षिण दिशामें दो दी्घ (लम्बे) बे०'*--भरत क्षेत्रमें दीघवेताढ्य और ऐर- 


तमिस्रा गुफा, और खण्डप्रपात गुफा । वहां दो देव”““-कृतमालक और नृत्य- 
मालक | ऐखत क्षेत्रेके दीघ वे ० में दो गुफाएं कही गई””“--कृतमालक और 
नृत्य ० ]॥१३०॥। 


जंवू० मेरु० की दक्षिण दिशामें चुल्लहिमवान्‌ नामक वषंघर पदवतमें दो 


कूट (शिखर) कहे गए हैं, वहु०''""***' चुल्लहिमवान्‌कूट और वेश्रमणकूट । 
जंबू० दक्षिण ““““महाहिमवान्‌ “““--महाहिमवान्‌कूट और वेडूयेकूट। 
इसी प्रकार निषधनामके वर्षधर पवंतमें दो कूट कहे हैं।“““--निषघक्ट और 


रुचकप्रभकूट । जंबू० “उत्तर. दिशामें “--नीलवान नामक पवेतमें'-****- 
नीलवानकूट और उपदर्शनकूट । इसी प्रकार रुक्मि वर्षघरपवंतमें दो कूट ****' 


रुक्मि और मणिकाज्चनकूट । इसी प्रकार शिखरी'******** ”शिखरीक्ट और 
तिगिच्छकूट ॥१३१॥ हे 


.. जंबू० । मेरु० की उत्तर और दक्षिण दिशामें चुल्लहिमवान और शिखरी 
वर्षघर पव॑तों पर दो महाद्रह कहे हैं, बहु" “--पद्मद्रह और पुण्डरीकद्रह । उन 
दोनों द्रहोंमें दो देवियां महद्धिक यावत्‌ पल्योपमकी स्थिति (आआरायुष्य) वाली 
रहती हैं । उन देवियोंके नाम-श्रीदेवी और लक्ष्मीदेवी । इसी प्रकार महाहिमवान 
ओर रुक्मि वर्षधर पवेत पर दो महाद्रह कहे हैं'****- “महापदद्रह और महा- 
पुण्डरीकद्रह, और उनमें उन्तकी ही और बुद्धि नामकी अधिष्ठात्नी देवियां रहती 


हैं । इसी प्रकार निपव और नीलवन्त पर्वत पर ति्गिछि और 
अब भेर र केसरी नामके 
द्रह हैँ, और घृति और कीतति नामकी देवियां हैं ॥१३२॥ जज 
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जंबू ० मेर० की दक्षिण दिश्ामें महाहिमवन्त वर्षधर पर्वृतके महापदमद्रहसे 
दो नदियां निकलती हैं, उनके नाम-रोहिता और हरिकान्ता । इसी प्रकार निषध 
पर्वृतके तिगिछिद्रहसे दो महानदियां निकलती हैं,उनके नाम हरित-और शीतोदा । 
जंबू ० मेह० उत्त र० नीलवान वर्षधर पर्वतके केसरीव्रहसे दो महानदियां निक- 
लती हैं, उनके नाम-शीता और नारीकान्ता । इसी प्रकार रुक्मि वर्षधर पर्वेतके 
महापुण्डरीकद्रहसे दो! 77४० -तरकान्ता और रूप्यकूला। जंबू० मेरु० की 
दक्षिण दिशामें, भरत क्षेत्रमें, दो प्रषातद्रह कहे हैं “ वहु०-गंगाप्रपातद्रह और 
सिन्वुप्रपातद्रहू । इसी प्रकार हेमवत क्षेत्रमें दो प्रपातद्रह कहे हैं-रोहितप्रपात- 
द्रह और रोहितांशाअपातद्गह । जंबू ०“ --हरिवप क्षेत्रमें दो प्रषातद्रह (कं ड) कहे 
हैं“ ““--हरित प्रपातद्रह और हरिकान्ता प्रषातद्रह । जंबू ०" उत्तर और 
दक्षिण दिश्यामें महाविदेह क्षेत्रमें दो प्रपात०--शीता ग्र० और शजीतोदा प्र० । 
जंबू ० उत्तर दिशामें रम्यकवर्ष क्षेत्रयें दो प्र०''''--सरकान्ता प्र० और नारी- 
कान्ता ्र० । इसी प्रकार हैरण्यवत क्षेत्रमें दो थ०'“-सुवर्णकूला प्र० और रूप्य- 
कूला० । जंबू० “ उत्तर “ ऐरवत क्षेत्रमें दो श्र०“--रक्ता अं० और रक्‍्तवती 
प्र० । जंबू० “दक्षिण भरत क्षेत्रमें दो सहानदी कही हैं, वे बहु० यावत्‌ रक्‍ता 
ग्रौर रक्‍तवती नामकी हैं ॥१३३॥। | 
जंबूद्वीप नामक हीपमें भरत और ऐरवत क्षेत्रमें अतीत उत्सपिणीमें सुपम- 
दूपम नामक (चौथे) आारेका, काल दो कीड़ा-कोड़ी सागरोपम प्रमाण था। इसी 
प्रकार इस बतंमान अवसपिणीमें सुपमदुपम नामक (तीसरे) आरेका समय दो 
कोडा-कोड़ी सागरोपम प्रमाण कहा है। इसी प्रकार आगामी उंत्सपिणीमें 
सुपम्र०"""'“' प्रमाण होगा । जंबूद्वीप. नामक द्वीपमें भरत और ऐर्वत क्षेत्रमें 
प्रतीत उत्सपिणी के सुपम नामक (पांचवें) आरे में मनुष्य दो गाउ की ऊँचाई 
“बाले और दो पल्योपमके श्रायुष्य को पालने वाले थे । इसी प्रकार इस अवसर्पिणी 
में सुपम नामक ० "थे । इसी प्रकार श्रागामी उंत्सपिणीमें सुपम ० “ होगे॥१३४॥ 
जंबूद्वीप नामक द्वीप में भरत झोर ऐरवत 0 युग के-एक समयमें 
दो श्ररिहंत-वंश उत्पन्न हुए हैं, हो रहे हे ग्रौर उत्पन्न होगे।। इस दा दो चक्र- 
वर्ती-बंध, दो दशार-वासुदेव के वश उत्पन्न हुए, होते हैं और होंगे । जंबुद्दीप के 
भरत और ऐेरवत क्षेत्र में दो श्ररिहंत उत्पन्न हुए हैं, होते हैं और होंगे। इसी 
प्रकार चक्रवर्ती, वलदेव और वासुदेव यावत्‌ उत्पन्न होंगे ॥१३४॥ 
जंबूद्वी पके दो कुरुछ्षेत्रोंमें मनुप्य सदा सुपमसुपम ( पहले ) आरेकी उत्तम 
ऋद्धि प्राप्त कर भोगते हुए विचरते हैं, वे क्षेद्र-देदकु रु श्रौर उत्तरकुरु । जंबु० दो 
धर्षों में “ सुपर (दूसरे) आरे''“““वे वर्ष लषेत्र--हैमबंत और टैरयता । रद 
088) दुपमसुपम (चौथे) आारे'''वे ये--पूर्व बिदेह श्रौर श्रपरविदेह । जंग ० 
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छः प्रकारके काल संबंधी आयुध्यादि ऋद्धि'''"वे ये--भरत और ऐरवत 
क्षेत्र ॥१३६॥ 


जंबूद्वीप नामक द्वीपमें दो चन्द्रमा प्रकाश करते थे, करते हैं श्र करेंगे | 
दो सूये तपते थे, तपते हैं और तपेंगे । दो ऋृत्तिका, दो रोहिणी, दो मृगशिर, 
दो आरा, इसी प्रकार दूसरे नक्षत्र भी जानने । के ० “आर्दो, पुनवसु, पुष्ये,अश्लैषा 
मधा, पूर्वाकाल्गुती, उत्तराफारगुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, 
ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा, उत्तरापाढ, अभिजितू, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिपां, 
पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती, अश्विनी और भरणी अनुक्रमसे जानें। इसी 
प्रकार गाथानुसार प्रत्येक चक्षत्र दो दो जानें यावत्‌ भरणी पर्यत्त | [अब २८ 
सक्षत्रों के अधिपति देवोंके नाम कहते हैं-- | अग्ति, प्रजापति, सोम, रुद्र, श्रदिति, 
बृहस्पति, सर्प, पिवर, भग, अर्यभा, सविता, खवष्टा, वायू, इच्द्रारिन, मित्र, इंद्र, 
निऋ ती, आप, विश्व, ब्रह्मा, विष्णु, बसु , वश्ण, अज,विवृद्धि, पृषा, अश्विनी, और 
यम । ये प्रत्येक देव दो-दो जानने । [श्रव ८८ ग्रहोंके नाभ कहते हैं-- | ग्रंग[रक 
(मंगल), व्यालक, लोहिताक्ष, शनेश्चर, श्राहुणिक, प्राहुणिक, कण, कनफं, 
कणकनक, कतकवितानक, कनकसंत्तानक, सोम, सहित, अश्वासन, कार्यपिक, 
कवेट, अयस्कर, द्वदुभक, शंख, शंखवर्ण, शंखवर्णाभ, कंस, कंसवर्ण, कंस- 
वर्णाभ, रूपी, रोप्याभास, नील, नीलाभास, भस्म, सस्मराधि, तिल, तिलपुष्प 
वर्ण, दक, दकपंचदर्ण, काक, कारकंष, इच्द्राग्ति, घूमकेतु, हरि, पिगल, बुध, शुक्र 
बृहस्पति, राहु, अगस्ति, माणवक, कास, स्पर्श, धुर, प्रमुख, विकेट, विसंधि, 
नियल्‍ल, पइल्‍ल, भटितालक, अरुण, अग्गिल्ल, काल, महाकाल, स्वस्तिक, सौव- 
स्तिक, वड्मान, पुष्पमानक, अंकुश, प्रलम्ब, नित्यालोक, नित्योद्योत, स्वयंप्रभ, 
अवभास, श्रेयंकर, क्षेमंकर, आमभंकर, प्रभंकर, श्रप्राजित, अरज, श्रद्योक, वविगत- 
शोक, विमल, बितत, विन्नस्त, विशाल, साल, सुब्रत, अनिवत्त, एकजटी, 
द्विजटी, करकरिक, राजागंल, पुष्पकेतु और भावकेतु । ये सब ग्रह दोदो 
जानने ॥॥१३७॥ * 

ज॑बृद्दीप नामक द्वीपकी वेदिका दो भाउ ऊँची कही गईं है। लवणसमभुद्र, 


चक्रवालविष्कंभ (गोलकी चौड़ाई) से दो लाख योजनका है । .लद॒ण समुद्रकी 
वेदिका दो गाउ ** ॥१३८॥। 


धातकीखंड नामक द्वीपक़े पूर्वार्धमें मेर्पवेत॒की उत्तर और दक्षिण दिशा 
में दो क्षेत्र कहे हैं, वे बहु५ यावत्‌ भरत और ऐरवत क्षेत्र । जैसे ज॑बूद्वी पके भरते. 
श्ौर ऐरवतका वर्णन किया है वैसे ही यहां भी इसी प्रकार जावमा। यांवते 
दोनों क्षेत्रमें मनुष्य छ भ्रकारके कालके (छ आरोंके) अनुभावकों अनुभव करते 
हुए विचरते हैं। विशेष यह कि--कट्शल्मिली श्र धातकी' वृक्ष हैं। दो गुरुडः 
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जंबू ० मेह० की दक्षिण दिशामें महाहिमवन्त वर्पधर पर्वतके महापद्मद्रहसे 
दो नदियां तिकलती हैं, उनके नाम-रोहिता श्रौर हरिकान्ता । इसी प्रकार निपध 
पर्वतके ति गिछिद्रहसे दो महानदियां निकलती हैं,उनके नाम हरित--और शीतोदा । 
जंबृ० मेरु० उत्तर० नीलबान वर्षधर पर्वतके कैसरीव्रहसे दो महानदियां निक- 
लती हैं, उनके नाम-णीता और नारीकान्‍्ता । इसी प्रकार रुक्मि वर्षधर पर्वतके 
महापुण्द्रीकद्रहसे दो 7" 7 “-नरकान्ता और रूप्यकूला। जंबू० मेरु० की 
दक्षिण दिवामें, भरत क्षेत्र, दी प्रयातद्रह कहे हैं बहु०-गंगाग्रपातद्रह और 
सिन्धृप्रपातद्रह । इसी प्रकार हेमवत क्षेत्रमें दी प्रपातद्रह कहे हैं ०-रोहितप्रपात- 
द्रह और रोहितांशाअपातद्रह । जंबू ०" *--हरिवर्प क्षेत्रमें दो प्रषातद्रह [कु ड) कहे 


हैं” “हरित अ्पातद्रह शौर हरिकान्ता अपातद्रह । जेंबु० 7 उत्तर और 
दक्षिण दिश्यामें महाविदेह क्षेत्रमें दो श्रपात्त० ->-शीता प्र ० ओर ज्ञीतोदा प्र० ! 
जंबू० उत्तर दिशामें रम्यकवर्ष क्षेत्रमें दो प्र०"" --नरकान्ता श्र० और नारी- 


कान्ता प्र० । इसी प्रकार हैरण्यवत क्षेत्रमें दो ध्र०"“-सुवर्णकूला प्र० और रूप्य- 
कूला० । जंबू० “ उत्तर “ऐरवत क्षेत्र्मे दो प्र०--रकता श्रें० और रक्तवती 
प्र० | जंबू०7” “दक्षिण “भरत क्षेत्रमें दो महानदी कही हैं, वे बहु ० यावत्‌ रक्‍ता 
और रक्‍तवती नामकी हैं ॥॥ १३ ३॥।। क्‍ 
जंबृद्दीप नामक द्वीपमें भरत और ऐरवत क्षेत्रमें श्रतीत उत्सपिणीमें सुपम- 
दूपम नामक (चौथे) श्रारिका काल दो कीडा-कीड़ी सागरोपम प्रमाण था । इसी 
प्रकार इस वर्तमान अवसरपिणीमें सुषमदुपम नामक (तीसरे) झ्रारैका समय दो 
कोड़ा-कोड़ी रागरोपम प्रमाण कहा है। इसी अ्रकार आगामी उंत्सरपिणीमें 
सुपम०"'' प्रमाण होगा | जंबूद्वीप. नामक द्वीपमें भरत और ऐरवत क्षेत्रमें 
प्रतीत उत्सविणी के सुपम सामक (पांचवें) आरे में मनुष्य दो गाउ की ऊँचोई 
“वाले और दो पल्योपमके श्रायुष्य की पालने वाले थे । इसी कार इस अवसर्पिणी 
में सुपम नामक ० "थे । इसी प्रकार भागामी उत्सर्पिणीमें सुषम० “ होंगे। १३४) 
जंवूद्वीप तामक दीप में भरत और ऐरवत क्षेत्रमें एक युग के.एक समयमें 
दो अरिहंत-बंश उत्पन्न हुए हैं, हो रहे हैं और उत्पन्न होंगे। इस प्रकार दो चर्क- 
वर्ती-बंण, दो दशार-वासुदेव के वंगं उत्पन्न हुए, होते हैं मोर होंगे । जंबूद्वीप के 
भरत और ऐरवत क्षेत्र में दो अरिहंत उत्पन्न हुए हैं, होते हैं शोर होंगे। इंसी 
प्रकार चक्रवर्ती, वलदेव और वासुदेव यावत्‌ उत्पन्न होंगे ॥१३*॥। ह 
जंबूद्वीपके दो कुरक्षेत्रोंमें मनुष्य सदा सुपमसुपम (पहले) भारेकी उत्तम 
ऋष्धि प्राप्त कर भोगते हुए विचरते हैं, वे क्षेत्रदेवकुरु और उत्त्ड | जेंबू ० 
वर्षों में * संंपम (दूसरें) झारे--:*-'बें वर्ष क्षेत्र--हैमवंत प्रौर हैरण्यवत । जैन ० 
““*“दुषमसुपम (चौथे) आारे"''वै यग्े--पूर्व विदेह ओर प्रपरविदेह । जद ० 
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ग्रह नक्षत्रादि [ श८५ | स्थानांग स्था० २ उ० ३ 
छ: प्रकांरके काल संबंधी आयुष्यादि ऋद्धि'""'"वे ये--भरंत और ऐरवत 
क्षेत्र ॥१३६॥ 


जंवृद्वीप नामक ह्ीपमें दो चन्द्रमा प्रकाश करते थे, करते हैं और करेंगे । 
दो यू तपते थे, तपते हैं और तपेंगे | दो कृत्तिका, दो रोहिणी, दो मृगशिर, 
दो श्रार्दरा, इसी प्रकार दूसरे नक्षत्र भी जानेने | # ० आदर, पुनवेसु, पुष्ये,अश्लेषा 
मधा, पूर्वाकाल्गुनी, उत्तराफाल्युनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विज्ञाखा, अनुराधा, 
ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा, उत्तरापाढा, अभिजित्‌, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषां, 
पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती, अश्विनी और भरणी श्रनुक्रमसे जानें। इसी 
प्रकार गाथानुसार प्रत्येक नक्षत्र दो दो जानें यावत्‌ भरणी पर्यत । [अब र्८ 
नक्षत्रों के अधिपति देवोंके ताम कहते हैं-- | श्रर्नि, प्रजापति, सोम, रुद्र, अ्रदिति, 
बृहस्पति, सपे, पितर, भग, अयमा, सविता, त्वष्टा, वायु, इस्द्राग्वि, मिन्र, इंद्र, 
निऋ ती, आ्राप, विश्व, ब्रह्मा, विष्णु, बसु, वरुण, अज,विवद्धि, पृषा, भ्रदिवनी, और 
यम । ये प्रत्येक देव दो-दो जानने । [अब ८८ ग्रहोंके नाम कहते हैं-- |अंग।रक 
(मंगल), व्यालक, लोहिताक्ष, शनैश्चर, आहुणिक, प्राहुणिक, कण, कनकं, 
केगकनक, कतकवितानक, कनकसंतानक, सोम, सहित, अ्रश्वासन, कार्योपक, 
कबेंट, अथस्कर, दुदुसक, शंख, शंखवणे, शंखवर्णाभ, कंस, कृंसवर्ण, कृंस- 
वर्गाभ, रूपी, रोप्याभास, नोल, नीलाभास, भस्म, भस्मराशि, तिल, तिलपुष्प 
वर्ण, दक, दकपृंचवर्ण, काक, काकंघ, इन्द्राग्ति, धूमकेतु, हरि, पिगल, बुध, शुक्र, 
बृहस्पति, राहु, श्रगस्ति, भाणवक, कास, स्पश, घुर, प्रमुख, विकट, विसंधि, 
नियल्ल, पइल्‍ल, भटितालक, प्ररुण, अग्गिल्ल, काल, महाकाल, स्वस्तिक, सौब- 
स्तिक, वद्धमान, पुष्पमानक, अंकुश, अलम्ब, नित्यालोक, नित्योद्योत, स्वयंप्रभ, 
अ्रवभास, श्रेयंकर, क्षेमंकर, आर्भंकर, प्रभंकर, अपराजित, श्ररज, श्रशोक, च्गत- 


शोक, विमल, वितत, बिजत्रस्त, विशाल, साल, सुब्रत, अनिवृत्त, एकजटी, 
द्विजटी, करकरिक, राजार्गल, 


पुष्पकेतु और भावकेतु । थे सब ग्रह दो-दो 
जानने ॥१३७॥। ः 

जबद्लीप नामक हीपकी वेदिका दो गाउ ऊँची कही गई है। लवगसमूुद्र, 
चक्रवालविष्कंभ (गोलकी चौड़ाई) से दो लाख योजनका है| .लवण समुद्रकी 
वेदिका दो गाउ **** ॥१३८॥। 


.. . पातकोखेंड नामक द्वीपके पुर्वर्धमें मेरुपवंतकी उत्तर और दक्षिण द्शि। 
में दो क्षेत्र कहे हैं, वे वहु० वावत्‌ भरत और ऐरबत क्षेत्र । जैसे जंवृद्वी पके भरत 
और >प्वतका वणन किया हूँ वैसे ही यहां भी इसी प्रकार जानना। यावित 
दाना क्षत्रम मनुष्य छ प्रकारके कालके (छ आारोंके) अनुभावको अनुभव करते 
हुए विचरते हैँ ! विशेष यह कि-- कटशाल्मली श्रौर घातकी वेक्ष हैं। दो गेंहडः 


कर 
चय 
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(सुपर्णकुमारजातीय) देव हैं, उनके नाम वेणू और सुदर्शन हैं। धातकीखंड० 
पश्चिमाधमें मेर० “““' भरत और ऐरावत"”विचरते हैं । विशेष यह कि--कूट- 
बाल्मली और महाधातकी नामक वक्ष हैं ।सु० वेणुदेव और प्रियदशन नामक 
देव हैं । 

घातकीखंड नामक द्वीपमें भरत,ऐरवत्त,हैमवत, हैरण्यवत, हरिवर्ष, रम्यकवप, 
पूर्वचिदेह, अपरविदेह,देवकुरु, उत्तरकुरु, देवकुरुके महाचक्ष, तद्दासी देव,उत्त रकुरु, 
उनके महावक्ष,महावक्षवासी देव,ये प्रत्येक दो २ जानने । चुल्लहिमवंत, महाहिम- 
वंत, निषध, नीलवान,रुक्‍्मी, शिखरी,शच्दापाती,श० (चृत्त वेताढय ) के रहने वाले ' 
स्वातीदेव, विकटापाती, तद्बासी प्रभासदेव, गंघापाती, तद्वासी श्ररुणदेव, माल- 
वंतपर्याय, तद्दासी पद्मदेव, मालवंत (गजदंत पववेत ),चित्रकूट (वक्षस्कार प्॑त ) 
पद्मकट, नलिनकूट, एकहील, चिंकूट, वेक्रमणकूट, अंजन पर्वेत, मातंजन, सौमनस, 
(गजदंत,) विद्युत्प्रभ, अंकावती, पद्मावती, आशि:विपा, सुखावह, चंद्रपर्वत, 
सुर्येपवेत, नाग०, देव ०, गंधभादव और इपुकारपव॑त ये श्रत्येक दो २ जानने । 
चुल्लहिमबंतकूठ, वैश्रमण०, महाहिमवंत०, वेडूय०, निपध ०, रुचक ०, नीलवंत्त ०, 
उपदर्शन ०, रुकमी ०, मणिकंचन ०, शिखरी०, त्तिगिच्छी०, पद्मद्रह, तद्वासिनी 
श्री देवियां, महापञ्द्रह, तद्ठासिनी 'हो देवियां, इसी प्रकार यावत्‌ पुडरीकद्गह, 
तद्वासिनी लक्ष्मीदेवियाँ, गंगाग्रपातद्रह यावत्‌ रक्तवती प्रपातद्रह | ये प्रत्येक दो 
दो हैं। दो रोहिता यावत्‌ दो रुप्यकूला हैं । प्राहवती, दरहवत्ती, पंकवती, तप्तजला, 
मत्तजला, उन्मत्तजला, क्षीरोद्स, सिहश्नोता, अंतर्वाहिनी, ऊरमिमालिनी, फेन- 
मालिनी, गंभी रमालिनी, ये प्रत्येक दो दो नदियाँ हैं। कच्छ, सुकच्छ, महाकच्छ, 
कच्छावती, आपते, मंगलावत, पुष्कल, पुष्कलावती, वत्स, सुबत्स, महावत्स, 
वत्सावती, रम्प, रम्यक, रमणीय, मंगलावती, पक्ष्म (पद्म), सुपक्ष्म, महापक्ष्म 
पक्ष्मावती, शंख, मलिन, कुमुद, सलिलावती (नलिंनावती) , वष्र, सुवप्र, महावप्र, 
वष्रावती, वल्गू, सुबल्गु, गंघिल और गंधिलावती, ये विजय प्रत्येक दो २ हैं। 
क्षेमा, क्षेमपुरी, रिष्ट, रिप्टपुरी, खड्गी, मंजूषा, औपधि, पु डरीकिणी, सुसीमा, 
क्‌ डला, अ्रपराजिता, प्रभंकरा, अ्ंकावती, पक्ष्मवती, शुभा, रत्तसंचया, अ्रद्वपुरी 
सिहपुरी, महापुरी, विजयपुरी, श्रपराजिता, अपरा, अ्शोका, विगतशोका 
विजया, बेजयंती, जयंती, अपराजिता, चक्रपुरी, खड्गयुरी, अ्वंध्या. ' और 
अयोध्या, ये ३२ विजयोंकी ऋ्मश: दो २ राजधानियां हैं। दो २ भव्रशालवन, 
नंदनवन, सोमनसवन और पांडुकवन हैं। दो २ पांडुकंबलशिला, अतिपांड०, 
रक्तकंवबलशिला, अतिरक्त० हैं। दो मेस्पवंत हैं, उसकी दो चूलिकाएँ हैं। घात- 
कीखंड नामक द्वीपकी वेदिका दो गाउ ऊँची कही गई है। कालोदधि समुद्रकी 
बेदिका दो गाउ०७ । पुषण्करवर-द्वीपार्धके पूर्वाधेमें मेरपवेतकी उत्तर और दक्षिण 
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दिक्षामें दो क्षेत्र कहे गए हैं। वे बहु० यावत्‌ भरत और ऐरवत, उसी प्रकार 
यावत्‌ दो कुरुक्षेत्र कहे हैं-वे देवकुरु और उत्तर कुरु नामक हैं । उन दोनों कुरुक्षेत्रों 
में भ्रतिशय शोभावाले दो महान्‌ वृक्ष कहे हैं, उतके नाम-कूट्शाल्मली और 
पद्मवृक्ष । उन वृक्षों के अ्धिथ्ठाता दो देव सुपर्णकृमारजातीय वेणुदेव ओर पद्म 
: नामक हैं। यावत्‌ छ आारों के अनुभावको'''*' (भरत और ऐसवतमें) विचरते 
हैं। पुष्कर० परिचिमार्धमें मेर० “***'पूवंबत्‌, विशेष--वृक्ष कूटशाल्मली और 
महापद्म, देव सु० वेणुदेव और पु डरीक नामक हैं । पुष्करवरद्वीपार्ध द्वीपमें दो 
भरत,दो ऐरावत यावत्‌ दो मेरु और दो मेरुपव॑तकी चूलिकाएँ हैं| पुष्करवरद्वीप 
को वेदिका दो गाउको ऊंची कही गई है । इसी प्रकार सब द्वीप और समुद्रोंकी 
वेदिकाएँ दो गाउ ऊंची ० हैं ॥॥१३६॥ 
दो असुरकुमार देवोंके इन्द्र कहे हैं, उनके ताम--चमरेन्द्र और वलीन्द्र । 
दो नागकुमार ० '*--धरणेंद्र और भृतेनद्र । दो सुपर्णकुमार०'''--वेणदेवेंद्र 
और वेणुदारींद्र । दो विद्य तकु ०"*--हरीन्द्र और हरिस्सहेन्द्र । दो अग्नि० *'*-- 
अग्निशिख और अग्निमाणव । दो दीप कु०'“-पूर्ण और वश्षिष्ठ | दो उदधि- 
० -जलकान्त और जलप्रभ । दो दिक्‍्कुमार ० '*--अमितगति और अमित- 
वाहन । दो वायुकु०**-वेलंव और प्रभंजन । दो स्तनित (मेघ) कुमार०**“-- 
घोष ओर महाधोष । दो पिशाचोंके इन्द्र कह्दे हैं.उनके नाम काल और महाकाल । 
दो भूतों०**--सुरूप और प्रतिरूप । दो यक्षों ० “एूर्णमद्र और माणिभद्र । 
दो राक्षसों ० '--भीम और महाभीम | दो किन्नरों ०“ *--किन्चर और किपुरुष । 
दो किपुरुषों०"--सत्पुरुण और महापुरुष ।. दो महोरणों के इन्द्र'"“अतिकाय 
और महाकाय । दो गंघर्वो ०**--गीतरति और गीतयशा । दो अणपज्नी देवों के 
““सेन्निहित और सामानिक | दो पणपन्नी०*“--घाता और विधाता। दो 
ऋषिवादी ० “*--ऋषि और ऋषिपालित | दो भूतवादी०'*--ईइवर और 
भहेश्वर। दो कंदी०'-“--सुबत्स और विशाल। दो महाकंदी०'“--हास्य 
और हास्यरती। दो कुभड़ (कोहंड) देवों०----श्वेत और महाश्वेत । दो 
“पा पतंग और पतंगपति। दो ज्योतिष्क ० --चंद्र और सूर्य । सौधर्म 
ओर ईशान देवलोक में दो इन्द्र कहे हैं, वे ये-शक्रेन्द्र और ईशानेन्द्र । इसी प्रकार 
सनत्‌ कुमार और माहेन्द्र | त्रह्मलोक और लांतक०**- “ब्रहमन्द्र और लांतकेन्द्र । 
महाशुक्र और सहख्वार०“-महाकक्रेंद्र और सहस्नारेंद्र । आनत्त,- प्राणत, 
आरण और अच्युत देवलोक में ० **--प्राणतेन्द्र ओर अच्युतेन्द्र ॥/४०॥ | « 
हुक और सहस्लार देवलोक में विमान दो वर्ण वाले कहे हैं, वे ये-- 
पीले और शुक्ल (सफेद), (नव) ग्रैवेबकके देव ऊंचाई में-दो हाथ की अब- 
गाहना वाले कहे हैं ॥|१४१॥| ह 


॥ दूसरे स्थानका तीसरा 'उह शक समाप्त || 
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द्वितीय स्थानक--चतुर्थ उह्े कक 


समय श्र आवलिका (काल) जीव श्र श्रजीव (पने ) कहे जाते हैं। आन- 
प्राण-उच्छवासनिःश्वासकाल और स्तोककाल जीव''''' । क्षण और लब 
(काल) । इसी प्रकार मुहूर्त और अ्रहोरात्र, पक्ष और मास, ऋतु और अयन, _ 
संवत्सर (वर्ष) और युग, सो वर्ष ग्रोर हजार वर्ष, लाख वर्ष और करोड़ व, 
पूर्वाग और पूर्व, त्रुटितांग और त्रुटित, श्रडडांग और अडड, अ्रपपांग 
और अपपात, हृहतांग और हूहूल, उत्पलांग और उत्पल जीव"''**५ 
पदमांग और पद्म, नलिनांग और नलिन, अक्षनिकुरांग और गअ्रक्षनिकुर, अयु्ताय 
गौर ग्रयुत, नियुतांग और नियुत, प्रयुतांग और प्रयुत, चूलिकांग और चूलिका, 
गीर्षप्रहेलिकांग और गीर्पप्रहेलिका, पल्योपम और सागरोपम, उत्सपिणी और 
अवसपिणी. ये प्रत्येक जीव ॥१४२॥। 
ग्राम और नगर, निगम शौर राजधानी, खेड़ और कबंट, मडम्ब और 
द्रोणमुख, पट्रण और श्राकर, आाश्चम ग्रौर संबाह, सन्निवेश और घोष, आराम 
प्यौर उद्यान, बन और वनखंद, वापी (वावड़ी) और पुष्करिणी, सरोवर और 
सरपंक्ति, कूप (कुआ) और तालाब, द्वरह और नदी, पृथ्वी (रत्लप्रभादि) 
प्यौर घनोदधि, वातस्कंध (घनवात वर्गरह) और अवकाशांतर, वलय--पृथ्वी 
का वेष्टन रूप घनोदधि श्रादि और विग्रह--लोकनाड़ी का वक्र, द्वीप और समुद्र 
ये सन जीव और अजीवस्वरूप हैं। वेल-समसुद्र के जलकी वृद्धि और वेदिका 
(वाढ़ के कंगूरे), द्वार और तोरण, नेरथिक और नरकावास, इसी प्रकार २४ 
दंडक में वेमानिक और उनके वास (विमान) पर्यन्त जो हैं वे सब जीव और 
अजीवस्वरूप हैं । कल्प-देवलोक, कल्पविमानवास-उन देवलोकोंके अंश, वर्ष, 
(क्षेत्र) और वर्षधर पर्वत, कूट--शिखर और कूटागार, विजय और राजधा- 
नियाँ, ये सव जीव और भश्रजीवस्वरूप कहे जाते हैं ॥१४३॥ 
वृक्षादिककी छाया और यूर्यका श्रातप, ज्योत्स्ता-कान्ति और अःघकार, 
अवमान-ल्षेत्रादिका प्रमाण हस्तादि और उन्मान--कर्पादि (तोला इत्यादि), 
अतियानगृह-नगर आाविके प्रवेशमें जो घर हों वे और उद्यानगृह--बगीचे में बने 
हुए घर, अवलिव और सणिप्रपात (रूढि शब्द ) ,जीव ''******- ॥१४४॥ 
दो राशियां कही गई हैं, वे इस प्रकार--जीवराशि और अ्रजीवराशि । 
दो प्रकारका बंध कहा है, वह इस प्रकार-प्रेम (राग) बंध श्रौर हेषबंध । 
जीवोंको दो कारणोंसे पापकर्मका बंध होता है, जैसे कि--राग से, द्वेप से । जीवों 
को दो स्थानों द्वारा पापकर्मकी उदीरणा होती है, यथा--अ्रभ्युपगमिकी--स्वयं 
शिरोलोचादि द्वारा स्वीकृत वेदना और औषक्रसिकी--बुखा र, अतिसारादि. द्वारा 
उदोर्ण बेदना । इसो प्रकार दो प्रकारसे वेदे अर्थात्‌ उदयमें आए हुए कर्मको 
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भोगे, दो प्रकारसे निर्जरे--क्षय करे, वह इस प्रकार--अरभ्युपगमिकी 
बेदना द्वारा निजेरे और औपक्रमिकी वबेदना द्वारा निजरे। दो स्थानोंसे श्रात्मा 
शरीरको स्पश करके निकलता है, वह इस प्रकार-देशसे भी श्रात्मा शरीर 
को.“ (इलिकागतिसे उत्पत्तिस्थान को जाता हुआ) और स्वेसे भी 
श्रात्मा'**' (कंदुकगति से उ० “ “') । इसी प्रकार देशसे अथवा सबसे गरीर 
को फरका (कंपा) कर, फोड़ कर, संकोच कर, शरीरको जीवप्रदेशोंसे जुदा 
करके निकलता है । दो प्रकारसे आ्जात्मा केवली प्ररूपित धर्म सुननेमें समर्थ हो, 
यथा--ज्ञानावरण और दशनमोहनीय कमके क्षयसे और उपशमसे (क्षयोपशमसे ) , 
इसी प्रकार यावत्‌ मन:पर्यवज्ञानको उत्पन्न करे०-क्षयसे और उपशमसे ॥ १४५॥ 

दो प्रकारका अद्धोपमिक (उपमावाला काल) कहा है०-पल्योपम और 
सागरोपम । वह पल्योपम क्या है ? उसे कहते हैं--पल्योपम--जो एक योजन 
(चार कोस ) का लंबा चौड़ा और गहरा कुआं (पल्य) हो,उसे एक दिनसे लगा- 
कर सात दिन तक के उगे हुए कोटि (असंख्य) बालाग्रोंसे ठढस २ कर भरना, 
उन बालाग्रोंमें से सौ २ वर्षमें एक २ वालाग्रको निकालनेसे जितने समयमें वह 
पलल्‍य खाली हो उतने कालको एक पलल्‍योपम जानें। इस एक पल्योपमको दस 
कोड़ाकोड़ीसे गुणा करने से एक सागरोपम होता है ॥|१४६॥ 

दो प्रकारका क्रोध कहा है ०-परात्मप्रतिष्ठित और पर-प्रतिष्ठित | 
इसी. प्रकार नैरयिकसे लेकर यावत्‌ बैमानिक पर्यत २४ दंडकमें दो प्रकारका 
क्रोध है । इसी प्रकार मान वगैरह यावत्‌ मिथ्यादशनशल्य भी है ॥१४७॥ 

दो प्रकारके संसारसमापतन्नक जीव कहे हैं ०-सेन्द्रिय (इन्द्रियसहित) 
और अनिद्विय (इंद्रियरहित), इस प्रकार सिद्धादि सूत्रके ऋ्से इस गाथा के 
अनुसार यावत्‌ शरी रसहित और शरीर-रहित । सिद्ध, सेंद्रिय, काय, योग, वेद, 
कषाय, लेश्या, ज्ञान, उपयोग, आहारक, भाषक, चरम, सशरीरी ये १३ 
द्वार कहने ॥१४८॥ 


दो मरण श्रमण भगवान्‌ महावी रने श्रमण निग्न॑थोंके लिए सदा वर्णन नहीं 
किए, कोतित नहीं किये, सदा स्पष्टवाणीसे कहे नहीं, सदा उनका बखान नहीं 
किया और न उनकी श्राज्ञा ही दी, यथा--वलयमरण--संयमसे पतित आर 
परीपह न सहनेके कारण जो मरण हो, वज्यात्तमरण--इंद्रियोंके वश होने 
से मरे। इसी प्रकार नियाणा करके मरे वह निदानमरण, जिस भवमें है उस 
भवके योग्य आयुष्य बांधकर मरना--तद्भवमरण । गिरिपतन-पवेतसे गिरकर 
मरता,तरुपतन-पेड़से गिरकर मरना, जल प्रवेश-पानीमें ड्बकर मरना, ज्वलन 


प्रवेश-आगमें जलकर मरना, विपभक्षण--जहर खाकर मरना, शस्त्रोत्पाटन- 


च्त्त्ल्लच्््जच्णश्शण्णापतराजएा पडता जल लत नजततत............................र 
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शस्त्रसे मरना । दो मरण' '*“““कारणसे मना नहीं किए १-वेहानस मरण,गुद्धसपृष्ट 
मरण ॥ १४६॥। ह 
दो मरण**'““'सदा वर्णन किए हैं यावत्‌ श्राज्ञा दी है ०--पादपोपगमन- 
छिन्नवृक्षवत्‌ चेष्टारहित रहना, भक्तप्रत्यास्यान--भोजनका त्याग । पादपोप- 
गमन दो प्रकार का है ०-निर्हारिम और अ्रनिर्हारिम, नियमसे शारीरिक प्रति- 
क्रियारहित। भकक्‍तप्रत्याख्यान दो प्रकार का है०--नि० और श्र०, नियमसे 
शा० प्र० सहित ॥१५०॥। 
यह लोक क्या हैं ? जीव और अजीवरूप है। लोक में अनंत क्या हैं ? 
जीव और श्रजीबव । लोकमें शाश्वत क्या है ? जीव और अजीव ।॥।१५ १॥। 
बोधि दो प्रकार की है०-्ञान-वोधि और दर्शेनवोधि | दो प्रकार के 
बुद्ध-तत्वज्ञ कहे हैं०-ज्ञानवुद्ध और दहशानवुद्ध । इसी प्रकार मोह और मूढ़के विषय 
में समझें ॥|१५२॥ ड़ 
ज्ञानावरणीय कर्म दो प्रकारका है० -देश-ज्ञानावरणीय (मतिज्ञानावर- 
णीय वगेरह ) और सर्वेज्ञाना० (केवल० )। दर्शनज्ञानावरणीय भी इसी प्रकार देश 
से और सर्वेसे जानना । वेदनीय कर्म दो प्रकारका कहा गया है०--साता- 
वेदनीय और असातावेदनीय । मोहनीय कर्म दो ०--दशनमोहनीय और चरित्र० । 
आयुष्य कर्म दो०--अद्धायु मौर भवायु | नामकर्म दो०>शुभनाम और अशुभ- 
नाम । गोत्रकर्म दो०--उच्चगोत्र और नीच ० । भ्रंतरायकर्म दो०--बर्तंमानमें 
प्राप्त वस्तुका नाश करे और भविष्यमें होने वाले वस्तु-लाभको रोके ॥१५३॥। 
दो प्रकारकी मृ््छा कही है०-प्रेमप्रत्यया (रागके निमित्तवाली) और 
देषप्रत्यया । प्रेम० मूर्च्छा दो प्रकारकी कही है>--भाया और लोभ-रूप । 
द्वेप ०**'*“**--कोघ और मानरूप ॥१४५४।। 
दो प्रकारकी आराधना कही है ० 5धारमिक आराधना और केवली 
आराधना । धामिक० दो प्रकार की कही है०--श्रुतधर्मकी आराधना और 
चारित्र० ) केवली आराधना दो ”“““““--अन्तक्तिया झाराधना और 
कल्पविमानोप पत्तिका55राघना ॥१५५॥। | 
दो तीर्थंकर वर्ण से नील (इयाम) कमल समान कहे हैं०--मुनिसुव्रत 
और अरिष्टनेमि । दो तीर्थंकर वर्ण से प्रियंगु वृक्ष जसे नीले कहे हैं "--मल्लिनाथ 
और पाइवनाथ । दो तीर्थंकर वर्णसे निर्मेल पद्मकमल जसे लाल कहे हैं०-पद्मप्रभ 
और वासुपृज्य । दो तीर्थकर वर्णसे निर्मेल चन्द्र जेसे इवेत कहे हैं०--चंद्रप्रभ और 
और पुष्पदंत ॥॥१५६॥ 
१. शीलरक्षार्थ झंपापात॒ करना एवं प्रतिज्ञाधारी होने पर सिंहादि 
हिंसक प्राणियोंका भक्ष्य वन जाना।। ते 
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पूर्वाभाद्रपद नक्षत्रके दो तारे कहे हैं । उत्तराभाद्र ० । इसी प्रकार पूर्वा- 
फाल्गुनी और उत्तराफा० के भी दो २ तारे कहे हैं ॥१५७॥ 

४५ लाख योजन प्रमाण मनुष्य क्षेत्रके मध्यमें दो समुद्र कहे हैं०"--लवण 
और कालोदधि। दो चक्रवर्ती कामभोगोंका त्याग न करके आयु पूर्ण करके मृत्यु 
पाकर नीचे सातवीं नरकमें अप्रतिष्ठान नामक नरकावासमें नारकीपने उत्पन्न 
हुए हैं"--सुभूम और ब्रह्मदत्त ॥१५८॥। 

असुरेन्द्र-चमरेंद्र और बलींद्र को छोड़कर शेष भवनपति देवोंकोी कुछ 
कम दो पलल्‍योपमकी स्थिति कही है । सौधरम देवलोकमें देवोंकी उत्कृष्ट से दो 
सागरोपमकी स्थिति कही है। ईशान० “"“ कुछ अ्रधिक दो सा०"““। 
सनत्कुमार दे०**“जघन्य दो सा०'""'''। माहेन्द्र देव०"*"*“जघन्य कुछ अधिक 
दो०''''''॥१५९॥ 

दो देवलोकोमें कल्पस्त्रियां (देवाँगनाएँ) कही हैं>--सौधम और ईशान 
में | दो देवलोकों में देव तेजोलेश्या वाले कहे हैं "--सौ० और ई० । दो देवलोकों 
में देव कायपरिचारक कहे हैं ०--सौ० और ई० । दो दे०*''स्पशपरिचारक "” 


>-सनत्कुमार और माहेन्द्र देवलोक में । दो”“रूपपरिचारक''''''--ब्रह्मलोक 
ओर लांतकदे ० । दो'''"''शब्दपरिचारक"“--महाशुक्र और सहस्नार"“““॥ दो 


इन्द्र मनपरिचारक कहे हैं ०--प्राणतेंद्र और अच्युतेन्द्र ॥ १६०॥ 

जीवोंनें दो स्थानोंमें सामान्य से उपाजित पुदू्गलोंको पापकर्मरूपमें ग्रहण 
किया, करते हैं,करेंगे ०--त्रसकायमें उपाजित और स्थावरकायमें उपाजित । इसी 
प्रकार उपचय किया, करते हैं, करेंगे । बंध''***'। उदीरणा की, करते'*****। 
उस कमंको भोगा, भोगते हैं, भोगेंगे | निजेरा की, करते" १६१॥ 

दो प्रदेशवाले स्कन्ध अनन्त हैं । द्विप्रदेशावगाढ पुदूगल अनंत यावत्‌ 
द्विगुणरूक्ष पुद्गल अनंत कहे हैं ॥१६२।॥ 

॥ दूसरे स्थानका चौथा उद्देशक समाप्त ॥ 
॥ द्वितीप स्थानक समाप्त ॥॥ 


तृतीय स्थानक--प्रथम उद्देशक 


तीन प्रकारके इन्द्र कहे हैं, वह इस प्रकार--नामेन्द्र, स्थापनेन्द्र और 
द्रव्येन्द्र | तीन""इन्द्र'“-हज्ञानेन्द्र, दश्षनेन्द्र और चारित्रेन्द्र। तीन" इन्द्र '** 
“ज्योतिष्क और वेमानिकके इन्द्र वे देवेंद्र, असुरेन्द्रभवनपति और, व्यंत्तरके 
मनुष्येन्द्र--चक्रवर्ती आदि ॥१६३॥। है 
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तीन प्रकारकी विकुवंणा कही है, यथा--वाहरके पुद्गलों को वैक्रिय 
समुद्धात द्वारा ग्रहण करके एक विकुवंणा की जाती है । वाहुर'* "ग्रहण व करके 


एक: “१ बाहर''''**''ग्रहण करके अथवा न करके भी एक''* “५ तीन प्रकार 
की विकुवंणा'''*--अभ्यन्तर पुद्गलों को'''*'। अभ्यन्तर'*** “ग्रहण न करके 
पक | अभ्यन्तर ““ ग्रहण करके श्रथवा न करके भी“ तीन प्रकारकी 
विकुवंणा “““-बाह्य और अभ्यन्तर पु० 77 ० ३॥ १ ६४॥। 


नारकी तोन प्रकारके कहे हैं--कतिसंचित (एक संख्यात उत्पन्न हुए), 
ग्रकतिसंचित (एक असख्यात॒०), अवक्तव्यकसंचित (समय २ 'एक २ .उत्पन्न 
होने वाले) । इसी प्रकार एकेन्द्रिय को छोड़कर वमानिक पर्यन्त जानना ॥१६५॥ 

तीन प्रकारकी परिचारणा कही है, यथा-कोई देव (श्रल्पऋद्धिकं) 
दूसरे देवोंकी देवियोंकों आलिगन करके भोगता है। अपनी देवियों 
को''***'। अपने द्वारा अपनी विकुरवंणा करके परिचारणा करता है। कोई देव 
अओं करके नहीं भोगता है । अपनी देवियों “'“ । अपने द्वारा “१ कोई: २ 
देव''**** नहीं हर | श्रपनी देवियों नहीं “॥ अपने द्वारा ४४“ ॥2 ६ ६॥। 

तीन प्रकारका मैथुन कहा है०-देवसंबंधी, मनुष्यसंबंधी 'और .तिर्यन्व- 
संबंधी | तीन मैथुनसे प्राप्त होते हैं" ->देव, मनुष्य और तिर्यचयोनिक-।स्तीन 
मैथुन सेवन करते हैं० --स्त्री, पुरुष ओर नपुसक ॥१६७॥। 

तीन प्रकारका योग कहा है० “-मनोयोग, वचनयोग और काययोग!। 
इसी प्रकार त्तीन योग विकलेन्द्रियको छोड़कर नैरयिक यावत्‌ वैमानिक -तक 
जानना । तीन प्रकार का प्रयोग ' मनका प्रयोग, वचन ०, काया० । -जैसे -योगक्े 
विपयमें विकलेन्द्रिय को छोड़कर वेमानिक तक कहा वैसे ही अ्योगके -वारेमें 
जानना | तीन प्रकार का करण कहा है?>मन करण,वचन करण, काया करण ! 
इसी प्रकार विकलेन्द्रिय छोड़ यावत्‌ वेमानिक तक। तीन करण कहे हैं०-- 
आरंभकरण--पृथ्वीकायिकादि का आरंभ करना, संरंभमकरण--मनंसे संकक्‍्लेश' 
करना, समारंभकरण--संताप देना । निरंतर यावत्‌ वंमानिक तक ॥१६८॥ 

तीन कारणोंसे जीव अल्पायुष्य कम वांधता है ०--भ्राणियों की हिंसा करके, 
श्रसत्य बोलकर, तथारूप--दान देने योग्य ऐसे श्रमण अथवा माहणको अ्रप्रासुक 
प्रनेषणीय अशन, पान, खादिम और स्वादिम प्रत्तिलाभित (दे) करके । इन 
तीन कारणों ““**। तीन कारणोंसे जीव दीर्घायुप्य/"“““--अआणियोंकी हिसान 
करे, झूठ न बोले, तथारूप'*“ को प्रासुक और एपणीय अशन ४ *देवे। इन 
तीन"'*"॥१६९६॥। ु लक | 

' तीन कारणोंसे जीव अ्रशुभ दीघयिष्य****" --भ्राणियोंकी हिंसा करके, 

असत्य०, तथारूप * माहण की हीलना, निदा, अथवा अपमान करके, “खराब 
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ओर अप्रीतिकारक ग्रशनादि चार प्रकारके आहार को देकर । इन तीन''***। 
त्तीन कारणोंसे जीव शुभ दीर्घायुष्य ****--प्राणियोंकी हिंसा न करे, सत्य०, 
तथारूप ““माहणकी स्वुत्ति, नमस्कार, सन्मान करके, कल्याण -मंगल-देव- 
ज्ञानरूप श्रमण की पयु पासना (सेवा) करके सु दर और आनन्‍्दजनक अशन"' 
देकर । इन तीन'"*''"*"।।१७०॥ 
तीन गुप्तियां कही हँ०-मनगुप्ति, वचनगुप्ति, और कायगुप्ति । संयते 
मनुष्यों (साधुओं ) में तीन गुप्तियाँ “**"। तीन अगुप्तियां मन श्रगुप्ति, वचन०, 
'काय० । ये तीन श्रगुप्तियाँ नारकी यावत्‌ स्तनितकुमारोंमें, पंचेन्द्रियतिर्यच- 
योनिकोंमें, असंयत मनुष्यों में, व्यंत्तर, ज्योतिष्क और वमानिकोंमें होती हैं। तीन 
दंड कहें हैं"--मनदंड, वचनदंड और कायदंड। नैरयिकोंके तीन दंड“““प 
विकलेन्द्रिय (एकेन्द्रिय से चौरिद्रिय)को छोड़कर यावत्‌ वेमानिकोंके तीस दंड 
होते हैँ ।॥१७१।॥ 
तीन प्रकारको गर्ह-जुगुप्सा कही है० --कोई मनसे गा करता है, कोई 
वचन”, कोई काया''““॥ पाप कर्म ने करके । श्रथवा गहा तीन अकारकी 
कही“ --कोई दीघंकालपर्यत गह करता है, कोई थोड़े समय तक गहा०, 
'कोई काया को रोकता है, कंसे ? पाप कर्म न करके तीन प्रकार का पच्चक्खाण 
कहा-है० --कोई मनसे पच्चक्खाण करता है, कोई वचन '““”, कोई कायासे"“ 
'““”] जैसे गह कही वेसे पच्चक्खाणके विषयमें भी दो श्रालापक कहने ॥१७ २।। 
तीन प्रकारके वृक्ष कहे हैं ०--पत्रसहित वक्ष, पुष्प० और फल० 
अकार तीन प्रकारके पुरुष कहे हैं० --पत्रसहतित वृक्षवत्‌ उपकारी--सूत्रदाता, 
पुष्प ००““--अर्थदाता, फल ० “--तदुभयदाता। तीन प्रकारके पुरुष कहे 
हैं०-“लामपुरुष, द्रव्यपुरुप, भावपुरुष | तीन" -ज्ञान (युक्त) पुरुष, दर्शन ७, 
चरित्र० | त्तीनः*“**“--वेद पुरुष--पुरुषवेद वाले, चिन्ह पुरुष--पुरुष (चिन्ह वाले, 
अभिलाप पुरुष--पुल्लिग शब्द ]१७३।। 
तीन'* पुरुप''*--उत्तम पुरुष, मध्यम० और जघन्य० । उत्तम पुरुषःतीन 
प्रकार के कहे हैँं०--घर्मपुरप, भोग ० और कर्मपुरुष | धर्मपुरुष-अरिहंत, भोग- 
पुरुप--चत्रवर्ती, कर्मपुरुष-वासुदेव । मध्यम पु०''*““ --दास कूलोत्पन्न, भृतक- 
वेतन लेकर काम करने वाले, भाग लेने वाले १ ७४।॥ हे 


। इसी 


तीन प्रकारके मत्स्य कहे हैं" --अ्ंडज,-पोत्तज और संमृच्छिम | अ्रंडज- 
'मत्स्य तीन प्रकारके कहे हैं०-स्त्री, पुरुष और. नपु सके | पोततज"४**- 
नपु सक ॥॥१७५॥ 


६७७४ ४५७+ ७७३ 


तीन प्रकारके पक्षी ०--अंडज-“। अंडज पक्षी तीन प्र० “स्त्री, मु० 


'और नपु ० । पोतज पक्षी ०४+- 'लपु ० । इस प्रकार इस अभिलापसे उरपरिसर्य 
भी कहने, भुजपरिसप भी जानने ॥१७६॥ 


अर्थागर्म 


लोकांघकार-हेतु [ २६४ | स्थानांग स्था० ३ उ० १ 


तीन प्रकारकी स्त्रियाँ कही हैं>-तिर्यचयोनिक स्त्रियाँ, मानुषियाँ श्रौर 
देवियाँ । तिर्यच० स्त्रियाँ तीन प्रकारकी कही हैं" --जलच्‌री, थलचरी श्रीर 
खेचरी। मानुपियाँ तीन प्रकार की *'***--कर्मभूमिज, अकर्म भूमिज, अंतरद्ीपमें 
उत्पन्न हुई ॥१७७।। 

तीन प्रकारके पुरुष कहे हैं०--तिर्यचयोनिक पुरुष, मनुष्य पुरुष और देव 
पुरुष । तिर्यच० पुरुष तीन प्रकारके कहे हैं. --जलचर, स्थलचर और खेचर। 
मनुष्य पु०:" -कर्मभूमिज, अकर्मे०, अंतरद्वीपोत्पन्न  १७५॥ 

तीन प्रकारके नपुसक कहे हैं" --तैरयिक नपु सक, तिर्यंचयोनिक० और 
मनुष्य न० । ति० न० तीन प्रकारके कहे हूँ० -जलचर, स्थलचर और 
खेचर ।।१७६॥। 

मनुष्य स०''--कर्मभूमिज, अकमे०, अ्रंतरद्वी ० । तीन प्रकारके तिर्य्च- 
योनिक कहे ० -स्त्री, पुरुष और नपु सक ॥॥१८०॥। 

नरयिकोंके तीन लेश्याएँ कही हैं" --#ण्णलेश्या, नील० और कापोत्त ० । 
श्रसुरकुमारोंके तीन लेश्याएं संविलष्ट कही०--कष्ण, नी०, और का०। इसी 
प्रकार यावत्‌ स्तनितकुमारोंके तीन लेश्याएँ संक्लिष्ट कही हैं। इसी प्रकार 
पृथिवीकायिकोंमें, अ्रप० और वनस्पति० तीव सं० लेश्याएँ कही हैं।, तेउ०, 
वायु०, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, और चउरिद्रियोंमें नेरयिकोंके समान तीन लेश्याएँ कही 
हैं। पंचेन्द्रिय-त्तियचयोनिकोंमें तीन लेश्याएँ संक्लिष्ट (अशुभ) कही हैं०-कृष्ण, 
नी० और का० । पंचेंद्रिय ति०''असंक्लिष्ट (अच्छी ) *' --तेजोलेश्या, पद्म० 
और शुक्ल ० । इसी प्रकार मनुष्योंमें भी त्तीन संक्लिष्ट श्रौर तीन असंक्लिष्ट 
जानना । व्यंतरोंमें असु रकुमारोंके समान तीन (संक्लिष्ट) लेश्याएँ जाननो । 
वैमानिकोंमें तीन लेश्याएँ कही हुँ० -तेजोलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्ल ० ॥१८१॥ 

तोन कारणोंसे तारा मात्र चलित हो ०-विकुवेणा करता हुआ, परिचारणा 
करता हुआ, अथवा एक स्थानसे दूसरे स्थाव जाते हुए | तीन कारणोंसे देव 
विद्युत्कार (विजली) करे० --विकु०, परि०, तथारूप श्रमण माहण को ऋद्धि, 
कांति, यशवल (शारीरिक), वीर्य (आत्मिक शक्ति), पुरुषकार और पराक्रम 
दिखाता हुआ । तीन कारणोंसे देव स्तनित (मेघ) का शब्द (ग्रजेना) करे० 
“वि० पूर्वेवत्‌ ॥१८२॥ । 

तीन कारणोंसे' लोकमें अंघकार हो ०--अरिहंतोंके निर्वाण प्राप्त होने पर, 
अरिहंत-प्ररूपित घर्म विच्छेद होने पर, पूर्वंगत श्षुत नाश होने पर। तीन 
कारणोंसे लोकमें उद्योत हो० -पश्ररिहंतोंके उत्पन्न होने पर, अरिहंतीके दीक्षा 
लेने पर, श्ररिहंतोंके कैवल-ज्ञान उत्पत्ति महोत्सव में । तीन कारणीसे देवोंके 
'भवनादिकमें अ्रंधघकार हो ०--श्र रा ओ 


जि । 


पग्रर्थागम 
सुप्रतिकार [ २९५४ ] स्थानांग स्था० ३ उ० १ 


तीन कारणोंसे देवोंके भवनादिमें उद्योत हो ०-अरिहंतोंके उत्पन्न ० ***,दीक्षा*** ““, 
केवल ० ''। तीन कारणोंसे देवोंका सन्निपात (भूमि पर आना) हो ०-- उ०6, 
““दीक्षा,'' केवल ० ''। इसी प्रकार देवसमुदायका एकत्र होना,देवोंका झ्रानंदपूर्वक 
कलकल शव्द । तीन कारणों देवेन्द्र मनुष्य लोकमें शीघ्र आते हैं०-'' उत्पन्न ०, 
४8५ दीक्षा", केचल ७ “”) इसी प्रकार साम्रानिक देव, त्रायस्त्रेशक, लोकपाल, 
अग्रमहिषियां, तीन परिषद्के देव, अनीका (सेना) धिपति, आत्मरक्षकदेव मनुष्य 
लोकमें शीघ्र आते हैं। तीन कारणोंसे देव सिंहासनसे खड़े हों ०--पुर्ववत्‌ | इसी 
प्रकार आसन चलायमान हों, सिहनाद करें, वस्त्रकी वृष्टि करें। तीन कारणोंसे 


देवोंके वृक्ष चलायमान हों० -पूरवेवत्‌। तीन कारणोंसे लोकान्तिक देव मनुष्य 
लोकमें शी ध्र आ्रावें० -पुवेबत्‌ ॥१८३॥। 


हे आयुष्मन्‌ ! श्रमणों ! तीतका दुष्त्रतिकार-_कठिताई से बदला दिया 
जा सके ऐसा उपकार है, वह इस प्रकार--माता-पिताका, भरण-पोषण करने 
वाले स्वामीका, और घमंदाता धर्माचायका | प्रतिदिन कोई कुलीन मनुष्य (पुत्र ) 
माता-पिता का झतप्राक अथवा सहत्तपाक तेल द्वारा मर्दत करके, सुगंधित 
द्रब्यके चूर्ण द्वारा उद्धत्तेन करके, गंधोदक आदि तीन प्रकारके पानी द्वारा स्नान 
करवा कर, स्व अ्रलंकारों द्वारा सुशोभित करके, मनोहर वर्तनमें भली-भांति 
पकाए हुए निर्दोष १८ प्रकारके व्यंजनसे युक्त भोजवकों खिलाकर, जीवनपर्य॑त 
कंधे पर विठाकर ले जाय, तो भी वह माता-प्तका बदला नहीं चुका सकता। 
परन्तु यदि वह उन माता-पिताके प्रति केवली-प्ररूपित धर्म कहकर, समक्राकर, 
प्रर्पणा करके धर्में स्थिर करने वाला हो ती है झ्रायुष्मान्‌ श्रमणो ! वह माता 
पिताका सुप्रतिकार करने वाला उपकारका बदला चुकाने वाला होता है। कोई : 
महान्‌ धनाढ्य पुरुष (सेठ) किसी दरिद्र को धनादि देकर अच्छी स्थितिमें लावे । 
तव वह दरिद्र धनाढय होने पर पूवे और पश्चात्‌ (हमेशा) वहु भोग्य सामग्रीसे 
युक्त रहे । तत्पश्चात्‌ वह धनादूय सेठ किसी समय दरिद्र होने पर पहले दरिद्वके 
पास जाय तब वह दरिद्री उस सेठको अपना सबंस्व देता हुआ भी उसके उपकार 
का बदला नहीं चुका सकता, परच्तु यदि वह निर्धन व्यक्ति उस सेठके प्रति केवली 
प्ररूपित'''*। “सेठ का” । कोई पुरुष तद्रूप श्रमण श्रथवा माहणसे एक 
भी आये धामिक सुवचन सुनक र, धारण करके, यथासमय मुत्युको प्राप्त होकर 
किसी देवलोकमें देव होते पर वह देव उस घर्माचायंकों दुभिक्षवाले देशसे 
सुभिक्ष वाले देशमें ले जाय, अथवा अटठवी से वसत्तिमें ले जाय, भश्रथवा दीर्घकाल 
से वीमारको रोग मुक्त करे, फिर भी वहु उस धर्माचाये का बदला नहीं चुका 
सकता । परन्तु यदि वह धर्माचार्यंके केवली प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट होने पर पुन: 
उनके प्रति केवली प्ररूपितु'''“धरर्माचायय का*'**“॥॥१८४॥| | 


प्रथागम 
योनि-भेद [ २६६ |] स्थानांय स्था० ३-७० १ 


तीन स्थानों (गुणों) से सम्पन्न श्रनगार श्रनादि अनंत,, दीर्घ मार्ग वाले, 
नरकादि चार गति वाले संसाररूपी श्ररण्यको पार करे ०-श्रनिदानता से, 
सम्यग्दृष्टिसम्पन्नतासे और श्रुतोपधान वहन करने से ॥१८५॥ 

तीन प्रकार की श्रवेसपिणी कही है ०--उत्क्ृष्ट, मध्यम शझ्लौर जपेन्य-।' 
इसी प्रकार छहों श्रारे कहने यावत्‌ दृपमदुप्मा। तीन प्रकार की उत्सपिणी 
कही है ०--उत्क्ृष्ट '*'” । इसी प्रकार छहों'*''' सुपमसुपमा ॥१८६॥ 

तीन' कारणों से अछिन्न पुदुगल चलित हो ०--श्राह्र करते हुए, वेक्रिय 
करते हुए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखते हुए ॥१८७।॥। 

तीन प्रकार की उपधि कही है ०--कर्मठउपधि, शरीर ०, वाह्मभांड- 
मात्र ० । ये तीन उपधि असुरकुमारोंके होती हैं, ऐसा कहना, इसी प्रकार 
एकेन्द्रिय और नेरगिक को- छोड़ कर यावत्‌ वेमानिकपर्यन्त जानना। अथवा 
तीन ” ' उपधि ““--सचित, अचित्त और भिश्र। इस प्रकार नेरयिकों के 


तींत उपधि: यावत्‌ वेमानिक”'“”। तीन प्रकार का परिग्रह कहा है ०--कर्म- 
परिभ्रह, शरीर०, बाह्य ० । इसी प्रकार असुरकुमारोंके, एकेन्द्रिय और रयिर्के' 
को, छीड़ कर यावत्‌ वेमानिक'*'**' । अथवा तीन '* परिग्रह ****** --सचित, 


अंचित और मिश्र । ये तीनों ने रयिकसे यावत्‌ वेमानिकपयंत्त जानना ।१८८॥| 


तीन प्रकारका प्रणिधान (एकाग्रता) कहा है ०--मन-प्रणिधान, वचन- 
प्रणिधान, कायप्रणिधान | ये तीनों पंचेन्द्रियों यावत्‌ बेमानिकों में जानने । 
तीन'''''सुप्रणिधान ““““-मन०, व०, काय० । संयत मनुष्यों के तीन प्रकार 
कां सुप्रणिध्रान होता है, पूवंवत्‌ । तीन प्रकार का दुष्प्रणिधान (दुष्टप्रवृत्ति- 
रूप)“ ““--मनदु०, वचन०, कायदु० । इसी प्रकार पंचेन्द्रियों यावत्‌. 
वै० ० ॥१5८९॥ ््ि 

तीन प्रकार की योनि कही है०--शीतयोनि, उष्ण७० और शीतोणष्ण 
(मिश्र) ० । ये तीन योनि तेजस्कायिक को छोड़कर शेप एकेन्द्रिय और विक- 
लेन्द्रियोंके, संमूच्छिम पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिकोंके और संमृच्छिम मनु ष्यों के होती 
हैं । तीन ''*“योनि' -सचित्तयोनि, श्रचित्त ० और मिश्रित० । ये एकेन्द्रियोंके ०, 
संमूच्छिम पंचे ०7“ । तीन'''“योनि “““-संवृत्ता, विवृत्ता, सँवृत्तविवृत्ता। 
तीन *'*--कूमब्रिता, शंखावर्त्ता और वंशीपत्रा। कूर्मान्नता योनि उत्तमपुरुषों 
की मं।तेायोंके होती है । उसमें तीन प्रकारके उत्तम प्रुरुष गभमें उत्पन्न होते 
हैं०--अरिहंत, चक्रवर्ती और वलदेव--वायुदेव । शंखावर्त्ता योत्रि 2028% के 
स्त्रीर॒त्नके होती है। उसमें बहुतते जीव और पुदुगल' उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते 
हैं, च्यवते हैं और उत्पन्न होते हैं; परन्तु निष्पन्न नहीं होते श्र्थात्‌ जन्मते नहीं.। 


अर्थागम 

स्थित्ति [ २६७ | स्थानांग स्था० ३ उ० १ 
वंशीपत्रा योनि सामान्य मनुष्योंकी माताग्रोंके होती है। उसमें बहुत से 
सामान्य-मनुष्य गर्भमें उत्पन्न होते हैं ।।१६ ०॥ 

तीन प्रकार के बादर-वनस्पतिकायिक कहे हैं०--संख्यात जीव वाले, 
असंख्यात जीव वाले और ग्रनंत जीव वाले ॥॥१६१॥। 

जंबूद्वीप नामक द्वीपके भरतक्षेत्र में तीन तीर्थ कहे हैं ०--मागध, वरदाम 
और प्रभास । इसी प्रकार ऐरवत क्षेत्रमें भी तीन तीर्थ हैं। ज॑बृूद्वीपतामक द्वीपके 
महाविदेहक्षेत्रमें एक २ चक्रवत्ती-विजय में तीन २ तीर्थ कहे हैं ०--मागध"'""*' 
इसी प्रकार धातकीखंड द्वीप के पूर्वा्द और पर्चिमाद्ध तथा पुष्करवरद्वीपाद्ध 
के पूर्वाद्ध और पश्चिमाद्धेमें तीन २ तीर्थ जानना ।॥१६२॥ 

जंबूद्वीप नामक द्वीपके भरत और ऐरवत क्षेत्रमें भ्रतीत उत्सपिणीमें 
सुषमा आरेका कालप्रमाण तीन कोडाकोडी सामरोपम था। इसी प्रकार अब- 
सर्पिणीसें जानता । विशेष (वर्तमान अवसर्पिणीके दूसरे भ्ारे का कहा है) 
आगामी  उत्सपिणीमें इसी प्रकार कालमान होगा । इसी प्रकर वात्तकी ० पूर्वाद्ध 
और प० तथा पुष्कर ०'''*'पू० और परिचिमाद्धमें काल प्रमाण कहना ॥१६३॥ 

जंबूद्वीप नामक द्वीपके भरत और ऐरखत क्षेत्र में अतीत उत्सपिणीमें 
सुषमसुषमा नामक आरेके मनुष्य तीन गाउको ऊंचाई वाले और उत्कृष्ट तीन 
पल्योपम आायुष्य वाले थे । इसी प्रकार वतंमान अवसपिणीमें जानना । आगामी 
उत्सपिणी में इसी प्रकार होंगे । जंवू० के देवकुरुऔर उत्तरकुरु क्षेत्रके मनुष्य 
तीन'' ““आ० वाले होते हैं | इसी प्रकार यावत्‌ पुष्करवरद्वीपाद्धके पर्चिमाद्ध 
में भी जानता ॥१६४।। 

, जंबू० के भरत और ऐरत क्षेत्र में एक अ्रवर्सापणी और उत्सपिणीमें 
त्तीन दंश उत्तन्न हुए हैँ, उत्पन्न होते हैं और होंगे०--अरिहंतवबंश, चकरवर्ती०, 
दशार० | इसी प्रकार यावत्‌ पुष्कर ० जंबू०““उत्सपिणी में तीन 
उत्तम पुरुष उत्पन्न हुए हैं।“““--अरिहंत, चक्रवर्ती, वलदेव-वासुदेव | इसी 
प्रकार यावत्‌ पुष्कर०"“"'। तीन यथायुष्य भोगते हैं०--अरिहंत, च० और, 
व० वासु ० । तीन मध्यम आयुष्य भोगते'"**१।१६५॥। 

वादर तैजस्कायिकोंकी उत्कृष्ट तीन अहोरात्रिप्रमाण स्थिति कही है । 
बादर वायुकायिकोंकी उत्कृष्ट तीन हजार वर्ष प्रमाण स्थिति कही है ॥१६६॥ 
है भगवन्‌ ! शालि, ब्रीहि, गेहूं, जब, जबवजव (जौ की एक जाति) इन 
सभी घान्यों की जो कोठे में, बन विशेषमें, मंच पर, माले पर, गोबर वगैरह से 
लीपकर, चारों ओर से लीपकर, रेखादिसे लांछन॑ (चिन्ह) करके मुद्रित और 
ढेंके हुए रकखे हों, कितने समय तक योनि (जिसमें अंकुरकी उत्पत्ति हो नल जिस अर जात हो सके), 
रे८ | 
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रहती है | हे गौतम ! जघन्य अंतमु ह॒त्त, उत्कृष्ट तीन वर्ष । उसके पहचात्‌ योनि 
वर्णादिसे हीन हो जाती है, विनाशोन्मुख होकर विनाशको प्राप्त होती है । 
उसके बाद बीज अवीज हो जाता है | तत्पश्चात्‌ योनि का व्यवच्छेद (अभाव ) 
कहा है ॥ १६७॥ 
दूसरी शक्कराप्रभा पृथ्वीमें, नेरयिकोंकी उत्कृष्ट तीन सागरोपमप्रमाण 
स्थिति कही है। तीसरी वालुकाप्रभा पृथ्वीमें नेरयिकोंकी जघन्य तीन "४ "*४४॥ 
पाँचवीं धूमप्रभा पृथ्वीमें त्तीवन लाख नरकावास कहे हैं । तीन पृथ्वियोंमें नारकी 
उष्ण वेदना का अनुभव करते हुए विचरते हैं ०--पहली में, दूसरी में, 
तीसरी में ।|१६८॥।। ह 
लोकमें तीन वस्तुएँ लाख योजन प्रमाणसे समान हैं, उसी प्रकार दक्षि- 
णादि पाश्वे और दिशा-विदिशासे भी समान हैं०--अप्रतिष्ठान नामक नरका- 
वास, जंबृद्दीप नामक दीप और सर्वार्थिसिद्ध महाविमान | लोकमें तीन वस्तुएँ 
४५ लाख योजन प्रमाण से “““““--सीमंतक तामक नरकावास, समय (मनुष्य )- 
क्षेत्र और ईषतृ॒प्रागृूभारा पृथ्वी ॥ १६६॥ ह 
तीन समुद्र स्वभावसे उदकरससे युक्त कहे हैं ०--कालोद, पुष्करोद और 
स्वयंभूरमण । तीन समुद्र बहुतसे मच्छ और कच्छपों (कछुझओों) से युक्त 
कहे हैं"--का०'***** [२००१। 
लोक में शील-ब्रत-गुण-मर्यादा रहित, प्रत्याख्यान और पौषधोपवासरहित 
तीन प्रकारके व्यक्ति मर कर सातवीं नरकमें श्रप्रतिष्ठान नामक नरकावास में 
नरयिक रूपमें उत्पन्न होते हैं०--राजा--चक्रवर्ती और वासुदेव, मांडलिक-- 
सामान्य राजा और महारंभी कोट्म्बिक | लोकमें सदाचारी, सुत्रती, ग्रुणी, 
मर्यादा-प्रत्याख्यान और पौषधोपवाससहित तीन“ मर कर सर्वार्थसिद्ध 
महाविमानमें देवरूप उत्पन्न होते हैं०"--काम-भोग' त्यागी राजा, सेनापत्ति 
और पाठक ॥॥२० १।। 
ब्रह्मतौक और लांतकदेवलोक में विमान तीन वर्णवाले कहे हैं ०--काले, नीले 
आर लाल | झ्रानत, प्राणत, आरण और अच्युत देवलोक में देवोंके भवधारणीय 
शरीर उत्कृष्ट तीन,हाथ ऊंचाई वाले कहें हैं ॥२०२।। 
तीन प्रज्ञप्तियाँ योग्य समय में ही (प्रथम और श्रन्तिम पहर में) पढ़ी जाती 
हैं०--चंद्रप्रज्ञप्ति, सूर्यप्रशप्ति और द्वीपसाभर-प्रज्ञप्ति ॥२०३॥ 
॥ तीसरे स्थान का पहला उद्देशक समाप्त ।। 


क्‍ । प्र्थागर्म 
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तृतोय स्थानक--ह्विंतीय उद्देशक 


तीन प्रकारका लोक कहा है, वह इस प्रकार--नामलोक, स्थापनालोक 
और द्रव्यलोक । तीन'*'लोक''“--ज्ञानलोक, दर्शन० और चारित्र०। तीन'*' 
लोक ''--ऊध्वेलोक, अधघो० और तियेगू० ॥२०४॥ 

_ चमर, असुरेन्द्र-असु रकुमाराधिपतिकी तीन परिषद कही हैं ०--समिता, 
चंडा और जाया। अभ्यन्तरपरिषद्‌ समिता--कारण पड़ने पर बुलाने से ही 
आ्रावे, मध्यम परिषद्‌ चंडा-बुलाएं श्रौर विना बुलाए श्रावे, बाहर की परिषद्‌ 
जाया--बु लाए बिना भी शावे । चमर'*“० धिपति के सामानिक देवोंकी तीन 
““--समिता 'चमरेन्द्र के समान । इसी प्रकार न्रायस्त्रिंशधकोंकी भी जानना । 
लोकपालोंकी तीन परिषद्-अ्रभ्यन्तर तुबा, मध्यम त्रुटिता और वाहरकी 
पर्वा | इसी प्रकार अग्रमहिषियोंकी भी जानता। बलीन्‍न्द्रकी भी इसी प्रकार 
यावत्‌ अग्नमहिषियोंकी जानना । धरणेन्द्रकी, सामानिक और त्रायस्त्रिंशककी 
प्रभ्यंतर परिषद्‌ समिता, मध्यम परिषद्‌ चंडा शऔर वाह्म-परिषद्‌ जाया कही 
है। लोकपाल और अग्रमहिषियोंकी श्र० परिषद्‌ ईशा, म० परिषद्‌ त्रुटिता और 
बाह्य परिषद्‌ दृढ़रथा। जैसे धरणेन्द्रकी उसी प्रकार शेष भवनवासियोंकी तीन 
परिषद्‌ जानना। काल नामक पिशाचेन्द्र पिशाचराजकी तीन परिषद्‌ *-- 
अभ्यंत्तर प० ईशा, मध्यम त्रुटिता और बाह्य दृढ़रथा। इसी प्रकार सामानिक 
और पग्रमहिषियोंकी भी तीन परिषद्‌ जाननी। इसी प्रकार यावत्‌ गीतरति 
और गीतयशा (गांधवेन्द्र) की तीन परिषद्‌ जानना। चन्द्रनामक ज्योतिष्केन्द्र 
ज्योतिष्कराजकी तीन प०'*--ठु बा, त्रुटिता ;और पर्वा । इसी प्रकार सामा- 
निक और अग्रमहिषियोंकी तीन परिषद्‌ जानना। इसी प्रकार सूर्यकी भी । शक्त- 
नामक देवेन्द्र.देवराजकी तीत प०"“--समिता, चंडा और जाया । जेसे चमरकी 
कही हैं, उसी प्रकार यावत्‌ श्रग्रमहिषी त्क। इसी प्रकार यावत्‌ श्रच्युतेन्द्र 
लोकपाल पयेन्तकी भी तीन परिषद्‌ जानना ।॥२०५॥ 

तीन याम (प्रहर) कहे हैं ० --पहला प्रहर, मध्यम प्रहर और पिछला 
प्रहर | तीन प्रहरोंमें जात्मा० प्ररूपित धर्म सुने । पहले''“पिछले पहर में । इसी 
प्रकार यावत्‌ केवलज्नानको उत्पन्न करे'*'****** | तीन बय-श्रवस्था कही हैं ०-- 


प्रथम वय (वाल्यावस्था), हे मध्यम वय (यौवनावस्था) और परि्चिम वय (वद्धा- 
वस्था) । तीन अवस्थाओंमें आत्मा के ०१९****** यावत्‌ के० ज्ञान''***' ध् 


[(२०६॥।। 

तीन प्रकारकी बोधि कही है ०--ज्ञान बोधि, दर्शन० और चारिज्र७। 
तीन प्रकारके बुद्ध कहे हैं०--ज्ञानवुद्ध, दशन ०, चारित्र० । इसी प्रकार मोह, मूृढ़ 
जानना ॥२०७॥ ' ह 


तीन प्रकारकी प्रव्नज्या (दीक्षा) कही है ०--इहलोकप्रतिबद्ध-- (इस लोक 


अ्र्थागम' 
पूरुष॑ [ ३०० | स्थानांग स्था० ३ उ5 २ 


के सुखकी इच्छा से बद्ध), प्रलोक ०, उभयलोक ० । तीन “*'प्रव्नज्या *''अग्रत:- 
प्रतिबद्ध (भविष्य में होने वाले शिष्यादिकी आ्राशासे ),मार्गत:-( पीछे से स्वजना- 
दिकों से प्रेम नप्ठ होने पर)०, उभय० । तीन"'*'''--पीड़ा उत्पन्न करके, 
दूसरी जगह ले जाकर और बोध देकर । तीन ' 'दीक्षा''"--सद्गु रुओंकी सेवा से 
प्राप्त-अवपात्तप्रव्न ज्या, भ्राख्यात ०--गुरुके उपदेश द्वारा ग्रहण की गई, संगार० 
“संकेत द्वारा ली गई (२०८१! 

तीन निम्नेन्थ नोसंज्ञाउपयुक्त-भ्राहारादिकी चिन्तारहित कहे हैं ०-- 
पुलाक--संयमको साररहित करने वाला, निम्नन्थ--उपशांतमोह झौर क्षीण- 
मोहगुणस्थालगत, स्तातक--घाती कममल घधोनेसे शुद्ध हुआ। तीन ,निग्नेत्थ 
संज्ञा उपयुक्त और नो ० ' "--वकुश-चारित्रकों मलित करने वाला, अतिसेवना- 
कुशील--मूल और उत्तर गुणमें दोप लगाने वाला, कपायकुशील-संज्वज्न- 
कृषायोदय से दोष लगाए, परन्तु मूलोत्त रगुणमें दोप न लगाए ॥२०६॥। 

तीन दीक्ष्य (शिष्य) भूमियां (बड़ी दीक्षा देनेका काल प्रमाण) कही 
हैं ०--उत्कृष्टा, मध्यमा और जघन्या । छ मास वाली उत्कृष्ट भमि, चार 
मास वाली मध्यम भूमि और सात अहोरात्र वाली जधघन्य भूमि ॥२१०॥। 


तीन स्थविर भूमियां (पदवियां) कही हैं ०--जाति-जन्मस्थविर, श्रत- 
स्थविर, पर्यायस्थविर । साठ वषकी श्रायु होने पर जातिस्थविर, ठाणांग और 
समवायांग (झाचारांग सूयगर्डांग सहित) का ज्ञाता श्रमण निग्नन्थ श्रतस्थविर 
और बीस वर्षकी दीक्षा वालेको पर्याय-स्थविर जानना ॥२११।। 
तीन प्रकारके पुरुष कहे हैं०"-सुमन-हषयुक्त, दुर्मेत-द्वेषयुक्त, नोसुमन- 
दुमेन--मध्यस्थ । तीन''***--कोई विह्ारक्षेत्रमे जाकर हषित होता है, कोई 
शोकाकुल और कोई हंशोकरहित (मध्यस्थमावसे ) रहता है । तीन”" जाते हुए" 
है। कोई में और जगह जाऊंगा यह्‌ सोचकर हृपित होता"“'*'। तीन” 
जाकर “१ तीन “और जगह नहीं जा रहा यह“ तीन" नहीं 
जाऊंगा'****। इसी प्रकार आकर, श्ाते हुए, आऊँगा यह सोचकर"”““-। इसी 
प्रकार इस अभिलाप से जाननता--जाकर और न जाकर, श्राकर न झ्राकर, खड़ा 
रह कर, खड़ा न रहकर, बैठकर, न बैठकर, नष्ट करके, नष्ट न करके, छेदन 
करके, छेदन न करके, कह (पढ़)कर, न कह कर, बोल कर, न वोल कर, देकर 
देकर, भोजन करके, न करके, प्राप्त करके, प्राप्त न करके, पीकर, न ,पीकर 
सो कर, न सो कर, युद्ध करके, युद्ध व करके, जीतकर, न जीतकर, अतिशय जीते 
कर, अतिशय न जीत कर, शब्द सुनकर, न सुनकर, रूप देखकर, न देखकर, गंध 
सू घकर, न सू घकर, रस का आस्वादन करके, न करके, स्पश् का सतत करके 
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न करके, इस प्रकार २१ पदोंमें विधि और प्रतिषेघसे तीन कालरूप छ भांगोंसे 
गुणा करने से १२६ और एक पहलेका सव मिलकर १२७ स्थान होते हैं । ये 
स्थान शीलरहित पुरुषके लिए गहित और शीलवानके लिए प्रशस्त होते हैं । 
इसी प्रकार एक २ शब्दादि विषयमें तीन २ श्रालापक कहने चाहिए । शब्द सुन 
कर कोई सुमन कोई दुरमन, श्र कोई मध्यस्थभावसे रहता है। इसी प्रकार 
सुनते हुए, सुनू गा पूर्ववत्‌ जानना । इसी प्रकार न सुतकर ““**“न सुनते हुए, नहीं 
सुनू गा।'*'“'पू्ववत्‌ । इसी प्रकार रूप, गंध, रस और स्पशके विपयमें प्रत्येकके 
विषयमें छ २ श्रालापक कहने चाहिए । सव १२७ ग्रालापक होते हैं ।।२१२॥ 
तीन स्थान शील-दब्नत-गुण-मर्यादा-प्रत्याख्यात पौषधोषवासरहित के लिए 
गहित (निदित) होते हैं ---यह लोक गहित होता है, उपपात (किल्विषी अथवा 
त़रकमें उत्पन्न होनेंके कारण) गहित होता है, आयाति (चवकर कुमानुष्य अथवा 
पशुत्व रूप) ग०'। तीन स्थान सुशील, सुत्रती, ग्ुणवान, मर्यादाशील, 
प्रत्याख्यान-पौषघोपवासयुक्त के लिए प्रह्मस्त होते हैं । यह लोक, उपपात (उत्तम- 
देवादिमें उत्पत्ति), आयाति (चव कर उत्तम मानुषत्व की प्राप्ति) ॥२१३॥।। 


तीन प्रकारके संसारी जीव कहे हैं०--स्त्री, पुन्‍्ष और नपुसक । तीन 
प्रकारके सर्व-जीव कहे हैं०--सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि और मिश्रदृष्टि। 
अथवा तीन'''सव'''*"“--पर्याप्तक, अ्रपर्याप्तक और नोपर्याप्तकनोअपर्याप्तक 
(सिद्ध) । इसी प्रकार परित्त-पअत्येकशरी री, अपरित्त-साधारण शरीरी और 
नोपरित्तनोअपरित्त (सिद्ध); घृक्ष्म, वादर, और नोसृक्ष्मनोवादर ; संज्ञी, असंज्ञी, 


नोसंज्ञीनोअसंज्ञी; भव्य, अभव्य और नोभव्यनोश्रभव्य; इस प्रकार तीन २ 
प्रकारके सवेजीव कहे हैं ॥॥२ १४॥ 


तीन प्रकारकी लोकस्थिति कही है"--आकाशके आधारसे वायु, वायुक्रे 
आधारसे घनोदधि और घनोदधिके भ्राधारसे (तमस्तमप्रभा आदि ) पृथ्वी स्थित 
है। तीन दिशाएँ कही हैं ०--ऊध्वे दिशा,श्रघोदिशा और तियँग दिशा। तीन 
दिशाओंमें जीवोंकी गति (परभवगमन) होती है |.इसी प्रकार भ्रागति, उत्पत्ति, 
आहार, वृद्धि, निवु द्धि (शरी रकी हानि), गतिपर्याय (चलना) , समुद्घात, काल 
संयोग-वर्तेना अथवा मरण, दर्शनाभिगम--श्रवधि आ्ादि द्वारा सामान्य बोध, 
ज्ञानाभिगम-ज्ञान द्वारा (विशेष ) वोध, जीवाभिगम-जीवोंके स्वरूपका बोध |! 
तीन दिशाओंमें जीवों ओर अजीवोंके स्वरूपका बोध कहा है ०--ऊध्वे, अधो और 
तियेगू | इस प्रकार गति आदि १३ सूत्र पंचेंद्रिय-तिर्यचों और मनुष्योंके होते 
हैं, दूसरे दंडक में नहीं ॥२१५॥ हक 


-तस-मभेद द [ ३०१ || 


तीन प्रकारके तस कहे हैं ०-तेजस्कायिक, वायुकायिक और, स्थल . त्रस- 
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प्राणी । तीन प्रकारके स्थावर'''-प्ृथ्वीकायिक, अपूकायिक और वनस्पति- 
कायिक ॥२१६॥। 
तीन अछेद्य कहे हैं०-समय, प्रदेश और परमाणु। इसी प्रकार-श्रभेथ्, 
अदाह्म, अग्राह्म, अनर्द्ध/जिसके दो विभाग न किए जा सकें, अ्मध्य-प्रदेश- 
रहित । तीन विभागरहित कहे हैँं?--समय ३ ॥२१७॥ 
हे ग्रार्यो ! श्रमण भगवान महावी रने' गौत्तमादि श्रमण निग्नेच्थोंकी आमंत्रित 
करके पूछा । आयुष्मंत श्रमणो ! प्राणी किससे डरते हैं ? गौतमादि श्रमण निर्ग्रथ 
श्रमण भगवान महावीरके पास आए वंदना नमस्कार किया और बोले-- 
हें देवानुप्रिय ! हम निश्चयसे 'इस अ्र्थको न जानते हैं न ही देखते हैं । यदि 
आपको कष्ट न हो तो हम आपसे जानना चाहते हैं । हे आर्यो | श्रमण भगवान्‌ 
महावीर नें** करके कहा--हे' प्राणी दुःख से डरते हैं। हे भगवन्‌ ! दुःख किसने 
किया ? जीव ने प्रमादसे किया | हें भगवन्‌ वह दुःख कंसे छूटे ? 
अप्रमादसे ॥२१५८।। 
है भगवन्‌ ! अन्यतीथिक इस प्रकार सामान्य रूपसे कहते हैं, विशेषरूपसे 
ऐसा भाषण करते हैं, ऐसी प्रज्ञापना, प्ररूपणा करते हँ--किस प्रकार श्रमण 
निम्न॑थोंके मतमें कर्म दुःखके लिए होता है (यहाँ ४ भांगे हैं) । उसमें जो किया 
हुआ कम दुःखके लिए होता हैं उसे नहीं पूछते १," "जो किया'"'लिए नहीं होता 
“२, 'जो त किया" “नहीं होता" ३, उस्तमें जो नहीं किया हुआ कमे दुःख 
के लिए होता है, उसे पूछते हैं। इस प्रकार उनका कथन है। अकछृत्य--भविष्यमें 
प्रकरणीय कम, अस्पृव्य, वतंमानमें न वांघता हुआ, भूतकालमें न किया हुआ 
उसे नहीं करके *'प्राणी, भूत, जीव और सत्त्व वेदना भोगते हैं, यह उनका कहना 
है । भगवान्‌ बोले--उनका कथन मिथ्या है। मैं इस प्रकार कहता हूं, भाषण- 
प्रशापना--प्ररूपणा करता हूं । भविष्यकालमें दुःखका हेतु होनेसे कृत्य कम, 
स्पशित--बंधकी अवस्था योग्य. कम दुःख है। वर्तमानमें किया जाता हुआ 
अतीत में किया हुआ कर्म दुःख है, उसे करके प्राणी, भूत, जीव और सत्त्व, वेदना 
का अनुभव करते हैं, ऐसा कहना चाहिए ।।२१६॥ | 


॥ तीसरे स्थानका दूसरा उद्देशक समाष्त ॥। 


्वलल-न्म, ५) च्ननकतण, 


तृतीय स्थानक--तृती ष उद्देशक 
तीन कारणोंसे मायी (कपटी) माया (ग्रुप्त अकार्य) करके आलोचना 
नहीं करता, प्रतिक्रमण-निदा-गहँणा नहीं करता, उस विचारको हे नहीं छोड़ता 
आत्मशुद्धि नहीं करता, 'फिर नहीं करू गा' ऐसा स्वीकार नहें करता, यथा- 
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योग्य प्रायश्वित तपकर्मको ग्रहण नहीं करता, वह इस प्रकार--मैंनें यह पाप 
किया उसकी निंदा कैसे करू, अथवा मैं अब पाप कर रहा हूं, या भविष्य में 
करू गा, अतः प्रायश्चित केसे लू ॥२२०॥। 

तीन“ -बदि आ्रालोचना करूगा तो मेरी अ्पकीरति होगी, मेरा 
ग्रवर्णवाद होगा अ्रथवा मेरा (दूसरे साधुओंके द्वारा) अविनय होगा। तीन**' 
“--्ेरी कीत्ति की हानि होगी, यश की“, पूजा-सत्कारकी हानि होगी। 
तीन कारणोंसे मायावी माया करके आलोचना यावत्‌ प्रायश्चिते तपको स्वीकार 
करता है ०--मायीका यह लोक गहिंत,-निदित होता हैं, उपपात 
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न्‍ै 
ग्रायाति “| तीन'' “करता है ००-मायारहित का यह लोक प्रशस्त होता 
है, उपपात''', आमाति “| तीन'“''-ज्ञानके लाभ के लिए, दशन 
(सम्यक्त्व)/०, चारित्र'''।।। ॥२२१॥ 


तीन प्रकारके पुरुष कहे हैं ०--सूत्रधर, अर्थंधर, तदुभयधारक ॥२२२॥ 
साधु-साध्वियोंको तीन प्रकारके वस्त्र धारण करने, पहनने कल्पते हैं०-- 
ऊन का वस्त्र, सन का वस्त्र, कपास "'*** । साधु '*''प्रकारके पात्र रखने, 
ब॒तेने कल्पते हैं"--तू वे का पात्र, लकड़ी “”““, मिट्टी '“**। तीन कारणों से 


वस्त्र धारण करे०--लज्जाके लिए, जासन की निदा न हो इस लिए और शीत 
इत्यादि परीषह हटाने के लिए ॥२२३॥। 


तीन प्रात्मरक्षक कहे हैं०--धामिक प्रेरणा द्वारा दूसरेको अकायसे निवत्त 
करनेके लिए उपदेश करने वाला आत्मरक्षक होता है। अ्रकारयको रोकने में 
असमर्थ होनेसे मौन रहने वाला आत्म०:'। शअ्रकाये””“” होनेसे स्वयं बहाँ 
से उठकर एकान्त स्थानमें जानें वाला आत्म ० '*॥२२४॥ 


तृपित साधुकों तीन प्रकार की पानी की दात लेनी कल्पे०--उत्कृष्ट 


दात (बहुत पानी), उससे हीन मध्यम दात और जिससे एक बार प्यास बुझे 
वह जघन्य दात ॥२२५॥ 


तीन कारणसि साधु सांभोगिक (इकट्ठा आहार पानी करने वाले) को 


विसं भोगिक करता हुआ आज्ञाका उल्लंघन नहीं करता०- स्वयं उसके अकार्ये 
को देखकर, विश्वस्तकी वातको विचार कर निर्णय करके, तीसरी बार झ्ठ 
वोलने वाले को प्रायश्चित दे । चौथी वार विसंभोगिक करे ॥२१५६॥ 


तीन प्रकार की अनुज्ञा (सामान्य रूपसे पदवी देना) कही है०--आचाये- 

पनें, उपाध्याय०, गणाचार्य ०। तीन"*““समनुज्ञा (विशेष | यक ह 

आचाय'' इसी श्रकार उपसंपदा [ज्ञानादिगुण के लिए दूसरे आचार्य की 
७ 


सेवा करना), विजह॒णा--प्रमादादि दोषके कारण झचार्यादिका त्याग ॥२२७॥ / 
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तीन प्रकार का वचन कहा है०-तदबचन घड़ेकों पड़ा कहना, तदन्य 
वचन और डित्थादि निरशक वचना मोबचन । तीन''“''"'भ्रवचन कहा है०-- 
नोतदबचन-घधड़े को घड़ा न कहकर वस्त्र कहना, नोतदन्यवेचन-घड़े को घड़ाँ 
कहना, श्रवचन-मौच रखना। तीन प्रकारका मन कहा है०--तन्‍्मसन--जों 
देवदत्तादिका अ्रथवा जो घटादि वस्तुमें मन हो वह, तदस्यमन, नो अमन- 
मतोमात्र । तीन प्रकारका अ्रमन कहा है०-देव० “मन न हो वह, नो 
तंदत्यमन, भ्रमन-मत् से निवृत्ति ॥२२५॥। 
तीन कारणोंसे अल्पवृष्टि होती है?--उस देश श्रथवा उसके प्रदेश में 
बहुत से उदकयोति वाले जीव और पुदूगल उदक (पानी) झूपमें उत्पन्न नहीं 
होते, चवते नहीं, अथवा चवते उपजते नहीं । देव-बैमानिक और ज्योतिष्क, 
नागकुमार (सवनपति देव) यक्ष और भूत (व्यंतर) भली भांति आराधना न 
किए जाने पर उस देशादि में उत्पन्न हुए (मेघरूप में) परिणत तथा बरसनेके 
लिये तंयार मेघोंका श्रन्य देशमें संहरण कर देते हैं। उत्पन्न हुए, परिणत हुए 
और वरसने के लिये तेयार मेघसमूहकों वायु नष्ठ कर देती है। इन तीन 
कारणोंसे अल्पवृष्टठि होती है। तीन कारणोंसे महावष्टि होती है +--उस'***** 
उत्पन्न होते हैं, चवते हैं, चवते और उपजते हैं। देव'*- आराधना किए जाने 
पर अन्य देशादियें *' 'मेघोंका उस देशमें संहरण कर''****। उत्पन्न' "वायु 
नष्ट नहीं करती । इन तीन कारणोंसे महाबृष्टि होती है ॥२२६।॥ 
तीन कारणोंसे देवलोक में तत्काल उत्पन्न हुआ देव मनुष्य लोक में शीघ्र 
आनेंकी इच्छा करे, परन्तु वह आ नहीं सकता०--देवलोक'"*** देव देव-संबंधी 
कामभोगोंमें मूच्छित, गृद्ध ग्रथित स्नेहपाशवद्ध और अत्यंत आसकत होने के 
कारण मनुष्य संबंधी काम भोगोंका श्रादर नहीं करता, वस्तुरूप नहीं जानता, 
'निरर्थक हैं! ऐसा मानता है । यह प्रयोजन है, ऐसा निश्चय नहीं करता; .ये मुज्ने 
मिलें' ऐसा निदान नहीं करता। और उन कामभोगोंमें रहने का विचार भी 
नहीं करता | देवलोक' '**'*'*' आसक्त ऐसा जो देव होता है उसका मनुष्य संबंधी 
प्रेम ना हो जाता है और स्वर्गीय प्रेमका प्रवेश होता है ।"****-- उसके मनमें 
ऐसा विचार उत्पन्न होता है--यहां से श्रभी न जाऊँ, अपना कार्य (नाटक) पूर्ण 
करके एक भुहते पीछे जाऊँगा। तब तकः'**'“अल्पायुष्य वाले मनुष्य मृत्यु को 
प्राप्त होते हैं। इन तीन कारणोंसे देवलोक''''सकता। तीज"*“““करे और 
वह आ सकता है०-देवलोक-'“'“'मूच्छित नहीं होता" “अआसकत नहीं होता, 
उसके मन में ऐसा विचार **“--कि मनुष्यभव में मेरे आचाय॑े हैं अथवा उपा- 
ध्याय, प्रवर्तके, स्थविर, गणी, गणधर अथंबा गणावच्छेदक हैं जिन (महापुरुंपों) 
के प्रभावसे मुझे स्वर्गीय- देवऋद्धि, दिव्यर्काति, - दिव्ये।नुभावर-वेक्रियः इनित_ 


अर्थागम 
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आदि प्राप्त हुई भोग रहा हूं, इसलिये मैं जाऊ उन भगवस्तोंको वंदना नमस्कार 
करू यावत्‌ पयु पासना-सेवा करू । तीन! “कि भनुष्य भवमें अमुक 
व्यक्त ज्ञानी है, तपसवी है अथवा अतिशय दुष्कर दुष्कर कार्य (क्रिया) करने 
वाला है, इसलिए''''““उसको वं०'*****' । तीन''*'**--कि मनुष्य भव में मेरे 
माता पिता यावत्‌ पुत्रवध्‌ हैं, इसलिए मैं जाऊं उनके समीप प्रकट होऊ वे मेरी 


इस प्रकार की दिव्य-ऋद्धि-कान्ति-अनुभाव--प्राप्तिको देखें । इन तीन 
ग्रा सकता है ॥२३ ०। 


४ ७ १७७३७ ०७३७ ७ 


तीन स्थानोंकी देव इच्छा करे +--मनुष्यभव, ग्राये क्षेत्र में जन्म और 
उत्तम कुलोत्पत्ति ॥२३१॥ 


तीन कारणोंसे देव पश्चात्ताप करता है ०-अ्रहो ! इति खेदे, मैंने बल-वीये- 
पुरुषकार-पराक्रम होते हुए, निरुपद्रव-सुकाल होते हुए, निरोग होते हुए भी 
विद्यमान आचाये, उपाध्यायसे प्रचुर सूत्राभ्यास नहीं किया ।'““मैंने इस लोकमें 
बंधकर, प्रलोकसे पराडः मुख होकर विषय तृष्णावश प्रचुर काल तक संयमका 
पालन नहीं किया ।' “मैंने ऋद्धि, रस और सात-सुखके अहंकारसे भोगकी 


आशंसामें गुद्ध होकर निर्मल चारित्रका पालन नहीं किया। इन तीन 
परचात्ताप "१२३२ 


तीन कारणोंसे देव मेरा च्यवन होगा! ऐसा जानता है ०--निस्‍्तेज विमान 
और आभरण देखकर, मुरझाए हुए कल्पवृक्षको देखकर, अपनी शारीरिक कान्ति 
को क्षीण होती हुई देखकर । इन तीन'**'''है। तीन कारणोंसे देव उद्धेगको 
प्राप्त होता है ०--अहो ! मुझे दिव्य देव-ऋद्धि, दिव्य कांति, दिव्य देवशक्ति 
उत्पन्न, प्राप्त और भोग्य ऋद्धि छोड़नी पड़ेगी। माता का रज और पिताका 
वीये एकत्रित इन दोनोंका सर्वप्रथम आहार करना पड़ेगा। जठर द्रव्य कदम 
वाली, अशुचिमय, उद्दं गकारक भयंकर ऐसी गर्भरूप वसति-स्थान में रहना 
पड़ेगा । इन तीन*****-॥२३३॥ 
तीन संस्थान (आकार) वाले विमान कहे हैं ०--वत्त, त्रिकोण और 
चौरस । उनमें जो वृत्त विमान हैं, वे पुष्कर्काणका (कमलके मध्य भाग )के 
आकार वाले हैं। सवेदिशा एवं विदिशाओं में प्राकार हारा घिरे हुए एक द्वार 
वाले कहे हैं । जो त्रिकोण विमान हैं वे सिधाड़ेके श्राकार वाले हैं, दो ओरसे गढ़ 
से घिरे हुए तीन द्वार वाले कहे हैं। जो चतुरक्न विमान हैं, वे अखाड़ेके आकार 
वाले हैं। चारों श्रोर्से वेदिकासे घिरे हुए चार द्वार वाले कहे हैं। तीन आधारों 
पर विमान स्थित हैं ०--घनोदधिके आधार 


पर, घनवायु ०, आकाश ०५ | तीन 
३६ 
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प्रकारके विमान कहें हैं ०--शाइवत, वैक्रिय-भोगादिक के लिए वनाए हुए, 
पारियानिक-प्रयोजनके लिए बनाए हुए 'पालक' इत्यादि ॥२३४॥ 
तीन प्रकारके नैरयिक कहे हैं?--सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि श्रोर मिश्र- 
दृष्टि । इस प्रकार विकलेन्द्रियको छोड़कर यावत्‌ वेमानिक पर्यत ( १ ६दंडक में) 
तीन दृष्टि होती हैं | त्तीन दुर्गंतियाँ कही हैं ० --ने रयिक-दुर्ग ति, तिर्यचयों निक- 
दुर्गंति और मनुष्य-दुर्गति । तीन सुगतियाँ कही हैं०--सिद्ध सुगति, देव० और 
मनुष्य० । तीन दुर्गत (दुःखयुक्त) कहे हैं०--तेरयिक दुर्गत, तिर्यच० और 
मनुष्य ० । तीन सुगत (सुखी ) कहे हैं >--सिद्ध सुगत, देव० और मनुष्य ० ॥२३४५॥ 
चतुर्थभक्तिक साधु को तीन प्रकार का जल लेना कल्पता है०--उत्स्वेदिम, 
संसेकिम और चावलका धोवन | छट्ठ भक्त करने वाले साधुकों तीन''“०-- 
तिल का धोवन, तुषका धोवन और जौ का घोवन। अरष्टम भक्त करने वाले 
साधु '***>-औसामण, कांजी का पानी और उष्ण जल |॥२३६।। 


तीन प्रकार का उपहत कहा है ०-फलिक उपहृत-अनेक प्रकार के 
व्यंजन श्रथवा भक्ष्य द्वारा बनाया गया (लेपक्ृत ), शुद्धोपहत-लेपरहित आहार 
करने वाले के पास लाया हुआ और संसृष्टोपहत-भोजन करने की इच्छासे हाथ 
में लिया हुआ। तीन प्रकारका अ्रवग्रहीत (आहार) कहा है ०--जो देने 
वाला हाथ से दे वह अहि।र, जो रसोई के वर्तेन में से निकाल कर खूनेके बर्तन 
में डाले वह आहार और शेष बचा हुआ आहार जो थाली वगरह में डलिंते 
हैं ॥२३७१! 

तीन प्रकार की अवमोदरता (ऊणोदरी) कही है ०--उपकरण ऊनोदरी 
--उपकरण में कमी करना, भवंतपान ऊनोदरी,, भावुऊंनोदरी--कषाय में कमी 
करना । उपकरणऊनोदरी तीन प्रकार की कही है ०--एक वस्त्र रखना, एऐंके 
पात्र रखना, संयमी की उपधि श्रर्थात्‌ सदोरक मुखवस्त्रिका तंथा रजोहरंण 
रखना ॥॥२३५॥। क्‍ कक 

तीन स्थान साधु-साध्वियोंके श्रहितके लिंए, अ्रसुख०, श्रयुवत, अ्रमोक्ष, 
प्रशुभानुवंधके लिए होते हैं०--दीनतापूर्वक बोलना, शय्यादिका दोष बता- 
कर शोर मचाना, श्रात्त तथा रोद ध्यान करना । तीन स्थान साधु-साध्वियोंके 
हितके लिए, सुख ०, युक्‍त मोक्ष एवं शुभ अनुवन्ध ( परम्परा) के लिए होंते हैं ० 
-दुःख में अदीनता, दोष मुक्त उपधिमें शांति, अशुभ ध्यान न करने 
॥२३६।। क्‍ हो 
तीन प्रकार का शल्य कहा है ०-मायाशल्य, निदानशल्य और मिथ्या- 
दर्शनशल्य ।॥२४०॥। ह 

तोन कारणगाति श्रमण निर्शनन्य संक्षिप्त विधुल तेजोलिश्या वाला होता है० 
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--आतपना लेतेंसे, क्रोधनिग्नह क्षमा करनेसे, छट्ठअ्ट्ठमादि तपश्चर्या द्वारा 
॥२४१॥ 

ब्रैमासिकी भिक्षुप्रतिमा अंगीकार करने वाले साधुकों तीन दात भोजनकी 
तीन पानीकी लेनी कुल्पे । एक रात्रिक (बारहवीं) भिक्षुप्रतिमा का भली भांति 
प्रलन न करने वाले साधु के लिए तीन स्थान अहित''*'*'--उन्माद को प्राप्त 
हो, दीर्धकालीऩ रोग और आतंक को प्राप्त हो तथा केवली प्ररूपित घमसे भ्रष्ट 
हो । एक राजिक'''““भली भांति पालन करने वाले साधुके लिए तीन स्थान 
हित“ --अवधिज्ञान प्राप्त हो, मनः्पर्यायज्ञान प्राप्त हो और केवलज्ञान 
प्राप्त हो ।॥२४२॥ 

जंबूद्वीप नामक द्वीप में तीन कमेभूमियां कही हैं०--भरत, ऐरवत और 
सहाविदेह । इसी प्रकार घातकीखंड द्वीपके पू्राधे में यावत्‌ पुप्करवरद्वीपादं 
के परिचमाद्ध में तीन कमंभूमियां कही हैं ॥२४३॥ 

तीन प्रकारका दर्शन कहा है ०--सम्यग्‌दशन, मिथ्यादशन और सम्यग- 
सिथ्या (मिश्र) दर्शन । तीन प्रकारकी रुचि (तत्वश्रद्धारूप) कही है ०-- 


सम्यगरुचि, मिथ्या० और मिश्र ० । तीन प्रकार का प्रयोग (योग का व्यापार) 
क़हा है०--सम्यग्‌प्रयोग, मिथ्या० और स० मि० ॥२४४॥ 


तीन प्रकारका व्यवसाय कहा है०-धर्मसंबंधी व्यवसाय, अधर्स 
घर्माघर्म'। अथवा तीन व्यवसाय ( निर्णयरूप ) ** **'--प्रत्यक्ष-अ्रवधि इत्यादि 
प्रत्ययिक--इन्द्रियादि निभित्त से होनें वाला और आ्रानुगामिक। श्रथवा तीन 
व्यवसाय,“ “--इंहलोकसंवंधी, परलोकसंवंधी ओर उभयसंबंधी । इहलौकिक ० 
व्यवसाय तीन प्रकार का कहा हैं" -लौकिक व्यवसाय, वेदिक० 
सामुय्िक--सांख्यादि संदंधी ० । लौकिक व्यवसाय तीन प्रकार का है०-अ्रथ॑--- 
संबंधी, धर्मेसंबंधी और कामसंबंधी | वेदिक व्यवसाय तीन प्रकार का है०-- 


ऋग्वेद, यजुवेंद और सामवेद संबंधी । सामयिक व्यवसाय तीन**'--ज्ञान, दर्षन 
और चरित्र संवंधी ॥२४४५॥ 


तीन प्रकारके अथ--द्रव्यक्रे उपाय कहे हैं०--साम-प्रिय वचन इत्यादि 
दंड, भेद--एक-दूसरेमें भेद डालना ॥॥२४६॥ 


तीन प्रकारके पुदूगल कहे हैं०--प्रयोगपरिणत, मिश्रपरिणत, विस्रसा- 
परिणत ॥२४७॥। | 


तीनके आधार पर नरकावास हैं०--पृथ्वी प्रतिष्ठित, श्राकाश ० और 
आत्म० । नेगम, संग्रह और व्यवहारनय के मत से पृथ्वी प्रतिष्ठित हैं। ऋजुसूभ 


नयके मतसे ञ्राकाशप्रतिष्ठित हैं और- शब्द, समभिरूढ़ तथा एवंभूत इन तीन 
न्त॒ 
नयोंके मतसे आत्मप्रतिष्ठित हैं ॥२४८।॥। हे 


नरकीपघाएें [ ३०७ | 
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तीन प्रकारका मिथ्यात्व कहा है?--अक्रिया (दुष्क्रिया ), अविनय, भ्ज्मान । 
अक्रिया तीन प्रकारकी कही है ०--प्रयोगक्रिया, समुदानक्रिया और अज्ञानक्रिया । 
प्रयोग क्रिया तीन प्रकार की कही है" -मत--प्रयोगक्रिया (मनका व्यापाररूप ), 
वचनअ्योगक्रिया, कायप्रयोगक्रिया । समुदानक्रिया (सम्यक्‌ प्रकारसे कर्मका अहण ) 
तीन''“--अनंत रसमुदान-- (प्रथम समयकी ) क्रिया, परंपरसमुदान (दूसरे भ्रादि 
समयकी ) क्रिया, तदुभयसमुदानक्रिया (प्रथम-श्रप्रथम समय की) । अज्ञानक्रिया 
तीन प्रकारकी कही है० -मतिश्रज्ञान क्रिया, श्रुतअज्ञाव ० और विभंगज्ञान० । 
आविनय तीन प्रकारका कहा है ०--देशत्यागी-स्वामीको गाली वर्ग रह देने वाला, 
निरालंबनता--गच्छ अ्रथवा कुदुम्ब॒ आदिके भ्रालंवनकी निरपेक्षा, तानाप्रकारके 
प्रेमद्रेंघहप अविनय । तीन प्रकारका अज्ञान कहा है ० -देश अज्ञान--जों 
विवक्षित द्रव्यके देश को न जाने वह, सर्वे अज्ञान और भावभज्ञान--विवश्षितत 
द्रव्यको पर्याय से न जानें वह ॥२४६॥ 

तीन प्रकारका धर्म कहा है ० -श्रुतधर्म, चरित्र धर्म श्लौर अरस्तिकाय- 
धर्म । तीन प्रकारका उपक्रम (उपायपुर्वक आरंभ) कहा है ० “भामिक उपक्रम, 
आअधामिक उपक्रम और धामिकाधामिक उपक्रम । श्रथवा तीन अ्का रका उपक्रम 
कहा है ०-आत्मोपक्रम-शील रक्षादिके लिए मरना, परोपक्रम--दूसरे का अथवा 
दूसरे के लिए, तुभयोपक्रम--अपने तथा दुसरे के लिए । बेयावृत््य तीन प्रकार 
का है ० “+आत्मवैयावत्त्य, परवेयावृत्त्य, तदुभयवैयावृत्य । इसी प्रकार 
अनुग्रह, अनुशिष्टि-हितशिक्षा, उपालेभ, इन सबके एक-एक के तीन २ आलापक 
उपक्रमके समान जानने चाहिएँ ॥२५०।। 

तीन प्रकारकी कथा कही है ० --अर्थंकथा, कामकथा और घधर्मकथा। 
तीन प्रकारका विनिश्चय (स्वरूपज्ञान) कहा है ० --अर्थविनिश्चय, कांम०, 
घर्म० ॥२५१॥ 

हे भगवन्‌ ! तथारूप श्रमण भाहनकी सेवाका क्या फल है ? शास्त्रश्नवण, , 
हे" उस श्रवणका क्या फल है ? ज्ञान, 'ज्ञानका"'"”? विज्ञान, इस भकार 
इस अमिलापसे यह गाथा जातनी चाहिए । श्रवणका फल ज्ञान है । ज्ञाचका 
विज्ञान, विज्ञानका पच्चक्खाण, पच्चक्खाय (त्याग ) का संयस, संयमका अ्रवा- 
खूब (संवर), अनाखव का तप, तपका व्यवदान (कर्मशोधन ), व्यवदान का 
अक्रिया और अक्रिया का फल निर्वाण है। यावत्‌ हे भगवन्‌ ! उस निर्दाण का 
क्या फल है ? है श्रमणायुष्मत्‌ ! सिद्धिगतिगमन पर्यत फल है ॥२५२॥ 

॥ तीसरे स्थान का तीसरा उद्देशक समाप्त ॥! 


कक -पराम, /। अमन, 
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तृतीय स्थानक--चतुर्थ उद्देशक 


भिक्षुप्रतिमा ग्रहण करने वाले भिक्षुको तीन प्रकारके उपाश्रय (प्रति- 
लेखन के लिए) कल्पते हैं ० --आरगमन गृह-धरमंशाला इत्यादि, विवृत्त--खुला 
घर, वक्ष (मूल) गृह । इसी प्रकार इनकी आज्ञा लेना और ग्रहण करना कल्पता 
“हि के तीन*'' ““संस्तारक कल्पते हैं० --पृथ्वीशिला, काष्ठ० और यथा- 
संस्तत-तणादिक संस्तारक । इसी प्रकार''"**''कल्पता है ॥२५३॥ 


तीन प्रकारका काल कहा है ०--अ्रतीत, प्रत्युपन्न-वततमान और अ्रनागत 
_ भविष्य । तीन प्रकारका समय कहा है ०--अतीत ३। इसी प्रकार-श्रावलिका 
आ्रानप्राण, उच्छवास, स्तोक, लव, मुह॒त्ते, अहोरात्र यावत्‌ वषशतसहखस्र (लाख ), . 
पूर्वा ग, पूवे यावत्‌ श्रवर्सपिणी तीन प्रकारकी कही है। तीन प्रकार का पुद्गल- 
परावत्त कहा है ०--अतीत ३ ॥॥२४५४।॥। 

तीन प्रकारका वचन कहा है. ० --एकवचन, ह्विवचन और बहुवचन । 
अथवा तीन''''“'वचन'''“*'--स्त्रीवचन, पुवचन और नपुसकवचन। अथवा 
तोथें ७ वचन 5 --अतीत वचन, वर्तमान० और भविष्य ० ॥२५५॥। 

तीन प्रकारकी प्रज्ञापना कही है ० -जज्ञान प्रज्ञापना, दशंन० और 
चरित्र ० । तीन प्रकारका सम्यक्‌ (यथाथ मोक्षसाधक) कहा है ० -ज्ञान सम्यक 
दशेन ० और चारित्र ० ।।२५६।। 

तीन प्रकारका उपधात (अकल्पनीय पिंड शब्या इत्यादि के दोषोंसे युक्त) 
कहा है ०“>उद्गम उपघात, उत्पादना उपघात और एषणा उपघात। 
इसी प्रकार विश्युद्धि (आहारादिकी ) भी ॥२५७।! 


तीन प्रकार की आराधना कही है०--शान आराधना, दर्शन ०, चरित्र०। 
ज्ञानाराधना तीन प्रकार की कही है०--उत्क्ृष्टा, मध्यमा और जघन्या | इसी 
प्रकार दशनाराधना तथा चारित्राराघता भी तीन २ भेद वाली जानें। तीन 
प्रकारका संक्लेश (पतन) कहा है०--ज्ञानसंक्लेश, दशन० और चारित्र०" 
इसी प्रकार असंक्लेश (विश्युद्धि), अतिक्रमण, व्यतिक्रमण, अतिचार और शअना- 
चार भी तीन २ प्रकार के जानने । तीन सम्बन्धी अतिक्रमण की आलोचना, 
प्रतिक्रमण करे, आत्मसाक्षीसे निन्‍दा करे, गुरु साक्षीसे गा करे यावत योग्य- 


तप आदि स्वीकारे०-ज्ञानातिक्रमकी ३ । इसी प्रकार व्यतिक्रम, अतिचार 
अनाचारके विपयमें जानें |।२५८॥। 


तीन प्रकारका प्रायश्चित्त कहा है ०--आलोचनायोग्य, प्रतिक्रमणयोग्य 
ओर तदभययोग्य ॥॥२५६॥ 


जंबूद्वीप नामक द्वीपमें मेरुपवेतकी दक्षिण दिशा में तीन अकर्मभमियां 
कही हैं ०--हैमवत, हरिवर्ष ओर देवकुरु। जंबू०'“**““मेरु ० की उत्तर दिशा 
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में" ““--उत्तरकुरु, रम्यक्‌वर्ष और एरण्यवत। जंबू०“““““'दक्षिण दिशा में 
तीन वपक्षेत्र कहे हैं"-भरत, हैमवत ज्ञौर हरिवर्ष । जंबू ०* उत्तर!" 
रम्यकवर्ष, हैरण्यवत और ऐरवर्त। जंबू०'““'“'दक्षिण दिशा में तीन वर्षघर- 
पवृत् कहे हैं"--चुल्लहिमवंत, महाहिसवंत और निषध पवत | जंबू०"' 
उत्तर“ “--नीलवन्त, रूपी और शिखरी पव॑त । जंबू ० दक्षिण -दिशा में तीन 
महाद्रह कहे हैं ०--पद्मद्गरह, महापद्म ० और तिगगिछ ०। उन ब्रहोंमें महद्धिक 
यावत्‌ एक पलल्‍्योपमकी स्थितिवाली तीन देवियां रहती हैं। उनके नीस-- 
श्री, छी और ध॒ृति | इसी प्रकार मेरुकी उत्तर दिश्षामें भी तीन द्रह हैं। उनके 
नाम कहते हैं ०--केश रीद्रह, महापौंडरिक० और पौंडरिक ०। देवियोंके 
नाम--कीत्ति, बुद्धि ओर लक्ष्मी । जंबू ० दक्षिण दिशामें चुल्लहिमवंत नामक 
वर्षधर पर्वतसे पद्मद्रह नामक भहाद्रह से तीन महानदियां वहती हैं ०-गंगा, 
सिधु और रोहितांशा । जंबू० उत्तर० शिखरी नामक वर्षधर पवव॑तसें पौंडरिक- 
द्रह नाम्रक'''>-जुवर्णूला, रक्‍ता और रकतवती । जंबूद्ीपमें 
मेस्पवतकी पूर्वेदिशामें और शीता नामक महानदी की उत्तर दिशा में 
तीन अंतर नदियां कही हैं ०-ग्राहवती, द्रहवती और पंकवती । 
जंबू०' “दक्षिण दिशामें तीन''**'-तप्तजला, मत्तजला और उन्मत्तजला । 
जंबूद्वीपमें मेर पवेत॒की पश्चिम दिशामें और शीतोदा नामक महानदीकी दक्षिण 
दिशामें तीत अंतरनदियां'*“''-क्षी रोदा, शीतश्रोता और अन्तर्वाहिनी । 
जंबू''* उत्तर''*''“--उमिमालिनी, फेन ० और गम्भीर ०। इसी प्रकार धात- 
कीखंड द्वीपके पूर्वाद्धमें भी अकर्मभूमिसे लगाकर यावत्‌ भ्र॒त्तर नदी पर्यत सारा 
वर्णन कहना, यावत्‌ पुष्करवरद्वीपाद्धेके पश्चिमा्घमें उसी प्रकार सब 
कहना ॥२६०।॥। ह ह॒ 

तीन कारणोसे पृथ्वीका देश (एक भाग) चलित हो ०--इस रत्नप्रभा 
पृथ्वीके नीचे, ऊपरसे महान्‌ परुदूगल विस्रसा परिणाम: से ग्रिरें तब उन महान 
पुद्गलों के गिरते हुए पृथ्वी का देश चलित हो । महोरग-ब्यंतर विशेष मह॒द्धिक 
यावत्‌ महाऐश्वयवान्‌ देवके इस रत्नप्रभा प्रथ्वीके ऊपर-नीचे जाने आ्ाने से 
पृथ्वी" *। नागकुमार श्लौर सुपर्णकुमारोंका परस्पर संग्राम होने पर पृथ्वी **। 
तीन कारणोंसे केवलकल्पा (परिपूर्ण) पृथ्वी चलित हो ०--इस रत्नप्रभा 
पृथ्वीके नीचे घनवायु क्षुभित हो, उसके क्षुभित होने पर घनोदधि कंपित होकर 
परिपूर्ण पृथ्वीको चलित करे। अथवा कोई महद्धिक यावतूं महान ऐश्वर्यंवान्‌ 
देव तथारूप श्रमण अथवा माहन को अ्रपनी ऋद्धि, कांति, यश, वल, वीये श्र 
पुरुपकार (पराक्रम) दिखाता हुआ प्रृथ्वी को चलित करे । से देब्रों 
(वैम्निकों) और असुरों (मवनपतियों) का संग्राम होने पर परिंद्वण पृथ्वी 
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चलायमान हो । इन तोन कारणोंसे पृथ्वी चलायमान हो ॥॥२६१॥ 

तीन प्रकार के किल्विषिक (नीच जातिके) देव कहे हैं ०--तीन पल्यो- 
पम की स्थिति वाले, तीन सागरोपम***', तेरह सागरो ०'*'*। हे भगवन्‌ ! 
तीन पस्योपमको स्थ्रिति वाले किल्ब्रिषिक देव कहां रहते हैं? ज्योतिष्कोंके 
ऊपर और सोधम त्या ईशान देवलोकके नीचे तीन पलयोपमकी स्थिति वाले देव 
रहते हैं । है मगवन्‌ ! तीन सागरोपम**“'*'। सौधम और ईशान देवलोकके ऊपर 
तथा सनत्कुमार और माहेन्द्र देवतोक के नीचे*****'। हे भगवन्‌ ! तेरह सागरो- 
पमं **'-*? ब्रह्मदेवलोकके ऊपर और लांतक देवलोकके नीचे"'***"॥२६२॥ 


गक्र देवेन्द्र देवराजकी बाह्यपरिषदके देवोंकी तीन पल्योपमकी स्थिति 
कही है ।''''अभ्यन्तर परिषद्की देवियोंकी तीन पृ०:''''। ईशानेन्द्र देवराज 
की बाह्यपरिषद्की देवियों की तीन प०:“**॥२६३॥। 
तीन प्रकारका प्रायश्चित्त कहा है ०-जज्ञानप्रायश्चित, दशन ०, चारित्र ० । 
तीन प्रकारके अनुद्घातिम (गुरु प्रायश्चित प्राप्त) साधु कहे हैं ०--हस्तक्म 
करता हुआ, मैथुनका सेवन करता हुआ और रात्रिभोजन करता हुश्ना | तीन 
पारांचिक (प्रायश्चित के योग्य) कहे हैं ०--दुष्ट पारांचिक (विषय-कषाय 
से दुष्ट), प्रमत्त पारांचिक [पांचवीं स्त्यानद्धि निद्रा के उदयवाला), परस्पर 
चु वन इत्यादि करने वाला । तीन अनवस्थाप्य (नववें प्रायश्चितके योग्य) कहे 
हैं ०स्ाधमिकों की शिष्यादि की चोरी करने वाला, अन्यधाभिकोंकी चोरी 
करने वाला, हस्तताल--यष्टि, मुष्टि, लकुटादि द्वारा अपने पर श्रेंथवां दूसरे 
प्र भ्रहार करने वाला। तीन को प्रन्नज्या देना न कल्पे -०--पंडक--नपु सक 
को, वातिक (वायुरोगी) को, क्लीब-असमथे को । इसी प्रकार मू डना (लोच 
करना), सामाचारी सिखाना, महाब्नतोंमें स्थापव, साथ आहार-पोनी कर॑नों, 
अपने पास रंखना नहीं कल्पता ॥२६५४॥ हे 

तीन अ्रवाचनीय (सूत्र पढ़ानें के अयोग्य) कंहे हैं ०--अविंनीत, विगये- 
प्रतिबद्ध-बृतादि रस में लुब्ध और अंव्यवसितप्राभुत-उत्कृष्ट क्रोध वाला। तीन 
को वाचना देना कल्पता हैं ०--विनीत, गविगंयप्रतिवद्ध, उपज्ांतत ॥२६५४॥ 

तीन ढुःसंज्ञाप्प (कठिनाई से समभने वाले) कहे गए हैं ०5दुष्ट; मृढ़ 
और व्युद्ग्राहिंत--कुंगुरु द्वारा मिथ्यामत में दृढ़ किया हुआ । तीन सुसंज्ञांप्य 
(आसानी से समभने वाले ) ***“'--अदुष्ट, अमूढ़ और अव्युद्भ्राहित ॥२६६॥ 

ले तीन प॑वेत चंक्रंवाल गढ़की तरह कहे गएं हैं ०--मानुषोत्तरं, कुंडलवर 

र रचकव्‌र विते | तीन मंहतिमंहालय (बड़े) कहे हैं ० “जंवृद्वी पका भेरें 
हा हा में, स्व्यभूरमण सब संमुद्रोमें, ब्रह्मेदेवलोक सब 'देवेलोकों्म बड़ा 

७।। डा 


ह अर्थागम 
पु० प्रतिघात-कारण [ ३१२ |] स्थानांग स्था० ३ 3० ४ 


तीन प्रकार की कल्प (आ्राचार) स्थिति कही है ०--सामायिक कल्प- 
स्थिति, छेदोपस्थापनीय० और निविशमान (परिहारविशुद्धि तप) ०। अथवा 
तीन प्रकार की कल्प०'*““--मिविष्ट (अनुपरिहारिक) कल्पस्थिति, जिन- 
कल्प० और स्थेविर० ॥२६८॥। 

नरयिकों के तीन शरीर कहे हैं ०--वैक्रिय, तेजस और कार्मण । असुर- 
कुमारोंके तीन शरीर कहे हैं ०--वेक्रिय ३, इस प्रकार सब देवोंके तीन शरीर 
होते हैं । पृथ्वीकायिकों के तीन शरीर कहे हैं?--औदारिक,तैजस और कार्मण । 
इसी प्रकार वायुकायिक को छोड़कर शेप यावत्‌ चौरिद्रय पर्यतत जानना ॥२६६॥। 

गुरु की अपेक्षा तीन प्रत्यनीक (प्रतिकूल) कहे हैं--आचार्य (की निन्‍दा 
करने वाला ) प्रत्यगीक, उपाध्याय० और स्थविर०। गति की अपेक्षा तीन 
 प्रत्यनीक कहे हैं"--इहलोक प्रत्यनीक, परलोक० और उभयलोक० । समूह की 


अपेक्षा तीन प्र०'''“--कुल प्रत्यनीक, गण० और संघ० । अ्रनुकंपा-सहायता की 
अपेक्षा तीन प्र०"**' ““--तपस्वी प्रत्यनीक, र्लान-असमर्थ ० और शैक्ष (तवदीक्षित 
का ) ० । भावकी शअ्रपेक्षा तीन ध्र० ***“-ज्ञान प्रत्यनीक, दशेत ० और चारित्र० । 


सूत्रकी अपेक्षा तीन प्र०' “सूत्र प्रत्यमनीक, श्र्थ ० और तदुभय० ॥२७०॥ 

तीन पिताके अंग कहे हैं०"-अस्थि, हडडी का मध्यरस और केश--- 
(दाढ़ी-मू छ) रोम-नख | तीन अ्रंग माता के कहे हैं०--मांस, रक्त और मेद 
(चरबी) फेफड़ा वगेरह ॥२७१।। 

तीन मनो रथों द्वारा अमण नि्नेथ महानिजेरा और महापर्यवसान (समा- 
घिमरण) वाला होता है०-कब मैं थोड़ा बहुत श्रुताध्ययन' करूंगा, कब मैं एकल- 
विहारी-प्रतिमाको अंगीकार करके विचरूंगा और कब मैं अपश्चिममारणान्तिक 
संलेखना करके आहार पातीका त्याग करके पादपोपग्मन (संथारा) करके मृत्यु 
की इच्छा न करता हुआ विचरूंगा । इस प्रकार मन, वचन और कायासे विचारणा 
करता हुआ नि्रंथ महानिजेरा “7”“॥२७२।॥। 

तीन मनोरथों द्वारा श्रमणोपासक (श्रावक) महानिजेरा'*/****-कब 
मैं थोड़े बहुत परिग्रहको छोड़गा, कब मैं द्रव्य भावसे भुगण्डित होकर घरको छोड़ 
कर अनगार बन्‌गा, कब मैं अंतिम मारणान्तिक''' ” । इस प्रकार सन ४ “४ 
श्रमणोपासक महानिज रा” ॥॥२७३॥ 

तीन प्रकारसे पुद्यलों (परमाणु इत्यादि) का भ्रतिघात (गतिकी स्खलना) 
कही है०--एक प्रमाणुके दूसरे परमाणु पुदु्गलसे टकराने पर गतिकी 
स्खलना हो, रूक्षत्वके कारण परमाणुपुद्यनल स्खलित हो, लोकास्तमें परमाणु 
पुदूगल अठक जाता है, कारण वहां वर्मास्तिकायका भभाव है ॥२७४॥| 
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तीन प्रकारका चक्षु (द्रव्यसे नेत्र भावसे ज्ञान) कहा है०--एक चक्षु (वाले), 
द्विचक्षु और त्रिचक्षु । छद्मस्थ मनुष्य विशिष्ट ज्ञान चक्ष्रहित होनेसे एक चक्षु 
वाले, देव दो चक्षु वाले (चक्षुरिन्द्रिय और अवधिज्ञान सहित होनेसे), और 
उत्पत्त-ज्ञान दशनघधारी तथारूप श्रमण-माहणको त्रिचक्षु कहना चाहिए १ 
॥२७४५॥। 
तीन प्रकारका अभिसमागम (वस्तुके यथार्थ स्वरूपको जानना) कहा है० 
“>ंँचा, नीचा और तिरछा अ्भिसमागम । जब तथारूप श्रमण-माहणको अति- 
शेष परमावधि रूप ज्ञान और दर्शन उत्पन्न होता है तब वह साधु पहले ऊर्ध्व॑- 
लोकको जानता है, तत्पश्चात्‌ तियेक्लोककों जानता है, उसके बाद अ्रघोलोकको 
जानता है। हे आयुष्मन्‌ श्रमण ! अधोलोकका ज्ञान दुष्कर कहा गया है ॥२७६॥ 
तीन प्रकारकी ऋद्धि कही है०--देवड्धि, राजद्धि, गणद्धि (आचार्यादिकी) | 
देवाद्ध तीन प्रकारकी कही है०-विमानकी ऋद्धि, विकुवंणा० और परिचारणा« | 
अथवा देवद्धि' "*“--सचित्त, अचित्त और मिश्र | राजद्धि तीन “++« 
की अतियानऋद्धि (नगर प्रवेशके समय तोरणादि सज्जा), राजाकी निर्याण- 
ऋद्धि (वाहर जाते समय हाथी, धोड़े वगरह साथ जाना) , राजाकी सेना, वाहन, 
भंडार और कोठार रूप | अथवा राजद्धि तीन"”“““-सचित्त, अचित्त और 
मिश्र | गर्णाद्ध तीन“ “-ज्ञान ऋद्धि, दशन०, चारित्र ० । भ्रथवा गर्णाद्ध तीन 
“““““"-ससचित्त, अचित्त और मिश्र ॥२७७॥ 
तीन प्रकारका गौरव (अभिमान) कहा है ०--ऋद्धिगौ रव, रसगौरव और 
सात (सुख) गौरव | तीन प्रकारका करण (त्रियानुष्ठान) कहा है ०--धार्मिक- 
करण (साधुका), अधामिककरण ([श्रविरति मिथ्यादृष्टिका) और घामिका- 
धामिक करण (देश विरतिका) ।॥२७४।। 
श्री सुधर्मा स्वामी श्री जंवू स्वामीसे कहते हैं कि भगवान महावी रने तीन 
प्रकारका धर्म अनुष्ठान कहा है०--सुअधीत-काल-विनयादि आराधना द्वारा पढ़ा 
हुआ, सुध्यान-अ्रच्छी तरह सूत्राथेंका मनन करना, सुतपसित-वांछारहित भली 
भांति तप अनुष्ठान किया हुआ | जब भली भांति अध्ययन किया जाता है तभी 
श्रुतके श्रथंका भली भांति मनन (चिंतन) होता है। जब श्रुत**** “मनन होता 
है तव अच्छी तरह तपसित होता हैं। वह सुञ्रधीत, सुध्यात और सुतपसित- 
यह तीन भ्रकारका धर्म भगवानने भली भांति निरूपित किया है ॥२७६॥ 
तीन प्रकारकी व्यावृत्ति (हसादिककी निवृत्ति) कही है० “जाण-हिंसा- 
दिके फलको दुःखदायक जानकर उससे निवृत्त होना, हिसादि-*बमैर जाने “, 


..._ (. वह इस प्रकार-व्यमेत्र, परमश्रुत ओर अवधिन्नानसप व्रत परमश्षुत और अवधिज्ञानरूप नेत्र | 
है ० 
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हिसादिकका अशुभ फल होगा कि नहीं ऐसे संशयसे उससे निवंत्त होना । इसी 
प्रकार अध्युपपादन (श्रांसक्ति ), पर्यापदन (भोगना) ॥|२८०।। ह 

तीन प्रकारका श्रत (रहस्य) कहा है ०--लौकिक शास्त्रका रहस्य, वेदकाी 
रहस्य श्रौर समय-जिनेश्वर झ्रादिके सिद्धान्तोंका रहस्य ॥२८९१॥। ह 

तीन अकारके जिन (रागादिके जीतने वाले) कहे हैं०"--अवधिन्नान 
(प्रधात) जिन, मनःपर्यवज्ञान जिन और केवलज्ञान जिन । तीन प्रकारके 
केवली कहे हैं"-अवधिज्ञान केवली (के समान विशिष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान वाले), 
मनःपर्याय ०» श्रौर केवल० । तीन प्रकारके अहंन्त (देवादिकोंके पृज्य) कहे हैं०- 
अ्रवधि०, मनःपर्यव० श्र केवल० ॥२८२॥। 

तीन लेश्याएं दुगन्‍्ध वाली हैं०--कृष्ण, नील श्र कापोत । तीन लेश्याएं 
सुगन्ध''*““>-तैजोलेश्या, पद्म० शौर शुक्ल० । इसी प्रकार पहली तीन लेश्याएं, 
दुगंतिमें ले जानें वाली हैं। पिछली तीन लेश्याएं सुगतिमें ले जाने वाली हैं । 
पहली ३ लेश्याएं संक्लिष्ट-अशुभ अध्यवसायकी हेतुभूत हैं । पिछली ३०"शुभ 


अध्यवसाय' “१ इसी प्रकार अमनोश्न, मसोज्न, अविशुद्ध, विशुद्ध, अप्रशस्त, 
प्रशस्त, शीत और रूक्ष स्पश वाली, उष्ण और स्निग्ध स्पशें वाली, ऋमर्श 
जानें ॥२८३॥। 


तीन प्रकारका सरण कहा है०-बाल (अज्ञानीका) मरण, पंडित (ज्ञानी 
साधुका) मरण श्रौर बालपण्डित मरण (देश विरतिका) | बाल मरणं तीच 
प्रकारका कहा है०--स्थितलेश्य (जिसमें कृष्णादि लेश्या श्रविद्ुद्ध रूपसे अवस्थित 
हो) मरण, संक्लिष्ट मरण (जिसमें संक्लिश्यमान महाकलुष भावसे लेश्या आती 
है), पर्यवजातलेद्य मरण (जिससें लेश्याके पर्यायोंकी विशुद्धि होती है) । 
ण्डित मरण तीन प्रकारका कहा है०-स्थितलेश्य (अर्थात्‌ शुक्ललेश्यामें मरकर 
शुक्ललेश्या वाले देवमें उत्पन्न हो), असंक्लिप्टलेश्यमरण [जिसमें संक्लिप्ठ 
लेश्या न हो), पर्यवजातलेश्य मरण (वर््धमान लेश्या द्वारा मरकर उत्पन्न हो) ! 
वालपण्डित मरण तीन प्रकारका कहा है०--स्थितलेश्य-जिस विशुद्ध लेशयोमें 
मरे उसी लेश्या वाले देवमें उत्पन्न हो, श्रसंक्लिष्टलेश्यमरण और श्रप्यवजात 
मरण ॥२८४॥। 
जिसने निश्चय नहीं- किया उसके लिए ये तीन स्थान अहितके लिए 
दःख ०, श्रयथार्थता०, श्रमौक्ष> और अश्रशुभ कमचिवन्धके लिए होते हैं०--जो 
साथ द्रव्य-भावसे मुण्डित होकर घर वार छोड़ कर दीक्षित होकर तिग्न॑न्ध प्रवचन 
भें शंका, कांक्षा, वितिग्रिच्छा करने वाला, भेदसमापन्च-“यह ऐसा है कि नहीं” 
इस प्रकार द्विघाभावः वाला; कलुपसमापन्व निम्नस्थ प्रवचन पर श्रद्धा नहीं 
करता, विद्वास ०, रुचि०। परिपह उसका पराभव करते हैं, परन्तु चंह परिपहोको 


के अ्र्थागम 
भ्रैवेयक-मेद [ ३१५ ] स्थानांग स्था० ३ उ० ४ 


समभावसे सहन नहीं करता । जो““'पांच 33208 शंका''“कलुपसभापन्न पांच 
महाब्रतों पर श्रद्धा''करता। जो 'छ जीवनिकायमें शंका" “छ जीवनिकाय पर 
श्रद्धा 'नहीं करता । जिसने निश्चय किया है, उसके लिए ये तीन स्थान हित 
के लिए, सुख ०, यथार्थता ०, मोक्ष ० और शुभ कर्मानुवन्धके लिए होते हैं०-जो''' 
निम्नेन्थ प्रवचनमें शंकारहित, कांक्षा०, विति० रहित यावत्‌ कलुषभावरहित 
निर््नन्थ प्रवचन पर श्रद्धा करता है, प्रतीति०, रुचि०। परीषह उसका पराभव 
नहीं कर सकते । वह परीषहोंको (समभावसे सहन करता) जीतता है। जो''' 
पांच महात्रतोंमें शंकारहित'*'पांच महाब्रतों पर' "जीतता है । जो छ जीवनिकाय 
में शंकारहित'''छ जीवनिकाय प्र-*'जीतता है ॥२८५॥। 

एकेक प्ृथ्वी-रत्नप्रभादिक चारों ओर से तीन वलयों (कड़ेके श्राकारकी 
तरह) के द्वारा घिरी हुई है०--धनोदधि (कठोर हिंमशिलाके समान जलसमूह ) 
वलयसे, घनवात (कठोर वायुसमृह) वलयसे, तनुवात (पतली वायु) 
वलयसे ॥२८ ६।। 

नेरयिक उत्कृष्ट तीन समयके विग्रह (वक्र गमन) से उत्पन्न होते हैं । 
इसी प्रकार एकेन्द्रियको छोड़कर यावत्‌ वेमानिक पर्येन्त जानें ॥२८७॥ 

क्षीणमोहनीय अरिहंतों की तीन कर्म प्रकृतियाँ एक साथ क्षय होती हैं० 
--ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय ॥२८८॥ 

अभिजित्‌ नक्षत्रके तोन तारे हैं, इसी प्रकार श्रवण, अश्विनी, भरणी, 
मुगशिर, पुष्य और ज्येष्ठा इन छहों नक्षत्रोंके त्तीन २ तारे हैं ॥२८६॥ 

धमंनाथ अरिहुंतके मोक्ष से ३/४ पौन पलल्‍्योपम नन्‍्यून तीन सागरोपम 
काल बीतने पर दांतिनाथ अरिहंत मोक्ष गये१ । श्रमण भगवान महावीर की 
तीसरे पुरुष तक (जंवू स्वामी पर्यत) युगांतकृतभूमि (मोक्षमार्ग) चली। श्री 
मल्लिनाथ भगवान्‌ तीन सौ पुरुषोंके साथ मु डित होकर दीक्षित हुए । इसो प्रकार 
पाइर्वनाथ भगवानूने तीन सौ पुरुषोंके साथ दीक्षा ली । श्रमण भगवान्‌ महावीर 
की तीन सी चौदहपूर्वियोंकी उत्कृष्ट संपदा थी, जो कि जिन न होते हुए जिनके 
समान, सर्वाक्षरसन्निपात (संयोग) के जानने वाले और जिनकी तरह यथार्थ 
कहने वाले थे। तोन तीर्थकर चक्रवर्ती थे० --शांतिनाथ, कु थनाथ, 
अरनाथ ॥२६०॥ 

ग्रेवेबक विमानोंके तीन प्रस्तट (पाथड़े) कहें हैं०--हेट्टिम ग्रैवेयकविमान- 
प्रस्तट, मध्यम० और उपरिम ० | हेट्ठिमग्रेवेयेकवि ० तीन प्रकार का कहा है० 

१. यहां समुत्पन्न शब्दका रूढ़ अर्थ जन्मे! नहीं घटता। क्योंकि बेसा 


करने पर आंतरा नहीं मिलता ) विशेष जिज्ञासुश्रों को प्रवचनसारोद्धार आदि 
देखना चाहिए। ं 2 


श्र्थागम 
अन्तक्रियाएं [ ३१६ | स्थानांग स्था० ४ उ० १ 


ऊहैट्विमहेट्टि म०, हेट्टिममध्यम० और हेट्टिमउपरिम ०। भमध्यम० तीन प्रकार 
“'” मध्यमहेद्विम ०- मध्यममध्यम०, मध्यमउपरिम० । उपरिम० तीन“ 

“:उपरिमहेंट्टिम ०, उपरिममध्य० और उपरिमउपरिम० ॥२६१॥ 
जीवोंने तीन स्थानोंसे उपाजित किए हुए पुदूगल पापकर्म रूपमें इकट्ट किए, 
करते हैं और करेंगे० --स्त्रीवेद द्वारा संचित, पुरुषवेद०, नपुसकवेद० | इसी 
प्रकार चयन (कर्मपुद्गलोंका ग्रहण मात्र), उपचयन (कर्के अ्रवाधाकालको 
छोड़कर भोगने के लिए निषेक-कर्मदलिककी रचना करनी), बंधत (निकाचन 
करना ), उदीरण (उदयमें न आए हुए कर्मोंकी जीवकी शक्ति विश्वेष द्वारा खींच 
कर उदयमें लाना), वेदन (भोगना), निर्जेरण (जीवके प्रदेशों से कर्म-प्रुदगल 
दूर करना) । ये चयनादि छ पद भूत, वतंमान और भविष्यकालकी श्रपेक्षा 

जानें ॥२६२।। 
त्रिप्रदेशिक स्कंध अनंत कहे हैं, इसी प्रकार यावत्‌ त्रिगुणरूक्ष 'पुदूगल 
अनंत कहे हैं ।।२६३।। 
॥ तीसरे स्थानका चौथा उद्देशक समाप्त ॥ 


।| तृतीय स्थानक समाप्त ॥। 


कभी नननन-नानण. ५3  भननद 


चतुर्थे स्थानक--प्रथम उद्देशक 


अन्तक्रियाएँ चार कही गई हैं, इनमें प्रथम श्रन्तकिया यह है--लघुकर्मा पुरुष 
मुडित होकर, घर वार छोड़कर, दीक्षित होकर, संयमबहुल (प्रचुर), संवरबहुल, 
समाधिवहुल, (द्रव्यसे शरीर-विभूषा भावसे कामादि रहित) --रूक्ष, भवोदधि- 
तीरार्थी (तीरस्थायी), प्रशस्त मन, वचन और काया वाला, दुःखजनककर्म का 
क्षय करने वाला तपस्वी होता है। यद्यपि पूर्वोक्त गुण समृद्ध अनगारके बाह्य 
मगर आभ्यन्तर तप वीर प्रभुके तपके समान' अत्यन्त घोर नहीं होते । अत्ति- 
घोरोपसगेंजन्य पीड़ा भी उसे नहीं होती । ऐसा पुरुष चिरकालिक प्रव्नज्यारूप 
करण द्वारा सिद्ध होता है, वुद्ध (केवली ) ०, मुक्त होता है । परिनिर्वाण को प्राप्त 
होता है, सब दुःखोंका अन्त करता है । जैसे भरत चक्रवर्ती । यह प्रथमान्त क्रिया 
. है । द्वितीय अन्तक्रिया इस प्रकार है--महाकमोसे महाकर्मा कोई जीव भुडित 
“****“तपस्वी घोर तपका अनुष्ठान करता है। उसमें उसे देवादिकत उपसगंजन्य 
तथारूप दुःसह वेदता भी होती है । ऐसा वह पुरुष निरुद्ध-अल्पपर्याय से सिद्ध 
होता है, यावत्‌ श्रन्त करता है। जेंसे गजसुकुमाल मुनि | यह दूसरी अ्रन्तक्रिया 
है। तीसरी ग्न्तक्रिया--महाकर्मा जीव मु डित*****“दुसरी श्रन्तक्रियाके समान, 


प्र्थागम 
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विशेषता यह है दी्घपर्यायसे सिद्ध **'''अंत करता है । जैसे सनत्कुमार चऋ्रवर्ती । 
यह तीसरी अन्तक्तिया है। चौथी ग्रन्तक्रिया--लघुकर्मा जीव यावत्‌ पीड़ा भी 
उसे नहीं होती । ऐसा पुरुष अल्प पर्यायसे सिद्ध होता है, यावत्‌ श्रन्त करता है, 
जैसे माता मरुदेवी । यह चौथी अन्तक्रिया है ॥२६४।। 
चार प्रकारके वृक्ष कहे गए हैं--एक वह जो द्रव्य से भी उन्नत होता है, 
जात्यादि से भी उन्नत होता है । दूसरा वह जो द्रव्य से ही उन्नत होता है, परन्तु 
जात्यादिसे प्रणत-हीन होता हैं | तीसरा वह जो प्रणत होता है, परन्तु जात्यादि 
से उंच्तत होता है । चौथा वह जो द्रव्य से प्रणत होता है और जात्यादिसे भी 
हीन होता है । इसी प्रकार चार प्रकार के पुरुष कहे गए हैं'****'। चार प्रकारके 
वक्ष कहे गए हैं--एक प्रकार वह है जो जाति श्रादि से पहले उन्नत होता है 
श्र आगे चलकर भी वही उत्तम रसरूप परिणामको प्राप्त होता है। एक**' 
चलकर कारणवश उन्नत अवस्थाका त्यागकर देता है। एक'''पहले जात्यादिसे 
हीन होता है,वादमें आगे चलकर उत्तम परिणामको प्राप्त होता है । चतुर्थ प्रकार 
में प्रणत होकर जो प्रणत ही रहते हैं, ऐसे वृक्ष आते हैं। वेसे ही पुरुष भी चार 
प्रकारके कहे गए हैं। उन्नत उन्नतपरिणत ४ भांगे। चार वक्ष कहे गए हैं--उन्नत 
उन्नतरूप, उन्नत प्रणतरूप, प्रणत उन्नतरूप और प्रणत प्रणतरूप । इसी प्रकार 
चार प्रकार के पुरुष कहें गए हैं'“। "“जैंसे-उन्नत उन्नत मन वाला, 
उन्नत प्रणत मन वाला, प्रणत उन्नत मन वाला और भ्रणत प्रणत मन वाला। 
इसी प्रकार संकल्प, प्रज्ञा, दृष्टि, शीलाचार, व्यवहार, पराक्रम तक पुरुषजात 


पद को योजित करके ही सप्त चतुर्भगी सूत्रोंका पठन करना चाहिए। क्योंकि 
वक्षोंमें मत आदि घटित नहीं होते ॥२६५॥ ै 


चार प्रकारके वक्ष कहे गए हैं--ऋजु (सरल) ऋणजु, ऋज वक्त ४ भांगे। 


इसी प्रकार चार तरहके पुरुष कहे गए हैं--ऋजु ऋजु ४। इसी तरह जिस प्रकार 
उन्नत-प्रणत कहां उसी प्रकार ऋजु-वक्त भी कहता चाहिए यावत पराक्रम 
तक ॥२६ ६॥ है 


ही प्रतिमा प्रतिपन्न भ्रनगार को ये चार प्रकारकी भाषाएं बोलनी कल्पती 
/ जैसे कि-याचना सम्बन्धी, पृर्छा सम्बन्धी, अ्रनुज्ञापन (आज्ञा लेना ) संवन्धी, 
पूछी गई बात॑ का उत्तर देना-पृष्टव्याकरणी । चार प्रकारकी भाषा कही गई 
हैं?--सत्य-भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा, व्यवहार भाषा || २६७॥ 

वस्त्र चार प्रकार के कहे गए हैं, जैसे-शुद्ध शुद्ध, शुद्ध अशुद्ध, भ्रशुद्ध शुद्ध 
और अशुद्ध अशुद्ध । इसी प्रकार चार प्रकारके पुरुष कहे गए हैं ०-शुद्ध शुद्ध 
४ भांगे। इसो श्रकारसे शुद्ध अशुद्ध पदोंके साथ परिणत और रूप शब्दको जोड़ 
कर वस्त्रों में चतुविधता कहनी चाहि ) 


ए। इसी दुष्टान्तके अनुसार 
चार प्रकार जानने चाहिएँ ॥॥२६८॥ ह उतार उुरुष के भी 


अ्रथंगिम 
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चार प्रकार के पुरुष कहे गए हैं ०-शुद्ध शुद्धमन ४ भाँगे। इसी प्रकार 
संकल्प यावत्‌ पराक्रम तक जानना ॥२६६९॥। 
पुत्र चार प्रकारके कहे गए हैं, जसे--अभिजात (अतियात-पिता से भी 
वढ़कर संपत्ति गुण वाला), अनुयात (पिंताके समान विभूति बाला), अपजात 
(पिता से हीन), कुलांगार (कुल में कलंक लगाने वाला) ॥३००॥। 
चार पुरुषजात कहे गए हैं, जसे--सत्य सत्य, सत्य असत्य, असत्य सत्य, 
असत्य असत्य । इसी प्रकार परिणत यावत्त पराक्रम तक जानना ॥३० १॥ 
वस्त्र चार प्रकार के कहे गए हैं?--शुचि (पथिन्न) शुचि, शुचि अशुचि 
अशुचि शुचि और अशुचि अशुचि | इसी प्रकारसे पुरुष भी चार कहे गए हैं 
जेसे--शुचि २४ भांगे। जेसे शुद्ध वस्त्र से कहा गया है उसी प्रकार शुचि से भी 
कह लेना चाहिए, यावत्‌ पराक्रम तक ॥३०२।। 
चार कोरक (कलिका) कहे गये हैं ०--आम्रफल कोरक, तालफल 
कोरक, वलली कोरक, मेण्ढडविषाणाफल कोरक। इसी प्रकार चार प्रकारके परुप 
कहे गए हैं---अआम्रफलकलिका समान ४ ॥॥३०३॥ 
धुण चार प्रकार के कहे गए हैं, जसे--त्वकृखाद (वाहरी छाल खाते 
वाला) , छल्‍ली (भीतरी ) खाद, काष्ठखाद श्रौर सारखाद । इसी तरहसे चार 
भिक्षाक (भिक्ष) कहे गए हैं"--त्वक्खाद समान यावत्‌ सारखाद समान । 
त्वक्खाद समान भिक्षाक का सारखाद समान तप कहा गया है । सारखाद॑ 
त्वक्खाद समान तप*****-। छल्‍लीखाद'''*'*काष्ठखाद समान तपः““*और 
काष्ठखाद''“'“'छल्लीखाद समान तप कहा गया है ॥३०४॥।॥ . ., -..' 
तृणवनस्पतिकायिक चार प्रकारके कहे गए हैं०--श्रश्नवीज, मूलबीज, 
पवबेबीज, स्कन्धबीज ॥३०४५॥। 
चार कारणोंसे अधनोपपन्नक-तत्काल उत्पन्न हुआ नेरथिक नरकसे 
मनुष्यलोक में आना चाहता है। पर वहाँ से आ नहीं सकता । नरकमें 
तत्काल उत्पन्न नेरयिक जब उस लोकमें उत्पन्न वेदनाको भोगता है तब वह 
मनुष्यलोकमें श्रानेकी इच्छा करता है, परन्तु श्रा नहीं पाता १। नरक*' परमा- 
घामिक द्वारा वार २ आाक्रम्यमाण होने पर-मारे जाने पर मनुष्यलोक में" “२ । 
नरक 'नैरयिक मरक में ही वेदन करने योग्य जो कर्म है, उसे वहां ही जब तक 
भोग नहीं लेता, क्षीण व निजरित नहीं करता, तव तक वह मनुंष्यलोक में नहीं 
आ सकता ३ । जब तक निरयायुष्क पूर्ण नहीं होता तब तक बह मंनुष्यलोकम 
आनेकी चाहना करता हुआ भी नहीं श्रा. सकता ४ । इन चार कारणोंसे अवुनौ- 


पपनल्चक-** *** ।॥३०६५।! हल 
साध्वियों को चार चादरें घारण कश्नी कल्पती हैं ०--एक चादर द 
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हाथ विस्तार वाली, दो तीन हाथ विस्तार वाली श्रोर एक चार हाथ विस्तार 
वाली ॥३०७॥ - ु 

.. ध्याव चार कहे गए हैं, जेसे कि--आतंध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान 
और शुक्लध्यान । इनमें ग्रातंध्यान चार प्रकारका कहा गया है ०-- 
अमनोज्न वस्तुओंका सम्प्रयोग-सम्बन्ध होनें पर जो उससे वियोग के लिए 
बार २ चिन्तन होता है १। मनोज्ञ वस्तुओओंके वियोग न होनेंका वार- 
बार चिन्तन करना २ । आतझ्ू से युक्त होने पर उससे वियोग होनेंका बार- 
वार चिन्तन करना ३ । प्राप्त हुए कामभोगोंके अविनाशके लिए तथा नहीं 
प्राप्त हुए पदार्थोकी प्राप्तिकि लिए बार-बार चिन्तन करना ४। आत्तध्यानके 
चार लक्षण कहे गए हैं०--ऋऋन्दनता (दीघे शब्दसे विलाप), शोचनता (शोक 
करना), तेपनता (आंसू वहाना), परिदेवनता (रोते २ संभाषण करना) । 
रौद्रध्यान चार प्रकारका कहा गया है०--हिसा » (सम्बन्धी ) नुबन्धी, सृषानु- 
वन्धी, स्तेनानुबन्धी और संरक्षणानुबंधी । 

/ इस रोद्रध्यानके चार लक्षण हैं-अवसन्नदोष (किसी एक पापकी 
प्रचुरता), वहुलदोष (समस्त पापों में प्रवृत्ति), अ्ज्ञान (सेवन) दोष, आामंर- 
णान्त दोष (मरणपयन्त हिसादियें प्रवृत्ति) । धर्मध्यानके चार प्रकार कहे गए 
हैं?--आज्ञाविचय (सर्वज्ञ प्रवचन रूप श्राज्ञा का विचार करना) ,शअपायविचय, 
शविपाकविचय, इसंस्थानविचुय | इस धर्मध्यानके चार लक्षण कहे गए हैं-- 
आंज्ञार॒चि ४, निसग्गरुचि५, सूत्ररचि, अवगाढरुचि६। धर्मध्यानके चार अवं- 
लुम्बन कहे गए हैं, जैसे-वाचना, परिपृच्छना, परिवर्तना७, अनुप्रेक्षा । घर्मध्यान 
की चार अनुप्रेक्षाएँ कही गई हैं०--एकानुप्रेक्षाक, अनित्यानुप्रेक्षा, अशरणानुप्रेक्षो 
और-संसाराजुप्रेक्षा । शुक्लध्यान चार प्रकारका कहा गया है०- पृथकत्ववितके- 
स्विचार, एकत्ववितर्काविचार, सूक्ष्मक्रियाइनिर्वात्त और समुच्छिन्नक्रियाउप्रति- 
पत्ति। इस शुक्लध्यानके चार लक्षण कहे गए हैं०--अव्यथ, प्रसम्मोह, विवेक 
श्रोर व्युत्सग | शुक्लध्यानके चार आ्ालम्बत कहे गए हैं०--क्षान्ति ( क्षमा), 
मुक्ति (निर्लॉभिता), आजेव (सरलता) और मादंव (नम्रता) । शुक्लध्यानकी 
चार अनुप्रेक्षाएँ कही गई हैं०--अनन्तवतितानुप्रेक्षा, विपरिणामानुप्रेक्षा प्रशु- 
भानुप्रेक्षा और अपायातुप्रेक्षा ॥३०५८।। ह 





... 2६“ का निरन्तर विचार। १. शारीरिक एवं मानसिक दु:खोंका 
जिज्तन ।२. कर्मफल का विंचार करना । ३. लोकाकार चिंतन । ४. भगवान 
की- आज्ञामें- रुचि होना। ५. स्वाभाविक रुचि होना । ६. साधके उपदेशसे 
रुचि होना | ७. सूत्रको वार-बार दृहरांता । ८: एकत्व भावना | द 
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देवोंकी स्थिति चार प्रकारकी कही गई है०--देव (सामान्य ), देवस्वातक 
(प्रधान), देवपुरोहित और देवप्रज्वलन (स्तुतिपाठक) ॥३०६॥ 

संवास चार प्रकारका कहा गया है०-एक देवका एक देवीके साथ 
संवास | एक देवका छवि१ के साथ संवास, छविका देवीके साथ संवास और 
छविका छविके साथ संवास ॥३१०॥। 

कपाय चार कही गई हैं, जेसे--कोधघ कपाय, मान०, माया० और लोभ 
कपाय । ये कषाय नारकसे लेकर यावत्‌ वेसानिक तक को होती हैं। क्रोध 
चतुष्प्रतिष्ठित कहा गया है०--आत्मप्रतिष्ठित, परप्रतिष्ठित, तदुभयप्रतिष्टित 
और अप्रतिष्ठित । इसी प्रकार नैरयिकसे लेकर यावत्‌ वेमानिक तक। इसी 
प्रकार यावत्‌ लोभ वेमानिक तक जानवा। कोधकी उत्पत्ति चार कारणोंसे होती' 
है०-क्षेत्रको लेकर, वस्तु०, शरीर० और उपधि के कारण । इसी प्रकार नारको 
से लेकर यावत्‌ बैमानिक तक । इसी प्रकार यावत्‌ लोभ वैमानिक तक। कोघ 
चार प्रकारका कहा गया है०--अ्रमन्तानुबन्धी क्रोध, श्रप्रत्याख्यानी क्रोध, 
प्रत्याख्यानसंबंधी क्रोध और संज्वलन क्रोध । इसी प्रकार यावत्‌ लोभ वैमानिक 
तक । कोध चार प्रका रका कहा गया है०--आमोगनिवर्तित, अना भोग (अज्ञान ) - 
निवर्तित, उपशान्त और अनुपशान्त । इसी प्रकार'*“यावत्‌ लोन यावतृ 
बैमानिक तक ॥३ १ १।। 

जीवोंने चार कारणोंसे पहले अष्टकर्म प्रकृतियोंका उपार्जन किया है ०--- 
क्रोध, मान, माया और लोभ । इसी प्रकार यावत्‌ वैमानिक तक । इसी प्रकार 
करते हैं, करेंगे। इस प्रकार तीन दंडक! संचय किया ३। बंध किया ३ । 
उदीरणा की ३ । वेदन किया ३ । निर्जेरा की ३। यावत्‌ वैमातिक तक एक २ 
पद में तीन २ दंडक कहने चाहिएँ यावत्‌ निजरा करेंगे ॥३१२।। 

चार प्रतिभाएं कही गई हैं०--समाधिप्रतिमा, उपधानप्रतिमा, विवैक- 
प्रतिमा और व्युत्सगंप्रतिमा। चार प्रतिमाएँ"**--भद्रा, स्ुभद्रा, महाभद्रा 
और सर्वतोभद्रा । चार प्र०''''+हक्षद्रिकामोकप्रतिमा, मह॒तिका०, यवमध्या 
और व्जञज्ञमध्या ॥३१३। 

चार अस्तिकाय श्रजीवकाय कहे गए हैं ०--धर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्ति- 
काय, अाकाझ्मास्तिकाय लौर पुदूगलास्तिकाय । चार अस्तिकाय थरूपिकाय*  *-- 
घर्मा०, अधर्मा ०, आकाशा० और जीवास्तिकाय ।३१४।। 

फल चार प्रकारके कहे गए हैं ०--एक बह फल जो अपक्व होता हुआा 
आमर२ के समान किचित्‌ मबुर होता है। दूसरा वह" “पके फल जैसा अत्यन्त 
मधुर होता है। तीसरा वह जो पका हुआ होकर झ्राम जैसा किचितू मीठा होता 


१. औदारिकद री री । २. श्रपकव फल | “7 आदाश्किशससी । ३-अपक फल... 


जे 
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है और चौथा वह फल जो पक जाने पर पके फल जसा उत्कृष्ट मधुर होता है । 


इसी प्रकार चार प्रकारके पुरुष कहे गए हैं ०“आम-मधुर फल समान यावत्‌ 
पक्‍वपक्‍्व फल के समान ।।३१५॥। 

सत्य चार प्रकार का कहा गया है ०- काय ऋजुकता १, भाषऋणजुकता, 
 भावऋजुकता, और अविसंवादनायोगए । मृषावाद चार प्रकार का 

कहा गया है ०-कायाश्नृुजुकता, भाषाश्नृजुकता, भावा&नृुजुकता और 

विसंवादनायोग ॥३१६॥। 

चार प्रकारका प्रणिघान३ कहा गया है--मनःप्रणिधान, वाक्‌प्रणिधान, 
कायप्रणिधान और उपकरणप्रणिधान। इसी प्रकार नारक पंचेंदियसे लेकर 
यावत्‌ वैमानिक तक | सुप्रणिधान चार प्रकारका होता है ०-भनः सु० यावत्‌ 
उपकरण सुप्रणिधान । यह संयत भनुष्योंको होता है। दुष्प्रणधान चार" 
कम --मनोदुष्प्रणिधान यावत्‌ उपकरण ० । इसी प्रकार पंचेंद्रियसे लेकर यावत्‌ 
वैमानिक तक जानना ॥३१७।। 

पुरुषजात चार कहे गए हैं ०--आपातभद्रक४ संवासभद्गरक५, संवास- 
भद्गक नो श्रापात भद्रक, आपातभद्रक भी संवासभद्रक भी, नो आ० नो सं० । 
चार पुरुषजात॑ कहे गए हैं ०->जो अपना अवद्य-पाप देखता है, 
पर का नहीं। जो दूसरोंका अवथ्य देखता है अपना नहीं । जो अपना भी 
दूसरोंका भी अवद्य देखता है, और जो अपना और दूसरोंका अवद्य नहीं देखता । 
चार पुरुष ०" “““-जो अ्रपनें अवद्यका उदीरण करता है पर के अवद्य 
का नहीं ४। चार पुरुष०''“““'>-जो अपने अ्रवद्ध को उपशमित करता है 
परके अवद्य को नहीं ४ । चार पुरुषजात''“““'--एक वह जो किसी कार्यमें 
उत्साह सहित होकर स्वयं प्रवृत्ति करता है, परन्तु दूसरेको प्रवत्त नहीं करता४ | 
इसी प्रकार एक वह जो दूसरोंको वन्दना करता है स्वयं दूसरोंसे वन्दित नहीं 
होना चाहता४ । इसी प्रकार 'सत्कार करता है' 'सम्मान करता है' ४ । इसी 
प्रकार वाचना, पृच्छा, परिपृष्छा और व्याकरण (निर्णय) का अनुलक्ष करके 
४-४ भागे समभने चाहिएँ | चार पुरुषजात कहे गए हैं०--कोई ऐसा होता है 
जो सूत्रंधर होता है, अर्थथर नहीं होता। एक अर्थधर होता है, सूत्रघर नहीं 
होता । एक सूत्रधर भी होता है, .अर्थंधर भी। एक सूत्रधर भी नहीं होता, 
अथंघर भी नहीं होता ॥३ १८॥ 


१. सरलता | २. प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना । 

.. ३- लगाना अथवा अम्ुक विषय में जोड़ना। ४. आकस्मिक मिलन में 
दशन, आलाप आदि द्वारा सुखदायक । ५. सहवास | 

हि 
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असुरेन्द्र असु रकुमारराज चमरके चार लोकपाल कहे गये हैं ०--सोम, 
यम, वरुण और वेश्रवण । इसी प्रकार बलिके भी सोम “ये चार लोकपाल 
कहे गये हैं । धरणके लोकपालों में कालपाल, कोलपाल, शेलपाल और शंखपाल 
ये चार *'। इसी तरह भूतानन्दके चार“ “--कालपाल ४ । वेणुदेव के चित्र, 
विचित्र, चित्रपक्ष और विचित्रपक्ष । वेणुदालि के चित्र ४। हंरिकान्तके प्रभ 
सुप्रभ, प्रभकात्त और सुप्रभकानत । हरिसहके प्रभ'""* । श्रग्तिशिख के तेज, 
तेजशिख, तेज:कान्‍्त और तेज:प्रभ। अग्निमाणवकके तेज''' । पूर्णके रूप, 
रूपाश, रूपकान्त एवं रूपप्रभ। वशिष्ट के रूप ” ““। जलकान्तके जल, जल- 
रूप, जलकान्त और जलप्रभ। जलप्रभके जल"'''*'। अमितगतिके त्वरितगति, 
क्षिप्रति, सिहृविक्रगति और सिंहगति | अमितवाहनके क्षिप्र०****। वेलम्ब 
के काल, महाकाल, अंजन और रिष्ट । प्रभझ्जन के काल"““। घोषके आावतें, 
व्यावर्त, नन्दिकावर्त और महानन्विकावर्त । महाघोपके बआ्रावते''**' । शकके 
सोम, यम, वरुण और वेश्ववण। ईशानके सोम****'"। इसी तरहसे एकान्तरितत 
करके यावत्‌ अच्युत तक लोकपाल कह लेना चाहिये ।।३ १६॥ ह 

वायुकुमार चार प्रकारके कहे गये हैं०-काल, महाकाल, वेलम्ब और 
प्रभञ्जन । देव चार प्रकार के कहे गए हैं ०-भवनवासी, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क 
ओआऔर विमानवासी (वेमानिक) ॥३२०॥ 

प्रमाण चार प्रकारका कहा गया है, जसे-द्रव्यप्रमाण, क्षेत्रप्रमाण, काल० 
आर भाव० ।३२१॥ क्‍ 

दिक्कुमारी मह॒त्तरिकाएं चार प्रकारकी कही गई हैं०--रूपा, रूपांशा, 
सुरूपा और रूपावती । विद्युतकुमारी मेह०'“--चित्रा, चित्रकनका, शंतेरा 
ग्रौर सौत्रामणि ॥३२२॥।। 

देवेन्द्र देवराज शक्रकी मध्यम परिफदामें देवोंकी चार पल्योपमकी स्थिति 
कही गई है। देवेन्द्र देवराज ईशानकी मध्यम परिषदामें देवियोंकी चार पल्यो० 
**॥३२३॥! ु विन 

संसार चार प्रकारका कहा गया है ०--द्वव्यसंसार, क्षेत्रसंसार, कालसंसार, 
भावसंसार ॥३२४।[दृष्टिवाद चार प्रकारका कहा गया है ०--परिकर्म, सूत्र, पुर्व- 
गत और अनुयोग ॥३२५॥। 

प्रायश्चित्त चार प्रकारका कहा गया है ०-ज्ञान प्रायश्चित्त, दर्शन' प्राय- 
शिचित्त, चारित्र० और व्यक्तकृत्य प्रायश्चित्त १। प्रायश्चित्त चार०...---प्रति- 
सेवना प्रायश्चित्त, संयोजना०, थ्रारोपणा और प्रतिकुड्चना० ॥३२६॥ 


काल चार प्रकारका कहा गया है०--भ्रमाणकाल, यथायुप्क निवृत्तिकाल, 


33०० नमन जज जीनत +अन्यमीरश आटा | 





क्‍.3+ +ह *कन ७०-->-+-नमने --त. पवन भा >भक ? आधान-मेन 








कमी. ०० कमाना. घन िय.- अना गा विशिशनीयाओंओणओ- विजन न» 


१. गीतार्थ द्वारा दिया गया । 


क्‍ क्‍ क्‍ अर्थागम 
पुरुष-भेद [ ३२३ | स्थानांग स्था० ४ उ० १- 


मरणकाल और अद्धाकाल१ ॥३२७॥ पुदगलपरिणाम चार प्रकारका कहा है । 
जेसे-वर्णपरिणाम, गन्धपरिणाम, रसपरिणाम और स्पशेप्रिणाम ।|३२८॥ 

भरत-ऐरवत क्षेत्रमें पृव-पश्चिम (प्रथम-अन्तिम) तीर्थद्धरोंको छोड़कर 
बीचके २२ तीथेद्धूरोंने चातुर्याम धर्मकी स्थापना की है | वह चातुर्याम घर्म इस 
प्रकारसे है-समस्त प्राणातिपातसे विरति, समस्त मृषावादसे विरति, समस्त अद- 
त्तादानसे विरति एवं धर्मोपकरणके सिवाय समस्त परिग्रहसे विरति | समस्त 
महाविदेहोंमें भ्रहंन्त-भगवन्तोंने जो चातुर्याम धर्मकी पज्ञापना की है, वह चातुर्याम 
धर्म पूर्वोक्त समस्त प्राणातिपात श्रादिसे विरमण रूप ही है ॥३२६॥ 

दुगंतियां चार कही गई हैं, जसे-नेरयिक दुर्गेति, तियेग्योनिक०, मनुष्य ० 
और देवदुर्गंति । सुगतियां चार कही गई हैं ०--सिद्धसुगति, देवसुगत्ति, मनुष्य ० 
और सुकुलप्रत्यायाति२ । चार दुर्गेत कहें गए हैं०--ने रयिकदुर्गेत, तियंग्योनिक०, 
मनुष्य ० और देव ० । चार सुगत कहे गए हैं०--सिद्धसुगत, यावत्‌ सुकुलप्रत्या- 
येतं ।॥३३०॥। 

प्रथम समय जिनके चार कर्माश क्षीण होते हैं ०--शानावरणीय, दर्शना- 
वरणीय, मोहनीय और. ग्रन्तरायिक। उत्पन्न हुए ज्ञान और दशनको धारण 
करने वाले श्रहन्त जिन केवली चार कर्माशोंका वेदन करते हैं ०--वेदनीय, 
आयुष्क, नाम और गोत्र । प्रथम समय सिद्धके चार कर्माश एक साथ क्षीण होते ' 
हैं ०-वेदनीय, आयुष्क, नाम और गोज ॥३३९१॥ | 

चार कारणोंसे हास्यकी उत्पत्ति होती है >--हास्यजनक भाण्ड-विदूषक 
आदि जनोंकी चेष्टाको देखकर, हास्यजनक भाषाका प्रयोग कर, हास्यजनक 
वचनको सुनकर, किसी वातको याद करके ।।३३२॥ 


अन्तर चार प्रकारका कहा गया है | जसे-काष्ठान्तर, पक्ष्मान्तर३, लोहा- 
न्तर और प्रस्तरान्तर४ । इसी प्रकारसे पुरुषका और स्त्रीका अन्तर चार प्रकार 
का है ०--काण्ठान्तर समान यावत्‌ प्रस्तरान्तर समान ॥३३३।। 


चार भृतक कहे गए हें ०--दिवसभृतक ५, यात्राभूतक, उच्चताभृतक ६ और 
कव्वाडभूतक७ ।३३४।। चार प्रकारके पुरुष कहे गए हैँ ०--संप्रकटप्रतिसेवी नो 
प्रच्छन्तप्रतिसेदी, प्रच्छन्नप्रतिसेवी नो संप्रकटप्रतिसेवी, संप्रकटप्रतिसेवी भी 
प्रच्छन्नप्रतिसेवी भी, नो संप्रकटप्रतिसेवी नो प्रच्छन्तप्रतिसेवी ॥।३३५॥ 





१. समय आवलिका आदि रूप । २. उत्तम कुलमें जन्म लेना । 
३. रोम । ४. पत्थर । ५. दिहाड़ी पर रक्खा गया नौकर । 
६- वेतन पर रक्‍्खा हुआ | ७. ठेके पर रक्खा हुआ । 


भ्र्थागम 
विक्ृतियां [ ३२४ | स्थानांग स्था० ४ 3०९ 


असुरेन्द्र असुरकुमारराज चमरके जो लोकपाल सोमराज हैं उतकी चार 
अग्रमहिपियां कही गई हैं०--कनका, कन्कलता, चित्रगुप्ता और वसुन्धरा। 
इसी प्रकार यम, वरुण और वैश्रवणकी भी। वैरोचनेन्द्र वेरोचनराज बलिके 
लोकपाल जो सोमराज हैं उनकी चार अ्ग्नमम०**-मित्रगा, सुभद्रा, विद्य ता भीर 
अशनी । इसी प्रकार यम वैश्ववण और वरुणकी भी । नागकुमा रेन्द्र नागकुमार- 
राज जो घरण हैं उनके लोकपाल जो कालपाल महाराज हैं उतकी चार श्रग्न ०" 
-भश्ोका, विमला, सुप्रभा और सुदर्शना। इसी तरह यावत्‌ झंखपालकी । 
नागकुमारेन्द्र नागकुमारराज भूतानन्दके लोकपाल महाराज कालपाल हैं। 
उनकी चार अग्रमहिपियां हैं--सुननन्‍्दा, सुभद्वा, सुजाता और सुमता | इसी प्रकार 
यावत्‌ शैलपालकी । इसी प्रकार सभी दक्षिणेन्र लोकपालोंकी यावत्‌ घोष तक 
भूतानच्दके समान | इसी तरह यावत्‌ महाघोषके लोकपालोंकी । पिशाचेन्द्र 
पिशाचराज कालकी चार पअ्ग्रमहिषियां कही गई हैं०?--कमला, कमलप्रभा, 
उत्पला और सुदर्शना । इसी प्रकार महाकालकी भी । भतेच्ध-भूतराज सुरूपकी 
भी चार अग्रमहिपियां हैं, जैसी--रूपवती, बहुरूपा, सुरूपा और सुभगा। ऐसे ही 
प्रतिर्षकी भी । यक्षेन्द्र-यक्ष राज पूर्णभद्रकी चार अग्न०'"-पुत्रा, बहुपुत्रिका, 
उत्तमा और तारका । इसी प्रकार माणिभद्गकी भी । राक्षसेन्द्र राक्षस राज भीमकी 
चार अ्रग्नम०**-पत्मा, वसुमती, कनका, रत्नप्रभा | इसी तरह महाभीमकी भी । 
किन्नरेन्द्र किन्नरराज किन्नर की चार अग्म०“--अ्रवतंसा, केतुमति, रतिसेना, 
रतिप्रभा। इसी प्रकार किपुरुषकी भी । किंपुरुषेन्द्र-केपुरुषराज सत्पुरुषकी चार 
अग्र०'““+रोहिणी, नवमिका, छी और पृष्पावती। इसी प्रकार महापुरुषकी 
भी । महोरग्रेन्द्र महोरगराज अ्रतिकायकी चार अग्र०*“--भुजगा, भुजगावती, 
महाकच्छा और स्फुटा । इसी तरह भमहाकायकी भी । गन्धर्वेन्द्र गन्धवेराज गीत- 
रतिकी चार अग्न ० '“-सुघोपा, विमला, सुस्वरा और सरस्वती इसी प्रकार 
गीतयशकी भी । ज्योतिपेन्द्र ज्योतिषराज चन्द्रकी चार अग्नम०*--चन्द्रप्रभा, 
ज्योत्सनाभा, अ्रचिमाली, प्रभद्टूरा । इसी प्रकार सुर्यकी भी। अद्भारक नामक 
महाग्रहकी चार अग्र०*''--विजया, वेजयस्ती, जयन्ती, अपराजिता । इसी प्रकार 
सभी महाग्रहोंकी यावत्‌ भावकेतुकी । देवेन्द्र देवराज शक्रके लोकपाल सोम महा- 
राजकी चार अग्रम ०'" '--रोहिणी, मदना, चित्रा, सोमा | इसी प्रकार यावत्‌ 
वैश्ववणकी । देवेन्द्र देवराज ईशानके लोकपाल सोम महाराजकी चार श्रग्न ० "*-- 
पृथिवी, रात्रि, रजनी, विद्युत | ऐसे ही यावत्‌ वरुणकी ।।३३६॥ 


गोरस विकृतियां चार कही गई हैँ०--दूध, दही, थी, मक्खन । स्नेह विक- 
'तियां चार हैं ०--तैल, घी, वसा, नवनीत । चार महाविकृतियां वर्जनीय हैं०-- 
मधु, मांस, मय और मक्खन ॥३३७॥। । 


अर्थागर्म 
पुंरुष॑-जातें (| ३२५ | स्थानांग स्था० ४ उ० २ 


चार कूटागार कहे गए हैं, एक कूटागार ऐसा होता है जो प्राकार आदिसे 
बेष्टित होता हैं और हार प्रादि भी जिसके बन्द रहते हैं । एक'**** रे द्वार ग्रादि 
जिसके बन्द नहीं होते | एक''' बेष्टित नहीं होता ''जिसके द्वार हे बन्द रहते 
हैं। एक “बेष्टित नहीं होता न उसके द्वार आदि ही बन्द होते हैं । इसी तरह 
से चार प्रकारके पुरुषजात कहें गए हँ०- अत जुत्त, उत्त अत, अत गुप्त 
और अगुप्त अगुप्त । चार कूटागारशालाए कही गई हैं०-परुप्ता गुप्तद्वारा, गुप्ता 
अगुप्तद्वारा, अगुप्ता गुप्तद्वारा, अ्गुप्ता श्रगुप्तद्वारा । इसी प्रकार चार स्त्रियां 
कही गई हैं०--गुप्ता गुप्तेन्द्रिया, गुप्ता अगुप्तेन्द्रिया ४॥।३३८।। 

प्रवगाहता चार प्रकारकी कही गई है ०--द्रव्याइवगाहना, क्षेत्राजवगाहना, 
कालाइवगाहना, भावाश्वगाहला ॥३३६॥ बार प्रशप्तियां श्रद्भधवाह्य कही गई 
हैं ०--चन्द्रप्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीपप्रशञप्ति और द्वीपसागरप्रज्ञप्ति ॥३४०॥। 


॥ चौथे स्थानका पहला उद्देशक समाप्त ।। 


 ाा ।स। किन 


चतुर्थ स्थानक-- ितीप उद्देशक 


चार प्रतिसंलीन १ कहे गए हैं?--क्रोघ प्रतिसंलीन, मान०, माया० और 
लोभ० । चार शप्रतिसंलीन कहे गए हैं०-क्रोध श्रप्नतिसंलीन यावत्‌ लोभ भश्रप्रति- 
संलीत । चार प्रतिसंलीन'''-मनःप्रतिसंलीन, ववन०,काय ० और इन्द्रिय ० । चार 
अप्रतिसंलीन कहें गए हैं"--मनी5प्रतिसंलीन यावतु इन्द्रिय अप्रतिसंलीन ॥३४१॥ 
पुरुष चार कहे गए हैं--दीन-दीन, दीन-भ्रदीन, भ्रदीन दीन और अ्रदीन 

ग्रदीन । पुरुषजात चार हैं--दीन दीनपरिणत, दोन अदीनपरिणत, अदीन 
दीनपरिणत, अ्रदीन अरदीनपरिणत । पुरुषजात चार कहे गए हैं०--दीन 
दीनरूप, दीन अदीनरूप, अदीन दीनरूप, और अदीन अदीनरूप। 
चार पुरुषजात हैं-दीन दीन मन वाला, दीन अदीन मन वाला, ग्रदीन दीन मन्‌ 
वाला, और अ्रदीन अदीन मन वाला। इसी प्रकार दीन संकल्प वाला 
दीन श्रज्ञावाला, दीन दृष्टि वाला, दीत शीलाचार वाला, दीन व्यवहार बाला 
४-४ भाँगे । पुर्षजात चार कहे गए हैं०--दीन दीन पराक्रम वाला, दीन अदीन 
पराक्रम वाला ४ | इसी प्रकार सबके ४ भाँगे कहने चाहिएँं। परुषजात चार कहे 
गए हैं--दीन दीन वृत्ति वाला ४ । इसी प्रकार दीन जाति वाला, दीन भाषी 
! 


दीनाइव भापी । पुरुषजात चार कहे गए हैं--दीन दीन 
ए्‌ हे गए हैं सेवी ४ | इसी प्रकार दीन 
पर्याय ४, दीन परिवार ४। सर्वत्र ४ भाँगे ॥३४२॥ हि 





१. विफल करने वाला अथवा निरोघ करने वाला । 


अथरगिम 
विक्ृतियां ( ३२४ | स्थानांग स्था० ४ छ० १ 


असुरेन्द्र असुरकुमारराज चमरके जो लोकपाल सोमराज हैं उनकी चार 
अग्रमहिषियां कही गई हैं"--कनका, कनकलता, चित्रगुप्ता और वसुन्धरा। 
इसी प्रकार यम, वरुण और वेश्रवणकी भी । वेरोचनेन्द्र बेरोचनराज बलिके 
लोकपाल जो सोम राज हैं उनकी चार अग्रस०*''“-मित्रगा, सुभद्रा, विद्यूता और 
अ्रशती । इसी प्रकार यम वैश्ववण और वरुणकी भी । नागकुमारेन्द्र नागकुमार- 
राज जो घरण हैं उनके लोकपाल जो कालपाल महाराज हैं उनकी चार श्रग्र ०" 
-“अशोका, विमला, सुप्रभा और सुदर्शना। इसी तरह यावत््‌ शंखपालकी | 
तागकुमारेन्द्र नागकुमारराज भूतानन्दके लोकपाल महाराज कालपाल हैं। 
उनकी चार अग्रमहिपियां हैं--सुनन्दा, सुभद्रा, सुजाता और सुमना । इसी प्रकार 
यावत्‌ शलपालकी । इसी प्रकार सभी दक्षिणेन्द्र लोकपालोंकी यावत्‌ घोष तक 
भूतानन्दके समान | इसी तरह यावत्‌ महाघोषके लोकपालोंकी । पिशाचेन्द्र 
पिशाचराज कालकी चार श्रग्रमहिषियां कही गई हैं"--कमला, कमलप्रभा, 
उत्पला और सुदर्शना । इसी प्रकार महाकालकी भी। भूत्तेन्द्र-भूतराज सुरूपकी 
भी चार अग्नमहिषियां हैं, जेसे--रूपवती, बहुरूपा, सुरूपा और सुभगा। ऐसे ही 
प्रतिरु्षकी भी । यक्षेन्द्र-यक्षराज पूर्णभद्रकी चार अ्रग्न०:-पुत्रा, बहुपुनिका, 
उत्तमा और तारका । इसी प्रकार माणिभद्रकी भी । राक्षसेन्द्र राक्सराज भीमकी 
चार अग्म० ' “““पद्मा, वसुमती, कनका, रत्नप्रभा | इसी तरह महाभीमकी भी । 
किनरेन्द्र किन्चरराज किन्नर की चार अग्र०'*--अवतंसा, केतुमति, रतिसेना, 
रतिप्रभा। इसी प्रकार किपुरुपषकी भी । किपुरुषेन्द्र-किपुरुषराज सत्पुरुषकी चार 
श्रग्म ०" ““-+रोहिणी, चव्मिका, ही और पुष्पावती। इसी प्रकार महापुरुषकी 
भी । महोरग्रेन्द्र महोरगराज अ्रतिकायकी चार शअ्रग्न०*“--भुजगा, भुजग्रावती, 
महाकच्छा और स्फूटा । इसी तरह महाकायकी भी । गन्धर्वेन्द्र गन्धवेराज गीत- 
रतिकी चार भ्रग्न ०.*-सुधोपा, विमला, सुस्वरा और सरस्वती | इसी प्रकार 
गीतयशकी भी । ज्योतिषेद्ध ज्योतिषराज चन्द्रकी धार श्रग्न०"“--चन्द्रप्रभा, 
ज्योत्सनाभा, अभधिसाली, प्रभद्धूरा | इसी प्रकार सूर्यकी भी अद्धारक नामक 
महाग्रहकी चार शअ्रग्न ०-"--विजया, वेजयन्ती, जयन्ती, अपराजिता | इसी प्रकार 
सभी महाग्रहोंकी यावत्‌ भावकेतुकी । देवेन्द्र देवराज शक्रके लोकपाल सोम महा- 
राजकी चार श्रग्न ०"""--रोहिणी, मदना, चित्रा, सोमा। इसी प्रकार यावत्‌ 
बैश्ववणकी । देवेन्द्र देवराज ईशानके लोकपाल सोम महाराजकी चार श्रग्न ०" + 
पृथिवी, रात्रि, रजनी, विद्युत्‌ । ऐसे ही यावत्‌ वरुणकी ।॥॥३३६॥ 

गोरस विकतियां चार कही गई हैं०--हघ, दही, थी, मवखन। स्नेह विकृ- 
'तियां चार हैं ०--तैल, घी, वसा, नवनीत । चार महाविकृतियाँ वजनीय हैं०-- 
मधु, मांस, मद्य और मक्खन ॥३ ३ ७।॥। ह 


अर्थागम 
धर्मकथा [ ३२७ ] स्थानांग स्था० ४ उ० २ 


है,तथा जिसके समस्त अद्भ अपने प्रमाण लक्षणसे युक्त होते हैं, ऐसा वह गज भद्र 
कहा गया है ॥ १॥॥३४५॥। 


बहुत वड़े चंचल मोटे बालोंसे जिसकी चमड़ी युक्त होती है, कुभस्थले 
जिसका विश्ञाल होता है, पु5छका मूलभाग जिसका स्थूल होता है, नख-दांत और 
वाल जिसके स्थूल होते हैं ओर आंखें जिसकी सिह की आंखोंके समान श्वेत-रक्त 
वाली होती हैं, ऐसा हाथी मन्द कहा गया है ।२॥३४६॥ | 

जो शरीरसे पतला, कृशकण्ठयुक्त, पतले चम, दांत, नख, केश वाला होता 
है । जो डर॒पोक- जस्त (जिसके कान भयसे स्तव्ध हो जाते हैं) उद्ब गयुक्त चसन 
स्वभाव वाला होता है, ऐसा गज 'मृग' कहा गया है ॥३॥|३४७।। 


भद्रादि हाथियोंके भद्॒त्वादि ग्रुणोंको थोड़े २ रूपमें श्रपनेमें धारण करता 
है, रूप व स्वभावसे जो संकीर्ण होता है उसेसंकी्ण' जानना चाहिए ।४॥।३४८॥ 

भद्र हाथी शरद ऋतुमें मदोन्मत्त (मदमस्त) होता है, मन्‍्द हाथी वसन्‍्त 
में, मृग हाथी हेमन्तमें और सड्डी्ण हाथी छहों ऋतुओंमें मदोन्‍्मत्त 
होता है ॥॥५॥।३४६।॥ 

चार विकथाएँ कही गई हैं०--स्त्रीकथा, भक्तकथा, देशकथा और राज- 
कया। स्त्रीकथा चार प्रकारकी है-स्त्रियोंकी जातिकी कथा, स्त्रियोंके कुलकी 
कथा, स्त्रियोंके रूपकी कथा और स्त्रियोंके नेपथ्य (वेष) की कथा । भक्तकथा 
चार प्रकार की कही गई है-- भक्तके आवाप (शाक घृत आदि) की कथ ,, 
भोजन के निर्वाप (पक्‍्वापक्‍्व ) की कथा, भ्क्तके आरम्भ (अश्नि आदिक) की 
कथा, भेकक्‍्तके निष्ठान (द्रव्यव्यय) की कथा। देशकथा चार प्रकारकी कही 
गईं है-देशविधि कथा, देशविकल्प (कप भवन निर्माण आदि ) कथा, 
देशच्छन्द (गम्यागम्प्र) कथा, देशनेपथ्य कथा ॥ राजकथा चार प्रकारकी कही 
गई है--राजा की अ्रतियान (नगर प्रवेश) कथा, राजाकी निर्याण (वहिगंमन ) 
कथा, राजाकी वेलवाहन कथा और राजा की कोष्ठागार कोष कथा !॥३५०।। 

घर्मकथा चार प्रकारकी कही गई है ०-पआ्राक्षेपणी, विक्षे पणी, संवेदनी 
और नित्रदनी । आ्राक्षेपणी कथा चार*****- 


“भाचाराक्षेपणी, व्यवहाराक्षेपणी, 
प्रश्नप्त्याक्षेपणी और दृष्टिवादाक्षेपणी । विक्षेपणी कथा चार प्रकार-*---- “जो कथा 
पहले अपने सिद्धान्तके गुणोंको दिखाते हुए श्रन्य मतके दोषोंको प्रकट करते 


बा के हुए 
कही जाती है १। जो कथा पहले परसिद्धान्तगत दोषोंको प्रकट करते हुए अपने 
सिद्धान्तके गरुणोंकों प्रकाशित करते हुए कही जाती है 


५ है २। जो कथा सम्यगवाद 
और मिथ्यावादको प्रकट करती है 


१ ३। जो कथा नास्तिकवादका खंडन क 
आस्तिकवादको स्थापित करती है ४। संवेदनी कथ। चर ३३४९७ 


दुनी, परलोक०,आत्मशरीर सं० और परशरीर० । निवेदनी कथा चार प्रकार 


श्र्थागम 
हाथो के भेद [ ३२६ |] स्थानांग स्था० ४ 3० २ 


. पार श्रकारके पुरुष कहे हैं वे इस प्रकार से हैँ--आये नामवाला है और 
आय है ४ | चार प्रकार के पुरुप'“--शआ्रार्य नाम बांला आर्य परिणत है ४। 
इसी प्रकार ब्रायं रूप वाला, आर्य मन वाजा, आर्य संकल्प बाला, आयय॑ प्रज्ञा 
वाला, आये दृष्टि वाला, आर्य शील बाला, आर्य व्यवहार वाला, आर्य पराक्रम 
वाला, आय॑ वृत्ति बाला, श्रार्य जात्ति०्, आये भ्रापा०, आर्याविभाषी, आर्यसेवी, 
आय पर्यायवाला, झार्य परिवार वाला, इस प्रकार १७ आलापक होते हैं। जैसे 
दोनके साथक्रे आलापक कहे हैं बैसे ही श्रायंके साथ भी कहने चाहिएँ । पुरुष जात 
चार कहे गए हैं०--आार्य झाय भाव वाला, झारय अनार्य माब वाला, अनाय॑े आर्य 
भाव वाला और अनार्य अनाये भाव वाला ॥३४३॥। 


वृषभ चार प्रकार के कहे गए हैं--जातिसंपन्न, कुलसंपत्न, वलसंपतन्न 
और खझूपसंपतन्न । इसी प्रकारसे पुरुष भी चार प्रकार के कह्टे गए हैं--जातिसंपन्न 
यावत्‌ रूपसंपन्न । पुनः बैल चार प्रकार के कहे गए हैं-जातिसंपन्न नो कुलसंपन्न, 
कुलसंपन्न नो जातिसंपन्न, जातिसंपनञ्न भी कुलसंपतन्न भी और नो जातिसंप्न 
नो कुलसंपन्न । इसी प्रकारसे पुरुष भी चार प्रकारके कहे गए हैं+-जाति- 
संपन्न नो कुलसंपन्न, यावत्‌ नो जातिसंपन्न नो कुलसंपक्ष । वपभ चार प्रकारके 
कहे गए हैं०- जातिसंपतन्न नो बलसंपन्न ४ । इसी प्रकार पुरुष भी “*'जातिसंपतन्न 
नो वलसंपन्न ४। चार प्रकारके वृषभ''" -जातिसंपन्न नो रूपसंपन्न ४। इसी 
प्रकार पुरुष भी "7 । चार प्रकारके वृषभ * -कुलसंपन्न नो बलसंपन्न ४। 
इसी प्रकार पुरुष भी“''''। चार प्रकारके वृषभ'" -कुलसंपत्न तो रूपसंपत्न ४। 
इसी प्रकार पुरुष भी १ चार प्रकारके वृषभ" --वलसंपन्न नो रूपसंपन्न ४। 


इसी प्रकार पृरुष भी" ।॥३४४।॥ 


हाथी चार प्रकार के कहे गए हैं ० --भद्न, मन्द, मृग और सद्भीणे । 
इसी प्रकार पुरुष भी“ हाथी चार प्रकार के कहे गए हैं ० -- भन्न भन्र मन 
वाला, भेद्र मन्द मन वाला, भद्र मृग मच वाला, और भद्र संकीर्ण मन वाला । 
इसी प्रकार पृरुष भी १ चार प्रकारके हाथी कहे गए हैँ-मन्द श्र भद्र मत 
वाला, सन्द मन्द मन वाला, मन्द मृग मन वाला और मन्द संकीर्ण मत वाला ।: 
इसी प्रकार पुरुष भी हाथी चार प्रकारके कहे गए हैं- मृंग भद्न मन वाला, 
मृग मन्द मन बाला, मृग मृग मन बाला, मृग सद्धीर्ण मत वाला। इसी प्रकार 
पुरुष भी “'। हाथी चार प्रकारके कहे गए हैं--स ्लीर्ण भद्द मत वाला, सद्भीणं- 
मन्द मन वाला, सद्धीर्ण भंग मन वाला, सद्धीर्ण सद्धेतेण मन ताजा । इसी तरह 
परुष भी ““*। गाथा--जिसके नेत्र मधुगरुटिका जैसे पीले होते है, स्वृल, सुक्षम 
और सृक्ष्मतर रूपसे क्रमश: जिसकी पूछ दीर्घ दीघंतर तथा सुन्दरता. भरी होती 
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है,तथा जिसके समस्त अज्भ अपने प्रमाण लक्षणसे युक्त होते हैं, ऐसा वह गज भद्र 
कहा गया है ॥ १॥॥३४५॥। 


बहुत वड़े चंचल मोटे बालोंसे जिसकी चमड़ी युक्त होती है, कुभस्थल 
जिंसका विश्ञाल होता है, पु5छका मूलभाग जिसका स्थूल होता है, नख-दांत और 
बाल जिसके स्थूल होते हैं ओर आंखें जिसकी सिह की आंखोंके समान इश्वेत-रक्त 
वाली होती हैं, ऐसा हाथी मन्द केहा गया है ।२॥३४६॥ . 

जो शरीरसे पतला, कृशकण्ठयुक्त, पतले चममे, दांत, नख, केश वाला होता 
है । जो डरपोक- त्रस्त (जिंसके कान भयसे स्तव्ध हो जाते हैं) उद्े गयुक्त त्रसन 
स्वभाव वाला होते है, ऐसा गज “मुग' केहा गया है ॥३॥|३४७॥।। 

भद्रादि हाथियोंके भद्गत्वादि गुणोंको थोड़े २ रूपमें अपनेमें धारण करता 
है, रूप व स्वभावसे जो संकीर्ण होता है उसे संकीर्ण' जानना चाहिए ॥४॥३४८।॥ 

भद्र हाथी शरद ऋतु मदोन्‍्मत्त (मदमस्त) होता है, मन्द हाथी वसन्‍्त 
में, मृग हाथी हेमन्‍तमें और सद्भी्ण हाथी छहों ऋतुओंमें मदोन्मत्त 
होता है. ॥५॥।३४९।। 

चार विकथाएँ कही गई हैं ०--स्त्रीकथा, भक्तकथा, देशकथा और राज- 
कया । स्त्रीकथा चार प्रकारकी है--स्त्रियोंकी जातिकी कथा, स्त्रियोंके कुलकी 
कथा, स्त्रियोंके रूपकी कथा और स्त्रियोंके नेपथ्य (वेष) की कथा | भक्तकथा 
चार प्रकार की कही गई है--- भक्तके आवाप (शाक घृत आदि) की कथा, 
भोजन के निर्वाप्‌ (पक्वापक्‍्व ) की कथा, भक्तके आरम्भ (अग्नि आदिक) की 
कथा, भक्तके निष्ठान (द्रव्यव्यय) की कथा। देशकथा चार प्रकारकी कही 
गई है-देशविधि कथा, देशविकल्प (कूप भवन निर्माण आदि) कथा, 
देशच्छन्द (गम्पागम्प्र) कथा, देशनेपथ्य कथा | राजकथा चार प्रकारकी कही 
गई है---राजा की भ्रतियान (नगर प्रवेश) 


हू कथा, राजाकी निर्याण (वहिगमन) 
कथा, राजाका वलबाहन कथा और राजा की कोष्ठागार कोष कथा || ३५०]। 


धर्मकथा चार प्रकारकी कही गई है ०-प्राक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी 
ओर निव्रंदनी । आ्ाक्षेपणी कथा चार*-***- -आचाराक्षेपणी, व्यवहाराक्षेपणी, 
प्रशप्त्याक्षेपणी और दृष्टिवादाक्षेपणी। विक्षेपणी कथा चार प्रकार---*---जो कथा 
पहले अपने सिद्धाल्तके गुणोंको दिखाते हुए अन्य मतके दोषोंको प्रकट करते हुए 
कही जाती है १। जो कथा पहले परसिद्धान्तगत दोषोंको प्रकट करते हुए अपने 
सिद्धान्तके गुणोंको प्रकाशित करते हुए कही जाती है २। जो कथा सम्यगवाद 
और मिथ्यावादकों प्रकट करती है ३। जो कथा नास्तिकवादका खंडन कर 
आस्तिकवादको स्थापित करती है । 


४ ! ड़ संवेदनी कथ। चार**'**-: 
संवेदनी, परलोक०,आत्मशरीर सं० और परशरीर० । निवेदनी कया चार आकार 
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की“ --इस लोकमें किये हुए पापकर्म इस लोक में दुःखदायी होते हैं। इस 
लोक में“ परलोक में दुःखदायी'““*“। परलोक में"'**“'इस लोकसमें:***** | 
परलोकमें *“'परलोकमें"***** | इस लोकमें किए हुए शुभकर्म इस लोकमें शुभ 
फलदायक होते हैं। इस'*“परलोकमें' ***** ! इस प्रकार ४ भांगि उसी 
तरह ॥३५१॥ हे 
चार पृरुषजात कहे गये हैं ०--#श कुश, क्ज्ञ दृढ़, दृढ़ कुश और दृढ़ 
दृढ़ । चार पुरुषजजात''"““--कृश कृश झरीर वाला, कछृश दृढ़ शरीर वाला, 
दृढ़ कृश शरीर वाला तथा दृढ़ दृढ़ शरीर वाला । चार पुरुष० “****-जैसे कृश- 
शरीर वाले किसी एक पुरुषको ज्ञान-दर्शन उत्पन्न होते हैं, दृढ़ शरीर वाले पुरुष 
को नहीं । दुढ़ शरीर वाले किसी एक पुरुषको ज्ञान दर्शन उत्पन्न होते हैं कृश 
शरोरवाले पुरुषको नहीं। किसी एक कृश शरीर वाले पुरुषको भी ज्ञान, दर्शन 
उत्पन्न होते हैं तथा दृढ़ शरीर वाले पुरुषको भी"****'। किसी एक कृश-शरीर वाले 
को भी ज्ञान दशन उत्पन्न नहीं होते श्ौर दृढ़ शरीर चाले पुरुषको भी ज्ञान दर्शन 
उत्पन्न नहीं होते ॥३५२।। 
चार कारणों से साधु साध्वियोंको इस समयमें अतिशेष ज्ञान-दर्शेन उत्पत्ति 
होनेके योग्य होने. पर भी उत्पन्न नहीं होते हैं ०-बार २ स्न्ीकथा, भकक्‍तकथा, 
देशकथा, राजकथा करने से, विवेक एवं व्युत्सग से भली भांति अपनी आत्माको 
भावित न करने से, पूवेरात? और अपरराजत्रर में घर्म-जागरणा ने करने से, 
प्राधुक, एपणीय, उञज्छ जो कि पझ्नेक परोंसे ग्ृहीत होता है, उसकी सम्यक 
गवेषणा ने करने से । इत चार कारणोंसे''*। चार कारणोंसे' उत्पन्न होते 
हैं ०--'' ““राजकथा न करनेसे, '"*“'भावित करनेसे,'''*'घर्मजागरणा करने' 
से,“ ''गवेषणा करनेसे। इन चार कारणोंसे' ***' उत्पन्न होते हैं ॥३५३॥। 
चार महाप्रतिपदाओंमें साधु-साध्वियोंकी स्वाध्याय करना नहीं 
कल्पता ०--आपषाढ़३की प्रतिपदा को, इन्द्रमह (आश्विन) की प्रतिपदाको, 
कारतिक''' “और सुग्रीष्म (चैत्र) की प्रतिपदाको। चार सन्ध्याश्ोंमें साधु- 
साध्वियोंकोी स्वाध्याय करना नहीं कल्पता-प्रथमसन्ध्या४में, पश्चिम सन्ध्या2सें, 
मध्याह्लमें और अ्र्धरात्र में । चार कालोंमें साबु-साध्वियोंकी स्वाध्याय करना 
कल्पता है ०-पूर्वान्न ६, अपराह्न ७, प्रदोष द, प्रत्युष ६ ॥३५४॥। ह 


१. रात का पहला पहर। २. रातका चौथा पहर। ३: पूर्णिमाके वाद 
आने वाली । ४. सूर्योदियके समय आधा मुहू्ते पहले ञ्राघा मूद्ते वाद । 
५. सूर्यास्त के समय आधा मुहूर्त पहले आधा मुहँत वाद ! ६. पहुँचा वहुई। 
७. दिन.का अन्तिम पहर । ८. रात़ का पहुला पहर । &६- सतिका अच्तिम पहुर ।. 
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लोकस्थिति चार प्रकार की कही गई है ०-आकाशप्रतिष्ठित वात, वात्त- 
प्रतिष्ठित उदधि, उदधिप्रतिष्ठित प्ृथिवी, पृथिवी प्रतिष्ठित चस स्थावर 
जीव ॥३५५॥ | 

पुरुषजात चार कहे गए हैं--कोई एक तथा १, कोई एक नो तथा२, कोई 
एक सौवस्तिक३ और कोई एक प्रधान ॥३५६॥ 


पुरुषजात चार कहे गए हैं ०-एक आत्मान्तकर नो परान्तकर, 
. कोई एक परान्तकर नो आत्मान्तकर, एक आत्मान्तकर भी परान्तकर भी, कोई 


नो आत्मान्तकर नो परान्तकर | पुरुष ०”“““'-कोई शभत्मंतम४ नो प्रतम, 
कोई परतम नो आत्मतम ४ | पुरुप०'''''-कोई एक आत्मदमभ५ नो परदम, 


कोई परदम नो आत्मदम ४ ।।३५७॥ 


गा चार प्रकारकी कही गई है ०--अपने दोषको निवेदन करनेके लिए 
मैं गुरुके पास जाता हूं, या उनसे समुचित प्रायश्चित्त लेता हूं १। 'मैं विशेष रूपसे 
ग्रथवा विविध प्रकारोंसे गहुणीय दोषोंको दूर करता हूं २। “मैंने जो संयम 
विरुद्ध अतिचार आ्रादि किये हैं वे सवके सव मिथ्या निष्फल हो जायें” ऐसा 
विचार करना ३ तथा सेबवित दोषोंके प्रति पश्चात्ताप करना ४॥३५५॥ 


पुरुषजात चार कहें गए हैं ०-अ्रपना निग्रह६ करने में समर्थ होता है 
दूसरे का नहीं, दूसरेका निग्नह करनेमें समर्थ होता है अपना नहीं, एक अपना 
और दूसरे का निग्रह करनेमें समर्थ होता है, कोई २ न अपना निग्नह करनेमें 
समथ होता है. न दूसरे का ॥३५६९॥ 
चार मांग कहें गए हैं ०--ऋजु ऋजु, ऋजु वक्र, वक्त ऋजु और वक्त 
वक्र । इसी प्रकार चार प्रकारके पुरुष कहें गए हैं ०--ऋजू ऋजु ४। मार्ग चार 
कहे गये हैं ०--क्षेम २, क्षेम अक्षेम, अक्षेम क्षेम और अक्षेम अक्षेम । इसी प्रकार 
'पुरुष भी चार प्रकारके कहे गये हैं ०--क्षेम क्षेम ४ । मार्ग चार कहे गये हैं ०-- 
क्षेम क्षेमरूप, क्षेम अक्षेमरूप, श्रक्षेम क्षेमहूप और अक्षेम अक्षेमरूप । इसी 
प्रकार पुरुष भी चार प्रकारके कहे गए हैं ०--क्षेम क्षेमरूप ४॥॥३६०।॥। 
शंख चार प्रकारके कहे गए हैं ०--वाम वामावतं, वाम दक्षिणावत्, दक्षिण 
वामावते, दक्षिण दक्षिणावर्त । इसी प्रकार पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैं ५--- 
वाम वामावतं ४ । घृम्रशिखाएँ चार प्रकारकी कही गई हैं ०--वामा वामा- 
वर्ता ४ | इसी प्रकार चार. स्त्रियां कही गईं हैं--वामा वामावर्ता ४। अग्नि- 


१. आज्ञाकारी | २. आज्ञा का उल्लंघन करने वाला। ३. स्तुतिकर्ता। 
४. खेदयुवत करने वाला। ५. वश में करने वाला । ६. निपेधक । 


कु 
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शिखाएं चार""**“'--वामा वामावर्ता ४ । इसी प्रकार चार स्त्रियां”““। वायु- 
मण्डलिका चार प्रकारकी कही गई हैं०--वामा वामावर्ता ४। इसी प्रकार 
चार स्त्रियां" **''"। चार वनखण्ड कहे गए हैं०--वाम वामावर्त ४ | इसी प्रकार 


चार प्रकारके पुरुष कहे गए हैं ***॥३ ६ १॥ 


चार कारणोंसे साध साध्वीसे वार्तालाप करते हुए जिनाज्ञाका उल्लंघन 
नहीं करता-(अ्रन्य व्यक्तिके श्रभावमें ) रास्ता पूछता हुआ, मार्ग बताता हुआ, . 
अशनादिक चार प्रकार आहार देता हुआ और दिलाता हुआ ॥३६२॥ 


तमस्कायके चार नाम कहे गए हैं०-तम, तमस्काय, अन्धकार और महा- 
न्धकार | तमस्कायके चार श्लरौर माम कहे गए हैं०-लोकान्धकार, लोकतम, 
देवान्धकार और देवतम । पुनश्च तमस्काय”“-वातपरिघ, वातपरिपक्षोभ, 
देवारण्य और देवव्यूह | तमस्काय चार कल्पोंको आवृत करके ठहरता है०-- 
सौधम, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र ॥३६३॥ ह 

पुरुषजात चार कह्टे गए हैं०--संप्रकटप्रतिसेवी, प्रच्छन्नप्रतिसेवी, भ्रत्युत्प- 
न्‍ननंदी १, नि:ःसरणनंदीर ॥३ ६४।। 

सेना चार कही गई है०-एक जेत्री नो पराजेन्नी, दूसरी पराजेत्री नो 
'जैन्नी, तीसरी जेत्री भी और पराजेत्री भी, चौथी नो जेन्नी नो पराजेन्नी । इसी 
तरह चार पुरुषजात कहे गए हैं०--जेता नो पराजेता ४ । सेना चार कही गई 
है०-जेन्री जयति३, जेन्नी पराजयत्ति, पराजेत्री जयति, पराजेत्री पराजयति | इसी 
तरहसे चार पुरुषजात होते हैं >--जैता जयति '४॥३६५॥। ह 

राजियां४ चार कही गई हैं०--परवंतराजि, पृथिवीराजि, वालुकाराजि, 
पंदकराजि । इसी प्रकार चार प्रकारका कोध कहा गया है०--पर्वंतराजिसमान 
यावत्‌ उदकरेखा समान । पर्वतराजीके समान अनस्तानुवन्धी करोधमें प्रविष्ट हुआ 
जीव यदि मरता है तो वह नैरयिकोंमें उत्पन्न होता है। पथिवीराजीके समान 
अप्रत्याख्यानक्रोध' "तो वह तिर्यत्न गत्तिमें उत्पन्त होता है । वालुकाराजीके 
समान प्रत्याख्यान कोघ **'*'तो वह मनुष्यगतिमें उत्पन्न होता है | उदकराजीके 
समान संज्वलनक्रोध*****'तो वह देवगतिमें उत्पन्न होता है ॥३६ ६-१॥ 
। स्तम्भ चार कहे गए हैं०--शैल (पत्थर) स्तम्भ, अस्थिस्तम्भ, दारु- 
(लकड़ी ) स्तम्भ, तिनिशलता (तृण ) स्तम्भ । इसी प्रकारसे चार प्रकारका मान 
कहा गया है ०--शैलस्तम्भ समान मान यावत्‌ तिनिशलतास्तम्भ समान मान । 





१. बस्चादि लाभमें आनन्दित होने वाला । २. गच्छादि-निर्गममनसे आानन्दित 
होने व।ला । ३. जीतती है । ४. रेखाएं । 


अर्थागम 
व॑स्घं [ ३३१ | स्थानांग स्था० ४ उ० २ 


दौलस्तम्भसमान मान वाला जीव मरक्र नरकगतिमें यावत्‌ तिनिशलतास्तम्भ- 
समान मान वाला जीव मरकर देवगतिमें जाता है ॥३६६-२॥ 


वक्र चार कहे गए हैं०--वॉाँसकी जड़रूप वक्रता, मेषसींगरूप वक्रता, 
गोमूत्रकी रेखारूप वक्ता, अवलेखनिका (वांसकी शलाका) १ केतन । इसी 
प्रकार चार प्रकारकी माया कही गई है ०--वंशीमूलकेततनसमान यावत्‌ अव- 
लेखनिकाकेतनसमान । वंशीमूलकेतत समान साया वाला जीव मरकर नरकमें 
जाता है यावत्‌ अवलेखनिकाकेतन समान मायी जीव देवगतिमें जाता है ॥३ ६७॥ 


वस्त्र चार प्रकारके कहे गए हैं ०--क्ृमि रंगसे रंगा हुआ, कर्दम (कीचड़) 
रागरवत, खजञ्जन (कज्जल) रागरवत, हल्दीके रंगसे रंगा हुआ । इसी प्रकार 
चार प्रकारका लोभ कहा गया है०-कृमिरागरक्तवस्त्रसमान यावत्‌ हरिद्राराग- 
रक्‍्तवस्त्रसमान । कृमिरागरक्तवस्त्र समान लोभी जीव मरकर नरकमें जाता है, 
यावत्‌ हरिद्रा० जीव मरकर देवोंमें उत्पन्न होता है ॥३६८।। 


संसार चार प्रकारका कहा गया है०--नेरयिकसंसार यावत्‌ देवसंसार। 
चार प्रकारका आयु कर्म कहा गया है ०--ने रयिक आयु यावत्‌ देवायु । भव चार 
कहे हुँ5--ने रयिकभव यावत्‌ देवभव ॥३६६९।॥ 


आहार चार प्रकारका कहा गया है०--अशन, पान, खादिम और स्वा- 


ब#6केक 


पयु पित्त४८ संपन्न ॥३७०॥ 


वनन्‍्ध चार प्रकारका कहा गया है०--प्रकृतिबन्ध, स्थिति०, अनुभाव ०, 
प्रदेशवन्ध । उपक्रम चार प्रकारका कहा गया है०--बन्धोपक्रम, उदीरणोपक्रम, 
उपदमनोपक्रम, परिणासोपक्रम । वच्धनोपक्षम चार प्रकार'“--प्रकृतिवन्धनो- 
पक्रम, स्थिति०, अनुभाव ०, प्रदेश० | उदीरणोपक्रम चार'*”““-प्रकृत्युदीरणो- 
पक्रम, स्थि०, अनुभावो ०, प्रदेशो० । उपशमनोपक्रम चार*“--प्रकृत्युपशमनो- 
पक्रम यावत्‌ प्रदेशोपशमनोपक्रम । विपरिणामोपक्रम चार**'--प्रकतिविपरि- 
णामोपक्रम, स्थिति०, अनुभाव०, प्रदेश० । अल्पवहुत्व चार***“--प्रकत्यल्प- 
वहुत्व यावत्‌ प्रदेशा० । संक्रम चार““--प्रकृतिसंक्रम यावत्‌ प्रदेश ० । निधत्त 


चार'''“'--प्रकृतिनिधत्त यावत्‌ प्रदेशनिषत्त । निकाचित चार*****--प्रकति- 
निकाचित, स्थिति ०, अनुभाव ०, प्रदेश ० ॥३७१॥ 


चार प्रकारके एकक कहे गए हैं०-<द्रव्यएुकक, मातृकाएकक ५, पर्याय- 


न्क््लल-----तत | 


१” का छोलन । २. छोंक दिया हुआ । ३. पकाया हुआ । ४. बासी । 
५. उप्पण्णेइ वा विगमेइ वा घुवेइ वा, भ्र-आ आदि अक्षर' | 


अर्थागम 
भान के भेद [ ३३० | स्थानांग स्था० ४ उ० २ 


शिखाएँ चार ”"**'--बामा वामावर्ता ४ । इसी प्रकार चार स्लत्रियाँ”"॥१ वायु- 
मण्डलिका चार प्रकारकी कही गई हैं०-वामा वामावर्ता ४। इसी प्रकार 
चार स्त्रियां***। चार वनखण्ड कहे गए हैं०--वाम वामावर्त ४ । इसी प्रकार 
चार प्रकारके पुरुष कहे गए हैं **'३६१।॥। | 


चार कारणोंसे साधु साध्वीसे वार्तालाप करते हुए जिनाज्ञाका उत्लेंघन 
नहीं करता-(ग्रन्य व्यक्तिके भ्रभावमें ) रास्ता पूछता हुआ, मार्ग बताता हुत्रा, 
अशनादिक चार प्रकार झ्राहार देता हुआ और दिलाता हुथ्ना ॥३६९२॥ 


तमस्कायके चार नाम कहे गए हैं>-तम, तमस्काय, अ्रन्धकार और महा- 
स्थकार । तमस्कायके चार श्रौर नाम कहे गए हैं०-लोकान्धकार, लोकतम, 
देवान्धकार और देवतम' । पुनरच तमस्काय”"“““--वातपरिष, बातपरिघक्षोभ, 
देवारण्य और देवव्यूह । तमस्काय चार कल्पोंको आ्रावृत करके ठहरता है०*८ 
सौधम, ईशान, समत्कुमार, माहेचद्र ॥३६३॥।। | 

पुरुपषजात चार कहे गए हैं०--संप्रकटश्रतिसेवी, प्रच्छन्‍्नप्रतिसेवी, प्रत्युत्प- 
न्नंदी १, निःसरणनंदीर ॥३६४॥ 

सेना चार कही गई है०-एक जेत्री नो पराजेत्री, दूसरी पराजेत्री नो 
जेत्री, तीसरी जैच्री भी और पराजेत्री भी, चौथी नो जेत्री नो पराजेत्री । इसी 
तरह चार पुरुपजात कहे गए हैं०--जेता तो पराजेता ४। सेना चांर कही गई 
है०-जेन्री जयति३, जेच्री पराजयति, पराजेन्नी जयति, पराजेत्री पराजयति। इसी 
तरहसे चार पुरुषजात होते हैं०--जैता जयति ४॥३६५।। 

राजियां४ चार कही गई हैं०--पर्वतराजि, प्रथिवीराजि, बालुकाराजि, 
उदकराजि । इसी प्रकार चार प्रकारका क्रोध कहा गया है०--पर्वतराजिसमान 
यावत्‌ उदकरेखा समान । पर्वेतराजीके समान अनस्तानुवन्धी क्रोघमें प्रविष्ट हुआ 
जीव यदि मरता है तो वह नैरयिकोंमें उत्पन्न होता है। पृथिवीराजीके समान 
अप्रत्याख्यानक्रोध''' "तो वृह तिर्यच ग्रतिममें उत्पन्न होता है। वालुकाराजीके 
समान प्रत्याख्यान क्रोध **तो वह मनुष्यगतिमें उत्पन्न होता है । उदकराजीके 
समान संज्वलनकरोध- “तो वह देवगरतिमें उत्पन्न होता है ॥३६६-१॥ 
.. स्तम्भ चार कहे गए हैं०--शेल(पत्थर/स्तम्भ, भ्रस्थिस्तम्म, दारु- 
(लकड़ी ) स्तम्भ, तिनिश्चलता (तृण ) स्तम्भ । इसी प्रकारसे चार प्रकारका मान 
कहा गया है०-शलस्तम्भ समान मान यावत्‌ तिनिश्वलत स्तम्भ समान मान । 


हा औी  ख खऋ ऑ३यमझजसै्े्र्िैेिेि्क्-ट्-++++++ 
१. वस्त्रादि लाभमें आतन्दित होने वाला बा ! २. गच्छादि-निर्गमनसे आनन्दित 
होने वाला । ३- जीतती है । ४. रेखाएं । 


क्‍ अर्थागम 
ब््॑ध [ ३३१ | स्थानांग स्था० ४ उ० २ 


शैलस्तम्भसमान मान वाला जीव मरक्र नरकग॒तिमें यावत्‌ तिनिशलतास्तम्भ- 
समान मान वाला जीव मरकर देवगतिमें जाता है ॥३६६-२॥ 


वक्र चार कहे गए हैं०--वाँसकी जड़रूप वक्ता, मेषसींगरूप वक्ता, 
गोमूत्रकी रेखारूप वक्रता, अवलेखनिका (बांसकी शलाका) १ केतन | इसी 
प्रकार चार प्रकारकी माया कही गई है०--वंशीमूलकेतनसमान यावत्‌ अव- 
लेखनिकाकेतनसमान । वंशीमूलकेतन समान माया वाला जीव मरकर नरकमें 
जाता है यावत्‌ अवलेखनिकाकेतन समान मायी जीव देवगतिमें जाता है ।॥३६७॥ 


वस्त्र चार प्रकारके कहे गए हैं०--कमि रंगसे रंगा हुआ, कर्दम (कीचड़ ) 
रागरकत, खञ्जन (कज्जल) रागरकत, हल्दीके रंगसे रंगा हुआ । इसी प्रकार 
चार प्रकारका लोभ कहा गया है०-कमिरागरक्तवस्त्रसमान यावत्‌ हरिद्वाराग- 
रकतवस्त्रसमान । कृमिरागरक्‍्तवस्त्र समान लोभी जीव मरकर नरकमें जाता है, 
यावत्‌ हरिद्रा० जीव मरकर देवोंमें उत्पन्न होता है ॥३६८॥। 


संसार चार प्रकारका कहा गया है०--नेरयिकसंसार यावत्‌ देवसंसार। 
चार प्रकारका आयु कर्म कहा गया है ०--ने रयिक झ्रायु यावत्‌ देवायु । भव चार 
कहे हैं?--ने रयिकभव यावत्‌ देव भव ॥३६६॥ 


आहार चार प्रकारका कहा गया है०--अशन, पान, खादिम और स्वा- 


+१+$२१४७ 


पयु षित४ संपन्न ॥३७०॥ 


बन्घ चार प्रकारका कहा गया है०-प्रकृतिबन्ध, स्थिति०, अनुभाव ०, 
प्रदेशवन्ध । उपक्रम चार प्रकारका कहा गया है०--बन्धोपक्रम, उदी रणोपक्रम, 
उपशमनोपक्रम, परिणामोपक्रम । बन्धनोपक्रम चार प्रकार'“--प्रकृतिबन्धनो- 
पक्रम, स्थिति०, अनुभाव०, प्रदेश० | उदीरणोपक्रम चार''”““--प्रकृत्युदी रणो- 
पतक्रम, स्थि०, अनुभावो ०, प्रदेशों ० । उपशमनोपक्रम चार''--प्रकृत्युपशमनो- 
पतक्रम यावत्‌ प्रदेशोपशमनोपक्रम । विपरिणामोपक्रम चार-“-प्रकतिविपरि- 
णामोपक्रम, स्थिति०, अनुभाव ०, प्रदेश० । अल्पवहुत्व चार'**** ु 
वहुत्व यावत्‌ प्रदेशा० । संक्म चार““““--प्रकृतिसंक्रम यावत्‌ प्रदेश ० । निषत्त 


चार'**'--प्रकृतिनिधत्त यावत्‌ प्रदेशनिधत्त। निकाचित चार*****- 
निकाचित, स्थिति ०, अनुभाव ०, प्रदेश० ।॥३७१।। 


चार प्रकारके एकक कहे गए हैं०--द्रव्यएकक, मातृकाएकक ५, पर्याय- 


4४॥४ह३७७6# था आला नाप मदद 
-: ९१" का छोलन | २. छोंक दिया हुआ । ३. पकाया हुआ । ४. बासी | 
५« उप्पण्णेइ वा विगमेइ वा घुवेइ वा, 'अ-आ आदि अक्षर । 


॥॒ अर्थागम 
जम्बूद्वी प-वर्णन | ३३२ ] स्थानांग स्था० ४ उ० 


एकक १ ओर संग्रहएकक२ । कति३-बहु चार प्रकारके कहे गए हैं०--द्व व्यर्का 
मातृकाकति, पर्यायकति औौर संग्रहकति । चार प्रकारके सर्व कहे गए हैं०--नार 
सवंक, स्थापनासवंक, आदेशसवंक४ शौऔर निरवशेषसर्वंक ५ ३ ७२।। ' 


मानुषोत्तर पर्वतकी चारों दिशाओंमें चार कूटठ हैं०--रत्न, रत्वोच्चः 
सब रत्न, र॒त्नसंचय ।।३७३॥। ह 

जम्बृद्वी पमें भरत और 'ऐरवत क्षेत्रोंमें श्रतीत उत्सपिणीमें सुपमसुपंमाका 
में चार सागरोपमकोडाकोडी का काल था। जंबू०'''** “इस वर्तमान अ्वसर्पिणी 
पुघम ० चार" इस जंबू ०''*''' आगामी उत्सपिणीमें सुषम ०” "'चार''”' 
काल होगा। जंबूहीप नामके इस द्वीपमें देवकुरु और उत्तरकुरु को छोड़कर चा 
श्रकमंभूमियां कही गई हैं ०--हेमवत, ऐरपण्यवत, हरिवर्ं और रम्यकृवर्ष 
चार वृत्तवेतादय पर्वत कहे. गये हैं ०--शब्दापाती, विकटापाती, गन्धापार्त 
माल्यवत्पर्याय | वहां चार मह॒द्धिक देव यावत्‌ पलल्‍्योपमकी स्थिति वाले रह 
हैं ०-स्वाती, प्रभास, अरुण और पद्म । जंबूहीपमें महाविदेह क्षेत्र चार प्रका 
का कहा गया है ०-पूर्वविदेह, अपरविदेह, देवकुरु, उत्तरकुर। समस्त निप' 
श्रौर. नीलवन्त वषेघरः पर्वत चार सौ योजन ऊँचे हैं और उद्देघ- (भूमिगः 
विस्तार) से चार सौ गव्यूति (कोस) प्रमाण हैं। जम्बूद्वीपमें मन्दरपदबं॑तर्क 
पूत्रेदिशामें स्थित सीता महावदीके उत्तरी-किनारे पर चार वक्षस्कार परव॑ः 
हैं ०-चित्रकूट, पक्ष्मकूट, - नलिन०, एकशैल।- जंबू०-**““पश्चिमदिशार 
शीता महानदीके दक्षिणी किनारे पर चार:*'““--त्रिकूट, वैश्ञवणक्‌ट, अंजन्न 
मातञ्जन । जंबू०"'''' पश्चिम" '**“शीतोदा महानदीके दक्षिणी“**“चा* 
व०**'*''--अंकावती, पक्ष्मावती, आहीविष और सुखावह । इसी शीतोदा.महाः 
नदीके उत्तरीवट पर चार व०:-'-चन्द्रपवेत, सूय०, देव०, नाय०.। जंबूदीपके 
मन्दरपर्वतकी चारों विदिशाओंमें चार व०-“-सौमनस, विद्युत्प्रभ, गन्ध- 
मादन, माल्यवान । जंबूद्दी पमें महाविदेह क्षेत्रमें जघन्य चार श्रहेन्त, चार. चक्र- 
वर्ती, चार बलदेव, चार वासुदेव उत्पन्न हुए, होते हैं, और आगे भी. होंगे । 
ज॑ंबूह्वी पके मनन्‍्दर पर्वत पर चार वन हैं ० “भेद्रशालवन, नन्‍्दन०, सौमनस०, 
पण्डकवन । जम्बूद्वीपमें मन्दर पर्वेत पर चार वन हैं ०--भद्रशालवन, नन्‍्दन०, 
सौमनस ०, पण्डकवन । जम्बूद्वीपमें मंदर पर्वत पर स्थित पण्डकबनसें चार प्रभि- 
पेकशिलाएँ हैं-पाण्डुकम्बलशिला,' अतिपाण्डु०,. रक्‍्तकम्बलशिला, श्रति- 
रक्‍त० । मन्दरकी चूलिका विष्कम्भसे ऊपर चार योजनकी कही गई है । इसी 
तरहसे घातकीखंड द्वीपके पुर्वर्धमें कालसे- लेकर ग्रावत्‌ मन्दरचूलिका: तक का 
सब पाठ जानें | इसी तरह यावत्‌ पुष्करवरद्वीपके पाइचात्याधर्मे भी जंबृद्दीपका- 
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९. घंम । २. समुदाय । ३- केई। ४- व्यवहार । ५. समस्त । 


अर्थागर्म 
प्रत्त रहीप [ ३३३ ] स्थानांग स्था० ४ उ०- २ 


वश्यक कालसे लेकर चूलिका तक जा । तात्पय यह कि धातकीखंड और 
पुष्करवराधंमें इनके पृ्वं अपर पाश्वमें भी पूर्वोक्त रूपसे समझें । जंबृद्वीपके चार 
द्वार कहे गए हैं ०--विजय, वेजयन्त, जयन्त और अपराजित | ये द्वार विष्कम्भ 
की अपेक्षा चार योजन प्रमाण और श्रवेशकी अपेक्षा भी इतने ही कहे गए हैं । 


इनमें चार मह॒द्धिक देव यावत्‌ एक पल्योपम स्थिति वाले रहते हैं--विजय, 
वंजयन्त 9००७० ४ । | ३ 9४ | | 


जम्बूद्वीप नामके द्वीपमें सुमेर पर्वंत्तकी दक्षिण दिशामें क्षुद्रहिमवान नाम 
का चर्षघर पव॑त है । उसकी चारों विदिशाप्रों में लवणसमुद्र को -तीन-तीन सौ 
योजन तक अवगाहित करके चार ,अन्तरद्वीप कहे गए हैं ० “:एकोरुक द्वीप, 
भ्राभाषिक०, वेषाणिक० और लांगूलिक द्वीप। उन द्वीपों में चार प्रकारके 
मनुष्य रहते हैँ 7--एकोरुक, आभाषिक'“*'-। उन द्वीपोंकी चारों विदिजश्ञाओं में 
लवणसमुद्रको चार-चार सौ योजन तक अवबगाहित करके दूसरे और चार 
अन्तरद्वीप कहे गए हैं ०--हयकण्णद्वीप, गजकर्ण० 


, गोकर्ण ०, शप्कुलिकर्ण७ । 
इन द्वीपोंमें चार प्रकारके मनुष्य रहते हैं--हयकणे*---*-। इन द्वीपों----- पाँच- 


पांच सौ योजन''**' के करके और चार'*“““--आदशंमुखद्वीप, मेढमुख ०, श्रयो- 
सुख ०, गोमुख ० । उनमें चार प्रकारके मनुष्य *"“-आदशमसुख*'“* । उन द्वीपों:*- 


“'छ छ सौ योजनः''**“-अब्वमुखद्वीप, हस्तिमुख० सिंह ०, व्याश्नमुखद्वीप । 
उनमें“ ***-। उन द्वोपों'-सात सात सौ योजन-*--' “अश्वकर्ण, हस्तिकर्ण, 


अकर ्ण, कर्णपावरणद्वीप । उनमें द्वीपके नास जैसे गुण वाले मनुष्य बसते हैं। उन 
द्वीपों'****“आठ आठ सौ योजन *-** 


“उल्कामुख ०, मेघमुख, विद्युन्मुख, विद्युद्‌- 
दंत० । उनमें मनुष्य कह लेने चाहिएं। उन द्वीपों-'**“'नौ नौ सौ योजन,----. न 
घनदन्तद्वीप, लष्टदन्त ०, गृढदन्त० और चौथा शुद्धवन्त ० । उनसें*:**-- 
दीप नामके द्वीपमें मन्दरप 


| जम्वू- 
रे वतकी उत्तर दिंशासें वर्तमान शिखरीं वर्षधर पव॑तकी. 
चार विदिशाओंमें लवणसमुद्रको अवगाहन करके 


तीन तीन सौ योजन--चार 
श्रन्तरद्दीप कहे गए हैं०--एकोरुकद्वी प*** शेष सारा कथन यावत्‌ शुद्धदरन्त तक 
छववत्‌ समझ ।॥३७५॥। 


जम्वूहीप नामके द्वीपकी बाह्य वेदिकार 


६४-६४ हजार योजन प्रमाण लांघकर वहुविस्तृत घड़ेके जैसे आकार वाले 
चार पाताल कलश हैं०--वडवासुख, केतुक, दके और ईश्वर । उनमें चार देव 
महद्धिक यावत्‌ पल्योपमस्थिति वाले रहते हैं ०--काल, महाकाल, वेलम्ब' 

| ;॒ ई। 


वा कम 


तसे चारों दिशाओंमें लवणसमूद्र 


प्रभज्जन ।३७६।। 


जम्वृद्वीपकी वाह्मयवेदिकाके भ्रर 


ु न्तसे चारों दिशाओं 
लवणसमुद्रको उल्लंघन करके च्ा 


में ४२-४२ हजार योजन 
र वेलन्धर नागराज॑ 


के चार आवासपवच॑ंत: . 
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कहे गए हैँं०-गोस्तृप, उदकभास, शद्भ॒ और उदकसीम । उन पर चार देव 
महद्धिक यावत्‌ पल्योपम स्थिति वाले रहते हैं०-गोस्तृप, शिवक, गद्ढू और 
मनःशिलक । जम्बू ०'*'“''चारों विदिशाओंसे''**'चार भ्रनुवेलन्धर नागराजों 
के चार आवास० * ''--कर्कोटक, विद्युत्प्रभ, कैलाश और श्ररुणप्रभ | उन् पर 
चार देव '--कर्कोटक, कर्देमक, कैलास और अरुणप्रभ ॥३७७॥ 


लवणसमुद्रमें चार चन्द्रमा प्रकाश करते थे, करते हैं और करेंगे। चार 
सूर्य तपे हैं, तपते हैं ओर तपेंगे । चार कृत्तिका यावत्‌ चार भरणी, चार अग्नि, 
यावत्‌ चार यम । चार अंगा रक यावत्‌ चार भावकेतु ॥३७८॥ 

लवण समुद्रके चार द्वार कहे गए हैं,०--विजय, वैजयन्त, जयन्त और 
अ्रपराजित । द्वार सम्बन्धी और सब कथन जम्बूद्वीप द्वारोंकी तरह जानना । 
॥३७६९॥ । 

धातकीखण्डद्वीप चक्रवाल विष्कम्भकी श्रपेक्षा चार लाख योजनका 
विस्तारवाला कहा गया है ॥३८०।। 

जम्बृद्वीप द्वीपके बाहर चार भरत, चार ऐरवत, इसी प्रकार द्वितीय स्थानक 

के तृतीय उद्देशकके समान चतुःस्थानरूप सारा वर्णन जानें यावत्‌ चार मंदर 
चार मंदरचूलिकाएं॥३८१॥ 

चक्रवाल विष्कम्भ वाले ननन्‍्दीश्वर द्वीपके बीच चार दिशाओंमें चार 
अवधजनगिरि पर्वत हैं ०-पौरस्त्य अञ्जनक पव॑त, दाक्षिणात्य०, पारचात्य० 
और ओऔदीच्य ० । ये चारों ८४-८४ हजार योजन ऊँचाई वाले हैं। उनका उद्देध 
एक हजार योजन है, मूलमें उनका विष्कम्भ दस हजार योजन है तथा मात्रा २ 
से घटते-घटते ऊपर इनका विष्कम्भ एक हजार योजनका है। मूल प्रदेशमें 
प्रत्येक पवेत परिधिका विस्तार ३१६२३ योजनका है। तथा ऊपरो ,भागमें 
प्रत्येककी परिधि ३१६६ योजन प्रमाण है । इस तरह ये पव॑त मूलमें विस्तीर्ण, 
मध्यमें संक्षिप्त और ऊपर पतले हैं। गोपुच्छाकार सब अज्जन (कृष्णरत्न)-. 
मय स्फटिकवत्‌ निर्मल यावत्‌ प्रतिरूप हैं। उन अ्रओझजनक पवृ॑ततोंकी चारों 
दिशाओं में चार ननन्‍दा पुष्करिणियां कही गई हैं । उन प्रत्येक पुप्करिणीकी चारीं 
दिशाओं में चार वनखण्ड हैं। पूर्व दिशामें अशोकवन, दक्षिणमें सप्तपर्णवन, 
प्श्चिममें चम्पकवन, उत्तरमें झामज्वन हैं। इन अज्जनपव॑तोंमें जो अब्जन- 
पर्वत पूर्व दिशामें है, उसकी चारों दिशाओंमें चार नन्‍दा पुष्करिणियां हैं--- 
नन्‍्दा, नन्‍्दोत्तरा, आनन्दा, नन्दिवर्द्धना | प्रत्येक पुष्करिणीकी चारों दिशाश्रोंमें 
तीन-तीन सोपान पंक्तियां चमत्कारी शिल्पकलासे युक्‍त हैं। इन त्रिसोपान 
प्रतिर्पकोंके आगे चार तोरण पूर्वादि दिद्यामें हैं। और उन प्रत्येक की चारों 
दिशाओ्रोंमें चार वनखंड कहे गए हैं। पूर्व दिशामें श्रशोकवन यावत्‌ उत्तर में 


अर्थागम 
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श्राम़रवन । इन पृष्करिणियोंके बहुमध्यदेश भागमें चार दधिमुख पव॑त हैं। ये 
पर्वेत ६४ हजार योजन ऊँचे, एक हजार योजन गहरे, आकारसे पत्यडू: जैसे, 
दस हजार योजन चौड़े, एक समान हैं। इतकी परिधि ३१६२३ योजन है। ये 
पर्वत सर्व रत्नमय स्वच्छ यावत्‌ प्रतिरूप हैं । शेष अंजनक पर्वतीके समान सारा 
वर्णन जानता चाहिए यावत्‌ उत्तरसें आम्रवन्त | उन्तमें जो दक्षिणकी शोर अज्जन 
पव॑त है उसकी चारों दिशाग्रोंमें चार नन्‍्दा पुष्करिणियां कही गई हैं ०--भद्ठा, 
विद्ञाला, कुमुदा, पुण्डरीकिणी । शेष उसी प्रकार दधिमुख पवेतके समान्त यावत्‌ 
वनखण्ड तक। उनमें जो पश्चिम'''“--नन्दिषेणा, अमोघा, गोस्तुपा और 
सुदशना । शेष] उसमें जो उत्तर''“*--विजया, वेजयन्ती, जयन्ती, 
अपराजिता । शेष “वनखण्ड तक । चक्रवाल विष्कम्भ वाले वल्याकार 
नन्‍्दीश्वर द्वीपके बहुमध्यदेश भागमें चारों विदिद्ञा्रोंमें चार रतिकरपवंत ९ कहे 
गए हैं ०--ईशान, श्रारतेय, नेऋ त, वायव्य०। वे रतिकरपवेत १० हजार 
योजन ऊँबे, उद्देधसे एक हजार योजन गहरे, सव के सब समान हैं। फल्लरीर 
जैसे आकार वाले हैं । इतका विप्कम्स १० हजार योजनका है, परिधि ३१६२३ 
योजन है । वे सव सर्वरत्नमय स्वच्छ यावत्‌ प्रतिरूप हैं | उनमें जो रतिकरपवंत 
उत्तर पौरस्त्य-ईशान कोणमें है, उसकी चारों दिल्लाप्रोमें देवेन्द्र देवराज ईशान 
की चार कृष्णादिक अग्रमहिषियोंकी चार राजधानियां जम्वृद्वीपके बराबर हैं । 
इन राजधानियोंके नाम ननन्‍दोत्तरा, नन्‍्दा, उत्तरुकुरु, देवकुरु। क्ृष्पाकी-कृष्ण- 
राजी०, रामा०, रामरक्षिता०। तथा जी" अग्निकोणमें है“ देवराज 
शक्रकी चार प्यादिक अग्रमहिषियोंकी''--सुमना, सौमतसा, अधिमालिनी, 


मनोरगा । पद्मा की-शिवा ०, शची ०, अज्जू ० । तथा जो'”*“'सैकऋ त कोणमें 
हक चार राज०''"*“--पूता, भूतावतंसा, गोस्तुपा, सुद्शना । अमलाकी-८ 
अप्सरा ०, नवमिका० रोहिणीकी । जो''''''बायुकोणसें'*“* देवराज ईशानकी 


चार भअग्र०'*'*--रत्ता, रत्तोच्चया, सर्वेरत्ना, रत्तसंचया। वसुकी वसुगुष्तो०, 
वसुमित्रा० वसुन्धराकी ॥३८२॥ 


सत्य चार प्रकारका कहा गया है ०--वाभ-सत्य, स्थापना-सत्य, द्रव्य 
सत्य, भावसत्य ॥३८३॥ ॥ 


आजीविकोंके मतमें चार प्रकार का तप कहा है०--उम्रतप, घोरतप, 
रसनिय हणता३, रसनेन्द्रियप्रतिसंजीनता )॥३८४॥ 
संयम चार प्रकारका है?"--मनःसंयम, वाकसंयम, 


ह कायसंबम और उप- 
केरणसंयम । त्याग चार प्रकारका होता है ०--मनस्त्याग, 


वाक्त्याग, कायत्याग, 


१. देवोंके क्रीडा स्थान । ३. वाच्यविशेष । ३:०० परित्याग | 


रोँ 
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उपकरणत्याग । भ्रकिब्चनताके चार भेद हैं०--मनो5किझचनता, वाकूअकि- 
अ्चनता, कायाइकिझचनता, उपकरणाइकिब्चनता ॥३ ८५)। 
॥ चौथे स्थानका दूसरा उद्दशक समाप्त ॥॥ 


चतुर्थ स्वानक-- तृतोयोह्देशक 


जल चार प्रकारके कहे गए हैं ० --कर्दमोदक १, खज्जनोदक२, बॉलु- 
कोदक३ और शेलोदक४ । भाव चार प्रकार का कहा गया है० --कर्देमोदक 
समान यावत्‌ दोलोदक समान । कर्दमोदक समान भाव में अनुप्नविष्ट हुश्ना जीव 
यदि कालवश होता है तो वह नरकमें उत्पन्न होता है यावत्‌ शलोदक समाव 
भावमें भनुष्रविष्ट जीव मरकर देवोंमें उत्पन्न होता है ॥३८६।। 

पक्षी चार प्रकारके कहे गए हैं ० --कोई पक्षी ऐसा होता है, जिसका 
शब्द ती आानन्ददायक होता है पर वह स्वयं सुन्दर श्राकार वाला नहीं होता । 
कोई पक्षी' "जिसका रूप सुन्दर होता है पर शब्द आानन्ददायक नहीं होता। 
कोई “रूप भी सुन्दर होता है और शब्द भी आमन्ददायक होता है। कोई 
पक्षी न बोलने में सुन्दर होता है न देखनेमें । इसी प्रकार पुरुषजात चार हैं० 
“कीई पुरुष“ ****५४: न देखने में ३ ८७॥। 

चार प्रकारके पुरुष कहे गए हैं ० कोई “मैं प्रीति करू” शेसा निरवय 
करके प्रीति करता है। कोई" करके भी प्रीति नहीं करता । कोई “मैं श्रप्नीति 
करूँ ” ऐसा नि३चय करके भी अप्रीति नहीं करता । कोई '”“" करके श्रप्रीति ही 
करता है । पुरछपजात चार हैं० --कोई अपने प्रति प्रीति करता है, परके प्रति 
नहीं । कोई पर के प्रति प्रीति करता है, अपने प्रति नहीं ४। पुरुष चार प्रकार के 
कहे गए हैं० “कोई “अपने स्वेह को परके चित्तमें प्रविप्ट कराऊ” ऐसा निश्चय 
करके परचित्त में अपने स्नेह को स्थापित करता है। कोई लाल स्थापित 
नहीं करता । कोई “परलचित्त में अ्रप्रीति प्रविष्ठ कराऊ निएुचय करके भी प्रीति 
को प्रविष्ठ करता है । कोई: “निश्चय न करके उसके चित्तमें अपनी अग्रीति 
ही प्रविष्ट करता है। पुरुषजात चार''*7““ ० -+कोई अपने चित्तमें प्रीतिको 
प्रत्िष्ठ करता है दूसरेके तहीं ४ ॥३८८।॥ ' 

चार प्रकारके वृक्ष कहे गए हैं० ““पत्तोंसे युक्त, फूलों से युक्त, फ्लोंसे 
युक्त, छायासे युक्त | इसी प्रकार चार पुरुष होते हैं० “प्रयुक्त वृक्ष समान 
यावत्‌ छायायुक्त वृक्ष समात ॥३५६॥ 


९. कीचड़ प्रधान । २. कज्जल० । ३- वालू । “एप कप २॒ कजता । ३. बादू। ४ करर।.. 
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भार उठाने वाले पुरुषके लिए चार विश्वाम कहें गए हैं० --जहाँ वह एक 
कंधेसे दूसरे कंधे पर रखता है, घह पहला विश्वाम | जहाँ वह मल-मृत्रका त्याग 
करता है. वह दूसरा विश्राम । जहाँ वह कहीं ठहर जाता है ३। गन्तव्य स्थान 
प्र पहुंच कर भार उतार देता है ४ | इसी प्रकार श्रावकके भी चार विश्वाम कहे 
हैं" --पहला विश्राम जब वह श्लीलब्रत, ग्रुणत्रत, विरमण, अनर्थदण्डविरमण, 
प्रत्याख्यान और पौपधोपवास को स्वीकार करता है | दूसरा विश्राम जब वह 
सामायिक देशावकाशिक का सम्यक्‌ रीतिसे पालन करने लगता है। तीसरा 
विश्राम जब वह चतुदंशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा तिथियोंमें पौषधका 
पूर्णझपसे पालच करता है। चौथा विश्राम जब वह मरणकाल संबंधिनी 
अपश्चिम संलेखना को धारण कर लेता है, भक्तपानका प्रत्याख्यान कर देता है 
और अपने कालकी आकाइक्षारहित होकर पादपोपगमन “संथारा” वाला 
होता है ॥३६०॥ 

चार पुरुषजात कहे गए हैं०--उदितोदित, उदितास्तमित १, अस्तमितो- 
दित, अस्तमितास्तमित | चातुरन्त चक्रवर्ती भरत नरेश उदितोदित थे । चातुरन्त 
चक्रवर्ती उदितास्तमित थे | हरिकेश नामके अनगार अस्तमितोदित थे । ब्रह्मदत्त 
कालसोकरिक (कसाई) अस्तास्तमित था ॥३६१॥ 


युर्म चार कहें गए हैं०--छतयुग्म,त्योज, द्वापर, कल्यौज। नैरयिकोंके चार 
युग्म होते हैं ०--क्‌ृत ० ४। इसी तरह असुरकुमारोंसे लेकर यावत्‌ स्तनितकुमार 


तक, पृथिवीकायिक, अपूकायिक, तेजस्कायिक--वायुकायिकों के”"““““सबके 
नरयिकों के समान ।३६२॥ 


श्र चार प्रकारके होते हैं"--क्षमाश्र, तपःशूर, दानश्र और युद्धशुर। 
इनमें क्षान्तिश्र अहेन्त भगवान होते हैं, तप:शुर साधु होते हैं, दानश्र वेश्रवण 
हैं, युद्धश्र वासुदेव होते हैं ॥३६३।। 


पुरुषजात चार कहे गए हैं ०--उच्च उच्चच्छन्दवाला२, उच्च नीचच्छन्द 
वाला, नीच उच्चच्छन्दवाला, एवं नीच नीचच्छन्दवाला ॥३६४। 

असु रकुमारोंमें चार लेश्याएं कही गई हैं ०-कण्णलेश्या,नी ललेश्या, कापोत- 
लेश्या, तेजोलेश्या । इसी प्रकार यावत्‌ स्तनितकुमारों में । इसी प्रकार पृथिवी- 


कांयिकों, अप्कायिकों, वनस्पतिकायिकों, वाणव्यन्तरों सबमें असुरकुमारों के 
समान ॥।३६५॥ 


लेश्याएं [ ३३७ |] 
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यान चार कहें गए हैं० -युक्त युक्त, युक्ताथ्युक्त, श्रयुक्तयुक्त, अयुक्ताथ्युक्त । 
इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे भए हैं०-न्युक्त युक्त ४॥ यान 


चार"““”“--थुक्त युक्तपरिणत, युक्ताथ्युक्तपरिणत्त, अयुक्त युक्तपरिणत, शअयुक्ता- 
ध्युक्त परिणत। इसी प्रकार पुरुष भी” | यान चार'***** “युक्त युक्तरूप, 
युक्त अ्युक्तरूप ४। इसी प्रकार पुरुष भी"”। यान चार" ४ 7 ' “युक्त युक्त 
शोभा वाले ४ । इसी प्रकार पुरुष भी“ युग्य! चार कहे गए हैं० “युक्त 
युक्त ४ । इसी प्रकार पुरुष भी ““'*+ इसी प्रकार जेसे यान के चार आलापक 


कहे उसी प्रकार युगयके साथ भी चार आलापक कहने चाहिएँ। 
प्रतिपक्ष उसी प्रकार पुरुषजात यावत्‌ युक्त शोभा वाले | सारथी चार प्रकारके 
होते हैं ० “कोई सारथि रथ में अश्वादिकींको संलग्न करता (जोड़ता) है 
परन्तु उन्हें रथ से अलग नहीं करता | कोई'*' अश्वादिकों को अलग करता है 
परन्तु उन्हें जोड़ता नहीं । कोई जोड़ता भी है. थ्रलग' भी करता है। कोई न॑ 
योजयिता, न वियोजयिता होता है। इसी प्रकार पुरुष भी" -****** ने योजि- 
बिता२, न वियोजग्रिता३ होता है.। चार प्रकार के अ्रदव कहे गए हैं ०--थ्रुक्त 
युक्त ४ | इसी प्रकार पुरुष भी" इसी प्रकार युक्तपरिणत, युक्तरूप, युक्त- 
झोभासंपन्न, सबके प्रतिपक्ष पुरुषजात जानने चाहिएँ। हाथी चार प्रकार के कहे ' 
गए हैं० --युक्त युक्त ४ । इसी प्रकार पुरुष भी“ ॥ इस प्रकार जैसे अश्वोंका 
कहा, उसी प्रकार गजोंका भी कहना चाहिए। प्रतिपक्ष पुरुषजात उसी प्रकार। 
युग्याचर्याढ चार कही गई हैं० >>पथियायी नो उत्पथयायी, उत्पथयायी नो पथि- 
यायी, पथियायी भी उत्पथयायी थी और नो पथियायी नो उत्पथयायी | इसी 
प्रकार पुरुष भी "३६ ६॥। 


चार प्रकार के पुष्प कहे गए हैं ०--कोई पुष्प केवल रूपसंपन्न होता है, गन्व- 
संपन्न नहीं। कोई फूल केवल गन्धसंपन्न ही होता है, रूपसंयन्न नहीं । कोई पुण्ष 
रूपसंपन्न भी होता है, गन्घसंपतन्न भी । कोई त रूपसंपन्न होता है, व यन्धसंपत्न 
इसी प्रकार पुरुषजात भी चार प्रकार के कहे गए हैं ०--कोई रूपसंपन्न होता है, 
पर शीलसंपन्न नहीं ४॥३६७।। 


पुरुपजात चार प्रकार के कहे गए हैं० --जातिसंपन्न नो कुलसंपन्न, कुल- 
संपन्न नो जातिसंपन्न ४। पुरुष“ *** --जातिसंपन्न नो वलसंपन्न, वलसंपन्न 
नो जातिसंपनच्न ४। इसी प्रकार जाति और रूपके संयोगसे ४ आलापक, जाति 





। १. वृपभादि ।२. शुभ प्रवत्ति में लगाने वाला । ३: अनुचित प्रवृत्ति से हटाने! 
वाला । ४, जाने का स्वभाव | 
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और श्रुतके योगसे ४ आ० । इसी प्रकार जाति और शील, जाति और चरित्र, 
कुल और बल, कुल और रूप, कुल और श्रुत, कुल और शील, कुल और चरित्र 
के संयोगसे ४-४ भागे कहने चाहिएँ। पुरुष चार“ --बलसंपन्न नो रूप- 
संपन्न ४। इसी प्रकार बलसं ० और श्रुतसंपन्न ४। बल० और शील० ४ | वल्‌० 
और चरित्र ० ४ | पुरुष चार" “पसंपतन्न नो श्रुतसंपन्न ४। इसी प्रकार 
रूप ० शील० ४ । रूप० चरित्र ० ४ । पुरुष चार --श्रुतसंपन्न नो शील- 
संपन्न ४ इसी प्रकार श्रुत० चरित्र० ४। पुरुष चार'*' --शीलसंपन्न नो 
चारित्रसंपन्न ४। ये २१ भाँगे कहने चाहिएँ ॥३६८॥ 
फल चार प्रकार के हैं--प्रामलक श्मधुर , मृद्दीक२ मधुर, क्षीर रेमघुर, 
खण्डमघुर। इसी प्रकार आचार्य भी चार प्रकार के होते हैं---आमलक मधुर 
फल समान, यावत्‌ खण्ड मघूर फल समान ॥३६६९॥ 
पुरुष चार प्रकार के कहे गए हँ०--आत्मवेया वृत्यकर४ नो परवैयावृत्य- 
कर ४ | पुरुष चार'***: “कोई दूसरों की वेयावृत्य करता है, परन्तु दूसरोंसे 
वेयावृत्य नहीं करवाता। कोई दूसरोंसे वैयावृत्य कराता है, परन्तु स्वयं नहीं 
करता ४ |।४००॥ 
पुरुष चार कहें गए हैं ०--कोई पुरुष अर्थकर५ होता है मानकर नहीं । 
कोई भ्रभिमानी होता है, भ्रथेकर नहीं। कोई अथेकर भी होता है, मानकर भी | 
कोई न अर्थंकर होता है, न मानकर। पुरुष चार““--कोई गणाथंकर ६ हो*** 
मानकर नहीं ४। पुरुष चार'*'*“-कोई गणसंग्रहकर७ होता है, मानकर नहीं४। 
पुरुष चार''*' “कोई गणशोभाकर८ होता है, मानकर नहीं ४। पुरुष चार*** 
““-कोई गणशोधिकर€ होता है, मानकर नहीं ४ ॥४० १॥ 
3पप चार" -कोई वेष को छोड़ता है, घर्मको नहीं। कोई धर्मको 
छोड़ता है, वेष नहीं । कोई दोनों को छोड़ देता है। कोई धर्म और वेष दोनों को 
नहीं छोड़ता । पुरुष चार'***** -कोई घ॒र्म (जिनाज्ञा) का परित्याग कर देता है. 
पर गच्छमर्यादा नहीं ४ | पुरुष: ***- --कोई पुरुष घर्मप्रिय होता. है, परन्तु दढ़- 
घर्मा नहीं । कोई दृढ़धर्मा होता है, परन्तु घर्मप्रिय नहीं । कोई प्रियधर्मा भो होता 
हे दृढ़धर्मा भी । कोई न प्रियर्धर्मा होता है न दृढ़धर्मा ॥४० २॥ ् 
.. आचाय चार कहे गए हैं०--कोई प्रव्राजनाचाये १० होता है, उपस्थापना- 
चाय ११ नहीं । गा 3 का चाय होता हैअब्राजनाचाय नहीं। कोई प्र० होता. होता है,प्रत्नाजनाचाय नहीं । कोई प्र० होता 
१. आंविला। २. दाख (किशमिश) | ३. दूध । ४. सहायता (सेवा)। 
५. हितकर अहितपरिहारक । ६. गणहितसाधक | ७. गच्छार्थ द्रव्यसे 
श्राहारादि, भाव से ज्ञानादि संग्रहकर्ता। ४. भच्छ की शोभा 


बढ़ाने वाला ६. शुद्धि करने वाला । १०. दीक्षा देने वाला 
११. छेदोपस्थानीय चरित्र (बड़ी दीक्षा) देने वाला। | 


ह भ्र्थागम 
देवोंके न आनेका कारण [ ३४० ] स्थानांग स्था०. ४-3०. ३: 


है उ० भी | कोई न प्र० होता है न उ०। आचार्य चार कहे “” -कोई 
उद्देशवाचाय १ होता है, वाचनाचाय नहीं ४। यावत्‌ धर्माचार्य समस्त पद. जानना, 
चाहिए ।॥।४०३॥।! | 

अ्न्तेवासी२ चार होते हैं" --कोई प्रन्नाजान्तेवासी३ होता' है, पर 
उपस्थापनान्तेवासी नहीं ४। यावत्‌ धर्मान्तिवासी । अन्तेवासी चार”**” --कोई 
उद्दशनान्तेवासी होता है, परन्तु वाचनान्तेवासी नहीं ४ ॥४०४।। 

निग्नन्थ चार प्रकारके कहे गए हैं०--कोई रात्निक (दीक्षा ज्येष्ठ) श्रमण 
निभ्रन्थ महाकर्मा सहती क्रिया वाला, परीषहोंको सहनेमें असमर्थ, समिति पालन 
रहित घमंका श्रनमा राधक होता है । कोई /'निग्नेन्‍्थ अल्पकर्मा, अल्पक्रिया वाला, 
परीषहोंको सहनेमें धीर, समितिसंपन्न, धर्मका झआराघक होता है। कोई दीक्षा 
में लघु श्रमण्‌'** महाकर्मा "० -““****। कोई दीक्षा में लघू अल्पकर्मा ४: &:<:« 
आराघधक होता है । साध्वियां चार प्रकारकी कही-गई हैं ० -दीक्षा में बड़ी 
साध्वी ४ इसी प्रकार । श्रमणोपासक चार प्रकारके कहे गए हैं०--रात्निक४ 
श्रमणोपासक महाकर्मा ४ उसी प्रकार। इसी प्रकार चार प्रकार की श्राविका. 
जानना ॥४०४५॥। 

श्रमणोपासक चार प्रकार के कहे गए हैं०--कोई श्रमणोपासक माता- 
पिताके समान होता है ।-कोई भाईके-* “५ कोई सित्र**-**-। कोई- सपत्नी कें- 


समानत्त होता है। श्रमणोपासक चार“ --कोई- श्रमणोपासक आदर्श & के: 
समान- - होता है। कोई पताकाछ" ४ कोई “ठठ८ा। व कोई 
खरकण्टक&-**-*॥।४०६॥ ह 


- श्रमण भगवान्‌ महावीरके श्रमणोपासकों की सौधर्भकल्प्में अरुणाभ 
विमानंमें: चार पल्‍यो पम्र की स्थिति कही गई है ।।४०७।। ' 
किसी देवलोकमें उत्पन्न हुआ देव मनुष्य लोकमें शीक्ष आनेकी इच्छा 
करता हुआ इन चार कारणोंसे शीघ्र यहां नहीं झा सकता०--दैव- 
लोकोत्पन्न देव वहाँके कामभोगोंमें मूछित-मोहंगत, गृद्ध-म्रथित १ ०-अध्युपपंन्न १ १ 
हो जाता है, अतः मनुष्यसंबंधी कामभोगोंको वह आदर दृष्टिसे नहीं देखता है। 


न लक न न न कल का डा न न न नए मम 
१. अंगादि सुत्रोंके पढ़ने का अधिकार देने वाला। २. शिष्य । ३. दीक्षित-।. 
४. ब्रतग्रहण पर्याय से ज्येप्ठ। ५- सौत। ६. शीशे के समान दृश्य--- 
_उपदिष्ट ग्रहण करने वाला । ७" के समान चंचल, । 
८ः''के समान न झुकने वाला । €. तीक_्षण काँटों से भरपुर वश्चूल आदि 
की टहनी जिंससे पिण्ड छुड़ाना कठिन हो १०. ग्रस्त । ११. तल्‍लीन। 


अ्रथगि्म 
लौकास्थका२-हैतु [ ३४१ ] स्थानांग स्था० ४ उ० ३. 


थे भेरे कामके हैं ऐसा उन्हें नहीं मानता है। इनसे मेरा प्रयोजन हि सिद्ध होगा, 
ऐसी बुद्धि उनमें नहीं करता । थे पुत्र: मुझे मिलें, ऐसी भावना नहीं करता और 
न उनमें स्थितिका विकल्प ही करता है? । देवलोकोत्पन्न-***** अध्युपपन्न हो 
जाता है तब उसके हृदयका मानुषिक प्रेम त्ष्ट हो जाता है और देवलोक संबंधी 
प्रेष प्रविष्ट हो जाता है२ ।'''"है, तब उसे ऐसा विचार ग्राता है, “अब 
जाऊँगा, थोड़ी देर बाद जाऊंगा” तब तक उसके अल्पायु वाले का जन मृत्यु 
को प्राप्त हो जाते हैं३ “तब उसे मनुष्यगन्ध प्रतिकूल बिल्कुल अ्रमनोज्ञ 
जान पड़ती है । वह गन्ध मनुष्य लोक से ऊपर ४-५ सौ १ योजन तक ऊँची 
पहुंचती है जो उन्हें रुचती नहीं, इससे देव यहाँ नहीं भ्राते ४ | इन चार कारणों 
से'''“'नहीं आ सकता [[४०८॥ 


किसी देवलोक''******' शीघ्र यहां झा सकता है०-- “कामभोग में 
अ्रमूछित यावत्‌ अवल्लीन होता हुआ ऐसा विचार करता है--मनुष्यभवमें जब 
मैं था तबके मेरे वहां ्राचार्य हैं, उपाध्याय हैं, प्रवर्तक हैं, स्थविर हैं, गणी हैं, 
गणघर हैं, गणावच्छेदक हैं, मैंने जो ऐसी अनुपम देवाद्धि देवद्ति प्राप्तकी है, 
अभिसमल्वागतर की है सो यह उन्हीं का सब प्रभाव है| श्रतः उचित है कि मैं 
चेलू और उनकी वन्देना करू ग्रावंत्‌ उनकी पयुंपासता करू? । “० ऐसा 


विचार करता है-कि मनुष्यभवमें ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं और अति दुष्कर २ 

पयु पासन्ता करू २ ।““"कि मेरे मनुष्यभवके 
सम्बन्धी माता यावत्‌ पुत्रवध हैं, इसलिए मैं उनके पास जाऊं, वे मेरी ऐसी इस 
अत्यक्षभृत दिव्य देवद्धिको एवं दिव्य देवथूतिको कि जिसे मैंने उपल्ब्ध-आप्त की 
है, अभिसमन्वागत की है देखें३ ।'****- मनुष्यभवके मित्र हैं, सुहृदजन हैं, सहायक 
हैं, साज्रतिक हैं, उन्होंने हमारे साथ वायदा किया था, कि जो कोई भी हमसे" 
देवलोकसे पहले चवे वह प्रतिबोधनीय४ है । इन चार फारणोंसे-**आ सकता 
है ((४०९॥ 


इन चार कारणोंसे लोकमें अच्धकार ५ हो० “अरिहंतोंके भोक्ष जाने पर; 
अहंतप्रश्षेप्त धर्मका विच्छेद होने पर, पृ्वंगत ज्ञानका विच्छेद- होने पर, श्रेग्ति 
(दरीपक-विजली श्रादि) का विच्छेद होने पर। इस चार कारणोंसे लोकमें' 
प्रकाश होता है ०--अरिहंतोंके जन्म होने पर, उनके दीक्षा लेने पर, केवलज्ञान 
होने पर, भ्ररिहृतोंके निर्वाण प्राप्त करने पर | इसी श्रकार देवान्धकार ६ देवो- 


९. . (६ बुगलियोंकी अपेक्षा चार सो, कशणिकी पर 7 777 भ्रपेक्षा हे सो, कमेभूमिकी अपेक्षा पांच सौ । २. भोग्यावस्था 
को प्राप्त । ३. कठिनातिकठिन तपस्या के 


रने वाले । ४. प्रतिवोध- देने योग्य 
हर । 
४. द्रव्य और भाव से । ६. देवलोक में अन्धकार ) ; 


विन प्रथागिर्म' 
सुखईथ्याए [ ३४२ | स्थानांग स्था० ४ उ० ३ 


योत, देवसमूहका एकत्र होना, एकके बाद एकका श्राना, देवोंका कोलाहल भी । 
चार कारणोंसे देवेन्द्र मनुष्यलोकमें आते हैं'''जैसे तीसरे स्थानमें कहा यावत्‌ 
लोकान्तिक देव मनुष्यलोकमें आते हैं--अरिहंतोंके जन्म लेने पर यावत्‌ अरि- 
हंतोंके मोक्ष जाने पर ॥४१०॥| 


चार दुःखशय्याएं कही गई हैं। उनमें यह पहली दुःखशय्या है--जैसे 
कोई मनुष्य मुण्डित होकर, घरवार छोड़कर, साधु वन जाता है | तत्पश्चात्‌ वह 
निम्नन्थ भ्रवचनमें शब्ड्भायुक्त होता है, फलमें संशययुक्त'*', बुद्धिभिदयुक्त हो जाता 
है। विपरीत ज्ञान वाला होकर वह निम्नेन्थ प्रवचन पर श्रद्धा नहीं करता, प्रतीति 
नहीं करता, उसमें रुचि नहीं करता । उस पर श्रद्धा, प्रतीति, रुचि न करता 
हुआ अपने मनको विविध विषयोंमें ले जाता है | ऐसी स्थितिमें धर्मभ्रष्ट होकर 
वह संसारमें ही परिभ्रमण करने वाला होता है, यह प्रथम दुःखण्य्या है । दूसरी 
दुःखशब्या इस प्रकार है--जसे'*“ “बन जाता है। पर वह अपने लाभसे सन्तुष्ट 
नहीं होता, परके लाभकों आशा करता है, उसकी चाहना करता है, प्रार्थना०, 
अ्रमिलापा रखता है, ऐसा करता हुआ वह अपने मनको'*'““'यह दसरी दुःख- 


शय्या है । तीसरी“ “““-जसे““““'है। पर वह दिव्य मनुष्य सम्बन्धी काम- 
भोगोंकी आशा करत्ता है, यावत्‌ श्रभिलापा रखता है। ऐसा-“***-। यह तीसरी 
दुःखशब्या है।। चौथी“ --''*'“'वह विचार करता है, कि जब मैं गृहस्था- 


वस्थामें था, उस समय दरीरको दबवाता था, भमलवाता था, तंलादिकी मालिश 
कराता था, पानीसे उसे खूब अच्छी तरह नहलाता था, अब जबसे मैं साधु बन 
गया हूं तवसे न तो मुझे दबवाने का मौका मिलत्ता है, यावत्‌ न नहलानेका मौका 
मिलता है। इस तरहसे बह संवाह श्रादिकी आशा करता है'**** । यह चौथी 


केक 9 के $ ७ | । ४ २ २ ! | 
सुखदाय्याएँ भी चार कही गई हैं, उनमें यह प्रथम सुखशय्या है-- 
जैसे । तत्पशचात्‌ वह नि्न्॑थ प्रवचनमें शंका नहीं करता, यावत्‌ रुचि 
रुचि करता हुआ अपने मनको विविध विपयोंमें नहीं ले जाता। 
ऐसी''*'अ्रष्ट नहीं होता न ही वही संसार में-**'''यह प्रथम सुखशय्या है। 
इसरी सुखशय्या''''--जैसे'**“सन्तुष्ट होता है, परके लाभकी आशा नहीं 
करता, यावत्‌ अभिलापा नहीं रखता | ऐसा करता हुम्ना वह अ हा है का 
नहीं ले जाता ।:*“““न ही वह संसारमें"**** यह दूसरी“ । रु 
जैसे है | वह दिव्य" आशा नहीं करता याक्‍त्‌ अभिलापा नहां एबता। 
०90४४ है. तीसरी'****। चौथी '**““-- “वह चघ्िचार फरता' है, कि जब 
हक आरोग्यसं हि मोक्षयगामी अरिहंत भगवान अन्यतर, 
जल ५५ आज किक मिल प्रत्यधिक आदरभावसे स्वीकार किये 
उदार, कल्याणकर, चिपुल, प्रयत्नसपन्म, अत्योधक राई ध 


श्रर्थागम 
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गए, महाप्रभावयुक्त, कर्मक्षयके कारणभूत, तपःकर्मोकों अंगीकार करते हैं, तो 
क्यों मैं प्राभ्युपगमिकी २ एवं औपक्रमिकी३ वेदनाकों समभावसे न सहूं,क्रोधादिको 
दूर करके, दीनता दरसाएं विनो क्यों न सह । क्यों न उसे सहन करनेके लिये 
डटा रहूं--नि३चल रहूं । यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो एकान्ततः परापका भागी 
बन गा, और यदि मैं समभावसे सहूंगा यावत्‌ निर्चल रहूंगा, त्तो एकान्त रूप 
से मेरे कर्मोकी निज॑रा होगी। यह चौथी सुखशय्या है ।॥४१२॥ 


चार अवाचनीय कहे गये हैं०--अवितीत, विकृतिश्रतिबद्ध, तीव्कोधी और 
मायी | चार वाचनाके योग्य कहे गए हैं ०>विन्ीत, घी आदि विगयमें ग्रना- 
सकक्‍त, उपशान्तक्रोधी और अमायी ॥४१३॥ 


पुरुषजात चार कहे गये हैं० -आ्रात्मम्भरिं नो परभर, प्रभर नो 
आत्मम्भरि, आत्मम्र भी परभर भी, नो आत्मम्भरि नो प्रभर ॥४१४॥ 


पुरुष चार" '-दुर्गत-दुगंत नाम वाला, दुर्गेत सुगत नाम वाला, सुगत- 
दुगंत नाम वाला और सुगत सुगत नाम वाला। पुरुष ४*'““+दुंगेत दुब्नेत, 
दुगेत सुब्षत, सुगत दूत त और सुगत सुब्रत । पुरुष चार“ 'दुर्गेत दुष्प्रत्यानन्द, 
दुर्गत सुप्रत्यानन्द ४ । पुरुष ४''**““--दुगेत दुगेतिगामी, दुगेत सुगतिगामी ४। 
पुरुष चार“ -दुगंत दुर्गेति द्धृत, दुर्गंत-सुगतिज्भत ४ ।।४१५॥ 


पुरुष चार"'““-तमस्तमरवरूप, तमो ज्योतिःस्वरूप, ज्योतिस्तमः- 
स्वरूप ज्योतिज्योति:स्वरूप । पुरुष"''““'-तमस्तमोबल, तमोज्योतिबल, 
ज्योतिस्तमोवल और ज्योतिज्योतिवल । पुरुष''“““'--तमो तमोवलप्रज्वलन, 
तमो ज्योतिबलप्रज्वलन ४ ॥४१६॥। 


पुरुप चर''*“'--परिज्ञातकर्मा नो परिज्ञातसंज्ञ, परिज्ञातसंज्ञ नो परि- 
(तकर्मा, परिज्ञातकर्मा भी परिज्ञातसंज्ञ भी ओर नो परिज्ञातकर्मा नो परिज्ञात- 
त। पुरुष चार'''-परिज्ञातकर्मा नो परिज्ञातगृहावास, परिज्ञातगृहावास नो 


रिज्ञातकर्मा ४। पुरुष चार''“““>-परिज्ञातसंज्ञ नो परिज्ञातगृहावास, परि- 
तगृहावास नो परिज्ञातसंज्ञ ४ ॥४१७॥ 


पुरुष ४“ --इहार्थ नो परार्थ, पराथ नो इहार्थ ४। पुरुष चार'*' 
'--एकसे वद्धंमान, एकसे हीयमान, एकसे वद्धमान दो से हीयमान ४ ॥४१८।। 


कन्थक४ चार प्रकारके कहे गये हैं--आकोर्णं ५, आकीण ) आकीणण सलुदू ६, 


१. वेदनाओं के आने पर भी प्रसन्न रहने वाले। २. केशलुञ्चनादि | 
रोगजन्य बेदुना । ४. अदइव । ५. जातिमान्‌ ६. भड़ियल । ह 


अर्थायम 
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खलुद्धू आकीण, खलुड्ड: खलुद्भू । इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के कहे गये 
हैं-आकीर्ण आ्राकीर्ण ४ । कन्‍्थक चार'*“--आ्राकीर्ण आ्राकीर्ण रूप से विहारी, 
आकोणण खलुद्धू रूपसे बिहारी, खलुद्धु आकीणं रूपसे विहारी, खलुद्धू खलुडूः 
रूपसे विहारी। इसी प्रकार पुरुष भी''“+ कन्थक चार''*“-जातिसंपत् 
नो कुलसंपन्‍्त ४। इसी प्रकार पुरुष भी कल्थक चार''“-जातिसपन्न - 
नो वलसपन्‍्न ४। इसी प्रकार पुरुष सी: । कन्थक चार-'“*--जातिसंपन्न 
नो रूपसंपतन ४ । इसी प्रकार पुरुष भी “५ कन्‍्थक चार'''““--जातिसंपन्न 


नो जयसंपन्न ४। इसी प्रकार पुरुष भी । इसी प्रकार कुलसंपत्न और वलसंपन्न, 
कुलसंपन्‍न और रूपसंपन्न, कुलसंपन्न श्ौर जयसंपन्न, वलसंपतन्न और रुपसंपन्न, 
वलसंपन्न ओर जयसंपन्न प्रत्येकसे चतुमज्री बना लेनी चाहिए । प्रतिपक्ष 
दाष्टान्तरूप पुर्षजातः कहना चाहिये। कन्थक चार'**'*'-रूपसंपन्न नो जय- 
संपन्न ४ । इसी प्रकार पुरुष भी'***** ४१९॥ 

पुरुषजात चार कहे गए हैं--सिहरूपसे निकलकर सिंहरूपसे विहार करने 
वाला, सिंहरूपसे निकलकर श्वगालरूपसे विहार करने वाला, ध्युगालरूपसे निकल 
कर सिहरूपसे विहार करने वाला, और शूगालरूपसे निकलकर श्वगालरूपंसे 
विहार करने वाला ॥४२०।। 

लोकमें ये चार पदार्थ प्रमाणकी अपेक्षा समान कहे गए हैं०--अरप्न तिष्ठान 
भरक, जम्वृद्वीप नामक द्वीप, पालक यान विमान शौर सर्वार्थसिद्ध महाविमान । 
लोकमें ये चार * “समान, सश्रतिदिक्‌ ! और समोत पारव वाले कहे गए हैं०- 
सीमनन्‍्तक नरक, समयक्षेत्र, उड़ विमान और सिद्धशिला ।॥४२ ११। 

ऊध्वेलोकमें चार दो शरीर वाले कहे गए हैं०-पृथिवीकायिक, भ्रप्कायिक, 
वनस्पतिकायिक और उदार त्रसप्राण । अधोलोकमें चार दो शरीर वाले*-****। 
इसी प्रकार तिसंग्लोकमें भी समभना चाहिए ॥।४२२।॥। 

पुरुषजात चार कहे गए हैं?-ही सत्वर वाला, ही मनःसत्व वाला, चल 
सत्व वाला और स्थिर सत्व वाला ॥४२३॥ शब्याप्रतिमा चार कही गई है। 
बस्त्रप्रतिमा चार'। पात्रप्रतिमा ४०*। स्थानप्रतिमा चार'*॥४२४॥ 

चार शरीर जीवस्प्रष्ट कहे गए हैं०-वैक्रिय, आहारक, तेजस और का्मण ! 
चार शरीर कार्मण भरी रसे मिले हुए कहे गए हैं०--औदारिक, वेक्रिय, आहारक 


झ्रौर तंजस ।॥४२५॥ 
यह लोक चार अस्तिकायरूप द्वव्योंसे व्याप्त कहा गया है०--धर्मास्ति- 


कायसे, अधर्मास्ति०, जीवास्ति० और पुदूगलास्ति० । उत्पद्ममान चार बादर- 
१. समान विदिशा वाले । २. लज्जासे स्थिरता था बल वाला | 


अर्थागम 
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कार्योंसे यह लोक स्पृष्ट कहा गया है ०--प्रथिवीकायिकोंसे, अप्कायिकोंसे, वायु ० 
और वनस्पति० । प्रदेश परिमाणकी अपेक्षा चार पदार्थ आपसमें तुल्य कहे गए 
हैं “--धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश, एक जीव । चार (कार्यों) का 
शरीर सुदृश्य १ नहीं होता०-ूथिवीकायिकोंका, अप्का०, तेउ०, वनस्पति- 
कायिकोंका ॥(४२६॥ 

चार इन्द्रियोंके विषय इन्द्रियोंके साथ स्पृष्ट होकर ग्राह्म होते हैं०-- 
श्रोत्रेन्द्रियार्थ, ध्राणेन्द्रियाथ, जिह्ेन्द्रियाथ और स्परशो रिद्रियार्थ ॥४२७॥ 

चार कारणोंसे जीव और पुद्गल बाह्य लोकान्तसे' अलोकमें जानेके 
लिए समर्थ नहीं होते हैं"-गतिका अभाव, गतिसाधक कारणका अभाव, 
स्तिग्घरहित और लोकानुभाव२ ॥४२८॥ 

ज्ञात३ चार प्रकारका कहा गया है०-आहरण, आहरणतदेंश, आहरण- 
तहोष और उपत्यासोपनय। इनमें आहरण चार श्रकार'“-अपाय, उपाय, 
स्थापनाकर्म और प्रत्युत्पन्नविनाशी । आहरणतदहेश चार“ “--प्रनुशिष्ट, उपा- 


लंभ, पृच्छा और निश्रावचन | आहरणतद्वोष चार''**“--अ्रधमेंयुक्त, प्रतिलोम, 
आत्मोपनीत और दुरुपतीत । उपनच्यासोपनय भी चार''*'*'--तद्ठस्तुक, तदन्य- 


बस्तुक, प्रतिनिभ ओर हेतु ॥४२६॥। 
हेतु चार प्रकारका कहा गया है०--यापक, स्थापक, व्यंसक और लूषक । 
अथवा हेतु चार प्रकार''**“-प्रत्यक्ष, अनुमान, ओऔपम्य, आगम । अथवा हेतु 
चार'“*'--अश्रस्ति तत्‌ श्रस्ति अंसो हेतु, श्रस्ति तत्‌ नास्त्यसौ हेतु, नास्ति तत्‌ 
अस्त्यसौ हेतु: और नास्ति तत्‌ नास्त्यसो हेतु: ।४३०॥ संख्यान चार प्रकारका 
है ०--परिकम, व्यवहार, रज्जु और राशि ॥॥४३ १॥ 
श्रधोलोकमें ये चार चीजें अन्धकार करती हैं ०--नरक, नारकी, पापकर्म 
ओर अशुभ पुदूगल । तियरलोक्े ये चार वस्तुएं प्रकाश करती हैं०--चर्द्रमा, 
सूर्य, (चन्द्रकान्त, सू्यकान्त आदि) मणि और गअ्रग्नि । ऊध्वेलोकमें ये चार ***** 
देव, देवियां, विमान और (मणिरचित) अलंकार ।॥४३२॥ 


।चोथे स्थानका तीसरा उद्देशक समाप्त ॥ 


पललनननप्ाननत,. (१ 'अिल्‍ननबतन+-कननन-त 


नि पप्पू पप्ऊत्््पति स्‍तर... गज -अधारिया जनक डर ॥ए 3 3 नमन मन 





५ १. देखने योग्य । २. मर्यादा | ३. दृष्टान्त । ४. प्रकर्ष रूपसे भोगादिकके 
निर्मित्त एक देशसे दूसरे देशको जाने वाला अथवा आरम्भ परिग्रहसे विस्तार 
को प्राप्त होने वाला । ५. उत्पन्न करने वाला। | 

डड रे द 


प्रथम... 
पुरुपषजात [ ३४६ ] स्थानांग सथा० ४ उ० ४ 


चतुर्थ स्थानक-..-चनु थेहिशक 

चार प्रसपेंक८ कहे गए हैं ०--इनमें एक प्रसर्पक जीव ऐसा होता है जो 
अनुत्पन्न भोगोंका उत्पादक होता है । एक''जो पूर्वोत्पन्न शब्दादिरूप भोगोंके 
श्रविप्रयोग (रक्षण) के लिए एक देशसे दूसरे देशमें जाता है । एक*''जो शब्दादि 
भोगों धारा होने वाले सुखविश्लेषोंका उत्पादयिता५ होता हुआ एक देश""*'*। 
कोई एक प्रसपंक'*' “जो पूर्वोत्पन्न सुखोंके संरक्षणके लिए एक देश"*“॥४३३॥। 

तेरथिकोंका चार प्रकारका आहार कहा गया है०-अज्भारोपम?, सुर्मु- 
रोपम२, शीतल३, हिमशीवल४ । तिर्यचोंका आ्राह्यर चार प्रकारका कहा गया 
है०--के डी पम ५, बिलोपम६, पाणमांसोपम७ और प्रत्रमांसोपम८ । मनुष्योंका 
आहार चार प्रकारका होता है०--अशन, पान, खादिम तथा स्वादिम । देवोंका 
ग्राह्र चार प्रकारका होता है ०-प्रशस्त वर्ण वाला, प्रशस्त गन्ध वाला, प्रशस्त 
रस वाला और प्रशस्त स्पर्श वाला ॥४३४॥। 

आशीविष घार प्रकारके होते हैं०"-व॒श्चिक जात्याशीविष&, मण्डूक०, 
उरग० और मनुप्य०। है भदन्‍्त ! वृश्चिकजात्याशीविपके विषका विषय 
कितना कहा गया है ? वृश्चिकजात्याशीविष ग्रद्ध भरत क्षेत्र प्रमाण शरीरको 
अपने विपसे विषरूपमें परिणत कर सकता है, विनाश करनेकी शक्तिसे युक्त 
कर सकता है । परन्तु यहँ कथन उसके विपकी शक्तिको “प्रकट करनेंके लिए 
कहा गया है, न ऐसा श्राज तक किया है, न करते हैं, न करेंगे। मण्ड्कजात्याशी- 
विषपृच्छा । मण्ड्कजात्याशीविष भरततक्षेत्र प्रमाण" "*** "] उरगजात्याशी विप- 
पृच्छा । उरग० जम्बूद्वीप प्रमाण"7****** । मनुष्यजात्याशीविषपृच्छा । मनुष्य ७ 
समयकझ्षेत्र प्रमाण'****"॥४३ ५॥। 

व्याधि चार प्रकारकी कही गई है ०--वातजन्यव्याधि, पित्त ०, कफ० और 
सन्निपात० । चिकित्सा चार'"' -बंच्य, औपधियां, रोगी और सेवा करने 
वाला । चार चिकित्सक कहे गए हैं०-कोई श्रपनी चिकित्सा करता है, दूसरेकी 
नहीं । कोई दूसरेकी चिकित्सा करता है, श्रपनी नहीं | कोई स्व पर दोनोंकी 
चिकित्स। करता है । कोई न अपनी चिकित्सा करता है, न दूसरेकी ॥४३ द।। 

पुरुपजणात चार कहे गए हैं--एक घाव स्वयं करने वाला होता है, पर 
घावको स्पर्श नहीं करता । एक घावको स्पश करता है, पर घाव नहीं करता । 


१. अल्पकाल तक दाह करने वाला । २. बड़ी देर तक दाहुक करीपारिन- 
वत्‌ । ३. ठंडा । ४. वर्फके समान ठंडा । ५. सुख भक्ष्य सुपरिणामी | ६. जिसका 
स्वाद न मिले । ७. चांडाल मांसवत्‌ अशुभ । ८. अंशुभत्तर । €. जन्मसे विपधर । 
१०. मलहम पट्टी करने वाला । 
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एक घाव भी करता है, उसका स्पर्श भी । एक न ब्रणकर होता है, न ब्रणपरि- 
मर्शी । पुरुष चार''-एक ब्रणकर होता है परन्तु न्रणसंरक्षी १० नहीं होता । एक 
व्रणसंरक्षी होता है, पर नज्रणकर नहीं होता ४ । पुरुष चार'**-एक ब्रणकर होता 


है, पर ब्रणसंरोही नहीं होता । एक ब्रणसंरोही होता है, परन्तु त्रणकर नहीं 
होता ४ ॥।४३७।। 


ब्रण चार प्रकारके कहे गए हैं ०--कोई त्रण भीतर ही भीतर दुःख देता 
है, बाहर नहीं । कोई व्रण ऊपरी स्थानमें वेदनाकारक होता है, भीतर नहीं ४। 
इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकारके कहे गए हैं"--कोई पुरुष अन्तःशल्य वाला 
होता है, वहि:शल्य वाला नहीं । कोई बहि:शल्य वाला होता है, अन्त:शल्य वाला 
नहीं ४ । ब्रण चार प्रकारके कहे गए हैं० --अन्तदु ष्ट नो वहिदुं ष्ट, बहिदुं ष्ट नो 
अन्तदु ष्ट, अन्तदुं प्ट भी और बहिदुष्ट भी, ओर न अन्‍्तदु ष्ट नो बहिदु ष्ट । 
॥४३ ५८॥। ह 


इसी प्रकार चार तरहके पुरुष कहे गए हैं:***** 


पुरुषजात चार कहे गए हैँं०-श्रेयान्‌ श्रेयान१, श्रेयान्‌ पापीयान्‌र, 
पापीयान्‌ श्षेयात्‌ और पापीयान्‌ २ । पुरुष चार -श्रेयान्‌ श्रेयानके समान, 
श्रेयान्‌ पापीयानके समान ४ । पुरुष४-*““--श्रेयान्‌ अपनेंको श्रेष्ठ मानता है, 
अथवा लोगों द्वारा माना जाता है। श्र यान्‌ श्रपनेको पापी मानता **४ । पुरुष ४ 
“'>-श्र ष्ठ-श्र प्ठके समान माना जाता है । श्रेष्ठ पापीके समान माना जाता है 
४॥४३ ६॥ ह 

पुरुपजात चार कहे गए हैं ०--कोई प्रवचनोपदेशक होता है, पर शासन३ 
का प्रभावक नहीं होता । कोई प्रभावक होता है, पर आख्यायक४ नहीं होता ४ | 
पुरुष चार'''“-कोई आख्यायक होता है, पर उज्छजीविकासम्पन्न५ 
नहीं होता । कोई एषणादि निरत होता है, पर वह प्रवच नोपदेशक नहीं होता ४ 
(४४०१। 

वृक्षविकुवेणा चार प्रकारकी कही गई है०--प्रवालरूप, पत्ररूप, पुष्परूप, 
फलरूप ॥४४१॥ वादिसमवसरण चार कहे गए हैं०--क्रियावादीका, अक्रिय[० द 
श्रज्ञानिक ० और वेनयिक ० । नारकियोंके चार वादिसमवसरण कहे गए हैं-**-- 
पूव॑वत्‌ । इसी प्रकार असुरकुमारोंके यावत्‌ स्तनितकुमारोंके । इसी प्रकार 
विकलेन्द्रियको छोड़कर यावत्‌ वेमानिक तक ॥४४२॥। हर 

भेघ चार प्रकारके कहे गए हैं०--कोई मेघ गजेता है, पर बरसता नहीं । 
कोई वरसत्ा है, गजेता नहीं । कोई गर्जता भी है, वरसता भी । कोई न गर्जता 


:..._*. अशस्तभाव वाला । २. पापी। ३. सूत्राथंका विवेचक (दूसरा अर्थ) । 
४..उपदेशक । ५. एपणादि दोप ठालकर भिक्षा 


ग्रहण करने वाला । 
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है, न वरसता है | इसी प्रकार चार तरहके मनुष्य कहे गए हैं।'**'"। मेघ चार 
“कोई मेघ गरजता है, पर चमकता नहीं। कोई चमकता है पर गरजता 
नहीं ४ | इसी प्रकार चार तरहके पुरुष "(7 । मेध चार'''"! 
भेघ वरसता है, पर चमकता नहीं। कोई चमकता नहीं, पर वरसत्ता है ४। 
इसी प्रकार चार तरहके पुरुष''*। मेघ चार" “कोई मेघ समय पर बर- 
सता है, बिना प्रवसरके नहीं | कोई असमय वरसता है, समय पर नहीं ४। 
इसी प्रकार पुरुष" “। मेष चार“ “कोई मेघ खेतमें वरसने वाला होता 
है, खेतसे भिन्न प्रदेशमें नहीं ४ | इसी प्रकार पुरुष भी । मेधे चार! 
कोई मेघ धान्यादि अंकुरोंका उत्पन्न करते बाला होता है, पर उतका संपादे- 
यिता* नहीं होता । कोई मेघ घान्यादिका संपादयिता होता हैं, पर उगाने बाला 
नहीं ४ । इसी प्रकार चार तरहके माता-पिता कहे गए हैं०-कोई बत्मदाता 
होते हैं, पर गुणोंसे युवत करने वाले नहीं होते ४ । मेघ चार प्रकारके कहे गए 
हैं>--देशवर्षी नो सर्ववर्षी ४ |इसी प्रकार चार तरहंके राजा होते हैं०-- 
देशाधिपति नो सर्वाधिपति ४। मेघ चार प्रकारके कहें गए हैं०-“इप्कला- 
वर्त, पर्जन्य, जीमूत और जिह्म । पुष्कलावत महामेघ एक बार बरंसने पर 
दस हजार वर्ष तक भूमिको भावितर करता है। प्जेत्य'''"'एक हजार वर्ष" । 
जीमूत-'“दस वर्ष) जिह्य नामक महामेघ अनेक बार वरसने पर एक वर्ष 
तक पृथिवीको भावित करता हैं नहीं भी करता, क्योंकि इसका जल उस होता 
है ॥४४३॥ 

करंडक ८ चार प्रकार के होते हैं" --श्वपाककरंडक ९१, वेश्याकरण्डकंर, 
गृहपतिकरप्डक३ झौर राजकरण्डक४ ॥ इसी प्रकार से आचार्य भी चार प्रकार 
के होते हैं :--इवपाककरण्डक समान यावत्‌ राजकरण्डक समान ॥| ४४"४)। 

वक्ष चार प्रकारके कहे गये हैं ०--साल सालपर्याय ५, साल एरंडपर्याय ६, 
एरण्ड सालपर्याय भर एरण्ड एरण्डपयाय | इसी प्रकार चार तरह के आचार्य 
कहे गये है" वक्ष चार “नीले सालपरिवार वाला ४। गाथा- 
जैसे सालदुमोकि बीचमें कोई एक वृक्षराज होता है! उसी प्रकार कोई झाचाय 


म्ग्ाई, घान्यादि निष्पत्तिमें समर्थ । >वर्सि निर्मित पात्र विश्वेय । 


१. चांडालके टोकरे के सम कूड़े। वगैरह रखे जाने के कारण श्रत्मन्त 


असार। २- लाख प्रांदि निर्मित अभूपत रखे जाने से कुछ सार वाला | 


३. मणि-स्वर्णामूपण-- 3 ५» सारतर । ४. रत्वादिक से भरा हुआ 
होने के कारण सारतम। ४५. घती छाया आदि साल वृक्ष ग्रुण युकते। 
६, अल्प छावा वोला। ७: आचार्य-विशिष्ट ज्ञानयुण संपन्ष7“"““ के समान । 
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स्वयं सुन्दर होता है. उसके शिष्प सी गुणसंपत्न होते हैं। एएंडोंके वीचमें जैसे 
सालद्गभराज होता है। उसी प्रकार कोई आतचाय॑ तो युन्दर होता है परन्तु उसके 
शिष्य सुन्दर नहीं होते । जिस प्रकार साल व॒क्षोंके दीचमें एरण्ड होता है, इसी 
प्रकार कोई आचाये असुन्दर होता है, पर उसके शिप्व सुन्दर होते हैं । जैसे 
एरुण्डोंके वीचमें एरण्ड ही द्रमराज होता है, उठ्ती प्रकार कोई आचार्य स्वयं भी 
अयुन्दर होता है, उसके शिप्य भी असुन्दर होते हैं ।४४५॥ 
मत्स्य चार प्रकारके कहे गये हैं ०-अनुस्नोत्तचारी!, प्रतित्रोत्चारी2, 

अ्न्तचारो3 और मध्यचारी । इसी प्रकार चार तरहके भिक्षाक4द कहे 
गये हैं “**** “ ।४४६॥ 

चार प्रकार के गोले कहे गये हैं ०-मोमका गोला, लाखका गोला, 
काठ्का गोला और मिट्टीका गोला। इसी प्रकार पुरुष चार तरह के हैं 
मोमके गोलेके समान यावत्‌ मिट्टीके गोलके समान। चार प्रकारके गोले 
लोहे का गोला, पीतल ०, ताँवे० और शीक्षेका गोला | इसी प्रकार पुरुष चार 
तरह के हँ--लोहे के गोलेके समान १ यावत्‌ शीक्षेके गोलेके समान। गोले चार 
प्रकार के******--चांदी का गोला, सोने का गोला 
इसी प्रकार पुरुष“: 
समान ।।४४७॥। 

पत्र चार प्रकारके कहे गए हैं--असि (खद्भ रूप) पत्र३, करपत्र४, क्षर५ 


और कदम्बची रिकापत्र ६। इसी प्रकार पुरुष चार --असिपत्र समान 
यावत्‌ कदम्ब० समान ॥४४८॥। 


कक कफ आल 


0320 / पन० और वद्बजका गोला | ) 
णवदिक गोलेके समानर यावत्‌ बजके गोलेके 


कट७ चार प्रकारके कहे गए हैं--भुम्वकट८, विदलकट& , चमेकट, कम्वल- 
कट । इसी प्रकार पुरुष चार --शुम्बकट समान यावत्‌ कम्बल ० ५८ ]४७ ६॥ 


चौपाये चार प्रकारके कहे गए हैं ०--एक खुरखवाले१०, दो खूर वाले ११, 





2. प्रवाहके अनुरूप चलने वाला । 2. प्रवाहके प्रतिकूल चलने वाला । 
>- पीइव भागम चच्चन वाला । 4. भिक्षाशील जाय! १. गुरु, गुरुतर, गुरुतम 
और अत्यन्त मुझ आरम्भ दारा कर्मम्रार उपाजित करने वाले । र्‌. अल्प- 
गुण-नान-समृद्धि वाल, अ्रधिक-ग्रविकतर-अधिकतम ग्णन्ञानसमृद्धि वाले 

रे बर। ४. करात। ५. उस्तरा। ६. नाममात्र शस्त्र विशेप । ७. चटाई | 
2 विशेष निर्मित । €. वांस की पंचोंसे बना हुआ । > जिनका 
के से 222 7], वह, बहुतर और वहुतम हो । १०. घोड़े थ्रादि | 
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है, न बरसता है । इसी प्रकार चार तरहके मनुष्य कहे गए हैं'*'**। मेघ चार 
“कोई मेघ गरजता है, पर चमकता नहीं । कोई चमकता हैं पर गरजता 
नहीं ४ । इसी प्रकार चार तरहके पुरुष" 77० । मेघ चार' --कोई 
मेघ बरसता है, पर चमकता नहीं। कोई चमकता नहीं, पर बरसता है४। 
इसी प्रकार चार तरहके पुरुष“ मेघ चार" “कोई मेंघ समय पर वर- 
सता है, बिना अवसरके नहीं | कोई अभ्रसमय वरसता है, समय पर नहीं ४। 
इसी प्रकार: पुरुष“) मेघ चार' “कोई मेघ खेतमें वरसने वाला होता 
है, खेतसे भिन्न प्रदेशमें नहीं ४ । इसी प्रकार पुरुष भी'”''''। मेघ चार'''''' 
कोई मेघ धान्यादि अंकुरोंका उत्पन्न करने बाला होता है, पर उनका संपाद- 
यिता* नहीं होता । कोई मेघ धान्‍्यादिका संपादयिता होता है, पर उगाने वाला 
नहीं ४ । इसी प्रकार चार तरहके माता-पिता कहे गए हैं०--कोई जन्मदाता 
होते हैं, पर गुणोंसे युक्त करने वाले नहीं होते ४ । मेंघ चार प्रकारके कहें गए 
हैं"--देशवर्षी मो स्वंवर्षी ४ इसी प्रकार चार तरहके राजा होते हैं०-- 
देशाधिपति नो सर्वाधिपति ४। मेघ चार प्रकारके कहे गए हैं०-प्रुष्कला- 
वर्त, प्जन्य, जीमूत और जिह्य । पुष्कलावर्त महामेघ एक वार बरसने पर 
दस हजार वर्ष तक भूमिको भावितर करता है । पर्जन्य' “एक हजार वर्ष''। 
जीमूत'**** दस वर्ष“ ५ जिह्य नामक महामेघ अनेक वार बरसने पर एक वर्ष 
तक पृथिवीको भावित करता है नहीं भी करता, क्योंकि इसका जल रूक्ष होता 


है ।॥४४३॥॥। 

करंडक )८ चार प्रकार के होते हैं० -“-श्वपाककरंडक १, वेश्याकरण्डकर, 
गृहपतिकरणप्डक३ और राजकरण्डक४। इसी प्रकार से श्राचाय्य भी चार प्रकार 
के होते हैं ०--इंवपाककरण्डक समान यावत्‌ राजकरण्डक समात ॥[४४४॥ 


वृक्ष चार प्रकारके कहें गये हैं ०-“वाल सालपर्याय ५, साल एरंडपर्याय ६, 
एरण्ड सालपर्याय और एरण्ड एरण्डपयायि | इसी प्रकार चार तरह के आचार्य 
कहे गये हैँ" | वृक्ष चार!" _-साल सालपरिवार वाला ४ | गाथा- 


जैसे सालद्रमोंके बीचमें कोई एक वृक्षराज होता है। उसी भकार कोई आचार्य 


#ग्राई, घान्यादि निष्पत्तिमें समर्थ ! बांस निर्मित पात्र विश्येप । 

१. चांडालके टोकरे के समान कूड़ा वर्गरह रक्‍्खे जानें के कारण श्रत्यन्त 
प्रसार । २. लाख आदि निर्मित श्राभूषण रच्से जानें से कुछ सार वाला। 
३. मणि-स्वर्णाभूपण-- » ५ सारतर । ४. रत्नादिक से भरा हुआ 
होने के कारण सारतम। ४५: घनी छाया श्रादि साल वृक्ष ग्रुण युक्त । - 
६. अल्प छाया वाला। ७. आचार्य-विशिष्ट ज्ञानग्रुग सपन्न 777 के समान । 


अर्थाग्म॑ 
पशु-भैद | ३४६ | स्थानांग स्था० ४ उ० ४ 


स्वयं सुन्दर होता है उसके शिष्य सी गुणसंपन्न होते हैं । एरंडोंके वीचमें जसे 
सालद्रमराज होता है | उसी प्रकार कोई झ्राचाय के लि होता है परन्तु उसके 
शिष्य सुन्दर नहीं होते । जिस प्रकार साल वृक्षोंके वीचंमें एरण्ड होता है, इसी 
प्रकार कोई आचाये असुन्दर होता है, पर उसके शिष्य सुन्दर होते हैं । जैसे 
एरुडोंके बीचमें एरण्ड ही द्रमराज होता है, उस्ती प्रकार कोई आचाय॑ स्वयं भी 
असुन्दर होता है, उसके शिष्य भी असुन्दर होते हैं ॥४४५॥ 

मत्स्य चार प्रकारके कहे गये हैं ०--अनुस्नोतचारी॥, प्रतिश्नोतचारी2, 


अन्तवारी3 और मध्यचारी । इसी प्रकार चार तरहके भिक्षाक4 कहे 
गये हैं *"'*' " ।॥४४६॥ 


चार प्रकार के गोले कहे गये हैं ०-मोमका गोला, लाखका गोला, 
काठका गोला और मिंद्वीका गोला। इसी प्रकार पुरुष चार तरह के हैं-- 
मोमके गोलेके समान यावत्त मिट्टीके गोलेके समान। चार प्रकारके गोले" ***** 
लोहे का गोला, पीतल ०, ताँबे० जोर शीशेका गोला । इसी प्रकार पुरुष चार 
तरह के हैँ--लोहे के गोलेके समान १ यावत्‌ शीशेके गोलेके समान । गोले चार 
प्रकार के''**“--चांदी का गोला, सोने का गोला, रत्न० और वज्त्रका गोला ।] 


इसी प्रकार पुरु'“''--चांदीके गोलेके समानर यावत्‌ वज्ञके गोलेके 
समान ।(४४७॥। 


पत्र चार प्रकारके कहे गए हैँ--असि (खज्ू रूप)पत्र३, करपत्र४, क्षुर५ 
और कदस्वचीरिकापत्र ६। इसी प्रकार पुरुष चार -असिपत्र समान 
यावत्‌. कदम्ब ० समान ॥४४८॥ 


कट७ चार प्रकारके कहे गए हैं--शुम्बकट८, विदलकट ६, चर्मकट, कम्बल- 
कट । इसी प्रकार पुरुष चार''''*--शुम्बकट समान यावत्‌ कम्बल० >८ ॥४४६॥ 


चौपाये चार प्रकारके कहे गए हैं ०--एक खुरवाले १०, दो खुर वाले११, 





/. प्रवाहके श्रनुरूप चलने वाला । 2. प्रवाहके प्रतिकूल चलने वाला । 
3. पाश्व भागमें चलने वाला | 4. भिक्षाशील सा 


| न १. गुरु, गुरुतर, गुरुतम 
और गअत्यन्त गुरु आरम्भ द्वारा कर्मभार उपा 


जित करने वाले । २. श्रल्प- 
गुण-ज्ञान-समृद्धि वाले, अधिक-अधिकतर-अ्धिकतम 


न भुणज्ञानसमृद्धि वाले । 
रे. घार। ४. कराोत। ४५. उस्तरा। ६. नाममात्र शस्त्र विशेष | ७. चटाई । 
हज विशेष निर्मित) &. बांस की पंचोंसे बना हुआ। > जिनका 
प्रतिवन्ध गुर्वादिकोंमें अल्प, वहु, बहुतर और वहुतम हो । १०. घोड़े 

/ तेंहु, घोड़े आ 
११. गाय आदि । परम अट ग 


््््ः त श्रथागम॑._ 
श्रपंध्वंस [ ३५० ] [स्थानांग स्था० ४ उ० ४ 


गंडीपद १ वाले और नखयुक्त पद वाले२ । पक्षी चार प्रकारके कहें गये हैं ०-- 
चर्मपक्षी३, लोम पक्षी४, समुद्गकेपक्षी: और विततपक्षी ६। चार प्रकारके 
क्षुद्रप्राणी कहें गये हैं ०-द्वीन्द्रिय, तेइंद्रिय,  चौइन्द्रियजीव और संमूच्छिम 
पञ्चेन्द्रिय तियञ्च )।४५०॥। ह 

पक्षी चार प्रकार के कहे गए हैं ०--एक गिरनेके स्वभाव वाला होता 
है, उड़नेंके स्वभाव वाला नहीं । एक उड़ने के स्वभाव वाला होता है, गिरनेके ' 
स्वभाव वाला नहीं । एक गिरने के स्वभाववाला भी होता हैं, उड़नेके स्वभाव 
वाला भी। एक न पतनशील होता है, न परित्रजनशील। इसी प्रकार साधु 
भी चार प्रकार के कहे गए हैं ०--भिक्षा के लिये जाता तो है| पर परिभ्रमण 
नहीं करता ४ ॥४५१।॥। > 

पुरुषजात चार कहे गए हैं ०--निष्कृष्ट २, निष्कृष्ट अनिष्कृष्ट ४। 
पुरुष चार'“-जनिष्क्ृष्ट निष्क्ृष्टात्मा, निष्कृष्ट अनि्ृषप्टात्मा ४। पुरुष 
चार: --बुध बुध, बुध अबुध ४। पुरुष चार" “बुध बुधहृदय, अबुध 
बुधहृदय ४। पररुष चार“ -“ आत्मानुकम्पक नो परानुकम्पक, परानु- 
कम्पक नो आत्मानुकम्पक ४ ॥४५२।। ह 

संवास चार प्रकारका कहा गया है०-दिव्य, आसुर, राक्षत और मानुप । 
संवास चार'''''' --कोई देव देवीके साथ संवास करता है । कोई देव असुरी 
--- कोई असुर देवीके साथ संवास करता है। कोई असुर असुरी' **** | संवास 
चार --कोई देव देवी“ कोई देव राक्षसी'****। कोई राक्षस देवी" ****। 
कोई राक्षस राक्षसी''। संवास चार'''*''--कोई देव देवी'*। कोई देव मानुपी 
“****] कोई मनुष्य देवी'''। कोई मनुष्य मानुपी'*'। संवास चार'*'- कोई असुर 
असुरी”” | कोई असुर राक्षसी' "४ । संवास चार'“'कोई असुर असुरी-** । कोई 
असुर मानुपी “४ । संबास चार" -कोई राक्षस राक्षसी-। कोई राक्षस 


मानुपी / ४ ॥४५३॥ 

चार प्रकार का भ्रपध्वंस७ कहा गया है०-श्रासुर, अाभियोग, साम्मोह८ 
और देवकिल्विप । चार कारणों से जीव असु रताके साधनभूत कर्मों का उपाजंन 
करते हैं ०-कोप--णीलता से, कलहशीलता से, संसक्‍ततप&८, निमित्त १० से झाजी- 
विका करने से । चार कारणों से जीव झ्रार्भियोग्यता (भृत्यपना) के साधन***-- 
ग्रात्मोत्कर्प १ १से, दूसरों की निन्‍्दा करनेसे, भूतिकर्म १२ से, कौतुक करनेसे । चार 


मत्मो्क की वि न न न ट म। 

१. घनसमान पर वाले हाथी श्रादि । २. सिंह आदि । ३. चमगादड़ वगरह । 
४. हंस आदि । ५. सम्पुटाकार पंख वाल । ६. केज हुए पंखों वाले । पिछले दोनों 
भ्रढाई द्वीप के बाहर पाए जाते हैं। ७. चारित्रफल का विनाश । ८. मृदढ़ात्मा 
मिथ्यादप्टि देव। ६. आाहार,उपधि,शय्या श्रौदिमें प्रतिवद्ध भाव विज्ेपसे तपशचरण 
करना । १०. ज्योतिष आ्रादि। ११- अपनी प्रशंसा । १२: मच्च्र-्तन्त्रका प्रयोग । 


ग्र्थागम 
प्रवज्या-शद [ ३५१ | स्थानांग स्था० ४ उ० ४ 


कारणों से जीव संभोहता के लिए कमेवच्च करता है०-कुमा्ग का उपदेश देने 
से, मोक्षार्थी के मार्ग में विध्न डालने से, कामभोगों की अभिलापा करने से, 
ऋषद्धि आदि की इच्छा से निदान करनेसे । चार कारणों से जीव देवकिल्विपता# 
के लिए कम बांघता है०--अरिह॒न्तों की निन्‍्दा करने से, भ्रहृ॑त्यज्ञप्त धर्म की 
सिन्‍्दा करने से, भ्राचाय उपाध्याय की निन्‍्दा करने से, और चतुर्विध संघ की 
निन्दा करने से ॥४५४४॥ 


प्रवरज्या चार प्रकार की कही गई है०--इह॒लोकप्रतिवद्ध १, परलोक- 
प्रतिबद्ध, उमयलोकप्रतिवद्ध, श्रप्रतिबद्ध । प्रव्ज्या चार" -आगे होने बाली 
वस्तुओं की प्राप्ति को चाहना से युक्त, पीछे की वस्तुओं में प्रतिवद्ध, उभयत्तः- 
प्रतिवद्ध, अप्रतिवद्ध। प्रत्नज्या चार'" --अवपात्तरप्रद्नज्या, श्राख्यात३प्रव्नज्या, 
सद्भर४ प्रतज्या और५ विहृगगति ५ प्रश्नज्या चार” -व्यथा उत्पन्न कराकर, 
दूसरी जगह ले जाकर, प्रतिज्ञा बचन करवा कर अथवा कार्य छुड़वा कर, घृतादि 
का भोजन करवा कर। प्रव्नज्या चार” -नट्खादिताइ, धटखादिता७, सिंह- 
खादिता८ और श्रुगलखादिता € । खेती चार प्रकार की कही गई है० --उप्ता -- 
गेहूं ग्रादि की तरह वोई जाने वाली, पयुंप्ता-एक स्थान से उखाड़ कर धान 
की तरह दूसरे स्थानमें रोपी जाते वाली, निन्दिता -विजातीय तृण घास वगैरह 
उखाड़कर शोधित की जानें वाली, परिनिम्दिता--दो त्तोम बार विजातीय “। 
इसी भकार भ्रत्रज्या चार '-- उप्ता--जिसमें सामायिकका ग्रा रोपण किया जाय | 
पथु प्ता “जिसमें महात्रतों का “। निन्दिता-जिसमें भूल-प्रायश्चित्त देकर पहा- 
व्रतोंका । भ्रथवा एक ही वार अतिचारों की आलोचनाकी जाय। परितिन्दिता 
“जिससे पुतः २ श्रतिचारों की आलोचना की जाय । प्रव्नज्या चार'--घात्ये 
पुब्जित समाच-विल्कुल जुद्ध स्वभाव बाली, धान्‍्य विरेल्लित १० समान-अलिचा[र 
दूपित होने पर जल्पप्रायश्चित झरादि द्वारा पुनः शुद्ध । धात्य विक्षिप्त समान--- 
डा करकट बाला अनाज जिसमें रूप आदिकी अपेक्षा हो, इसी प्रकार प्रायक्चित 


की अपेक्षा वाली, घास्यसंकपित१ समान, वहुतर कालमें प्राप्त होते योग्य 
स्वभाव वाली ।|४५५॥ 
जीणफर प्र जजत+-त-त+_+_ेतत.... || 


+ नीच जातिके देव । १. इस लोकके लिए। २. सुगुरुकी सेवासे प्राप्त होने 
वाली )३. धर्मोपदेशसे “। ४. संकेतसे “*) ५. घरवार छोड़कर देशान्तरमें दीक्षा 
लेना अथवा पिताके दीक्षित होने पर पृत्र द्वारा भी दीक्षा ग्रहण करता। ६. सनकी 
तरह वेराग्यरहिंत धर्मकथा दिसे प्राप्त भोजनादि का सेवन करता । ७. वीरकी 
तरह चल दिखाकर प्राप्त ****- 


| ८. सिंह की तरह शौर्यातिशय से प्राप्त---*-- । 
९. श्गाल की तरह नोचवृत्ति से । 


वत्ति से भाप्त ओजनादि का सेवन करना । १०. & बुद्ध 
किया हुआ विखरा अनाज । श्ह' ््ि +/" चुद 
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संज्ञाएँ चार प्रकार की कही गई हैं० --आहारसंजार, भयसंज्ञा, मेथुन- 
संज्ञा और परिप्रहसंज्ञा । चार कारणों से आहारसंज्ञा उत्पन्न होती है ०-पेट खाली. 
ही जाने पर, क्षुधावेदनीय कर्म के उदय से, आाहारकथा श्रवण जनित बुद्धिसे, 
आहाराथके चितवन से । चार कारणों से भयसंज्ञा उत्पन्न होती है०--वलहीन 
होनेसे, भयवेदनीय करके उदयसे, भयकी बात सुनने व भयदू:र पदार्थों को देखने 
से जनित वुद्धि से और इहलोकादि सम्बन्धी भयरूप अर्थ के विचार से। चार 
कारणों से मैथ्‌ नसंज्ञा'" --शरी रमें मांस व खून की वृद्धि होने से, मोहनीय कम 
के उदय से, तत्संबंधी कथाअ्रवण जनित बुद्धिसे शौर तदर्थ चिस्तवनसे । चार 
कारणोंसे परिग्रहसंज्ञा'*" --रात-दिन पदार्थों का संग्रह करते रहने से, लोभ 
वेदतीय कर्मके उदयसे, तज्जनित बुद्धि से, तदर्थ बार २ चिन्तवतसे ।॥४४ ६॥। 
काम चार प्रकारके कहे गए हैँ ०--*श गार, करुण, वीभत्स और रोद्र । 
श्युगार३ रूप काम देवों को होते हैं। करुण४ काम मनुष्यों को होते हैं। 
वीभत्स५ काम तियंज्चयोनिकों के होते हैं और रौद्र ६-दारुण काम नैरयिकों के 
होते हैं ॥४५७॥ ह 
जल चार प्रकार के कहे गए हैं०--कोई जल तुच्छ होता है, परन्तु 
स्वच्छ होने से उसका मध्यस्वरूप उपलब्धि योग्य होता है। तुच्छ गंभीर, 
गहरा छिछला, गहरा गहरा । इसी प्रकार चार तरह के पुरुष कहे हैं०-- 
तुच्छ तुच्छहृदय, तुच्छ ग्रंभीरहदय ४। उदर्क चार प्रकार के कहे गए 
हैं">छिछला छिछला दिखाई देने वाला, छिछला गहरा दिखाई देने' वाला४। 
इसी प्रकार चार प्रकार के पुरुष" समुद्र चार प्रकारके कहे गए हैं०--उत्तान 
उत्तानोदधि, उत्तान गंभी रोदधि ४ ।इसी प्रकार चार तरह के पुरुष कहे गए हैं०- 
तुच्छ तुच्छहृदय ४। समुद्र चार '***'तुच्छ तुच्छ दिखाई देने वाला, तुच्छ गहरा 


हि 


दिखाई देने वाला ४ | इसी प्रकार पुरुष भी चार'**** | तुच्छ २११, तुच्छ 
गंभीर दिखाई देने वाला ४॥४४५८॥॥ ह 

तरने वाले चार प्रकार के होते हैं"--कोई “मैं समुद्र में तरू” ऐसा 
विचार करके समुद्र में तरता है, कोई'''****** गीण्पद७ में वैरता है.। कोई “मैं 
गोप्पद में तेरू ऐसा विचार करके समुद्र में तेरता है। कोई" गोप्पद में 
तैरता है । तेराक चार'“*“*-कोई समुद्रको तैरकर द्वक्ति ह्वास से समुद्र में दु:खी 
होता है | कोई समुद्रको तैरकर गोप्पद में दुःखी होता है ४ ॥४५६॥ 


बओ-+-+७८-+ ७००६० 





१. खेतमें से खलिहानमें लाया गया अनाज जिसमें बहुत श्रधिक कूड़ा कर- 
कट हो । २. श्रभिलापा । ३- अत्यन्त मनोज्ञ | ४. क्षणभंगुर श्रौर शोकस्व भावी 
५. निन्दनीय । ६. क्रोधरूप । ७. ग्रोखुर परिमित जलयुक्त जलादय। 
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कुम्भ चार प्रकार के कहे गये हैं--प्रूण १ पूर्ण, पूर्ण तुच्छ, तुच्छ पूर्ण, 
तुच्छ तुच्छ । इसी प्रकार पुरुष भी"“““+१ कुम्म चार''*“*--पूर्ण पूर्ण दिखाई 
देने वाला, पूर्ण तुच्छ दिखाई देने वाला ४। इसी प्रकार पुरुष भी ४ **। 
कुभ चार >पूर्ण पूर्णरूप ३, पूर्ण तुच्छरूप ४ । इसी प्रकार पुरुष भी ४४ | 

कुम्भ चार'““*>-पूर्ण प्रियार्थ४, पूर्ण अपदल५, तुच्छ प्रियार्थं, तुच्छ 
अपदल । इसी प्रकार पुरुष भी***“'पूर्ण परोपकार परायण, पूर्ण परोपकारके 
प्रति श्रयोग्य ४ । कुम्भ चार'““*-कोई कुम्म जलादिसे भरा होता है पर 
छिद्गसहित होनेसे ट्पकता है। कोई ****** पर छिद्वरहित होने से नहीं चूता । 
कोई कुम्भ थोड़े से जलादि*'चूता है। कोई''' “नहीं चूता । इसी प्रकार पुरुष 
चार“ --कोई पूर्ण होता है और श्रुत या धनको औरोंको देता है । कोई-****- 
नहीं देता ॥ कोई तुच्छ६ »>००००» देता छ्‌ [56888 नहीं देता | कुम्भ चार''**** 
भिन्न (फूटा हुआ), जजेरित७, परिस्रावी८, अ्रपरिस्रावी/ । इसी तरह से 
चरित्र भी चार प्रकार का होता है ०--भिन्‍्न (समूलप्रायदिचत्त की प्राप्ति से 
खण्डित), (छेदादि प्राप्ति से) जरजरित, परिख्रावी (सुक्ष्म अतिचारयुक्त) , 
अपरिख्रावी (निरतिचार )। कुम्भ चार'*'मधुकुम्भ सधुपिधान (ढक्कन),मधुकुम्भ 
विषपिधान, विषकुस्भ मधुपिधान, विषकुम्भ विषपिधान। इसी प्रकार पुरुष 
भी“) जिस पुरुषका हृदय पापरहित और कलुषताहीन होता है और जिह्ना 
जिसकी मधुरभाषिणी होती है वह पुरुष मधुकुम्भ मंघुपिधान के समान कहा 
गया है । जिस*'“ “होता है पर जिसको जिह्ना कटुकभाषिणी होती है वह 
पुरुष मधु कुम्भ विषपिधान'***** । जिसका हृदय कलुषता से भरा होता है, 
प्रन्तु जो मीठा बोलता है, वह पुरुष विषकुम्भ मधुपिधान'****-। जिसका****** 


होता है और जीभ भी जिसकी कटुभाषिणी होती है वह पुरुष विषपिधान 
वाले विषकुम्भ के समान कहा गया है ॥।४६०॥। 


उपसग्ग चार प्रकारके कहे गए हैं०-दिव्य, मानुष, तियेग्योनिक और 
श्रात्मसंचोतनीय १० । दिव्य उपसगे चार'*--हास ११ प्राहंष १२ वेमशे १३ और 
१. प्रमाणसंपन्न । २. घृतादि से भरा हुआ। ३. सुन्दर आक्ृति वाला । 

४. स्वर्णादिमय सारसम्पन्त होने से प्रीतिके लिए। ५. खराब मिट्टी 
आ्ादिका बना हुआ अथवा स्वल्प पका हुआ होनेसे अ्रसार। ६. अल्पधन या 
श्रुतवाला | ७. वहुत पुराना ! ८. टपकने वाला | €. न चूने वाला | १०. अपने 
ह्वारा किया जाने वाला। आात्मसंवेदनीय” पाठान्तर। ११. हंसी से उत्पन्न 
होने वाले । १२. प्रद्वेष से:*। १३. घेय परीक्षा करनेके लिए किए जाने वाले । 
धप्र्‌ ह है 
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पृथग्विमात्र १ । मनुष्य-सम्वन्धी उपसर्ग चार''-- हास, प्राह्ेपष, वैमरश और 
कुझीलप्रतिसेवनक १ । तिर्यचों द्वारा कृत उपसर्ग चार''--भयसे उत्पन्न होने 
वाले, प्राह्ेष, श्राह्दरके निमित्त, संतान और स्थानकी रक्षाके लिए । ग्ात्मसंबे- 
दनीय उपसर्ग चार'““-चघट्टतक३, प्रपतनक४, स्तम्भनक५ और इलेपणक ६ 
॥४६ १।। 

कर्म चार प्रकारका कहा गया है०"-शुभ शुभ, शुभ अशुभ, अशुभ शुभ 
और अशुभ अशुभ | कर्म चार"“““-शुभ शुभ विपाक७ वाला, शुभ अशुभ 
विपाक वाला, अशुभ शुभ विपाक वाला और अशुभ अशुभ विपाक वाला । कर्म 
चार'''--अ्रकृतिकर्म, स्थिति०, अनुभाव ०, प्रदेशकर्म ॥४६२।। 

संघ चार प्रकारका कहा गया है०-साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका 
॥४६३॥। बुद्धि चार प्रकारकी होती है ०--प्रौत्पत्तिकी८, वेनयिकी ६, कारमिका१० 
और पारिणामिकी १ १। मति चार प्रकारकी होती है०-पअवग्रहमत्ति, ईहा०, 
अवाय० शोर घारणा ० । श्रथवा मति चार''“-अरणझ्जरोदक १ २ समान, १३विद- 
रोदक ०, सर उदक समान और सागरोदक समान ।॥४६४॥। 

चार प्रकारके संसारी जीव कहे गए हैं०--वारकी, तिर्यच, मनुष्य और 
देव | समस्त जीव चार प्रकारके कहे गए हैं०--मनोयोगी, वाग्योगी, काययोगी 
और अयोगी । भ्रथवा समस्त जीव चार '**-स्त्री बेद वाले, पुरुष०, मपुसक० 
और अवेदक । श्रथवा समस्त जीव चार '--चक्षुदर्शनी, श्रचक्षुग, अवधि० और 
केवलदशनी । अथवा स० जीव चार" *“-संयत, श्रसंयतत, संय्तासंयत और नो- 
संयतनोअ्संयत्त ॥४६४५॥ न्‍ 

पुरुषजात चार कहे गए हैं०--मित्र-मित्र, सित्र-श्रमित्र, श्रमित्र-मित्र और 
अमि्त्रि-अमित्र । पुरुपजात चार:“--मिन्र-मित्ररूप, मित्र-अमिब्ररूप ४ भांगे 
(४६६।॥ पुरुेषजात चार''-मुक्तन्मुक्त, मुक्त-अमुक्त ४। पु० चार'''--मुक्त- 
मुक्तरूप, अमुक्त मुक्तरूप ४ ॥४६७)॥ 

पंचेन्द्रिय तिरयअत्र चार गतिमें जाने चाले और चार गतिसे झाने वाले कहे 





१. जिनमें हास्यादि सभी हों । २. कुशील सेवनके लिए दिए जाने वाले 
उपसर्ग । ३. टक्कर होना । ४. स्वयं गिर पड़ना। ५. स्तम्भित हो जाना। 
६. अंगों में वातांदि श्रथवा पक्षाघात से सुपुष्ति .आ जाना। ७. परिणाम । 
८- स्वाभाविक । &€. ग्रुरुसेवासे प्राप्त होने वाल्ली। १०. काम करते २ 
होने वाली । ११. वयानुभवसे होने वाली । १२. घड़ेके पानीके समान श्रल्पता 
एवं अस्थिरता वाली । १३. नदी आदिके तढ पर किया गया खड़्डा या कप 
आदि जलका स्थान विशेष | 
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गए हैं ०--पंचेन्द्रिय तिर्यच पं० तति० में उत्पन्न होतां हुआं नारगिकोंसे, तिर्यचसे, 
मनुष्यसे अथवा देवोंमें से आकर उत्पन्न होता है, और वंही पं० तिर्यचपनेको 
छोड़ता हुआ नारकी यावत्‌ देवमें जाता है। मनुष्य भी चारगतिक ओर चार- 
आगतिक कहे गए हैं। इसी प्रकार मनुष्योंका भी समभना चाहिए ॥४६८॥ 


दो-इन्द्रिय जीवोंकी विराघना न करने वाला जीव चार प्रकारका संयम 
करता है०-बह उन्हें जिह्चाजनित सुखसे वंचित नहीं करता। तथा जिद्वामय 
दु:खसे युक्त नहीं करता । इसी प्रकार वह उन्हें स्पशंजनित सुख**'। तथा स्पशे- 
मय दुःख'*'। दो-इन्द्रिय'"विराधनां करने वाला'''अंसंयम करता है ०--वह' *' 


वंचित करता है तथा" युक्त करता है ।'**'"'स्पशंजनित सुखसे वंचिंत करता है 
तथा “युक्त करता है ॥॥४६६॥ 


सम्यर्दुष्टि नेरयिकोंकी चार क्रियाएं कही गई हैं०--आरम्भिको, पारि- 
ग्रहिकी, मायाप्रत्ययिकी और अप्रत्याख्यान क्रिया। सम्यरदुष्टि असुरकुमारोंकी 
चार “इसी प्रकार । ऐसे ही विकलेन्द्रियको छोड़कर यावत्‌ वैमानिक तक |॥।४७०॥ 


चार कारणोंसे जीव विद्यम।न गुणोंका नाश करता है ०--क्रोध से, प्रति- 

निवेश (अहलझ्डभार) से, अकृतज्ञता से और मिथ्यात्वाभिनिवेश १ से । जीव. चार 
कारणोंसे परके असत्‌ गुणोंकी प्रकाशितं करता है और उन्हें बढ़ा चढ़ांकर कहता 
है, वे चार कारण ये हैं०--अभ्यासप्रत्यय२, परच्छन्दानुवर्तेव३, कार्य-हेतु, उप- 
कारीके उपकारका बदला चुकानेके लिए । नेरयिकोंके चार कारणोंसे शरीरकी 
उत्पत्ति होती है ०--क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से । इसी प्रकार यावत 
वैमानिक तक । नैरयिकोंका शरीर चार कारणोंसे निवर्तित कहा गया है०-- 
क्रोधसे निवर्तित यावत्‌ लोभसे निवत्तित | इसी प्रकार यावत्‌ वैमानिक तक। 
धर्के चार द्वार कहे गए हैं०--क्षमा, नि्लॉभता, सरलता और नम्रता ॥॥४७ १।। 
जीव चार कारणोंसे नरकायुका बन्ध करते हैं०--महोरम्भता से, महा- 
परिग्रहता से, पंचेन्द्रियवध से, मांसाहार से । जीव चार कारणोंसे तिर्यचायुका 
न्ध करते हैं"--मायावी होने से, दूसरोंको ठगने से, झूठ बोलने से, कठ तोल 
कूट मान से । चार कारणोंसे जीव मनुष्यायुका वन्‍्ध करता है ०--सरल स्व॒भावी 
होने से, प्रकृत्तिका विनीत होने से, दयालु होने से, श्रमत्सेरिकता७४ से । चार 
कारणोंसे जीव देवायुका बन्ध करते हैं०--सराग संयमके पालन से, संयमासंयम 
के पालन से, अज्ञान तप करने से और अ्रकाम निर्जरा से ॥४७२॥ 





न रत 





१ के । २. स्वभावसे चारणवत्‌ । ३. दूसरोंकी देखा देखी प्रशंसा करना । 
४. ईष्यारहितता । 


अधथरगिम 
गति-प्रागत्ति | मश8 | स्थानांग स्था० ४ उ० ४ 


पृथरिवमात्र ! । मनुष्य-सम्बन्धी उपसर्ग चार'"'-- हास, प्राद्देप, वैमशे श्र 
कुशीलप्रतिसेवनक १ | तिर्यश्रों द्वारा कृत उपसर्ग चार''“--भेयसे उत्पन्न होने 
वाले, प्राह्रेप, आहारके निमित्त, संतान भौर स्थानकी रक्षाके लिए । श्रात्मसंवै- 
दनीय उपसर्ग चार'“-घट्ुनक३, अपतनक४, स्तम्भनक५ और इलेपणक ६ 
(४६ १।॥ 

कम चार प्रकारका कहा गया है०-शुभ शुभ, शुस अशुभ, अशुभ शुभ 
ओर अशुभ अशुभ । कमे चार" शुभ शुभ विपाक७ वाला, शुभ अशुभ 
विपाक वाला, श्रशुभ शुभ विपाक वाला और अशुभ अशुभ विपाक वाला । कर्म 
चार'''-प्रकृतिकर्म, स्थिति०, अनुभाव ०, प्रदेशकर्म ।४६२॥! 

संघ चार प्रकारका कहा गया है०-साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका 
॥४६३॥ बुद्धि चार प्रकारकी होती है ०--श्रौत्पत्तिकी5, वैनयिकी ६, कार्मिका १० 
और पारिणामिकी १ १ । मति चार प्रकारकी होती है०-अवग्रहमति, ईहा०, 
ग्रवाय ० और धारणा० । श्रथवा मति चार'''-अ्ररञजरोदक १ २ समान, १३ विंदे- 
रोदक ०, सर उदक समान और सागरोदक समान ।॥।४६४।॥। 

चार प्रकारके संसारी जीव कहे गए हैं०--तारकी, तिर्य्र, मनुष्य और 
देव । समस्त जीव चार. प्रकारके कहे गए हैं०--मनोयोगी, वाग्योगी, केययोगी 
और अयोगी । ग्रथवा समस्त जीव चार'''--स्त्री वेद वाले, पुरुप०, नप्ु सर्क० 
और अवेदक । भ्रथवा समस्त जीव चार “--चक्षुदर्शनी, भ्रचक्षु०, अ्रवधि० और 
केवलदर्शनी । अथवा स० जीव चार--संयत, श्रसंयत, संयतासंयत और नो- 
संयतनोश्रसंयत ॥॥४६५॥ । 2 

पुरुषजात चार कहे. गए हैं०--मित्र-मित्र, सित्र-अमित्र, अमिश्र-सिश्र शौर 
प्रमित्र-्अमित्र । पुरुषजात चारः*--मित्र-मित्ररूप, मित्र-्अमित्रदृप ,४ भांग 
॥४६६।॥ पुरुषजात चार'"--सुक्त-सुक्त, मुक्त-अमुक्त ४।पछ० चार':खऊुफ्त- 
मुक्तरूप, श्रमुक्त मुक्तरूप ४ ॥४६७॥ - ' 

पंचेन्द्रिय तिर्यआब चर गतिमें जाने वाले और चार गतिसे गाने वाले कहे 








१. जिनमें हास्यादि सभी हों । ९. कुशील सेवनके लिए दिए जाने वाले 
उपसर्ग । ३. टक्कर होना। ४. स्वयं गिर पड़ना। ४५. स्तम्भित हो जाना। 
६. अंगों में वातादि अथवा पतक्षाचात से सुपुप्ति .आ जाना। ७. परिणाम । 
८. स्वाभाविक । €. ग्रुरुसेवासे श्राप्त होने वाली। १०. काम करते २ 
होने वाली । ११. वयानुभवसे होने वाली । १२. घड़ेके पानीके समान अल्पता 
एवं अस्थिरता वाली । १३. नदी श्रादिके तट पर किया गया खेड़डा या कूप 


आदि जलका स्थान विशेष | 


ग्रर्थाग म 


श्रायुँवन्ध-का रंण [ ३५५ ] स्थानांग स्था० ४ उ० ४ 


गए हैं०-पंचेन्द्रिय तिर्यच पं० ति० में उत्पन्न होतां हुआ नाॉरयिकोंसे, तिर्यचसे, 
मनुष्यसे अथवा देवोंमें से आकर उत्पन्न होता है, और वही पं० तिर्यच्र॒पनेको 
छोड़ता हुआ नारकी यावत्‌ देवमें जाता है। मनुष्य भी चारगतिक ओर चार- 
आगतिक कहे गए हैं। इसी प्रकार मनुष्योंका भी समझना चाहिए ॥४६८॥ 


दो-इन्द्रिय जीवोंकी विराघना न करने वाला जीव चार प्रकारका संयम 
करता है ०--वह उन्हें जिह्वाजनित सुखसे वंचित नहीं करता । तथा जिद्वामय 
दुःखसे युक्त नहीं करता । इसी प्रकार वह उन्हें स्पंशंजनित सुख"“"। तैथा स्पशे- 
मय दुःख*“'। दो-इन्द्रिय'' विराधना करने वाला" अेसंयम करता है ०--वह'*' 


वंचित करता है तथा युक्त करता है ।'***''स्पशजनित सुखसे वंचिंत करता है 
तथा “''युक्त करता है ॥४६६॥ 


सम्यग्दृष्टि नैरयिकोंकी चार क्रियाएं कही गई हैं०--आरम्भिकी, पारि- 
ग्रहिकी, मायाप्रत्ययिकी और अप्रत्याख्यात क्रिया। सम्यर्दुष्टि असुरकुमारोंको 
चार “इसी प्रकार । ऐसे ही विकलेन्द्रियको छोड़कर यावत्‌ वेमाचिक तक ॥।४७ ०॥ 


चार कारणोंसे जीव विद्यम।न गरुणोंका नाश करता है ०--क्रोघ से, प्रति- 
मिवेश (अहडू।र) से, अकृतज्ञता से और मिथ्यात्वाभिनिवेश १ से | जीव चार 
कारणोंसे परके असत्‌ गुणोंको प्रकाशितं करता है और उन्हें बढ़ा चंढ़ांकर कहता 
है, वे चार कारण ये हैं ०--अभ्यासप्रत्यय२, परच्छन्दानुवतंन३, कार्य-हेतु, उप- 
कारीके उपकारका बदला चुकानेके लिए । नेरयिकोंके चार कारणोंसे शरीरकी 
उत्पत्ति होती है?--क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से । इसी प्रकार यावत्‌ 
वैमानिक तक । नेरयिकोंका शरीर चार कारणोंसे निवर्लित कहा गया है ०-- 
ऋ्रोधसे निवर्तित यावत्‌ लोभसे निवर्तित | इसी प्रकार यावत्‌ वेमानिक तक । 
धमंके चार द्वार कहे गए हैं०--क्षमा, निर्लोभता, सरलता और नम्नता ।॥४७ १।। 
जीव चार कारणोंसे नर॒कायुका बन्ध करते हैं०--महोरम्भता से, महा- 
परिग्रहता से, पंचेल्द्रियवध से, मांसाहार से । जीव चार कारणोंसे तिर्यचायुका 
वन्ध करते हैं ०--मायावी होने से, दूसरोंको ठगने से, झुठ बोलने से, .कट तोल 
कूट मान से । चार कारणोंसे जीव मनुष्यायुका बन्ध करता है ०--सरल स्वभावी 
होने से, प्रकृतिका विनीत होने सें, दयालु होने से, अमत्संरिकता& से । चार 
कारणोंसे जीव देवायुका वन्ध करते हँ०--सराग संयमंके पालन से, संयमासंयम 
के पालन से, अज्ञान तप करने से और अकाम निजेरा से ॥४७२॥ 








१ कि । २. स्वभावसे चारणबवत्‌ । ३. दूसरोंकी देखा देखी प्रदांसा करना । 
४. ईप्यारहितता । 


श्र्थागम 
ग्भ [| ३५६ | स्थानांग स्था० ४ उ० ४ 


वाद्य चार प्रकारके कहे गए हैं०--तत्त १, वितत२, घन३ और शुषिर४ । 
चाट्य चार धकारका कहा गया है०"--भ्रब्चित, रिभ्ित, आरभट और भसोल । 
गेय चार प्रकारका कहा गया है०--उत्क्षिप्तक, पत्रक, मन्दक और रोविन्दक । 
माला चार प्रकारकी कही गई है०-ग्रन्थिस ५, वेष्टिम ६, पूरिम७ और संघातिम ८ । 
अलझ्भार चार श्रकारका कहा गया है०--केशालडूगर, वस्त्रालद्भार, माल्या- 
लडूतर ओर झाभरणालड्भार । अभिनय चार प्रकारका कहा गया है०--दार्ष्ट- 
न्तिक, पादांशुक, सामन्तोपनिपातिक और लोकमध्यावसित & ॥४७३॥ 
सनत्कुमार एवं माहेन्द्र इन दो कल्पोंमें विमान चार वर्ण वले कहे गए 
हैं०तीले, जाल, पीले और सफेद | महाशुक्र और सहस्रार कल्पोंमें देवोंके 
भवधारणीय शरीर उत्कृष्टसे चार रत्निप्रमाण१० ऊंचाई वाले कहे गए हैं 
॥४७४॥ उदकगर्भ चार प्रकार के कहे गए हैं०---ओऔस, घुन्ध, 
हिमकण, अत्यन्त उच्ण जलकण । उदक गर्भ चार"“--हैमक १ १, अश्नसंस्तृत १२, 
शीतोष्ण और पंचरूपिक १३ । हैमक जलगर्भ माघ मासमें, श्रश्नसंस्तुत फास्युनमें, 
शीतौण्ण चंत्रमें, पल्चरूपिक जलगर्भ वेशाखमें होते हैं । मानुपी गर्भ चार प्रकार 
के कहे गए हैं?-स्त्रीरूप, पुरुषरूप, भपुसकरूप और विम्बरूप । जब पुरुपषका 
वीये अल्प होता है और स्त्रीका रज शुक्रकी अपेक्षा अधिक होता है तो कन्या 
उत्पन्न होती है । यदि रज कम और वीय॑ अ्रधिक होता है तो लड़का होता है । 
रज और वीयके समान परिमाणमें होने पर नपु सक होता है । और जब स्त्रीका 
ओज वायुके प्रकोपसे स्थिर हो जाता है तव गभाशयमें मांसपिण्डरूप विभ्व 
उत्पन्न होता है ।।४७५॥ 
उत्पादपूर्वकी चार चूलिकावस्तु कही गई हैं। काव्य चार प्रकारका कहा 
गया है >--गई्य, पथ, कथ्य और ग्रेय ४७ ६॥ नैरयिकोंके चार समुद्घात कहे 
गए हैं ०--वेदनासमुद्घात, कपाय०, मारणान्तिक० और चेैक्रिय० । इसी प्रकार 
वायुकायिकोंके भी ॥४७७॥। 
अहैन्त अरिष्टनेमिके उत्कृष्ट चार सो चतुर्दश पूवंधर जिन न होते हुए 
भी जिनके समान, संर्वाक्ष रसंयोगवेत्ता- सर्वेज्षकी तरह यथार्थ प्ररूपक थे | श्रमण 


१. ढोल वीणा आदि। २. पटह आ्रादि। ३. कालर घंटा आदि । ४. छिद्र 
वाले शंख वांसुरी आदि। ४. डोरेसे गूंथी जाने वाली। ६. वेष्टनसे निवत्त 
मुकुटबत्‌ । ६. छिद्रोंमें फूलोंसे भरी हुई। ८. फूलोंके नालोंको मिलाकर बनाई 
जाने वाली । ९. नादुय एवं अभिनय” के लिए नाद्यशास्त्र देखें । १०. हाथ । 
११. तुपार- पात रूप । १२. मेघाडम्वर रूप | १३. गरजना, विद्य तू, जल, वात 
आर मेध इन पांचों रूप वाले । 


अ्र्थागरम 
[| ३५७ ) स्थानांग स्था० ४ उ० ४ 


भगवान्‌ महावी रकी देव मनुष्य एवं असुरोंसे युकत सभामें अपराजित चार सो 
वादियोंकी उत्कृष्ट वादी-सम्पत्ति थी ।४७८॥। 


नीचे के चार कल्प अद्धं-चन्द्राकार कहे गए हैं ०-सौधम, ईशान, सनत्कु- 
मार और माहेन्द्र | मध्यके चार कल्प प्रतिपूर्ण चन्द्राकार हैं०-ब्रह्मलोक, लान्तक, 
महाशुक्र और सहत्नार | ऊपरके चार कल्प अद्धंचन्द्राकार है ०--अआ्रानत, प्राणत 
आरण और अच्युत ॥४७६॥। 


समाप्ति 


चार समुद्र भिन्न २ रस वाले कहे गए हैं०-->लवणोद, वरुणोद, क्षीरोद!१ 
और घृतोद । आवत चार प्रकार के कहे गए हैं०--खरावतं२, उन्नतावतं३, 
गढावतं४ और आझामिषावत ५ । इसी प्रकार चार कयाय कही गई हैं०--खरावते 
समान क्रोध, उन्नतावत समान मान, गृढावर्त समान माया और आमिषावत्ते 
समान लोभ । खरावते समान कोध में अनुप्रविष्ट हुआ जीव यदि कालगत होता 


है तो वह नेरयिकोंमें उत्पन्न होता है, इसी प्रकार उ० मान, गू० माया और 
आमिषावर्त लोभ में अनु ० '**'नरयिकों-** “॥।४८०॥॥ 


अनुराघा नक्षत्र, पूर्वाषाढा ० और उत्तराषाढ्ा० ये तीन नक्षत्र चार २ 
ताराझ्रों वाले हैं ।।४८१।॥ 


जीवों ने चार स्थान निवर्तित पुद्गलों का पाप कर्म रूपसे चयन किया 
है, करते हैं और करेंगे। ०--नेरयिक निवर्तित यावत्‌ देव ० । इसी प्रकार अशुभ 


कर्मप्रकृति का उपचय६ किया है*'"। इसी प्रकार बन्ध, उदीरणा, वेदन और 
निज राके सम्बन्धमें भी जानना चाहिए ॥४८२॥। 


चार प्रदेशों वाले स्कन्ध अनन्त कहे गए हैं। चार प्रदेशावगाढ पुद्ूगल 


अनन्त“ चार समयस्थिति वाले पुदूगल'*"। चतुगु ण कृष्ण पुदूगल अनन्त यावत्‌ 
चतुग ण रूक्ष पुद्गल अनन्त कहे गए हैं ॥४८३॥। 


)॥ चौथे स्थान का चौथा उद्देशक समाप्त ॥ 


(चतुर्थ स्थानक समाप्त ॥ 





१. दूध के समान जल वाला । २. तेज भँवर । ३. ऊपर उठने वाला 
ववंडर । ४. गेंद के डोरे या लकड़ी की गांठ आदि का । ५. वाज़ आदि पक्षियों 
का शिकार के लिए भपट्टा मारना। ६. वारम्वार पुद्गलोंका ग्रहण करना । 


ु अ्र्थागम 
ग्रवधिदशनचलनकारण [ ३५८ ] स्थानांग स्था० ५ उ० १ 


पञचस स्थानक--प्रथम उद्देशक 


पांच महाव्रत कहे गए हैं?-सव्वेथा प्राणातिपात से विरति यावत्‌ 
सर्वथा परिग्रह से विरति। पांच श्रणुत्रत कहे गए हैं०--स्थूल प्राणातिपात 
से घिरति, स्थल मृषावादसे विरति, स्थूल श्रदत्तादानसे विरति, स्वदारसंतोष, 
इच्छापरिमाण ।४८४॥। 


वर्ण पांच होते हैं ०-काला, नीला, लाल, पीला और सफेद । रस पांच होते 
हैं"-तीखा यावत्‌ मीठा । कामगुण पांच होते हैं०--शव्द, रूप, गन्ध, रस और 
स्पशे | जीव पांच स्थानोंमें आयक्ते होते हैं"-शब्द में यावत्‌ स्पद्देमें । इसी प्रकार 
राग करते हैं, मोहित,होते हैं, ग॒ुद्ध होते हैं, उनमें एकचित्त होते हैं | पांच स्थानोंमें 
जीव विनिवातको प्राप्त होता है ०--शव्दमें ५। पांच स्थाव अपरिज्ञात १ होने पर 
जीव के अहित, दुःख, असामथ्ये, अकल्याण के लिए होते हैं एवं अनानुगामिकता२र 
के लिए होते हैं ०-शब्द यावत्‌ रुपश | पांच स्थान सुपरिन्ञात होने पर जीवके हित, 
सुख, सामथ्यं, कल्याण त्तथा आनु गामिकताके लिए होते हैं०--शंव्द यावत्‌ .स्पशे । 
पांच स्थान अपरिज्ञात होने पर दुर्गतिगमन के लिए होते हैं०--शब्द**। पांच 
स्थान परिज्ञात होने प्र सुगति***'**॥४८५।। 


पांच कारणोंसे जीव दुर्गतिमें जाते हैं"--भ्राणातिपातसे यावत्‌ परिग्रहसे । 
पांच कारणोंसे जीव सुगति प्राप्त करते हैं०--प्राणातिपात-विरमण से यावत्‌ 
परिप्रहविरमणसे ॥४८६।। 


पांच प्रतिमाएँ कही गई हैं०--भद्रा, सुभद्रा, महाभद्रा, सर्वतोभद्रा और 
भद्वोत्तरप्रतिमा ।।४८७)! | 

पांच स्थावरकाय कहे गए है ०-इन्द्र स्थावरकाय, ब्रह्म ०, शिल्प० 
सम्मति और प्राजापत्य ० । पांच स्थावरकायाधिपति कहे गए हैं०-इनद्र स्थावर- 
कायाधिपत्ति यावत्‌ प्राजापत्य ० ॥४८५८॥। 

पांच कारणोंसे उत्पन्न होने वाला अवधिदशेन अपने उत्पन्न होनेके प्रथम 
समयमें चलायमान हो सकता है०--अश्रल्पसत्त्वस हित भूमि को देखकर, कुन्थुराशि 
से पृथिवी को व्याप्त देखकर, अत्यधिक विशालकाय महोरग३ को देखकर, अ्रथवा 
महद्धिक यावत्‌ महासौख्ययुक्त देव को देखकर । अथवा नगरोंमें गड़े हुए या 
रक्‍्खे हुए. पुराने, अत्यधिक विशाल, जिनके सर ,मी नष्ट हो चुके हों, उनकी वंश 
प्रम्परा में भी कोई न हो, जिनके गोत्र में भी कोईन हो, इसी प्रकार जिन 











९, जिनका रू व्ररूप म लूम न हो अथवा 'अप्रत्याख्यात जिनका त्याग 
किया गया हो । २- परभव में साथ न जाने के लिए । ३- सर्पकी एक,जाति । 


श्र्थागम 
कर्तव्य ( ३५६ ।| स्थानांग स्था० ५ उ० १ 


स्वामी उच्छिन्न" जो ग्राम, खान, नगर, खेट १, कुत्सित नगर में, मडम्ब२ द्रोण- 
मुख३ पद्टन४, आश्रम, संवाह५, संनिवेश, तीच हल वाले भागमें, त्रिक६, 
चत्वर७,चतुम ख राजमार्गके पथमें, नगरकी नालियोंमे, तालाव, इमशातत, शूत्या- 
गार, गुफा, शास्तियूह, शैलगृह, बैठक, भवनगृहमें गड़े हुए या रकसे हुए हों ऐसे 
निधानों को देखकर उत्पन्न होने वाला अवधिदशेन"'"। इन पांच कारणों से 
उत्पन्न होने वाला''***"]४5६॥ 


पंच कारणोंसे उत्पत्त होने वलला केवल--ज्ञान-दशेन प्रथम**'क्षुभित 
नहीं होता ०--अल्प सत्तव ०7 ताप ।॥४६०॥॥। 


नैरय्कोंके क रोर पांच वर्ण, पांच रस वाले कहें गए हैं"-काला ५, तीखा५ । 
इसी प्रकार निरन्तर यावत्‌ बमानिक तक ॥४६ १ 


पांच शरीर कहें गए हैं"--औदारिक, वेक्रिय, श्राह्मरक, तेजस और 
कार्मण । औदारिक शरीर पांच वर्ण और पांच रस वाला कहा गया है'''यावत्‌ 
मधुर। इसी प्रकार यावत्‌ कार्मण शरीर। स्थुलाकार समस्त शरीर पांच वर्ण, 
पांच रस, दो गंध, आठ स्पश वाले होते हैं ॥|४६२॥ 


प्रथम और पअन्तिम तीर्थकरों का मार्ग पांच कारणों से दुर्गंग होता है ०-- 
कठिनाईसे कहा जाने वाला, दुविभाज्य वस्तु तत्व को विभागशः संस्थापन 
“ करना जिसमें दुःशक्‍्य हो, दुदंश८, दुस्तितिक्ष९, दुरनुचर१०। पांच कारणोंसे 


मध्यम जिनोंका मार्ग सुगम होता है०-स्वाख्येय, सुविभाज्य, सुदश, सुतितिक्ष और 
सुश्रनुचर ((४६३॥ 


श्रमण भगवान महावीर ने साघृश्नों के लिए पांच स्थान स्वदा फलकी 
अपेक्षा वरणित किए हैं, नामकी अपेक्षा कोतित किए हैं, स्पष्ट १ वाणीसे कहे हैं, 
नित्य वे प्रशंसित किए हैं और कत्तंव्य रूपसे माने हैं"-क्षमा, निर्लोभिता, 
सरलता, नम्रता, जघुता । श्रमण 77 “उसेत्य, संयम, तप, त्याग और ब्रह्म- 
चय॑वास ॥४६४।॥॥। 





१. धूलि प्राकार से परिवेष्टित स्थान । २. चारों ओर अढ्ाई २ योजन 
तक वसतिरहित स्थान । ३. जिसमें जलपथ एवं स्थलपथ दोनों हों । ४. जिस 
में एक पथ हो ५५ एउतादिका मध्य भाग । ६. जहां तीन रास्ते मिलते हों । 
७. अनेक स्थान। ८. कठिनाई से दिखाया जाने वाला । 
&€. कठिनाई ॥। १०, कठिनाई से पालन किया जाने 


५ श्रर्थागम 
ग्रवधदशनचलनकारण [ १५८ | स्थानांग स्था० ५ 3० १ 


पठचम स्थानक--प्रथम उद्देशक 


पंच महानत्रत कहे गए हैं०-स्वेथा प्राणातिपात से विरति यावत्‌ 
सर्वथा परिग्रह से विरत्ति। पांच अ्रणृत्रत कहे गए हैं०--स्थुल प्राणातिपात्त 
से विरति, स्थल मृपावादसे विरति, स्थल अदत्तादानसे व्रिति, स्वदारसंतोष, 
इच्छापरिमाण ॥।४८४।॥ 


वर्ण पांच होते हैं «-काला, नीला, लाल, पीला और सफेद । रस पांच होते 
हैं०-तीखा यावत्‌ मीठा ) कामग्रुण पांच होते हैं०--शब्द, रूप, गन्ध, रस और 
स्पश । जीव पांच स्थानोंमें आसक्ते होते हैं०-शव्द में याव॒त्‌ स्पद्नमें । इसी प्रकार 
राग करते हैं, मोहित होते हैं, गुद्ध होते हैं, उनमें एकचित्त होते हैं । पांच स्थानोंमें 
जीव विनिषातको प्राप्त होता है०--शब्दमें ५। पांच स्थान अपरिज्ञात १ होते पर 
जीव के अहिंत, दु:ख, असामथ्ये, श्रकल्याण के लिए होते हैं एवं अनानुगामिकतार 
के लिए होते हैं०-शब्द यावत्‌ स्पर्श । पांच स्थान सुपरिज्ञात होने पर जीवके हिंत्त, 
सुख, सामथ्य, कल्याण तथा आानुगामिकताके लिए होते हैं"--शब्द यावत्‌ स॒पर्ण । 
पांच स्थान अपरिज्ञात होने पर दुर्गतिगमन के लिए होते हैं०--शब्द'''। पांच 
स्थान परिज्ञात होने पर सुगति'**'*-॥४८४५॥। 


पाँच कारणोंसे जीव दुर्गतिमें जाते हैं"--प्राणातिपातसे यावत्‌ परिग्रहसे । 
पांच कारणोंसे जीव सुगति प्राप्त करते हैं०--प्राणात्तिपात-विरमण से यावत 
परिगप्रहुविरमणसे ॥४८६।! 

पांच प्रतिमाएँ कही गई हैं०"--भद्रा, सुभद्रा, महाभद्गा, सर्वेतोभद्रा और 
भद्रोत्तरप्रतिमा ।॥४८७॥ 

पांच स्थावरकाय कहे गए हैं०--इन्द्र स्थावरकाय, ब्रह्म ०, शिल्प०, 
सम्मति और प्राजापत्य० । पांच स्थावरकायाधिपति कहे गए हैं०-इन्द्र स्थावर- 
कायाधिपति यावद््‌ प्राजापत्य ० ॥४८८।। 

पांच कारणोंसे उत्पन्न होने वाला अ्वधिदर्शन अपने उत्पन्न होनेके प्रथम 
समयमें चलायमान हो सकता है०--अल्पसत्त्वसहित भ्रूमि को देखकर, कुन्थुराशि 
से पृथिवी को व्याप्त देखकर, अत्यधिक विशालकाय महोरग३ को देखकर, अथवा 

हद्धिक यावत्‌ महासौरुपयुक्त देव को देखकर । अथवा नगरोमें हुए या 

रक्‍्खे हुए, पुराने, श्रत्यधिक विशाल, जिनके रू मी नप्ट ही चुके हों, उनकी वंझ 
परम्परा में भी कोई न हो, जिनके गोत्र में भी कोई न हो, इसी प्रकार जिनके 

है हंस 0200 लक कलश कक पक लक कम गत पक जगा कफ यु 


१. जिनका स्वरूप मालूम न हो अथवा 'अप्रत्याख्यात जिनका त्याग न 
किया गया हो । २- परभव में साथ न जाने के लिए । ३- सपकी एक जाति । 





अर्थागम 
कत्तंव्य [ ३५६९ ] स्थानांग स्था० ५ उ० १ 


स्वामी उच्छिन्न'" जो ग्राम, खान, नगर, खेट १, कुत्सित नगर में, मडम्ब२ द्रोण- 
मुख३ पट्ठन४, आश्रम, संवाह५, संनिवेश, त्तीन कोने वाले मार्ममें, त्रिक६, 
चत्वर७,चतुमु ख राजमार्गके पथमें, वगरकी नालियोंमें, तालाव, इमशान, शुन्या- 
गार, गफा, शान्तिगृह, शैलगृह, बैठक, भमवनगृहमें गड़े हुए या रक्‍्खे हुए हों ऐसे 
निधानों को देखकर उत्पच्त होने वाला अवधिदशन'**। इन पांच कारणों से 
उत्पन्त होने वाला" ए४८६।॥। 


पांच कारणोंसे उत्पन्‍्त होने वाला केवल--जज्ञान-दशेन प्रथम" *क्षुभित 
नहीं होता०--अ्रल्प सत्त्व०"१ १7" |।४६ ०।॥ 


नैरण्कोंके शरीर पांच वर्ण, पांच रस वाले कहे गए हैं"-काला ५, तीखा५ । 
इसी प्रकार निरन्तर यावत्‌ वेमानिक तक ॥॥४६ १॥। 


पांच शरीर कहें गए हैं"--औदारिक, वेक्तिय, आहारक, तेजस और 
कार्मण । ओऔदारिक शरीर पांच वर्ण और पांच रस वाला कहा गया है'*“यावत्‌ 
मधुर | इसी प्रकार यावत्‌ कार्मण शरीर | स्थूलाकार समस्त शरीर पांच वर्ण, 
पांच रस, दो गंघ, आठ स्पश्श वाले होते हैं ॥४६२।। 


प्रथम और अन्तिम तीर्थकरों का मार्ग पांच कारणों से दुर्गंग होता है ०--- 
कठिनाईसे कहा जाने वाला, दुविभाज्य वस्तु तत्व को विभागशः संस्थापन 
' करना जिसमे दु:शक्‍य हो, दु्देश८, दुस्तितिक्ष९, दुरनुचर१०। पांच कारणोंसे 


मध्यम जिनोंका मार्ग सुगम होता है०-स्वाख्येय, सुविभाज्य, सुदर्श, सुतितिक्ष और 
सुञ्ननुचर ।।४६३॥। 


श्रमण भगवान महावीर ने साधुओं के लिए पांच स्थान सव्ेदा फलकी 
अपेक्षा वणित किए हैं, नामकी अ्रपेक्षा कोतित किए हैं, स्पष्ट१ वाणीसे कहे हैं, 


3० 


नित्य वे प्रशंसित किए हैं और कत्तंव्य रूपसे माने हैं०--क्षमा, निर्लोॉभिता, 
सरलता, नम्नता, जबुता | श्रमण *****““-सत्य, संयम, तप, त्याग और ब्रह्म- 
चर्यवास ।४६४।। 





१. घूलि प्राकार से परिवेष्टित स्थान । २. चारों ओर अढ़ाई २ योजन 
तक वसतिरहित स्थान । ३. जिसमें जलपथ एवं स्थलपथ दोनों हों । ४. जिस 
में एक पथ हो। ५. पर्वतादि का मध्य भाग । ६. जहां तीन रास्ते मिलते हों । 


७. अनेक मार्गों का संगम स्थान। ८. कठिनाई से दिखाया जाने वाला । 
६- कठिनाई से सहा जानें वाला। १०, कठ़िनाई से पालन किया जाने 
बाला] " शा ह 


ग्रर्थागम 


विसाम्भोगिक-हेतु [ ३६० | स्थानांग स्था० ५ उ० १ 
श्रमण “पांच स्थान ''''"-उत्तक्षिप्तचरक १, निश्षिप्तचरक२, श्रत्तवरक३, 
प्रान्तचरक४, एवं रूक्षचरक ।'''पांच स्थान'***** --अ्रज्ञातचरक ५, अन्नग्लायक- 


चर६, मोनचर७, संसृष्टकल्पिकठ, तज्जात&संसृष्टकल्पिक । पांच स्थान''' 


“आपनिधिक १०, शुद्धेष णिक, संख्यादत्तिक, इष्टलाभिक, प्ृष्ठलाभिक । “पांच 
स्थान“ “--अआचामाम्लिक १ १, विगयरहित, पौर्वाद्विक १, परिमितपिण्ड२-- 


पातिक, भिन्नपिण्डश्पातिक। “पांच स्थान:''“-श्ररसाहार, विरसाहार, 
अन्ताहार, प्रान्ताहार, रूक्षाहार ।“'पांच स्थान-'“*“-अश्ररसजीवी, विरस०, 
अन्त०, प्रान्त ०, रूक्ष ० । “पांच स्थान'*'"'*--कायोत्सगं, उंत्कट४ आसन से 


बेठना, प्रतिमा धारण करना, वीरासनसे बैठना, निषद्या०५।*''पांच स्थान - 
दण्डायतिक ६,लगण्डशायी ७,ग्रातापक ८,अपावृतक ६, और भ्रकण्डूयक १० ॥४६५॥ 


पांच स्थानों से श्रमण निग्नन्थ महानिजरा महापयंवसान ११वाला होता 
है०->अग्लान होकर आचायकी वेयावृत्य करता हुआ, इसी प्रकार उपाध्याय ०, 
स्थविर०, तपस्वि०, रोगी की***। पांच स्थानों से श्रमण*'***** -- ग्लानि रहित 
नवदीक्षित की वेयावच्य करता हुश्रा, कुल ०, गण०, संघ०, साधभिक**'॥।४६६॥| 


पांच कारणेंसे साधु अपने साम्भोगिक १२ साधुकी विसाम्भोगिक१३ करते 
हुए जिनाज्ञा का उल्लंघन नहीं करता०--प्रायदिचित स्थान का सेवन करने पर, 
सक्रिय स्थान सेवन करके श्रालोचना न करने पर, प्रदत्त प्रायश्चितको प्रारम्भ न 
करने पर, प्रायश्चित को पूर्ण रूप से पालन न करने पर, स्थविरकल्पिक साधश्रों 
के स्थिति प्रकल्प्यों के “स्थविर महाराज मेरा कया कर लेंगे” यह सोच कर 
वार-वार अतिकरमण करने पर | श्रमण निग्नेन्थ इन पांच कारणोंसे साधमिक को 





१. पाक-भाजन से दूसरे वतंनमें रक्‍्खे गए आहार के लिए अभिग्रहधारी 
साधु | २. नीचे रक्‍बे हुए श्राहा र'“'। ३. निस्सार आहार '*'। ४. वासी भोजन' | 
५. अज्ञात कूलों से आहार'। ६. दूसरों द्वारा त्यक्त आहार'। ७. मौन 
रखकर गोच री लाने वाला | ८. सने हुए हाथों से आहार'। ६. अभिग्रहित 
द्रव्य से सने हुए बर्तत से आहार''"। १०. भोजन करने के लिए बेंठे हुए व्यक्ति 
से ग्राहदर'**) ११. आयंबिल । 

१. पूर्वाक्ल में हो भिक्षा के लिए जाना। २- परिमित आहार लेना । 
३. खण्ड२ आहार लेना । ४. 'उकड़ | ५. आसन विशेय । ६. दण्डासन करना । 
७. वक्रकाण्ठवत ग्रासन से सीना । ८. आतापना लेना । ६, वस्त्ररहित व श्रल्प 
वस्त्र वाला | १०. खाज होतेपर भी शरीर न खुजलाना । ११- वृहत्कमंक्षयकारी । 


# 9५ ३०७५ 


१२. एक साथ बैठकर झ्राहार करने वाला । १३- आहार पानी अलग *" 


भ्रर्थागम 
अग्रमहिषियाँ (लि ] स्थानांग स्था० ५ उ० १ 


पराज्य्चित। करते हुए जिनाज्ञा का उल्लंघन नहीं करता०-कुल में रहते हुए 
कुल के भेद2 के लिए प्रयत्नशील रहने पर, गण में", आचाय आदि की 
(हिंसा करनेके अवसरकी प्रतीक्षा करने वाले को, आचाये श्रादिके अपमानके 
मौके या दोषोंकी गवेषणा करने वाले को, वार-बार अंग्रुष्ठकुड्यप्रश्नादि3 का 
प्रयोग करने पर । आचाये और उपाध्यायके गणमें पांच कलह उत्पन्न करने वाले 
कारण कहे गए हैं०--प्राचायं उपाध्याय गण में भली भांति श्राज्ञा व धारणा का 
प्रयोकता4 नहीं होता । आचाये'**'*'गण में पर्याय ज्येष्ठके असुसार वन्दना ञ्रादि 
क्ृतिकमेका सम्यक्‌ रीतिसे प्रयोक्‍ता नहीं होता | आचाय उ० जिन सूत्रभेदोंको 
जानता है उनको वह यदि समय-समय पर अच्छी तरहसे अपने शिष्योंको नहीं 
पढ़ाता । आचाये उ० गणमें रोगी, नवदीक्षितकी वेयावच्चके प्रति सम्यग्रूपेण 
प्रथत्वशील नहीं होता । आचाये उपाध्याय विना पूछ ही क्षेत्रान्तरमें जाता है या 


कोई काय करता है पूछ कर नहीं | आचाये'''पांच कलह न उत्पन्त''* **--आ ० 
-->“'प्रयोकता होता है२। ““'शिष्योंको पढ़ीत्ता है ।::''प्रयत्तशील होता है । 


निषद्या पांच प्रकार की कही गई हैं०--उत्कुदुका १, गोदोहिका२, सम- 
पादपुता३, पयडूर्ग४८ और अड्धंपर्यद्धा[५ ॥४६८५॥ पांच श्राजव स्थान कहे गए 
हैं "साधु सरलता, सम्यग्‌ विनय, सम्यग्‌ लघुता, उत्तम क्षमा, सुन्दर 
निलोमिता (४६६९॥। 

ज्योतिष्कदेव पांच प्रकार के कहे गए हैं०--चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और 
तारा ॥॥५००॥ देव पांच**-- भव्यद्रव्य देव, नरदेव७, धर्मदेव८, देवाधिदेव 8 
और भावदेव १० ॥५०१॥ परिचारणा पाँच प्रकार की कही गई है ०--काय परि- 
चारणा११, स्पश०, रूप०, शठद और मनःपरिचारणा ।॥५०२॥ ह 


असुरेन्द्र असुरकुमारराज चमर की पाँच अग्रमहिषियाँ कही गई हैं ०-- 





. दसवां प्रायश्चित--वेश ले लेना। 2. तोड़-फोड़ । 3. निमित्त-शास्त्र । 
4. पालन कराने वाला । १. उकड़ आसन । २. जिस आसन से गाय दुही 
जाती है। ३. जिस झ्ासन में दोनों पर व दोनों पुत (अधोभाग) समान 
रूपसे भूमिको स्पशे करे। ४. पद्मासन | ४५. अद्धपद्मासन । ६. भावी देवता। 


७ चक्रवर्ती आदि। एउ्. मुनि। ६. अहुन्त । १०. देवपर्याय में स्थित । 
११. कुशी लसेवन । 


कु 


अर्थागम 
सेना व सेनायति . [ १६२ | स्थानांग स्था० ४ उ० ! 


काली; रात्रि, रजनी, विद्युत्‌ श्चौर मेघा ! वरो चनेन्द्र वैरोचनराज वलि की पांच 
अ्रग्न ०***>-शुम्भा, निशुम्भा, रम्भा, तिरम्भा और मदना ॥५०३।। 
असुरकुमारेन्द्र असुरकुमारराज चमर की पांच सांग्रामिक सेनाएं श्रौर 
पाँच सेनापति कहे गए हैं। पंदल सेना, अश्वसेना, कुझ्जरानीक, महिपानीक 
झ्रौर रथसेना । पदाति का द्वुम, हयदल का झ्रद्व राज सौदाम, हाथियों की. सेना 
का हस्तिराज कुन्ध्‌ , भेंसोंकी सेनाका लोहिताक्ष, रथसेनाका किन्नर श्रधिपर्ति 
है वेरोचनेन्द्र वरोचनराज बलि की पाँच सांग्रा०'''**: । पदातिका महाद्रम, 
हयदल का अ्रश्वराज महासौदाम, गजसेनाका हस्तिराज मालंकार, महिषानीक 
का महालोहिताक्ष, रथसेना का किपुरुष अ्धिपति है। नागकुमारेन्द्र नागकुमार- 
राज घरणकी पांच सांग्रा० **'*** । उनके अ्धिपति क्रमशः भद्वसेन, यशोधर, 
सुदर्शन, नीलकण्ठ और आनन्द हैं। नागकुमारेन्द्र नागकुमारराज भूतानन्द की 
पांच" । उनके अ्रधिपति क्रमशः दक्ष, सुग्रीव, सुविक्रम, नीलकण्ठ और 
नन्‍्दोत्तर हैं । सुपर्णन्द्र सुपर्णकुमारराज वेणुदेव की पाँच": **' | जसे धरण का 
कहा वसे ही वेणुदेव का जानें। वेगुदालिक का भतानन्दके समान । समस्त 
दक्षिणके यावत्‌ घोष तक धरणके समान । सभी उत्तर के यावत्‌ महाघोष तक 


भूतानन्दवत्‌ । देवेन्द्र देवराज शक्त की पांच सांग्रा०'**। पैदल यावत्‌ वृषभ- 
सेना | उनके अधिपति क्रमशः हरिणगर्मपी, अश्वराज वायु, हस्तिराज ऐरावण, 
माठर और दामद्धि हैं। देवेन्द्र देवराज. ईशानकी पाँच"***:'। उनके अधिपति 


क्रमश: लघुपराक्रम, श्रश्वराज महावायु, हस्तिराज प्रष्पदन्‍्त, महामाठर रथानी- 
काधिपति, महादामद्धि हैं। शक्रके समान सभी दक्षिणात्य इन्द्रोंका यावत्‌ आरण 
तक, जैसे ईशानका कहा बसे सभी उत्तरके इन्द्रोंका यावत्‌ अ्च्युत तक जानना । 
देवेन्द्र देवराज झक्र की आश्यन्तर परिषदाके देवोंकी स्थिति पाँच पल्‍्योपमस 
प्रमाण कही गई है। देवेन्द्र देवराज ईशानकी आशभ्यन्तर परिषदाकी देवियोंकी 
स्थिति पाँच पल्यो ०'*'**' ॥४५०४।॥। 

प्रतिघात पाँच प्रकारका कहां गया है ० -- गतिप्रतिघात, स्थित्ति०, 
वन्धन०, भोग० श्रौर वलवीयें-पुरुपषकार--पराक्रमप्रतिधात ॥५०५॥ पांच 
प्रकारक्रे आजीव कहे गए हैं०--जात्याजीव,-कुलाजीव, कर्माजीव, शिल्पाजीव 
और लिखाजीव१ ॥५०६।॥ राजा के पांच चिन्ह कहे गए हैं०--तलवार, 
छत्न, मुकुट, जूते और चामर॥।५०७।। 

पांच कारणोंसे छञ्मस्थ उदयमें आए हुए परोसह उपसगोंको अश्रच्छी तरह 
क्षमा घारण करके, दीनतारहित होकर सहंता है, उनका आंवचलित भादसे 


किक अर तय बा पं बा आक 





१. वेशसे आजीविका करने वाला । 


, अर्धागर्म 

केल्याणक-नक्षेत्र | ३६३ | स्थानांग स्था० ५ उ० १ 
सामना करता है०--वह सोचता है कि इस पुरुषके कर्मोका उदय है, जिससे 
उन्मत्त होकर यह पुरुष मुझे गाली देता है, मेरी हंसी करता है, वस्त्र पात्रादि 
जवदंस्तो छूड़ाता है, मुझे भिड़कता है, बांघता है, रोकता है, छेदन करता है या 
मारता है अथवा उपद्रव करता है, वस्त्र-पांत्र-कम्बल-पादप्रोब्छन का छेद्न- 
भेदन करता है, अथवा चुराता है। यह पुरुष यक्षाधिष्ठित है जिससे यह मुझे 
गाली “'चुराता है। मेरे पूर्वभव के कर्मोका उदय-है जिससे *'“चुराता है"! वह 
सोचता है--“यदि मैं इन-इन उपसर्गों को भली भांति नहीं सहत्ता, क्षमा घारण 
नहीं करता, दीनता दिखात्ता हूं, अपने कत्तेव्य पथ से विचलित होता हूं तो मुझे 
एकान्ततः पापका उपाजन होगा |” “यदि मैं-“भली भांति सहता हूं यावत्‌ 


विचलित नहीं होता तो मेरे कर्मोकी एकान्तत: निज रा होगी ।” इन पांच कारणों 
से छद्मस्थ******"।।५०८५॥। 


पाँच कारणोंसे केवली उदयमें आए हुए****“““यह पुरुष क्षिप्तचित्त २ है 
जिससे यह मुझे गाली“ “चुराता है। यह पु० दुष्तश्चित्त है'**“'।यह पु० 
यक्षा०'"'"*। मेरे पूर्वभवके**। यदि मैं-*-““विचलित नहीं होऊंगा तो मुझे 
देखकर दूसरे श्रमण निग्नेल्थ उदयमें आए हुये परीसहोपसर्गों को भली भाँति 
सहेंगे यावत्‌ विचलित नहीं होंगे । इन पांच कारणोंसे केवली-*-*-*॥५०४९।॥। 
पांच हेतु कहे गए हैं०-हेतु को नहीं जानता, हेतु को नहीं देखता, हेतु 
पर सम्यक्‌ श्रद्धा चहीं रखता, हेतु को प्राप्त नहीं करता, हेतुसे अज्ञानमरण मरता 
है । पाँच हेतु*“--हेतु से नहीं जानता''**-'हेतुसे अज्ञानमरण मरता है। पाँच 
हेतु." ““*--हैतुको जानता है यावत्‌ हेतुसे छह्मस्थमरण मरता है । पांच हेतु *-- 
हेतुसे **“““छद्मस्थमरण*****-। पाँच अहेतु कहे--**- “अहेतु को नहीं जानता 
यावत्‌ अहेतु से छह्मस्थमरण-*'*“१ पाँच अहेतु' '--प्रहेतुसे-*“**छ० म०* ०० 
पाँच अहेंतु'***“--अ्रहेतुको जानता है, यावत्‌ अहेतु केवलीमरण मरता है । पाँच 
अहेेतु'****“--अहेतुसे  ***** यावत्‌ अहेतुसे केवलिमरण मरता है ॥॥५१०॥ 
केवली के पांच सर्वोत्कृष्ट कहे गए हैं ०--अनुत्त रज्ञान, अनुत्त रदशन, अनुत्तर- 
चरित्र, अनुत्तर तप, अनुत्तरशक्ति ॥५११॥ 
पद्म्रथ अरिहंत पांच चित्रानक्षत्र वाले हुए हैं०--वे चित्रानक्षत्रसें चचकर 
गर्भमें आए, चित्रामें जन्मे, चित्रामें घरवार छोड़कर दीक्षित हुए, उन्हें चित्रामें 
अनन्त, अनुत्तर, निर्व्याघात, निरावरण, सर्वप्रतिपूर्ण केवलबरज्ञानदक्षन उत्पन्न 
हुआ, चित्रामें मोक्ष गए। पुष्पदन्त अहंन्त पांच मूलनक्षत्र बाले थे ०--मूल नक्षत्र 
में चवकर' “इस अभिलाप से ये गाथाएं समभनी चाहिएँ । पद्मप्रभका चित्रा, 


१- पागल । २. पुत्रजन्मादिसे अहल्ूरयुक्त चित्त वाला | 


| भ्रेथ गम 
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पुष्पदन्तकां मुल, शीतलनाथका पूर्वापाढा, विमलनाथका उत्तराभाद्रपद । अरनत- 
नाथका रेवती, धर्मनाथका पुष्य, शान्तिनाथका भरणी, कुन्थुनाथ का कृतिका, 
अरनाथका रेवती, मुनिसुत्रतका श्रवण, नमिका अश्विनी, नेमिनाथका चित्रा, 
पाइवेनाथका विशाखा श्रौर भगवान्‌ महावीरका उत्तराफाल्युनी में च्यवत ५ 
समभना चाहिए। शेष श्राचा रांग के समान ।॥५१२॥ 


॥ पाँचवें स्थानका पहला उद्देशक समाप्त ।। 


पञचस स्थानक द्वितीय उद्देशक 

साधु-साध्वियोंको ये उदिष्ट १, गणित२, व्यब्ज्जित ३, पाँच महार्णववाली४ 
महानदियां एक महीने में दो या तीन वार उतरना या नावादि से पार करना 
नहीं कल्पता ०--गंगा, जमुना, सरयु, ऐरावती शौर मही । पाँच कारणोंसे कल्पता 
है. ०--राजा आदि का भय होने पर, भ्रकाल पड़ने पर, अथवा किसीके द्वारा 
पानी में ढकेल दिए जाने पर, बाढ़ आने पर, अ्नायों द्वारा श्राक्रमण होने पर । 
साधु साध्वियों को प्रथम प्रावृट्‌५ में एक गांव से दूसरे गांव में विचरण करना 
नहीं कल्पता | पांच कारणों से कल्पता है०--राजा ग्रादि***** 'पूर्ववत्‌ । वर्षाकाल 
में एक स्थान पर ठहरे हुए साधु-साध्वियों को एक गांव से दुसरे गाँव" पांच 
कारणों से कल्पता है ०-ज्ञान के लिए, दशन ०, चरित्र ०, श्राचार्य उपाध्याय ६ 
द्वारा आवश्यक कार्य के लिए भेजे जाने पर, बाहर रहे हुए आचाये उपाध्याय 
की सेवा के लिए ॥५१३॥। 

पांच अनुद्धातिक७ कहे गए हैं ०--हस्तकर्म करने वाले, कुशील सेवन 
करने वाले, रातिभोजन करने वाले, शय्यातर का आहार ग्रहण करने वाले, 
राज-पिण्डड का उपभोग करने वाले। पाँच कारणोंसे. श्रमण निग्न॑स्थ राजाके 
अन्त:पुर में प्रवेश करता हुआ जिनाज्ञाका उल्लंघन नहीं करता ०-कोई नगर 
चारों ओर से भ्रुप्त हो€, जिसके दरवाजे बन्द हो रहे हों, जिसके कारण साधु 
आहार पानीके लिए नगरसे वाहर जानेमें व नगरप्रवेश करनेमें असमर्थ हों, 
ऐसी दर्गी में सूचना देने के लिए साथ्‌ राजाके अन्तःपुर में प्रवेश कर सकता है । 
प्रातिहारिक-प्रयोजनवश लाकर के वापस देने योग्य चौकी, तख्त, शय्या, संस्ता- 
रक वापिस करने के लिए साधु" यदि कोई दुष्ट घोड़ा श्रथवा हाथी 
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१. सामान्यतया कही हुई। २. गिनी हुईं। ३. श्रगट की हुईं। ४. भ्रगाध 
जल वाली । ४. चातुर्मास | ६०" ४४**' के कलघधरम प्राप्त होने पर । ७. गुरु 
प्रायदिचत के योग्य । ८५. आहार । €. चारदीवारी से । 


साघु-साध्वीके 


श्र्थागर्म 
इकट्र ठहरनेंके कारण [उप | 
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आ रहा हो तो उससे वचनेके लिए साथु-'*“। यदि कोई उसे जवर्देस्ती भुजासे 
पकड़कर ले जावे तो साथु / /' । अथवा आराम या उद्यानस्थित मुनिराज 
के चारों ओर अस्तःपुर के लोग (उपदेशादि सुनने के लिए) घेरकर बठ जाय॑। 
इन पांच कारणों से श्रमण /'“''॥५१४।। - 


पांच कारणों से स्त्री पुरुष के साथ सहवास न करती हुई भी गर्भवती हो 
सकती है ०--कोई वस्वहीत स्त्री यदि उस स्थान पर वेठ जाय जहां पुरुष-शुक्र 


विद्यमान हो, और वह उन शुक्र-कर्णों को ग्रहण कर ले। शुक्र पुद्गलसे गीला 
अथवा वह स्वयं शुक्र पुद्गरलोंको प्रविष्ट 


वस्त्र यदि योनि में प्रविष्ट हो जाय, 

करे अथवा दूसरा कोई शुक्र पुद्गलोंको प्रविष्ट करावे । अथवा शुद्धि करते समय 
जल में पतित शुक्र पुदूगल यदि योनि में प्रविष्ट हो जाय॑। इन पांच कारणोंसे 
स्त्री") पाँच कारणों से स्त्री पुरुष के साथ सहवास करती हुई भी गर्भवती 
नहीं होतो ०--अ्रश्नाप्तयौवना, गतयौववा, जन्म से वॉभ, रोगग्रस्त, शोक आदि 
से युक्‍त । इन पाँच कारणोंसे स्त्री'“'“''। पचि कारणों से" गर्भवती नहीं 
होती ०--जिसका रज सदा प्रवाहित हो, जिसे ऋतुधम ने हो, जिसके गर्भाशय 
वय छिद्र ९ बन्द हो गया हो, जिसका गर्भाशय गर्भधारण करने की शक्तिसे रहित 
हो, अनज्भू-अतिसेव््ती । इत पाँच कारणों से * “ । पांच कारणोंसे*““ नहीं 
होती ०--जो वीयपातके वाद भी रत रहती है, जिसके योनिदोषसे पतित वीयये 
पुदूगल नष्ट हो जाते है, जिसका पित्त शोणित निकल गया ही तब बीज अंकु- 
रित नहीं होता, किसी देवता या औषधि द्वारा जिसकी गर्भधारण शक्तिका 


निरोध कर दिया गया हो, पूर्वजन्म में किए हुए कर्मके प्रभाव से । इन पाँच 
नहीं होती ॥५१०५॥।। 


पांच कारणों से साधु-साध्वी एक जगह कायोत्सर्ग करते हुए, बैठते हुए, 
बिस्तर करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, जिनाज्ञाके विराधक नहीं' होते ०--जैसे 
कितनेंक साधु-साध्वी किसो विज्ञाल, ग्रामरहित, मलुष्योंक्रे आवागमनरहित 
लम्बे रास्ते वाली, भयंकर गहन श्रटवीमें पहुंच जाते हैं ऐसी अ्रवस्थामें एक 
ज्‌ "। साथु साध्वी यदि विहार करते हुए ग्राम, नगर यावत राजधानी 
में पहुंचें, किसी को उपाथय सिले, किसी को स्थान न मिले, ऐसी अ्वस्थामें-- 
-“““। साथु साध्वी यदि किसी नागकुमारावासमें या सुपर्णकुमारावासमेंर 
इकट॒ठे ठहर जाते हैं ऐसी: यदि कहीं चोर लुटरे साध्वियोंके वस्त्रादि 
लुटना चाहते हों ऐसी * । यदि कहीं बदमाश साध्वियोंका शील भंग करना 
चाहते हों ऐसी अवस्था में" '**** । इन पांच कारणों से साधु-साध्वी***** पांच 





हिल कप जी पक ते शशि ज पड अल 7 कक ले पलक लीड. धिनीपर कल केवल एल का विश कप 
१. रोगादिस । २. और जगह न मिलने पर अथवा जहां वदसाझों का डर हो। 


कर द प्र्थागर्म 
वैयवहार | ३६६ |] स्थानांग स्था० ५ उ० २ 


कारणोंसे अचेलक >< साधु बस्त्रसहित साध्वियोंके साथ रहता हुआ जिनाज्ञाका 
अतिक्रमण नहीं करता ०--अ्रनवहित चित्त वाला अचेलक साधु साधुओंके भ्रभाव 
में वस्वस॒हित “* । इसी प्रकार हर्षादिसे उन्मत्त हुआ, यक्षाविष्ट, उन्मादप्राप्त, 
साध्वी द्वारा दीक्षित किया हुआ अचेलक ' "॥५१६॥ 

आख्रवद्वार पांच कहे गए हैं ०--मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय' और 
योग । पांच संवरद्वार कहे गए हैं"--सम्यक्त्व, विरति, अ्रप्रमाद, श्रकषायिता 
और अयोगिता । दण्ड पांच '' --शअ्र्थदण्ड, अनर्थंदण्ड, हिसादण्ड, भ्रकस्मातु- 
दण्ड और दृष्टिविपर्यासदण्ड । क्रियाएं पांच कही गई हैं ०--आारम्भिकी, पारि- 
ग्रहिकी, मायाप्रत्यया, अ्रप्रत्याख्यानप्रत्यया और मिथ्यादर्शनप्रत्यया । मिथ्या- 
दृष्टि नैरयिकोंकी पांच क्रियाएँ कही गई हैं ०--आरंभिकी यावत्‌ मिथ्या० । इसी 
प्रकार सवकी निरन्तर यावत्‌ मिथ्यादुष्टि वैमानिक तक केवल विकलेन्द्रिय 
मिथ्यादृष्टि नहीं कहे जाते दोष पूवंवत । क्रियाएँ ५ कायिकी, आधि- 
करणिकी, प्राइ्पिकी, पारितापनिकी, प्राणातिपातक्तिया । नैरयिकोंके पांच 
क्रियाएं इसी प्रकार यावत्‌ वेमानिक त्तक। कियाएँ पांच' "7777० “दृष्टिका १, 
पृष्टिकार, प्रातीत्तिकी, सामन्‍्तोपनिपातिकी, स्वाहस्तिकी । इसी प्रकार नेरयिक 
से लेकर वेमानिक तक क्रियाएँ ५-०: -नैसृष्टिकी, ग्राज्ञापनिका, वैदारणिका, 
अनाभोगश्रत्यया एवं भ्रनवकाइक्षाप्रत्यया | इसी प्रकार यावत्‌ वेमानिक तक । 
क्रियाएँ पांच'*““+प्रेमप्रत्यया, द्वेपप्रत्यया, प्रयोगक्रिया, सम्रुदानक्रिया और 
ऐय्यापथिकी क्रिया । ये केवल मनुष्योंकी होती हैं शेष जीवोंको नहीं ।|५१७!। 

परिज्ञा३ पांच प्रकारकी कही गई हैं ०--उपधिपरिज्ञा, उपाश्वयपरिज्ञा 
कृषाय०, योग० और भक्‍तपानपरिज्ञा ।।५१८।। । 

व्यवहार पांच प्रकारका कहा गया है ०--आागम, श्षुत, आशा, धारणा 
और जोत । “जहां आगम १ हो वहां उसीसे व्यवहार चलाना चाहिए, यदि 
वहां आगम न हो तो फिर जिस प्रकारका वहां श्रुतर हो उससे व्यवहार चलाना 
चाहिए | इसी प्रकार यावत्‌ जैसा वहां जीत३ व्यवहार हो उससे व्यवहार चलाना 
चाहिए । इन पांच से व्यवहार चलाना चाहिए, झागमसे यावत्‌ जीत सै" । 
यह भगवन्‌ ! किस लिए कहा ? श्रमण निर््नन्ध आगमबलसंपन्न हीते हैं। इस 
पांच प्रकार के व्यवहारको जब २ जहां २ तब २ वहां २ अनिश्चितोपाश्चित४ 


» वस्त्ररहित अथवा अ्रल्पवस्त्रवाला। १ दुष्टिजा। २. स्पृष्टिका । 


३. कल्प्याकल्प्प-जञान । 
*प्रायश्चितदाताको १. केवलज्नान से पूव-ज्ञान तक | 
३. परम्परा । ४. रागद्व पादि रहित । 


२. छेदसूत्रादि । 


शा 


. भ्रर्थागम 
संयमासंयम [ ३६७ | स्थानांग स्था० ५ उ० २ 
होकर सम्यक्‌ प्रकारसे व्यवहार चलाता हुआ श्रमण निग्नन्थ आज्ञाका आराघक 
होता है ॥५१६॥। 


संयतसनुष्योंके सुप्त अ्वस्थामें पांच जागृत १ होते हैं ०--शब्द यावत्‌ 
स्पर्श । असंयत मनुष्योंके सुप्त अथवा जागृत अवस्थामें पांच जागृत कहे गए 
हैं ०--शब्द यावत्‌ स्पश ॥॥५२०।। 

पांच कारणोंसे जीव कमरजको ग्रहण करते हैं ०--प्राणातिपातसे यावत्‌ 
परिग्रह से | पांच कारणों से जीव कमेरजको क्षय करते हैं ०--प्राणातिपात- 


विरमणसे यावत्‌ परिग्रहविरमण से। पंचमासिकी भिक्षुप्रतिमाधारी साधुको 
पांच दत्तियां भोजनकी और पांच दत्तियां पानीकी लेनी कल्पती हैं ॥५२१५॥ 


पांच प्रकारका उपघातर कहा गया है ०--उद्गमोपघात, उत्पादनोप- 
बात, एषणोपघात, परिकर्मोषधात और परिहरणोपघात । पाँच प्रकारकी विश्ुद्धि 
कही गई है ०--उद्गमविशुद्धि, उत्पादन०, एघणा०, परिकर्म०, परिहरण० । 
पांच कारणों से जीव दुर्लेभबोधिताके कारणभूत कर्मका बन्ध करता है ०-- 
अरिहंतकी निन्‍दा करता हुआ, अहुत्प्ररूपित घमरंकी निन्‍्दा करता हुआ, आचारये 
उपाध्याय की, चतुविध संघकी"-***, विपक्वतपोब्रह्मचर्य ३ वाले देवोंकी 
निन्‍दा करता हुआ। पांच कारणोंसे जीव सुलभवोधित्वको प्राप्त करते हैं ०-- 
अहेन्तोंकी स्तुति करने से यावत्‌--देवोंकी प्रशंसा करनेसे ।|५२२॥।। 

पांच प्रतिसंलीन४ कहे गए हैं०-श्रोजेन्द्रियप्रतिसंलीन यावत्‌ स्पशेन्द्रिय ० । 
पांच अप्रतिसंलीन' '***“--श्रोत्रेन्द्रिय ० यावत्‌ स्परशेन्द्रिय० । पांच प्रकारका संवर 
कहा गया है ०-श्रोत्रेन्द्रियसंवर यावत्‌ स्पशेन्द्रिय ० । पांच प्रकार का 
अ्संवर '*““--शओोत्रेन्द्रिय० यावत्‌ स्पर्शन्द्रिय० ५२३॥। 


पाँच प्रकारका संयम ****--सामायिकसंयम, छेदोपस्थानिक ० » परिहार- 


विशुद्धिक ०, सूक्ष्मसंपराय ०, यथारूयात० । एकेन्द्रिय जीवोंका समारम्भ न 
करने से पाँच प्रकारका संयम होता है 


०-४थ्वीकायिकसंयम' यावत्‌ वनस्पति ० । 
एकेन्द्रिय''**''समारम्भ करने से““*-असंयम-**--- -पृथ्वीकायिकअसंयम यावत 
वनस्पति ० । पंचेन्द्रियजीवोंका समारम्भ न करनेसे-: पांच"“--संयम-**-*- है 
श्रोत्रेद्रियसंयम यावत्‌ स्पशों न्द्रिय ०। पंचेन्द्रिय---“-समारम्भ करनेसे पांच'-- -- 
असंयम'*““-श्रोत्रेन्द्रियअसंयम यावत्‌ स्पर्श रिद्रय ० । सर्व-प्राण-भूत-जी ब-सत्वों 
का समारम्भ न करनेसे पांच" ** संयम--*-*-- एकेन्द्रियसंयम यावत पंचेन्द्रिय ०। 
सर्वे“ 'समारम्भ करनेसे पांच*“*-असंयम-**--- “एकेन्द्रियअसंयम यावत्‌ 
पंचेन्द्रिय ० ५२४॥। है 

१४ कम बत्ध के करण 7 जगत कक नल २. जशुद्धता । ३. तप एवं के द्वारा देवत्व- 
भाप्त । ४. इन्द्रियोंको वशमें करने वाले | 300%७%&७७०४०७5 ५ 


शर्थागम 
जागृति-हैतु | पेंट । स्थानांग स्था० ५ उ० २ 


पंच प्रकारके तृणवनस्पतिकायिक कहे गए हैं ०--अग्रवीज|, मूलवीज2, 
पर्वबीज3, स्कन्धवी ज4, बीजरूप5 ॥५२५॥ 

थ्राचार पांच प्रकारका कहा गया है ०--ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्रा- 
चार, तयाचार और वीर्याचार। आचार-प्रकल्प पांच प्रका रका कहां गया है ०- 
मासिक उद्धातिक १, मासिक अनुद्घातिकर, चातुर्मासिक उ०, चातु० अनु०, 
और आरोपणा३ । आरोपणा यांच प्रकार की कही गई है ०--प्रस्थापिता४, 
स्थापिता५, इत्स्ता ६, अक्ृत्स्ता ग्रौर हाइहडा७ ॥५२९॥ 

जंबृद्वीप द्ीपके मेरुपर्व॑तकी पुर्वंदिशामें सीता महानदीके उत्तर में पांच 
वक्षस्कार पर्वत कहे गए हैं ०--माल्यवान्‌, चित्रकूट, पद्मकूट, नलिनकूट और 


एकल । जंबू'” “सीता “दक्षिण में!“ --त्रिकूट, वेश्रसमणकूट, अ्ंजन, 
मायाञज्जन और सौमनस | जंबू'''मेर “''परिचम में सीतोद्या'''' दक्षिण 
में पांच १० *-+विद्यल्नभ, अद्भावती, पद्मावती, श्राशीविष झौर सुखावह । 
जंबू ““सीतोदा”'''उत्तर में पांच व०-० ““--चन्द्रपव॑त, छुबे ०, नाग०, देव० 


और गस्धमादन० । जंवू““''मेरु पर्वतकी दक्षिणदिशामें देवकुरुमें पांच महाहुद 
कहे“ “>-निषधद्रह, देवकुरु०, सूर०, सुलस० ओर विद्युत्प्रभ० । जंबृ'''' मेसके 
उत्तरमें उत्तरकुरमें पांचद्रह “'-नीलवत्‌०, उत्तरकुरु०, चन्द्र ०, ऐराबण० और 
माल्यवद्‌ छूद। समस्त वक्षस्कार पर्वत सीतोदा महानवियोंकी ओर और मेरु 
पर्वेतकी तरफ पांच सौ योजन ऊंचे हैं और भूमिके अन्दर गहराई में पांचसौ 
मव्यूति (दो कोस) प्रमाण हैं। बातकीखंड द्वीपके पर्व्धमें मेरुपबंतके पृव॑में 
सीता-महानदीके उत्तरमें पाँच व०' -मात्यवान्‌ '** । इस प्रकार जैसे ज॑यूदीप 
के प्रकरणमें कहा उसी प्रकार यावतु पुष्करवरदीपाद्धं पर्चिमाद्धमें वक्षस्कार और 
द्रह 4० पवेतों की ऊंचाई कहनी चाहिए । हे समयक्षेत्रमें पंच भरत और पांच 
ऐस्वत' जैसे चौथे स्थानके दूसरे उद्देशकर्मे कहा वैसे ही यहां भी कहना यावत्‌ 
पांच मेह पांच मेरचुलिकाएँ, केवल-इपुकार चहीं हैं ॥॥२२७॥ जय 
कीशल देशोत्यन्न ऋवषभदेव अन्त पांच सौ घनुप ऊँचे थे । चातुरन्तच ऋवर्ती 

भरत राजा पांच सौ ४] बाहुबली अवगार भी" १ ब्राह्मी आर्या एवं 
सुन्दरी भी इतनी ही ऊँची थीं। पंच कारणसि सोया हुआ जीव जागृत हो ०-- 

शब्दसे, स्पर्ण ०, भोजनपरिणाम ७, निद्राक्षयसे और स्वृष्वदशनसे । पांच कारणों 


। कोरण्टक आदि | 2, कमलकन्द आदि 3. गन्ना बस श्रादि । 4. शल्ल- 


की आदि | 5. बड़ आदि । 

१. लघु । २. शुरु। ३. सतत ६ मास तक का प्रायश्चित्त । ४. जिसमें 
अनेक प्रायश्चितों के होने पर किसी एक की प्रस्थापना की जाय । ५४. शुरु-सेवा 
के बाद प्रायश्चित करना । ६. पूर्ण । ७. अपराध का तत्काल प्रायदिचततारोपण | 


अर्थागम 
समापना [ ३६६ |] स्थानांग स्था० ५ उ० २ 


से श्रमण निग्नेनन्‍्य साध्वीको सहायता देता हुआ जिनांज्ञाका विराधक नहीं होता ०- 
यदि किसी साध्वीको कोई पशु-उद्घत बल आदि या पक्षीजातिक गीध आदि 
चोट पहुंचाए बह गिर पड़े उठ न सके तो अन्य साध्वीके अभावमें उसे सहारा 
देता हुआ साधू जिनाज्ञाका विराधक नहीं होता । यदि किसी साध्वीका दूगे 
अथवा विषम स्थानमें पैर फिसल जाय अथवा गिर पड़े तो अन्य ***** | 
यदि कोई साध्वी जलसहित कीचड़ में, पद्धू, पत्रक, शैवाल में अथवा 
जलप्रवाहमें फेस जाय, गिर पड़े तो ए | साधु साध्चीकों नाव पर 
चढ़ाता हुआ या उतारता हुआ जिनाज्ञा'“/। क्षिप्तचित्त, दृष्तचित्त, यक्षा- 
दिष्ट, उत्पादप्राप्त, उपसगंप्राप्त, क्लेशयुक्त, प्रायश्चितयुक्त यावत्‌ यावज्जीब 
भवतपानका प्रत्याख्यान करते वाली, जिसे चोर आदिका भय हो, ऐसी साध्वी 
को सहारा देता हुआ साधु जिनाज्ञा “ ॥५२८॥ 

आचाये, उपाध्यायके गणमें पांच अतिशय कहे गए हैं०--श्राचार्योपाध्याय 
उपाश्रयके अंदर पैरोंको कटकता हुआ, प्रस्फोट या प्रमाजतन करता हुआ जिनाज्ञा 
का उल्लंघन नहों करता। आचार्य “अंदर उच्चार और प्रश्नवण बाधाका 
निवारण करता हुआ जिनाज्ञा'"*'। आचार्य उपाध्याय चाहे वेयाव॒त्य करे या न 
करे वह जिनाज्ञा'**'। आचाये' “अंदर एक या दो रात अकेला रहता हुभा 
जिनाज्ञा' “। आचाये “  उपाश्षयके बाहर एक या दी रात“ पांच 
कारणींसे ग्राचायोपाध्यायका गणापक्रमण १ कहा गया है?-यदि आचार्य उपा- 
ध्याय गणमें आज्ञा और धारणाका सम्यक्‌ प्रयोग चहीं करता | यदि झ्रू० उ० 
गणमें पर्ययज्येष्ठक्के अनुसार वन्दन-विनयका प्रयोक्‍ता नहीं होता । यदि आचाये 
उ० जिन सूत्रार्थोकों जानता है उन्हें यथावसर सम्यक्र्रूपसे श्षिष्योंको नहीं 
पढ़ाता । यदि आ० उ० गणमें स्थित होता हुआ अपने गच्छको अथवा दूसरे 
गच्छकी साध्वी पर आसकत हो जाता है । यदि आचाये एवं उपाष्यायके सुहृत्‌ 
जन अथवा स्वजन गणसे वाहर हो गये हों तो उन्हें वापस धर्ममें स्थिर करनेंके 
लिये गच्छतते वाहर होना कहा गया है। ऋद्धि वाले भनुष्य पांच प्रकारके कहे 
गए हूँ ० -अहंन्त, चक्रवर्ती, वलदेव, बासुदेव और भावितात्मा अनगार ॥५२६९॥ 

॥ पांचवें स्थानका दूसरा उद्देशक समाप्त ॥। 


4>पन्‍्मकनननम (3) सनवम-ममरमन्‍म, 


खिलजी चला आह, 





९. त्िर्ग मन । प् 


है. 


अ्र्थागम 
निम्नन्थ-भेद [ ३७० ] स्थानांग स्था० ५ 3० ३ 


# 


पांचर्वा स्थानक--ततीय उद्देशक 


पांच अस्तिकाय कहे गए हैं०--धर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्तिकाय, आकाशा- 
स्तिकाय, जीवास्तिकाय और प्ुद्गलास्तिकाय | धर्मास्तिकाय, वर्ण-गन्ध-रस- 
स्पर्श-रहित भझरूपी, अजीव, श्रवस्थित १ लोकद्रव्य है| वह संक्षेपतः पांच प्रकार 
का कहा गया है ०-्रव्यकी श्रपेक्षा धर्मास्तिकाय एक द्रव्य है, क्षेत्रकी श्रपेक्षा 
लोकप्रमाणमात्र, कालकी अपेक्षा कभी नहीं था ऐसा नहीं, वर्तमानमें भी ऐसा 
नहीं कि यह न हो और भविष्यत्‌कालमें भी ऐसा नहीं होगा कि यह न॑ हो-था, 
है श्रौर रहेगा। ध्रूव, नित्य, शाइवत, अक्षय, अव्यय, श्रवस्थित, नित्य है । भावसे 
ग्रवर्ण, अग्रंध, अरस, अस्पर्श, गुणसे गमन गुण वाला है। अधर्मास्तिकाय अवर्ण ० 
इसी प्रकार केवल गुणसे स्थिति गुण वाला है | भ्राकाशास्तिकाय इसी प्रकार 
विशेष-क्षेत्रसे लोकालोक प्रमाण, गुणसे अवगाहना गूण वाला । शेष उसी प्रकार । 
जीवास्तिकाय इसी प्रकार केवल-द्वव्यसे जीवास्तिकाय अनन्त द्रव्य, भ्ररूपी, 
शाइवत और गुणसे उपयोग गुण वाला है शेष उसी प्रकार। पुदगलास्तिकाय पांच 
वर्ण, पांच रस, दो गंध, आठ स्पर्श वाला, रूपी, अजीव, शादवत अवस्थित यावत्‌ 
द्रव्यसे पुदगलास्तिकाय अनन्त द्रव्य, क्षेत्रसे लोकप्रमाणमात्र, कालसे यावते नित्य, 
भावसे वर्ण, गंध, रस, स्पश वाला, गुणसे ग्रहण गृण वाला है ॥५३०।। 
पांच गतियां कही गई हैं"-नरकगति, तिर्यच०, मनुष्यगति, देवगति, 
सिद्धिगति । पांच इन्द्रियार्थ ३ कहें गए हैं०--शोतजे निद्रयार्थ यावत स्पर्शन्द्रियार्थ । 
पांच मुण्ड कहे गए हैं०--श्रोत्रेरिद्रियमुण्ड यावत्‌ स्पर्शन्द्रिय ० । अथवा पांच मुण्ड 
3 “क्रोधमुण्ड४, मानमुण्ड, माया०, लोभ०, सिर० ॥५३ १॥। 
अधोलोकमें पांच वादर हैं ०--ध_्थिवीकायिक, अपू०, वायु०, वनस्पति० 
तथा उदार स्थूल चस प्राणी । ऊध्वंलोकमें' पांच बादर “ये ही, तिर्यंगलोकमें पांच 
बादर-****--एकेन्द्रिय यावत्‌ पंचेन्द्रिय/ बादर तेजस्कामिक पाँच प्रकारके 
कहे गए हैं०--अ्र ड्रार, ज्वाला, मुमु २५, श्रचि६ और अश्रलात७ । बादर वायु- 
कायिक पांच प्रकारके हैं०--धतकी हवा, पश्चिम०, दक्षिण०, उत्तर० और 


विदिग्वात । अचित्त वायुकायिक पांच“ न्‍ल्‍्राक्रान्त, ध्मात, पीड़ित, शरीरा- 
नुगत और सम्मूण्छिम ५३२१! हि 

निग्नन्थ पांच प्रकार" ***-पुलाक, वकुश, कुशील, निम्न॑न्थ और स्तात । 
पुलाक पांच“ “-जज्ानपुलाक, दर्शन०, चरित्र०, लिड्रपुलाक, पांचवां यथा- 





रः किक क्रय नानाता 

१. सदा स्थायी । २. सडन पडन घम वाला । ३. इन्द्रियों के बिपय । 

४. कोधका त्यागो । ५. भस्मसहित अग्विकण। ६. अच्छिन्नयुल अ्रश्निश्चिखा | 
७. अरद्धेदग्व काष्ठ । 


है 

प्र्थागम 
स्थानांग स्था० ५ उ० ३ 
सूक्ष्मपुलाक । बकुश पांच"”““'--अभोगवकुश, अनाभोग०, संवृत॒०, असंवृत॒०, 
पांचवां यथासूक्ष्मबकुश | कुशील पांच ““-शानकुशील, दर्शन०, चरित्र०, 
लिज्भ ०, पांचवां यथासूक्ष्मकुशील । निग्नेन्थ पांच/““--अ्रथमसमय निर्ग्रन्थ, 
अप्रथम०, चरमसमय०, अचरम०, पाँचवां यथासृक्ष्म निग्नन्थ । स्नात पांच" **-- 


अच्छवि, अशवल, अकर्माश, संशुद्धज्ानदशनघर, अहेनू जिन केवली अपरिस्रावी 
॥५३३॥ 


साधु साध्वियोंको पांच प्रकारके वस्त्र घारण करने व श्रासेवन करने 
कल्पते हैं"--ऊतनी, अलसीका, सनसे बना हुआ, सूती, तिरीट नामक वक्षकी 
छालका बना हुआ । साधु: 'पांच'*“रजोहरण**“--ऊनी, श्रौष्ट्रि, सनका, बल्वज 
तृणका, पांचवां मूंजका ॥9५३४॥। 


पै॥ ध्त-अचेलक [ ३७१ ] 


धर्माचरण करने वाले को पांच नेश्रायस्थान* कहे गए हैँ०--षट्काय, 
गण, राजा, गृहस्थ, शरीर। निधि पांच कही गई हैं०-पुत्रनिधि, मित्र०, 
शिल्प०, घन० और घान्य० । शौच »< पांच प्रकारका कहा गया है ०--पृथिवी 
शौच, अप ०, तेज:शौच, मन्त्र ० और ब्रह्म ० । पांच स्थानोंको छह्मस्थ सर्व भावसे 
नहीं जानता देखता ०--घर्मास्तिकायको, अधर्मा०, भआाकाशा०, अशरीरप्रतिबद्ध 
जीव और परमाणुपुद्गलको । इन्हींको उत्पन्नज्ञानदर्शनधर अहँन्‌ जिन केवली 
सर्वभावसे जानते देखते हैं धर्मा० यावत्‌ परमाणु० । अधोलोकमें सातवीं नरकमें 
पांच बहुत वड़े महानर॒क कहे '' ""*--काल, महाकाल, रौरब, महारोरव और 
श्रप्रतिष्ठान | ऊध्वेलोकमें पांच अतिविशाल अनुत्तर महाविमान'*****--विजय, 
वेजयन्त, जयन्त, अ्रपराजित और सर्वार्थंसिद्ध ॥५३ ५॥ 


पुरुषजात पांच कहे गए हैं०--हीसत्व १, हीमन:सत्व२, चलसत्व, स्थिर- 


सत्व ओर उदयनसत्व३ । मत्स्य पांच प्रकारके कहे गए हैं०--अनुस्रोतचारी४, 
प्रतिस्नोतचारी ५, अन्त ० ६, मध्य० और सववे ० । 


इसी प्रकार पाँच प्रकारके भिक्षु-**--अनुस्रोत ०७ यावत्‌ स्वंचारी । बनी- 
पृक८ पाँच'*“--अतिथिवनी पक, कृपण० ६, ब्राह्मण ०, श्व० और श्रमण ० । पांच 
स्थानोंसे श्रचेलक प्रशस्त होता है०--भ्रल्पप्रतिलिखन, द्रव्य एवं भावसे लघुता 





“असंयमका उपकारक । >»< शुद्धि। १. लज्जावश स्थिर रहने वाला। 
२. लज्जावश केवल मनसे स्थिर। ३. प्रवद्धेमान सत्त्व वाला । ४. प्रवाहके 
अनुकल चलने वाला। ४५. प्रवाहके प्रतिकूल *** । ६. पाइवंमें चलने वाला। 
७. जाते समय भिक्षा लेने वाला। प्रति०->-लौटता हुआ भिक्षा लेने वाला, 
| ८छ. याचक । &. अपनी दरिद्रता प्रकट करते हुए दान लेने वाला । 


अर्थायर्म 


संवत्सर-भेद [ ३७२ ] स्थानांग स्था० ५ उ० ३ 


विश्वासोत्पादक वेश, अनुज्ञात॒ तप, विपुल इन्द्रियनिग्रह । पांच प्रकारके उत्कट १ 
कहे गए हैं---दण्डोत्कट, राज्योत्कट, स्वैन्योत्कट२, देशोत्कट और सर्वोत्कट । 
समितियाँ पांच्‌'***--ईर्याससिति, भाषा० यावत्‌ परिष्ठापनिकासमिति । 
॥# ३ ९।। 

पांच प्रकारके संसारसमापत्तचक३ जीव कहे गए हैं०--एकेन्द्रिय यावत्‌ 
पंचेन्द्रिय । एकेन्द्रिय पंचगतिक पंचागतिक कहे गए हैं ०--एकेन्द्रिय एकेन्द्रियोंमें 
उत्पन्त होता हुआ एकेरिद्रियसे यावत्‌ पंचेन्द्रियसे श्राकर उत्पन्न हो सकता है । 
वही एकेन्द्रिय एकेन्द्रियत्वको छोड़ता हुआ एकेन्द्रिय यावत्‌ पण्चेन्द्रिय में उत्पन्न 
हो सकता है| द्वीनिद्रय पंचगतिक पंचागतिक इसी प्रकार, इस तरह यावत्‌ पंचे- 
न्द्रिय पंचगतिक पंचागतिक'* यावत्‌ उत्पन्न हो सकता है ॥५३७॥ 

समस्त जीव पांच प्रकार के कहें गए हैं०--क्रोधकषायी यावत्‌ लोभ०, 
अकपषायी। अश्रथवा समस्त जीव पांच'““--नारकी यावत्‌ देव, सिद्ध | हे 
भगवत्‌ ! मटर, मसूर, तिल, स्‌ ग, उड़द, वाल, कुलथी, राजमाष, चौला, ग्ररहर 
और काला चना; कोष्ठागार में भरकर रत्रले हुए इन घान्योंकी जैसे शालिका 
कहा यावत्‌ कितने समय तक उत्पादनशक्ति रहती है ? हे गौतम ! जधन्य अन्त- 
मु हृत, उत्कृष्ट पांच वर्ष, उसके वाद उत्पादनशक्ति म्लान हो जाती है, यावत्‌ 
उसके बाद प्ररोहणशक्ति का विनाश कहा गया है ॥५३५॥| 

संवत्सर पांच''*'--वक्षवसंवत्सर, युग०, प्रमाण०, लक्षण० और शने- 
इचर० । युगसंवत्सर पांच" --चन्द्र, चन्द्र, अभिवद्धित, चन्द्र और अभिवद्धित ! 
प्रमाण संवत्सर पाँच" '*--सक्षन, चन्द्र, ऋतु, ग्रादित्य और झभिवशद्धित । लक्षण- 
संवत्सर पाँच --कृत्तिकादि नक्षत्र समतासे कारतिकी पौणणमासी आदि तिथिके 
साथ जिसमें सम्बन्ध करते हैं, जिसमें छहों ऋतुएं समान रूएसे परिणमती हैं, 
जिसमें न अधिक सर्दी होती है न गर्मी, जिसमें पानी बहुत होता है वह नक्षत्र 
संवत्सर कहलाता है। जिसमें चन्द्रमा सभी पौणेंमासियों से योग करता ्ेः 
जिसमें विषम चाल बाले नक्षत्र होते हैं, जिसमें अ्रत्युण्ण भ्रथवा अतिशीत होता 
है, तथा जो बहुत जल वाला होता है, वह चन्द्रसंचत्सर कहा गया है । जिसमें 
वृक्ष चिपमताको प्राप्त होते हैं, अकालमें भी फूल फल देते हैं, जिसमें वृष्टि 
अच्छी तरह नहीं होती, उसे कार्मण (ऋतु) संवत्सर कहते हैं। जिसमें सूर्य 
पृथिवी, उदक, फूल, फलोंको रस-स्निग्बता देता है, थोड़ी वर्षा से भी जिसमें 


श्रन्न अच्छा उत्पन्न होता है, उसे श्रादित्य"'*“'१ जिसमें सुययके तेजसे तप्त काल- 
क्षण, लव, दिवस, ऋतु परिणमित्त होती है, वायुसे उड़ाई गई घल स्थलॉंको 
पुरित कर देती है, उसे अभिवर्दधित'"*“““॥५३६९॥ 


न 


१. भवल, उत्कलन्नप्रवृद्ध। २. चोरी। ३. संसारी । 


अर्थागम' 


भंहानदियां | ३७३ |] सस्‍्थानांग स्था० ५ उ० रे 


जीवका निर्याणमार्ग ९ पाँच प्रकार का कहा गया है०- पैरोंसे, जांघोंसे, छातीसे, 
शिरसे, सारे अंगोंसे । पैरोंसे निकलने वाला जीव नरकगामी होता है, जंघाश्रोंसे 
हक डक तियंअचगामी''* । छाती से “'मनुजगामी"** । शिर से देवगामी''**' | 
सारे अंगोंसे * ** सिद्धपदगामी *****' । छेदन२ पांच प्रकार का कहा गया है० 
-उत्पादच्छेदन, व्ययन्छेदन, वन्धच्छेदन, प्रदेशच्छेदन और हिघाकारकच्छेदन ३ । 
आनतन्तर्य् पांच'*'**--उत्पाद आनन्तर्य, व्यय ०, प्रदेशा ०, समया०, सामान्या- 
नन्तये । अनन्तक पाँच''*“'--नामानन्तक, स्थापना०, द्वव्या०, गणना० और 
प्रदेशानन्तक । अथवा अनन्तक पांच"*' -- एकतोष्नन्तक, उभयतोश$्नन्तक, देश- 
विस्तारानन्तक, सवविस्तारानन्तक, शाइवतानन्त॒क ।।५४०।। 
ज्ञान पांच" “मतिज्ञान, श्रुत ०, अवधि०, मन:पर्यय० और केवलज्ञान । 
ज्ञानावरणीय कम पांच"“'-मतिज्ञानावरणीय यावत्‌ केवल ० । स्वाध्याय पाँच 
“““-वाचना, प्रच्छना, परिवतंना, अनुप्रेक्षा और धर्मकथा। प्रत्याख्यान पांच 
'““अद्धानशुद्ध, विनय ०, अनुभाषणा०, अनुपालना० और भावशुद्ध । प्रतिक्रमण 
पांच'"“--अआखवद्दारप्रतिक्रमण ५, मिथ्यात्वप्रतिक्रणण, कषायप्रतिक्मण, योग० ६ 
और भाव ०७ पांच कारणोंसे श्रुतक्ती वाचना देनी चाहिए०-शिष्यजन श्रृत्- 
संग्रह करें इसलिए, धर्म पृष्टिके लिए, निर्जराके लिए, “मुझे सूत्रोंका विशेष ज्ञान 
होगा, सूत्र परम्प्रा विच्छिन्‍्न न हो इसलिए। पांच कारणोंसे सूत्र सीखे०-- 
ज्ञानके लिए, दर्शन०, चरित्र०, मिथ्यात्व-कदाग्रह दूर करनेके लिए, “यथा- 
व॒स्थित॒ऊ भावोंको जान जाऊंगा” इसलिए । सौधम, ईशान कल्पोंके विमान पाँच 
वर्णों वाले कहे गये हैं"--काले यावत्‌ सफेद । सौधमं*-***“पांच सौ योजन ऊंचे 
कहें गए हैं। ब्रह्मतोक और लानन्‍्तक कल्पोंके देवोंके भवधारणीय शरीर उत्कृष्ट 
पांच र॒त्नि& ऊंचे'“***। नेरयिक जीवों ने पांच वर्ण, पांच रस वाले पुद्गलोंका 


बन्ध किया, करते हैं, और करेंगे०--काले यावत्‌ श्वेत, तीखे यावत्‌ भीठे, इसी 
प्रकार यावत्‌ वेमानिक ॥५४ १ ह 


जम्बूढ्ीपमें मन्दर पर्वेतकी दक्षिण दिशामें गंगा महानदी में पांच महा- 
नदियां मिलती हैं--यमुना, सरयू, आदी, कोशी और मही । जंबू ०-" दक्षिण 
दिशामें सिन्‍्धु महानदीमें पांच'*--झतद्गू,विपाशा, वितस्ता, ऐरावती और चन्द्र- 
भागा | जंवू ० '''उत्तरमें रकक्‍्ता म०' ८ “ऊष्णा, महाकृष्णा, नीला, महानीला, 
महातीरा । जंबू*'उत्तरमें रक्तावती म०:*'*--इन्‍्द्रा, -इन्द्रसेना, सुषेणा, वारि- 
पेणा और महाभोगा ।।५४२।। 





जन आल आम अन्न मल मम कजज अल कद अपर ० आल मल टिक 
१. वाहर निकलनें का रास्ता । २. विभजन अथवा विरह। ३. दो भाग 
करना, 'द्विघारच्छेदन! पाठान्तर । ४. निरन्तर होना । ५. पीछे हटना । 
६- अशुभ योग । ७. अशुभ० । 5. यथार्थे । €. हाथ | 


रे क्‍ कधरगि्म 
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पांच तीर्थकरों ने कुमारकाल* में ही दीक्षाग्रहण की०--वासुपृज्य, 
मल्लि, अरिष्टनेमि, पारर्वताथ और वीरप्रभु। चमरचंचा राजधानी में पांच 
सभाएं कही गई हैं०--सुधर्मा सभा, उपपात ०, अभिषेक ०, अलडुधरिक ०, व्यव- 
साथ० । प्रत्येक इन्द्रस्थानमें पांच पांच सभाएं'--सुधर्मा० यावत्‌ व्यवसाय ० । 
पाँच नक्षत्र पांच ताराश्रों वाले कहे गए हैं?-धनिप्ठा, रोहिणी, पुनर्वेसु, हस्त 
और विशाखा । जीवों ने पांच स्थान निवर्तित पुद्गलोंका पापकर्मरूपसे चयन 
किया, करते हैं और करेंगे --एकेन्द्रियनिवर्तित यावत्‌ पंचेन्द्रिय० । इसी तरह 
उपचय, बन्ध, उदीरणा, चेद तथा निजेराके सम्बन्ध में भी जानना चाहिए । 
पाँच प्रदेशों वाले पुदूगल स्कन्ध अनन्त कहे गए हैं। पांच प्रदेशावगाढ़ पुद्गल 
अनन्त यावत्‌ पाँच गुण रूक्ष पुदूगल अनस्त' **"५४३॥ 

॥ पांचवें स्थानका तीसरा उद्ेशक समाप्त ॥ 


) पद्च व स्वानक समाप्त ॥! 


छठा स्थानक्क 


छः युणोंसे युवत साधु गण धारण करने योग्य होता है ०--श्रद्धि १ पुरुष- 
जात, सत्य०, मेधाबी०, वहुश्रुत०, शक्तिमत्यु० और अल्पाधिकरण०२ । छः 
का रणोंसे साधु साध्वीको सहारा देता हुआ जिनाज्ञाका उल्लंघन नहीं करता०- 
क्षिप्तचित्त यावत्‌ उपसर्गप्राप्त, कलह करती हुई३ ॥५४४॥ 

साधमिककों कालगत जानकर ६ स्थानोंका आचरण करते हुए साधु- 
साध्वी जिनाज्ञा'“-अन्दरसे बाहर निकालते हुए, वाह्मप्रदेशसे बहुत दर ले जाते 
हुए, विलाप आदि न करके उपेक्षाभाव घारण करते हुए, रात भर शवके पास 
बंठते हुए, मृत व्यक्तिके कुटुम्बियोंकों सूचना देते हुए, मौच भावसे परिष्ठापनामें 
साथ जाते हुए ॥५४५॥ ह 

६ स्थानोंकों छद्मस्थ स्वेभावसे नहीं जानता देखता०--घर्मास्तिकायको 
यावत्‌ परमाणुपुद्गलको, शब्दको | इन्हें उत्पन्नज्ञानद्शन अहुन्त जिन यावत्‌ 
सर्वेभावस जानते देखते हैं--- '“'''।५४६॥ 

छह स्थानोंकोी करनेको समस्त जीवोंमें ऋद्धि, द्यूति-माहात्म्य, यश, बल- 
वीर्य-पौरुष-पराक्रम (शर्क्ति) नहीं है०--जीवकों श्रजीव करने की, श्रजीवको 
जीव करने की, एक समयमें दो भाषाएं बोलने की, अ्रपनी इच्छानुसार कृतकर्म 
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अबिना राज्याभिपेक हुए। १. श्रद्धाशील । २. कलह न करने वाला । 
३. “को रोकता हुआ । 





अर्थागम 
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का वेदन करने या न करने की, परमाणु पुदूगलका छेदन भेदन करने या अग्नि 
द्वारा जलाने की, लोकान्तसे बाहर जाने की ॥५४७॥ 

जीवनिकाय ६ कहे गए हैँ०--प_्रथिवीकायिक यावत्‌ त्रसकायिक ।।५४८।। 
तारारूप ग्रह ६ -ुक्र, बुध, वृहस्पति, मंगल, शनेश्चर एवं केतु ॥५४६॥ 
संसारी जीव छह प्रकारके कहे गए हैं०-प्रृथिवीकायिक यावत्‌ त्रश्च०॥५५०।॥। 
पृथिवीकायिक पट्गतिक श्रौर षघटुआगतिक कहे“ ““*--प्ृथिवीकाथिक पृथिवी- 
कायिकोंमें उत्पन्न होता हुआ पृथिवीकाश्िकों यावत्‌ त्रस० से आकर उत्पन्न हो 
सकता है । वही पृथिवीकायिकत्व छोड़ता हुआ पृथिवीकायिक यावत्‌ त्रसकायिक 
रूपसे उत्पन्न हो सकता है । अपूकायिक भी पट्गतिक पट्आ्रागतिक इसी प्रकार 
यावत्‌ त्रसकायिक ॥५५१।॥ 

* समस्त जीव ६ प्रकारके कहे गए हैं०--मतिज्ञानी यावत्‌ केवलज्ञानी, 
ग्रज्ञानी ।५५२॥ अथवा समस्त ''““-एकेन्द्रिय यावत्‌ पंचेन्द्रिय, अनीन्द्रिय 
।॥५५३॥ अथवा''''--श्रौदारिकशरीरी, वैक्रिय०, श्राहरक०, तेजस०, 
कार्मण ०, अशरीरी ॥५५४॥। तृणवनस्पतिकायिक ६ प्रकारके कहे गए हैं०-- 
ग्ग्रबवीज यावत्‌ वीजरुह, संमूच्छिम ॥॥५५५।॥। 

६ स्थान सब जीवोंको सुलभ नहीं होते ०--मनुष्य भव, आय े क्षेत्रमें जन्म, 
सुकुलोत्पत्ति, केवलीभज्ञप्तधर्मश्रवणता, श्रुतका श्रद्धान, श्रद्धा-प्रतीति-रुचि किए 
हुए का कायासे भली भाँति आचरण ॥॥५५६॥ इन्द्रियाथ ६ कहे गए हैं०-- 
श्रोत्रेन्द्रियार्थ यावत्‌ स्पश निद्रियार्थ, नोइन्द्रियाथ* ॥५५७॥॥ 


संवर छह प्रकारका कहा गया है०--श्रोत्रेनिद्रयसंवर यावत्‌ स्पश्ञणेन्द्रिय०, 
नोइन्द्रिय० ॥५५८।॥ असंवर ६---प्रोत्रेन्द्रियअसंवर यावत्‌ स्पशे०, नोइन्द्रिय ० 
।५५६॥ सात१ छः प्रकारका कहा गया है ०--श्रोत्रेन्द्रियसात यावत्‌ नोइन्द्रिय० 
।॥५६०॥ असातर्‌ छः --श्रोजरेन्द्रियअसात यावत्‌ नोइन्द्रिय० ।॥५६९१॥ 
प्रायश्चित्त ६:१“--आलोचनाहे ३, प्रतिक्रणणाह, तदुभयाहे, विवेकाह४, 
व्युत्सर्गाह ओर तपोड्हे ॥५६२॥ मनुष्य ६ प्रकारके कहे गए हैं०--जम्बूद्वीपग 
धातकीखण्डद्वीपपूर्वाद़्ेंग, धा० पश्चिमाडेग, पुष्करवरद्वीपपूर्वाद्धंग, पु० परिच- 
मांग एवं अन्त रद्ीपग । श्रथवा_ मनुष्य ६० ''“--संमूच्छिम मनुष्य-कर्मभूमिग 
अकमंभूमिग, अन्तरद्वीपग, गभव्युत्कान्तिक-कमंभूमिग ३ ॥५६३॥। | 
ऋष्धिधारी मनुष्य ६ प्रकारके होते हैं०--अहुंन्त, चक्रवर्ती, बलदेव 
वासुदेव, चारण और विद्याघर ॥५६४॥ अनुद्धिमान्‌ प्राणी ६-:-----हैमवर्तक 
हैरण्य ०, हरिवर्षग, रम्यक०, कुरुवासी और अन्तरद्वीपण ॥५६५॥ अ्वसपिणी ६ 


वतनमलद न न सतना सन जम किम ८ नमन कम नम 
* सन । १. सुख २. दुःख । ३. आलोचनाके योग्य । ४. सदोष आहार 
प्रठना । 


अर्थागम 
आहार-त्याग-है तु [ ३७६ | स्थातांग स्था० ६ 


प्रकारकी कही गई है०-दुःपमदुपमा यावत्‌ सुसमसुपमा। उत्सपिणी ६""-- 
सुपम्॒सुपमा यावत्‌ दुःपमदुषमा ॥५६६॥ 

जंवृद्वीपके भरत और ऐरवत क्षेत्रमें अतीत उत्सपिणीके सुपमसुपमा नामक 
आरेमें मनुष्य ६ हजार घनुष ऊंचे श्रौर ६ अद्ध पल्योपमकी उत्क्ृष्ठ आयु वाले 
थे ॥॥५६७॥।। जंवू “क्षेत्रमें इस अवसपिणीके सुपमसुषमा' "इसी प्रकार ॥५६५॥ 

जंबू आगामी उत्सपिणी ““यावत्‌ ६ श्रद्धंपल्योपम' “आयु वाले 
होंगे ॥५६६॥ जंबूह्ीपमें देवकुरु और उत्तरकुरुमें मनुष्य ६ हजार धनुष ऊंचे 
और ६ अद्धं'““वाले कहे गए हैं ॥५७०।॥ इसी प्रकार धातकीखण्डद्वीपके 
पूर्वानेमें चार आलापक यावत्‌ युष्करवरद्वीपपर्चिमादंमें चार आलापक कहनें 
चाहिएं ॥५७ १॥ संहनन ६ प्रकारका कहा गया है ०--वजकऋणषभनाराचसंहनन, 
ऋषभनाराच७०, नाराच०, अद्धंनाराच ०, कीलिका०, सेवार्तते ० ॥५७२)) 

संस्थान ६ -समचतुरख, न्यग्रोघपरिमण्डल, सादि, कुब्ज, वामन 
और हु डक ॥५७३॥ श्रतात्मभाव वाले जीवके लिए ६ स्थान अहित, अशुभ 
यावत्‌ अनानुगामिकताके लिए होते हैं०--पर्याय, परिवार, श्रुत, तप, लाभ भौर 
पूजा-सत्कार ॥५७४॥ आत्मवान्‌ जीवके लिए ६स्थान हित यावत्‌ आनुगासिकता 
“पर्याय यावत्‌ पूजा-सत्कार ॥५७५॥ आये मनुष्य ६ प्रकारके कहे गए हैं०-- 
अम्ब्रष्ठ, कलन्द, वेदेह,वेदिक, हारिक एवं चुचुना । ये ६इ्भ्यजातियां हैं ॥५७६॥ 

कुलाय मनुष्य ६० --उम्र, भोग, राजन्य, ऐक्ष्वाक, ज्ञात और कौरव्य 
॥५७७॥ लोकस्थिति ६ प्रकारकी कही गई है ०--प्राकाश प्रतिष्ठित वात, बात- 
प्रतिष्ठित उदधि, उदधिप्रतिष्ठित प्रथिवी, प्रथिवीघ्रतिष्ठित त्रस स्थावर जीव, 
जीव० झजीव और कर्म प्र« जीव ॥५७८५॥। दिश्ाएं ६ कही गई हैं०--पुर्व, 
पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे ॥॥४७९॥। 

६ दिशाओ्रोंसे जीवॉकी गति होती है+-पूर्व यावत्‌ श्रधोदिशासे । इसी 
प्रकार आगति, उत्पत्ति, आहार, वृद्धि, हानि, विकृवेणा, गतिपर्याय, समुद्‌ शत, 
कालसंयोग १, दर्शनाभिगम २, ज्ञानाभिगम, जीवासिगम, अजीवाभिगम । इसी 
प्रकार पं वेन्द्रिय तिबंञ्वयोनिकों की एवं मनुष्योंकी गत्यादिक जानना ॥५८०॥ 

६ कारणोंसे श्रमण निग्रेन्‍्थ आहारको भअ्रहण करता हुआ जिनाज्ञाका 
उल्लंघन नहीं करता० -क्षुघावेदना को शांत करने के लिए, सेवा के लिए, 
ईर्यासमितिका पालन करने के लिए, संयम का “', प्राणोकी रक्षा के लिए, छठा 
धर्मचिन्तन के लिए। ६ कारणों आहार का परित्याग करता हुत्ा''* 
--ज्वरादि रोगसे ग्रस्त होने पर, उपसगे थाने पर, ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए, 
प्राण के हेतु, तपश्चरण निमित्त, अंतिम संलेखना करते हुए ॥५८९१॥ 


१. सूर्यादिके प्रकाश का सम्बन्ध । २. प्राप्ति! । 


ग्र्थागम' 
स्थानांग स्था० ६ 
६ कारणोंसे जीव उन्मादको प्राप्त होता है ०--अहुन्तों की निन्‍दा करनेसे, 
अहेत्परूपित धर्मकी निन्‍दा करनेसे, आचायोपाध्याय की'” , चतुविध संघ की *“, 
यक्षावेशसे, मोहनीयकर् के उदयसे ।॥५८२॥। 


प्रमाद ६ प्रकार का कहा गया है०-मद (मान) पप्रमाद, निद्रा०, विपय०, 
कषाय ०, द्यूत ० और प्रतिलिखना ० ॥५८३॥। ह 

प्रमाद-प्रतिलिखना ६ प्रकार को गई है ०--आरभटा, सम्मर्दा, मोशली, 
प्रस्फोटना, व्याक्षिप्ता और वेदिका। अप्रमादप्रतिलिखना ““--अन तित, अवलित, 
अननुबन्धि, अमोशली, षटपुरिमा नवखोट और प्राणी प्राण विशोधन ॥५८४॥ 

लेइ्याएँ ६ कही गई हैं०--कष्णलेश्या यावत्‌ शुक्ललेश्या। पंचेन्द्रिय 
तिय॑ँचों में ६ लेश्याएँ"'***' । इसी प्रकार मनुष्य एवं देवोंमें भी ॥५८५॥। 

देवेन्द्र देवराज शक्त के सोम महाराजकी ६ पट्टदेवियां कही गई हैं ॥५८६॥ 

देवेन्द्र '**“'“यम महाराजकी ६:******* ।॥५८७॥। देवेन्द्र-देवराज ईशानकी 
मध्यम परिषदामें देवों की ६ पल्योपमकी स्थिति कही गई है ॥५८८।। 

६ दिक्‍कुमारी महत्त रिकाएँ कही गई हैं ०-रूपा, रूपांशा, सुरूपा, रूपवती, 
रूपकान्ता और रूपप्रभा | छह विद्युत्कुमारी मह॒०'::--आला, शक्ता, शतेरा, 
सौदामनी, इल्द्रा और घनविद्युत्‌ ॥५८९६॥ के 


तप [ ३७७ ) 


नागकुमारेन्द्र तागकुमारराज घरण की ६ अग्नमहि 


षियां कही गई हैं०-- 
आला“ ६। नाग० भूतानन्द की ६ अग्म०" -रूपा ““६। सभी दक्षिणा- 
धिपतियोंकी यावत्‌ घोष की धरण के समांन । सभी उत्तेराधिपतियों की यावत्‌ 
महाधोष की भूतानन्द के समान ॥५६०।। हे 


नागक्‌मारेन्द्र तागकमारराज घरण के छः 
हैं । इसी प्रकार भूतानन्दके यावत्‌ महाघोष के ॥५६ १॥ 


अवग्रहमति ६ प्रकारकी कही गईं है ०--शी तन जानना, बहुत पदार्थों को 
जानना, वहुत प्रकार से जानना, निश्चित रूप से अवग्रह करना, बिना 


हजार सामानिक देव कहे गए 


' ; हैतु के 
जानना, असंदिग्ध रूपसे जानना ॥५६२॥ ईहामति ६--- -एक्षिप्रश्राहिणी इंहा, 
बहु० यावत्‌ असं दिग्ध ० ॥॥५६३॥ हे 

अ्रवायमति ६*०-“--क्षिप्रग्राही अरवाय यावत्‌ असंदिग्ध० । घारणा 
के ““वहुग्राहिणी धारणाश, बहुविध०, अदीत०, दुद्धर०, अनिश्चित०, 
असंदिग्घ ० ॥५६४॥। ु 


डप८ 


अर्थागम 
विविध [ इ७छ८ | स्थानांग स्था० ६ 


वाह्य तप ६ प्रकार का कहा गया है०--अनशन, ऊनोदरी, भिक्षाचर्या, 
रसपरित्याग, कायकलेश और प्रतिसंलीनता ॥५६५॥ आभ्यंतर तप ६": 
प्रायश्चित्त, विचय, वंयावृत्त्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग ॥५९६॥ 


विवाद ६ प्रकार'-कालक्षेप करके पुनः विवाद करता, अवसर पाकर 
स्वयं जाकर विवाद करना, अनुकूल करके विवाद करना, प्रतिकूल''', मध्यस्थ 
की सेवा करके ''*, मध्यस्थ को अपने पक्ष में करके *"५६७।। 
संमू क्षद्र प्राणी ६ प्रकार के कहे गए हैं०-द्वीनिद्रय, त्रीन्द्रिय, चतुरिर्द्रिय, 
व्छम तियव्चर्पचेन्द्रिय, तेजस्कायिक और वायुकायिक ।।५६८॥।। 
गोचरी ६ प्रकार की कही गई है०--पेट १, अधपेटा, गोमृत्रिका, पतद्भ- 
वीशिका २, शम्बूकावर्ता३, जाकर लौटना ॥५६६॥ 


जंबूद्दीपके मेसुपवंत के दक्षिणमें इस रत्नप्रभा नामक पृथिवी (नरक) में 
६ अति निक्ृष्ट महानरक कहे गए हैं०--लोल, लोलुप, उदग्ध, निर्देग्घ, जरक 
और प्रजरक ॥६००॥। 

चौथी पद्ुप्रभा प्रथिवी मेंद अपकान्त नरकावास कहे"---आर, वार, 
मार, रोर, रोरुक और खाडखड ॥६० १॥ ब्रह्मतोक कल्प में ६ विमान प्रस्तट४ 
कहें०->अरज, विरज, नीरज, निर्मल, वितिमिर और विशुद्ध ॥६०२॥ 


ज्योतिपेन्द्र ज्योतिषराज चन्द्रके ये ६ नक्षत्र पूर्वसेग्य हैं, समक्षेत्र तथा तीस 
मुहर्त वाले हैं० - पूर्वाभाद्रपद, कृत्तिका, मघा, पूर्वाफाल्मुनी, मूल और 
पूर्वाषाढा ॥६० ३।। 


ज्योतिपेन्द्र' ये ६ नक्षत्र राजिसेव्य हैं, अपार्ध ५ क्षेत्र एवं १५ मुहत्त वाले 
हैं---शतमभिषक्‌, भरणी, श्रार्द्रा, अश्लेपा, स्वाती, ज्येष्ठा ॥६०४॥ 


ज्यो० ६ नक्षत्र उभयसेव्य ६, डेढ़ क्षेत्र वाले, और ४५ मुह॒र्तत वाले हैं ०- 
रोहिणी, पुनर्वेश्ु, उत्तराफाल्गुनी, विभाखा, उत्तरापाढदा और उत्तराभाद्रपद 
॥॥६०५॥ अ्भिचंद्र कुलषकर ६ सी धनुष ऊंचे थे ॥६०६॥ चातुरन्त चक्रवर्ती 
भरत ६ लाख पूर्व तक महाराजा रहें ॥६०७॥॥ 
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१. पेटी की तरह मोहल्ले के चार भाग करके भिक्षा के लिए भ्रमण 
करना। २. बीच २ में घरों को छोड़कर भिक्षा'****। ३. 'शंख । ४. बीच का 
खाली भाग । ५. समक्षेत्र की अपेक्षा आधा । ६. पूर्व और ऊपर दोनों ओर से | 


श्र्थागम 
ऋतुए [ ३७९ ] स्थानांग स्था० ६ 


पुरुषश्रेष्ठ पाइवेनाथ अहुन्त की देव-मनुज-असु र-परिणष दा में श्रपराजित 
६०० वादियोंकी सम्पत्‌ थी ॥६०८।॥ वासुपूज्य भगवान्‌ ६ सौ पुरुषोंके साथ 
मुण्डित यावत्‌ प्रत्नजित हुए ॥|६०६॥ चन्द्रश्नभ अरिहन्त ६ मास तक छद्यस्थ रहे 
।॥६१०॥ तेइंद्रिय जीवोंका समारंभ न करने से ६ प्रकारका संयम होता है ०--- 
पब्राणमय सुखसे वियुक्त नहीं करता, न्नाणमय दुखसे युक्‍त नहीं करता, जिह्ा- 
मय सुखसे'*'“”, इसी प्रकार स्पशमयसे भी ॥६११॥ 

तेइन्द्रिय' '"**' समारम्भ करने से ६ प्रकारका अ्रसंयम”*“* *“-घ्राणमय*** *** 


वियुक्‍त करता है, ञ्ञा० ढुखसे युक्त करता है यावत्‌ स्पशेमय दुःखसे युक्त 
करता है ॥६१२।॥। 


जम्बूद्वीपमें ६ अकमेभूमियां कही गई हैं ०--हैमवतत, हैरण्यवत, हरिवष, 
रम्यकवर्ष , देवकुरु और उत्तरकुरु ।।६१३॥ जंबूद्वीपमें ६ वर्ष कहे गए हैं ०-- 
भरत, ऐरवत, टैमवत, हैरण्यवत, हरिवर्ष और रम्यकवर्ष ॥६१५१४।॥ 


जंबू ० ६ व्षवर पर्वेत'“““-दक्षुद्र हिमवानू, महा०, निषध, नीलवान्‌, 
रुक्‍्मी, शिखरी ॥६१५॥ जंबूद्वीपके मन्दर पर्वतकी दक्षिण दिख्ामें ६ कूट 
-आुद्रहिमवत्कूट, वेश्रवण ०, महाहिमवल्कूट, वैडूये ०, निषघ ०, रुचक० ॥६१६॥।। 

जंबू० के मन्दर'**'“'उत्तर'"*'*-नीलवत्कूट, उपदशेन०, रुक्मि०, 
मणिकाड्चन ०, शिखरि ०, तिगिच्छि० ॥६१७॥। जंवूद्वीपमें ६ महाद्रह''"""-- 
पद्मह॒द, महापह्म ०, तिगिच्छि०, केश रि०, महापुण्डरीक०, पुण्डरीक० ॥६१०८॥। 


उनमें ६ देवियां महाऋद्धिवाली यावत्‌ एक पल्योपमस्थिति वाली रहती 
हैं>--श्री, ही, धृति, कीति, बुद्धि, लक्ष्मी ॥६१६॥ 


जंबू० मन्दर० की दक्षिण दिशामें ६ महानचदियां कही गई हैं० “शज्जा, 
सिन्दु, रोहिता, रोहितांशा, हरि और हरिकान्ता ॥६२०। जंबू० मंदर'*******- 


“नरकान्ता, न्तारीकान्ता, ' सुबर्णकूला, रुक्मकूला, रक्‍ता, रक्‍्तवती 
॥इ२शा 

जंबू० मंदर'*“'* पूर्व दिशामें सीता महानदीके दोनों तटों पर ६ अन्तर- 

-अ्रह्मवती, द्रह्मवत्ती, पद्धुव॒ती, तप्तजला, मत्त ०, उन्मत्त ० |। ६२२॥। 


जंदू ० मंदर- “पश्चिम शीतोदा महानदी*****- 


“सती रोदा, सिहश्रो 
अन्तर्वाहिनी, ऊमिमालिनी, फेन ०, गम्भीर ० ।।६२३॥ होता, 


धातकीखण्डके पूर्वाधमें ६ अ्रकर्मभूमियां कही गई हैं०--हेमवत-** “ जैसे 
जंवूद्वीपमं कहा उसी प्रकार नदियां याव 


2 तू अन्तरनदियाँ यावत्‌ पुष्करवरद्वीप- 
पद्चिचमाद्धमें कहना चाहिए ॥|६२४। । 


अथमगिम 
विविध [ ३७८ ] स्थानांग स्था० ६ 


बाह्य तप ६ प्रकार का कहा गया है०--अनज्ञन, ऊनोदरी, भिक्षाचर्या, 
रसपरित्याग, कायक्लेश और प्रतिसंजलीनता ॥५६५॥ श्राभ्यंतर तप ६“: 
प्रायश्चित्त, विनय, वेयावृत्त्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग ॥५6६६॥ 


ेल्‍ विवाद ६ प्रकार'“-कालक्षेप करके पुनः विवाद करना, भ्वसर पार्केर 
स्वयं जाकर विवाद करना, अनुकूल करके विवाद करना, प्रतिकूल'", मध्यस्थ 
की सेवा करके '**, मध्यस्थ को अपने पक्ष में करके" ॥५६७॥। 
स्मृ क्षुद्र प्राणी ६ प्रकार के कहे गए हैं०-हीच्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, 
उछम तियंञ्चपंचेन्द्रिय, तेजस्कायिक और घायुकायिक ।५€८५॥। 
गोचरी ६ प्रकार की कही गई है०-पेठा १, अर्भपेटा, गोमूत्रिका, पते 
वीथिका २, शम्बूकावर्ता ३, जाकर लौटना ॥५६६॥ 


जंबूद्वी पके मेरुपवंत के दक्षिणमें इस रत्लप्रभा नामक पृथिवी (नरक) में 
६ अ्रति निक्षष्ट महानरक कहे गए हैं०--लोल, लोलुप, उदग्ध, निर्देश्ध, जरक 
और प्रजरक ॥६००॥। 

चौथी पड्ूप्रभा पृथिवी में६ अश्रपक्रान्त वरकावास कहे'--आर, वार, 
भार, रोर, रोरुक और खाडखड ॥६० १॥ ब्रह्म लोक कल्प में ६ विमान प्रस्तट४ 
कहें०--अ्रज, विरज, नीरज, निर्मल, वितिमिर और विशुद्ध ॥६०२॥ 


ज्योतिषेन्द्र ज्योतिषराज चन्द्रके ये ६ नक्षत्र पृवसेव्य हैं, समक्षेत्र तथा तीस 
मुहर्त वाले हैं० - पूर्वाभाद्पद, कृत्तिका, मधा, पूर्वाफाल्गुनी, मूल और 
पूर्वापाढा ॥६०३॥ 


ज्योतिपेच्ध ये ६ नक्षत्र राजिसेव्य हैं, अपाध ५ क्षेत्र एवं १५ मुहत्त वाले 
हैं>--शतभिषक्‌, भरणी, श्रार्द्, अश्लेपा, स्वाती, ज्येप्ठा ॥६०४।॥। 


ज्यो० "६ नक्षत्र उभयसेव्य ६, डेढ़ क्षेत्र वाले, और ४५ मृहत्त वाले हैं ०- 
रोहिणी, पुनर्वसु, उत्तराफाल्युनी, विद्याखा, उत्तरापाढा झ्ोर उत्तराभाद्रपद 
॥६०४॥ ग्रभिचंद्र कुलषकर ६ सौ धनुष ऊँचे थे ॥६०६॥ चातुरन्त चक्रवर्ती 
भरत ६ लाख पूर्व तक महाराजा रहे ॥६०७॥ 


रू .  ...“ रर छ छ अअन्‍शशशव््ावककलइ 5 


१. पेटी की तरह मोहल्ले के चार भाग करके सिक्षा के लिए अमण 
करना। २. बीच २ में घरों को छोड़कर भिक्षा' 7 4 ३- श्ज | हे बीच का 
खाली भाग । ५. समक्षेत्र की अपैक्षा आधा । ६- पूव और ऊपर दोनों ओभोर से । 


अ्र्थागम 
ऋतुए [ ३७६ ] स्थानांग स्था० ६ 


पुरुषश्रेष्ठ पाश्वंनाथ अहंच्त की देव-मनुज-असुर-परिषदामें भ्रपराजित 
६०० वादियोंकी सम्पत्‌ थी ॥|६०८।॥। वासुपूज्य भगवान्‌ ६ सौ पुरुषोंके साथ 
मुण्डित यावत्‌ प्रच्नजित हुए ॥॥६०६॥ चन्द्रप्रभ अरिहन्त ६ मास तक छद्मस्थ रहे 
॥६१०॥ तेइंद्रिय जीवोंका समारंभ न करने से ६ प्रकारका संयम होता है ०-- 
प्राणमय सुखसे वियुक्त नहीं करता, ल्लाणमय दुखसे युक्त नहीं करता, जिद्ठा- 
मय सुखसे'****' , इसी प्रकार स्पशमयसे भी ॥॥६ १ १॥ 

तेइन्द्रिय' **'** समारम्भ करने से ६ प्रकारका असंयम""“* “-घ्ाणमय्‌*** *** 


वियुक्त करता हैं, ञ्रा० दुखसे युक्त करता है यावत्‌ स्पशंमय दुःखसे युक्त 
करता है ॥॥६१२।॥। 


जम्बूद्वीपमें ६ अ्कर्मभूमियां कही गई हैं ०--हैमवत, हैरण्यवत, हरिवषं, 
रम्यकवर्षे , देवकुरु ओर उत्तरकुरु ६१३॥ जंवृद्वीपमें ६ वर्ष कहे गए हैं ०-- 
भरत, ऐरवत, हैमवत, हैरण्यवत, हरिवर्ष और रम्यकव्ष ॥६१४।॥ 


जंबू० ६ वर्षर प्वेत' “*““--क्षुद्र हिमवानू, महा०, निषध, नीलवान्‌, 
रुक्मी, शिखरी ॥६१५॥ जंबूदीपके मन्दर पर्वतकी दक्षिण दिल्लामें ६ 5 
“आुद्॒हिमवत्कूट, वेश्रवण०, महाहिमवत्कूट, वैडूये ०, निषघ०, रुचक० ।] ६१६।॥ 
जंबू० के मन्दर'**''उत्तर'*“--नीलवत्कूट, उपदर्शन०, रुक्मि० 
मणिकाज्चन ०, शिखरि ०, तिगिच्छि० ॥६१७।॥ जंबूद्ीपमें ६ महाद्रह''*"४४- 


पद्मह्नद, महापत्म ०, तिगिच्छि०, केशरि०, महापुण्डरीक० , पुण्डरीक० ॥६१८॥। 
उनमें ६ देवियां महाऋद्धिवाली यावत्‌ एक पल्योपमस्थिति वाली रहती 
हैं"--श्री, ही, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी ॥६१९६॥ 
जंबू० मन्दंर० की दक्षिण दिशामें ६ महानदियां कही गई हैं ०--गज्भग, 
सिन्धु, रोहिता, रोहितांशा, हरि और हरिकान्ता ।। ६२०॥ जंयबू० मंदर'****-*-- 
उत्तर “नरकान्ता, नारीकान्‍्ता, ' सुवर्णकूला, रुक्मकूला, रक्‍्ता, रक्तईती 
॥६२१॥ 


हम जंदू० मंदर'-*-* पूर्व दिशामें सीता महानदीके दोनों तटों पर ६ अन्तर- 
नदियाँ" --प्रह्मवती, द्रह्मवती, पद्धुवती, तप्तजला, भत्त०, उन्‍्मत्त- ॥६२२॥ 


जंवू ० मंदर-**-*- पश्चिम ५०००५०५० शीतोदा महानदी >०१न०ल० -क्षी सि 
अन्तवाहिनी, ऊमिमालिनी, फेन० , गम्भीर ० ॥| ६२३॥ रोदा, हश्रोता, 


धातकीखण्डके पूर्वाध॑में ६अ्न कर्म भूमिय । है 
क्र ने हि कही गई (६0) ०७७--- हेम न जे 
जंबूद्दीपमं कहा उसी प्रकार नदियां य हं०-हैमवत 


5 वित्‌ भ्रन्तरनदियाँ या पृ 
पर्चिमाडुमें कहना चाहिए ॥६२७४॥ “त्‌ पुष्करवरद्दीप- 


अर्थायभ 
कल्प-स्थिति [ ३८० |] स्थानांग स्था० ६ 


६ ऋतुएँ कही गई हैं०--प्रावुट्‌ १, वर्षारात्र, शरत्‌, हेमन्त, वसन्‍्त और 
ग्रीष्म ॥६२५॥ ६ अवमरात्रए कहे गए हैं०--तृतीय३पव में, सातवें४'*'*'', 
११वें५''!'*, १४वें, १६ बें७''**', २३ बेंद'" '।।६२६॥ द्ञत्तिरान् 8 
हक कक “-आपाह १० शुक्लपक्ष, भाव्रपद०, कारतिक०, पौष०, फाल्गुन०, 
वेैशाख० ॥६२७।॥ मतिज्ञानका श्रर्थावश्रह ६ प्रकारका कहा गया है ०-- 
श्रोत्रेन्द्रिय-अथविग्नहू यावत्‌ नोइन्द्रिय० ॥६२८॥ अवधिज्ञान ६ प्रकारका कहा 
गया है ०“आतनुगामिक, अनानुगासिक, वद्धंसानक, हीयमानक, प्रतिपाति, 
अप्रतिपाति ॥६२६९॥ 


साथु साध्वियोंको ये ६ वचन बोलने नहीं कल्पते ०--मृषावचन १ १, हीलित०, 
अपमानजनक०, कठोर०, गृहस्थ १श्वचन, झान्त हुआ कलह जिससे पुनः 
भड़क उठे ऐसे वचन ।।६३०॥ कल्प|के ६ प्रस्तार कहे यए हैं०--प्राणातिपात- 
विरमणन्नतभंग' का झूठा आरोप लगाने पर, मृषावाद''"****** / अदत्तादान *'', 
ब्रह्मचर्यत्रतके भंग्र होनेंका झूठा", किसी साधु पर असत्यरूप से नपुसक 
होनेंका झूठा र२३३६८४९४८५ * किसी “* “दास होने ६०००० ! इस तरह इन साध्वाचा रके 
पट प्रस्तारोंको2 रत्वाधिकमें दोषारोपण करने वाला साधु दोष प्रमाणित करनेमें 
असफल होने पर स्वयं प्रायश्चित्त-प्रस्तारका पात्र होता है ॥६३१॥ 


कल्पके ६ परिमन्धु3 कहे गए हैं०--कौकुचिक4 संयमका परिसस्थुं, 
वाचाल सत्यवचनका विनाशक, चक्षुलोलुप ऐयॉपथिकी का०, तितिणिक5 
एपणा-गोचरी का०, इच्छालोभिक मुक्तिमार्गका०, लोभवश निदान करने वाला 
मोक्षमागें का०। सर्वत्र भगवानने अनिदानताकी प्रशंसा की है ।॥६३२॥ 
कल्पस्थिति ६प्रकारकी कही गई है०--सामायिक कल्पस्थिति, छेदोपस्थापनीय ०, 
निविशमान ०, निविष्ट ०, जिनकल्पस्थिति, स्थविर० |॥६३३॥। 








है 

१. आासाढ़ और श्रावण में। इसी प्रकार प्रत्येक ऋतु २ मास की | 

२. १४ दिन का पक्ष । ३. आपाढ़ कृष्ण पक्ष में | ४. माद्वपद ० ४. कार्तिक 

0३ ४ लक ।६. पीप-********।७. फाल्मुन' हा ८. वेशाख तह 8. दिनवृद्धि । 

१०. चौथा, आठवाँ, १२वां, १ ६वां, २०वा, शधवां पर्व । ११- जन्म कर्मोद्धाटक- 

हे दासीपुत्र इत्यादि। १२. है पुत्र ! मामा : इत्यादि हा . साध्वाचार 

: 2. भास लघ आदिसे लेकर पारा|ज्चचित तक के प्रायदिचत रचना विशेष 
को | 3. विनाशक । 4. भाण्डकी तरह कुचेप्टा करने वाला। #: भिक्षादि न 


मिलने पर चिढ़ने वाला । 


अर्थागम 
विधि | ३८१ | स्थानांग स्था० ६ 
ध्‌ 


श्रमण भगवान महावीर, निर्जेल षष्ठभकत >< करके मु डित यावत्‌ प्रन्नजित्त 

हुए ॥६३४॥ श्रमण भगवान महावी रको निर्जेल पणष्ठ 84/क68 पर 24883 

हे अ्रनुत्तर यावत्‌ केवलवरज्ञानदशन उत्पन्न हुआ ॥६३५॥ श्रमण गा जंल 

षपष्ठपक्त से सिद्ध यावत्‌ सब दुःखोंसे मुक्त हुए ॥|६३६।॥ सनत्कुमार और माहेन्द्र 
कल्पोंमें विमान ६ सौ योजन ऊँचे कहे गए हैं ॥६३७।। 


सनत्कुमार''* “देवों के भवधारणीय शरीर उत्कृष्ट से ६ रत्ति 
ऊँचे “>॥६३८॥। भोजन परिणाम ६ प्रकारका कहा गया है ०--मनोज्न, 
रसिक, प्रीणनीय, बृ हणीय, दीपनीय और दपणीय ६३६॥ ६ अभ्कारका विप- 
प्रिणाम' कहा गया है ०“दण्ट, भुक्त, निपतित, मांसानुसारी, ३ शोणिताचुसारो, 
अस्थिमज्जानुसारी ॥६४०॥ भ्रष्ट” छ प्रकार का कहा गया है ०--संशयपृष्ट, 
व्युद्ग्रह ०, अनुयोगी, अनुलोम, तथाज्ञान, अ्रतथाज्ञान ॥ ६४ १॥ चमरचज्न्चा राज- 
घानी उत्कृष्टसे ६ मास तक उपपातरहित कही गई है ॥६४२॥ प्रत्येक इन्द्र- 
स्थान उत्कृष्ट” “ कहा गया है ॥।६४३॥ अध:सप्तमी पृथिवी उत्कृष्ट ““+ कही 
गई है ॥६४४।॥ सिद्धिगति उत्कृष्ट"***** 


।६४४।| आयु--वन्ध छ प्रकारका कहा 
गया है०--जातिनाम' निधत्तायु, गति०, स्थिति०, अवगाहना ०, प्रदेश ०, 


अनुभाव० ।।६४६॥ नेरयिकोंका आयुवन्ध छ“*““““---जाति० यावत्‌ अनु भाव, 
इसी प्रकार यावत्‌ वेमानिक तक ।।६४७॥ 


नारकी नियमसे अपनी आयुके ६ मास शेष रहने पर परभ्रवकी आयुका 
वन्ध करते हैं । इसी प्रकार भ्रसुरकुमार यावत्‌ स्तनितकुमार, असंख्यात वर्षकी 
आयुवाले संज्ञी पंचेन्द्रिय तियंच भी नियमसे*****- 


| | असं ०००““'संज्ञी मनुष्य नियम 
से: वाणव्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक नारकियोंके सम 


न जानें ।।६४५।। 
भाव ६ प्रकारके कहे गए हैं>---औदयिक, झपश्मिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक 
पारिणामिक, सन्निपातिक ॥६४६॥ प्रतिक्रमण ६ रकारका कहा गया है जप 
उच्चार१प्रतिक्रण, प्रख्वण०, इत्वरिक०२, यावत्कथिक० ३, यत्तकिज््चित < 
मिथ्या०, स्वापनान्तिक> ॥॥६५०॥।। कृत्तिका नक्षत्र ६ तारों व 


है गैवोने ला कहा गया 
है ॥६५१॥ अश्लेषा  **॥६५२॥। ज॑ ६ स्थान निवतित पुद्गलोंका पाप- 
क्मके रूपमें चयन किया, करते हैं, करंगे० “धृथ्िवीकाय-निवरतित यावत 
त्सकाय ० । इसी प्रकार उपचय, वन्ध,उदी रणा,वेदना तथा निर्ज रा समझें ॥ ६५ ३।। 


की 6 & बैला। »बश्न। १. वहिल्‍्ुमि ये आप 3 [7 777८ बेला । “ प्रदन। १. बहिभूमि से आकर की जाने 
पविको। २. देवसिक--३. महान्नत भक्‍तपरिज्ञादि यावज्जीविक 
'मिच्छामि दुक्‍कर्ड' देना। - 


के 


वाली ऐा- 
| ४. रात्रिक 


अर्थायम 


विभंगज्ञान | इ८२ ] स्थानांग स्थ० ७ 
पट्प्रदेशिक पृद्गल१ अनन्त .कहे गए हैं ॥६५४॥ पदट्प्रदेशावगाठ 
पु० ००” ॥६५५॥ ६ समय स्थिति वाले पु०**०*॥६५६॥ ६ ग्रुण काले यावत्‌ 
््‌ गुण ख्क्ष पु० '“'“॥4६५७।। 
॥ छठा स्थान (अध्ययन) समाप्त ।। 
सप्तम स्थानक 


गणापक्रमण २ सात प्रकारका कहा गया है ०-मैं समस्त घर्मका अभिलापी 
हूं, हमारे गणमें बहुलुतका अभाव है श्रतः दूसरे ग्रणमें जाना चाहता हूं। 
कितनीक घमंसंबंधी बातोंमें रुचि रखता हूं वे यहां नहीं प्राप्त होतीं । कितनीक 
“““' रुचि नहीं रखता वे यहां प्राप्त होती हैं अतः” “*' । मुझे समस्त 
धर्मों पर सन्देह है, उनका निराकरण *“*' यहां नहीं हो सकता, अतः 
“"। मुझे कितनीक बातों पर सन्देह है, कितनीक पर नहीं। उनका निराकरण'*-। 
सर्वधमंज्ञान दूसरोंकों देना चाहता हूं । यहां ग्रहण करने बाला कोई नहीं, श्रतः 
3 । मैं कुछ ज्ञान दूसरोंको"“'कुछ नहीं । यहां ग्रहण””“““। भदन्त ! मैं 
एकलविहारप्रतिमा अद्भीकार करके विचरना चाहता हूं” ॥६५८॥ 

विभंगज्ञान ७ प्रकारका कहा गया है०-एकविशालोकाभिगम, पंचदिश। ०, 
क्रियावरण जीव, भुदफ़ जीव, अमुदगय जीव, रूपी जीव, “सब वस्तुएं जीवस्वरूप 
हैं” ऐसा | उनमें से यह पहला विभज्ञज्ञान है--जब तथाविधव श्रमण झ्रथवा 
माहणको विभज्भुज्ञान उत्पन्न होता है, तब वह पर्व, परचम, दक्षिण, उत्तर 
ग्रथवा ऊध्वे दिशाको यावत्‌ सौधर्म कल्पको देखता है, तो वह विचारता है कि 
मुझे अतिशय ज्ञान एवं दर्शन उत्पन्न हुआ है, लोक एक ही दिश्षामें है। कितनेक 
श्रमण श्रथवा ब्राह्मण ऐसा कहते हैं-कि पांच दिशाओंमें लोककी उपलब्धि है, 
जो ऐसा कहते हैं वे मिथ्या कहते हैं। यह प्रथम विभज्धज्ञान है। द्वितीय विभज्ध 


जान--जब ““ लोक पांच दिश्वाओंमें है। कितनेक "***“ कि लोक एक ही 
द्विणशा में है, जो ऐसाणएणएए४ण । यह दूसरा विभद्भनज्नाव है । 
तृतीय विभद्धुजान-जब 7777” तब वह ॒प्राणातिपात करते हुए, झूठ 


बोलते हुए, चोरी करते हुए, मैथुन सेवन करते हुए, परिग्रह करते 


हुए, राभिभोजन करते हुए जीवोंको देखता है, परन्तु क्रियमाण पापकर्मको नहीं 
देखता | तो वह विचारता ““” “उत्पन्न हुआ है कि जीव क्रियावरण वाला हू । 
“7 ॥ यह तीसरा 


कितनेक “कि जीव क्रियावरण बाला नहीं है, जो ऐसा” 


१. स्कन्‍्धच । २. गणसे जाना । 


अर्थागम 
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संग्रहस्थान [ 8८३ । बज क्‍ 
हे 35 8280 लक 2 कह तब देखोंकों वे भ्यच्तर 
विभज्धज्ञान है। चतुर्थ विभज्ञजञान-“रत चिकरि हम कक हे रूपसे 
पुरगलोंको ग्रहण करके, उन्हें स्पशे-स्पन्दिते-चिर्के सतत काल तक स्थित देखता 
कभी नान[ रूपसे विक्रिया करके बता कुर्ट पुद्गलोंसि रचित शरीर 
है, तो वह्‌ विचारता ““किजीब बह जा (*। यह चौथा विभज्भ- 
वाला* है। कितनेंक “““कि जीच अमुदा तर के हल बिना ग्रहण किए ही 
ज्ञात तति ) पाचन दिश्वड्भज्ञत-जेंव तब श । अ करके के “भक्ति जीव 
उत्पत्ति क्षेत्र स्थित पुरंगलोंको उत्पत्ति के हे कर चर्वां विभंग 
है । कितनेक कि जीव मुदाग्र हैं, जो ऐसा" '। यह पाचिवा व यु 
जाप । छठा विमगशान जब तब 77 अहूत करके व ग्रहण किए बिना 
स्थित दखता है तो वह “जीव रूपी है । कितनिंक:' कि जीव अरूपी है। 
जो ऐसा" “7 यंह छठा विभयज्ञाद है । सातवां विभंगज्ञान जब''''''तंब वह 
पुदुशलकायको मन्‍्द बायुसे हिलते हुए, विशेष रूपसे कांपते हुए, एक स्थानसे 
दूसरे स्थान पहुंचते हुए, ऊपरसे नीचे गिरते हुए, एकको दूसरेसे मिलते हुए, उस 
२ भावको परिणमते हुए देखकर विचारता है--कि मुझे उत्पन्न हुआ है, ये 
सब प्रत्यक्षमुत पुदूगलजात जीवस्वरूप हैं । कितनेक'' “जीव और अजीव 
भिन्न २ हैं जो ऐसा") उसे ये चार जोवनिकाय भली भाँति ज्ञात नहीं होते०-- 
पृथ्वीकाय, अप्‌ ०, तेजस ०, वायु०। इन चार जीवतिकायोंकी विभंगज्ञानवश हिंसा 
करता है । यह सातवां विभंगज्ञान है ॥६५६॥ 


योनिसंग्रह १ सात प्रकारका कहा गया है ०--श्रण्डज, पोत्तज२, जरायुज३, 
रसज४, संस्वेदिम५, सेंमूछिम, उज्िज६। अण्डज सप्ल्गतिक स॒प्तागतिक 
कहें गए हैं०--अण्डज अण्डजोंमें उत्पन्न होता हुझा, अ्रण्डजोंमें से अभ्रथवा 
पोतजोंमिं से यावत्‌ उद॒भिजोंमें से श्राकर उत्पन्न हो सकता है। वही अण्डज 
श्रण्डजस्वकों छोड़ता हुआ्रा अण्डजके रूपमें पोतुज यावत्‌ उद्भिजके रुपमें उत्पन्न 
हो सकता है । पोतज सप्तगतिक सप्तागत्तिक, इसी प्रकार सातोंकी गति आ्रागति . 
कहती चाहिए याव्रत्‌ उज्िज्ज तक ॥६६०॥) 

आचाये एवं उपाध्याथके गणमें सात संग्रहस्थान कहे गये हैं०--आचारयों- 
पाध्याय गणमें भली भाँति झ्राज्ञा व घारणाका प्रयोक्‍ता होता है। इसी प्रकार 
जैसे पंचमस्थानमें कहा यावत्‌ आ्ा० पूछकर क्षेत्रान्तरमें जाता है या कोई कार्य 
“मुदात्र। १. उत्पत्तिस्थान विशेषोंसे जीवोंका समूह । २. गर्भवेष्टन रहित उत्पन्न 
होने वाले--खरगोश, नेवला, चूहा आदि । ३. गर्भवेष्टन युक्त '“'--मनुष्य, गाय 
भेंस आदि । ४. विक्ृत मधुर आदि रसमें उत्पन्न होने वाले ! ५, पसीनेसे उत्पन्न 
होने वाले जूं-लीख वगैरह । ६. भमिको भेदकर उत्तन्न होने चाले-शलभ आदि | 


अर्थागम 
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करता है, विना पूछे नहीं | आ्रा० उ० गणमें अलब्ध वस्त्रपावादिकोंका एप्रणा 
शुद्धिसि उपार्जक होता है | श्रा० उ० पूर्वगृहींत उपकरणोंका प्रयत्नपूर्वक रक्षण 
करता है । उनके रक्षणमें ग्रसावधान नहीं होता ॥६६१॥ 

आचाय एवं उपाध्यायके' “सात असंग्रहस्थान''“--*''प्रयोक्‍ता नहीं 
होता । इसी प्रकार यावत उपकरणोंका प्रयत्नपुवंक रक्षण नहीं करता ॥६६२।॥। 
सात पिण्डेषणा कही गई हैं ॥६६३॥ 

सात पानपणा'****॥]६६४॥ सात शअ्रवग्रहप्रतिमा'''*"॥।६६५॥। सात 
सप्तैकक कहे गए हैं ॥६६६।॥। सात महाध्ययन १*'****॥६६७॥ 

सात सप्ताह में समाप्त होने वाली शिक्षु प्रतिमम ४९ दिन रात में १९६६ 
दत्तियोंके ग्रहणसे ययासूत्र (ययार्थ) यावत्‌ आराधित होती है.॥॥६६८।। 

अधोलोकमें सात प्थिवियां कही गई हैं। सात घनोदधि कहे गए हैं । 


सात घनवात'**“+ सात तनुवात'“'“"। सात अवकाशास्तर'*****"। इन सात 
प्रवकाशान्तरों पर सात तनुवात प्रतिष्ठित हैं। इन सात तनुवातों पर सात घन- 
तो ७आ घनवातों पर सात घनीदधि'“***। इन सात घनोदधियों पर 


पटलकपृय लाका र२ सात प्रथिवियाँ कही गई हैं ०--पहली यावत्‌॒ सातवीं । इन 
सातीं प्रविवियोंके सात नाम हैं०->धर्मा, वंशा, शेला, अ्ज्जना, रिषण्टा, मधा, 
माघवत्ती । इनके “सात गोत्र कहे २ए हैं०--रत्तप्रभा, शकराप्रभा, बालुका- 
प्रभा, पंकप्रभा, घ्‌ म्रप्रभा, तमा, तमस्तमा ॥६६६॥ 

वादरवायुकायिक सात प्रकारके कहे गए हैं०-पुवंका .वायू, परद्चिम०, 
दक्षिण ०, उत्तर०, ऊपर, नीचे ०, विदिशा ० ॥६७०॥। संस्थान सात''*-*“-दीघ॑, 
'हस्व, वेत्त, ध्यस्र, चतुरस्र, प्रथूल, परिमण्डल ॥॥६७ १॥ 

भयस्थान सात कहे गए हैं ०--इहलोक भय, प्रलोक ०, ३आ्मादान ०, श्रक- 
स्मात ०, आजीविका ०, मरण ०, ४अइलोक ० ।॥६७२॥ 

सात स्थानों से छद्गदस्थ जाने जाते हैं ०--प्राणातिपात करनेसे, झूठ बोलमे 
से, अदत्तादान ४हण करनेसे, शब्द, रूप, स्पश, रस भर गन्घका उपभोग.करने 
से, आदर सत्कारकी अ्रनुमोदना करनेसे, अमुक कार्यकोी 'सावच्र' वत्ताकर उन्हीं 
का सेवन करनेस, यवावादी तथाकारी न होनेसे ॥६७३२॥। 

सात स्थानोंसे केवली जाने" ***“--प्राणातिपात न करनेसे यावत्‌ यथा- 
वादाी५ तथाकारी होने से ॥ ६७४।॥। 





१. सूत्रक्रता ज्ञ द्वितोय श्रुतस्कन्ध के सात अध्ययन । २- 'चंगेरी' फूल रखने 
का भाजन विद्येप अथवा छत्रातिछत्र । ३. चोरी आदि का डर । ४. बदनासी । 
४- जसा कहे वेसा करने वाला । 


अर्थागम 
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सात मूल गोत्र कहे गए हूँ०--काश्यप, गौतम, वत्स, कौत्स, कौशिक, 
मांडव्य, वाशिष्ठ । जो काश्यप हैं, वे सात प्रकारके कहे गए हैं ०--काश्यप १, 
शाण्डिल्य, गौल, वाल, म॒ण्जतृण, पवंप्रेक्षकी, वर्षकृष्ण। जो गौतम हैं वे सात 
हैं “--गौतम, गाग्ये, भारदाज, आज्िरस, शकराभ, भास्कराभ, उदगर्त्ताम । 
जो वत्स'““““-वत्स, आग्नेय, मेत्रेय, स्वामिलिनू, शेलकज, अस्थिषेण, वीत- 
कदम । जो कौत्स'*““““--कौत्स, मौद्गल्यायन, पिदज्धुलायन, कौडिन्य, मण्डलिन, 
हारीत, सोमक । जो कौशिक: **--कौशिक, कात्यायन, शालज्ायन, गौलि- 
कायन, पक्षिकायन, आगरनेय, लोहित । जो माण्डव्य'***“--माण्डव्य, आ्रारिष्ट, 
सम्मुक्त, तैल, ऐलापत्य, काण्डिल्य, खारायण। जो वाशिए्ठ''***“--वाशिण्ठ, 
उज्जायन, जारेकृष्ण, व्याप्रापत्य, कौण्डिल्य, संज्ञिन, पाराशर ॥६७४५॥ 


सात मूलतय कहे गए हैं ०--नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋणजुसूत्र, शब्द, सम- 
भिरूढ ओर एवंभूत ॥६७६॥ स्वर॒र सात कहें गए हैं०--पड्ज, ऋषभ, 
गान्धार, मध्यम, पंचम, घेवत, और निषाद (१) । इन सात स्वरोंके सात स्वर- 
स्थान '“--घडज स्व॒र॒का स्थान जिह्वाका पग्रभाग, ऋषभका वक्षस्थल, गान्धार 
का कण्ठ, मध्यमका जिह्नाका मध्यभाग, पंचमस्व॒रका नासिका,'घैवतका दंतोष्ठ, 
निषादका स्थान मूर्घा है (२-३) | सात स्वर जीवनिश्चित३-- -- मोर पडज 
स्व॒रमें बोलता है ! मुर्गा ऋषभ*। हंस गान्धार-- मेष४ मध्यम“ वसच्तके 
समय कोयल पंचम" सारस घेवत*"। क्रौंचश/ निषाद“ (४-५) । सात स्व॒र- 
अजीवनिश्चित **--पमृदज्से पड़ज स्वर निकलता है। गोमुखीसे ऋषभ**-+ शंख 
से गान्धार'। भल्लरीसे मध्यम ”। चमड़ेसे मढ़ो हुई दर्दरिकासे पंचम स्व॒र-*-। 
पटहसे घेवत'*' महामैरीसे निषाद“ (६-७) । इन सात स्वरोंके सात स्वर- 
लक्षण कहे गए हैं ०--घड्जस्वरसे मनुष्य आजीविकाको प्राप्त करता है, उसका 
किया हुआ काम नष्ट नहीं होता। उसके गाएँ (पशुधन), मित्र, पुत्र भी होते 
हैं। वह स्त्रियोंका प्रिय होता है । ऋषभ स्वर वाला मनुष्य ऐश्वर्स, धन, वस्त्र, 
सुगन्धित पदार्थ, अलंकार, शयन ६ को प्राप्त करता है और सुन्दर स्त्रियोंका पत्ति 
व्‌ सेनापति होता है । गान्यार स्वर बाला गोतोंकी योजना करनेमें कुशल, कला- 
विद, श्रेष्ठ श्राजीविका वाला, काव्यस्वना कुशल, कत्तेव्यशील होता है, अथवा 
सकल शास्त्रोंका पूर्ण ज्ञाता होता है । है सध्यमस्वरसे संपन्न जीव सुखजीबी होते 
हैं, खाते पीते हैँ, ओर दूसरोंको देते हैं । पंचम स्व॒रसे युक्त मन 0 रत गा, श्रवीर, 
१. ते । २. व्वनिविशेष | ३. आश्रित । &. भेड़। ५. हाथी” पाठान्तर | 
६. पल्यद्धू आदि । 
४8 
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संग्रहशील, अनेक गणोंके नायक होते हैं । घैवत स्वर॒ वाले कलहप्रिय, शिकारी, 
मृग तथा शुकरका शिकार करने वाले, मछलियाँ पकड़ने व मारते वाले होते हैं । 
निषाद स्वर वाले चाण्डाल, मौष्टिक* अधम जातिके, पापपरायण, गोधापेक, 
चोर होते हैं (५-१४) । इन सात स्वरोंके तीन ग्राम कहे गये हैं०--पड्जग्राम, 
मध्यम०, गान्धार० । पड़ज ग्रामकी सात सूच्छनाएँ कही गईं हैं०--मंगी, कीर- 
वीया, हरि, रजनी, सारकान्ता, सारसी और शुद्धपडजा ( १५) । मध्यम प्रामकी 
सात “--उत्तरमन्दा, रजनी, उत्तरा, उत्तरासमा, समवक्रास्ता, सौवीरा भर 
अभीर (१६) । गान्धार ग्रामकी सात ““--नन्‍्दी, क्षुद्रिका, पूरिमा, शुद्धगार्वा रा, 
उत्तरगान्धारा, सुष्ठतरायामा, उत्तरायता कोटिसा (१७-१५) । ये सात स्वर 
कहांसे उत्पन्न होते हैं ? गेयके कितनें प्रकार हैं ? गेयके कितने काल अमाण वाले 
उच्छवास होते हैं ? गेयके कितने आकार होते हैं? (१६)। सातों स्वर नाभिसे 
उत्पन्न होते हैं।गीतकी योति रोदन है। जितने समयमें १ वत्तपाद समाप्त 
होता है उतने ही समय प्रमाण गीतमें उच्छवास होते हैं। गीतके श्राकार तीन 
होते हैं । प्रारम्भमें भृद गीत ध्वेनिसे उसे प्रारम्भ करते हैं, मध्यमें ऊंचा चढ़ाते 
हैं, अन्तमें फिर उसे मन्दध्वनिसे समाप्त करते हैं । ये मृदु, तार और मन्द गीतके 
तीन आ्राकार हैं (२०-२१) +गीतमें ६ दोष, श्राठ गुण, तीन वृत्त एवं दो भणि- 
तियाँ होती हैं । जो मनुष्य इनका यथावत्‌ ज्ञाता होगा बही सुशिक्षित गायक 
नाट्यशाला में सफल गायक सिद्ध होगा (२२) । भयसे युक्त होकर गाना, 
जल्दी २ गाना, हस्व स्व॒र से गाना, वेताल गाना, काकस्वरसे गाना, साकमे 
गाना ये गीतके ६ दोष हैं। इनका त्याग करके गाना चाहिएं(२३) । पूर्ण रागसे 
भावित होकर गाना, स्वर विज्येपोंसे अलंकृत करके गाना, व्यक्त, सुस्वरसे गाचा, 
मधुर स्व॒र०, सम, और सुकुमार ये गीतके द भुण हैं। गीत उरः१कण्ठशिरः- 
प्रशस्त, मृदुरिभितपदबद्ध होता है । समताल प्रत्युत्कषेपर सप्त स्वर सीचर३ हीता 
है । निर्दोष, सारयुकत, हेतुयुकत उपमा आदि झलझ्ूारोंसे युक्‍त, उपनीत४, श्रनु 
प्रासयुक्‍त, मित और मधुर गीत-गाने योग्य होता: है (२४-२६) ! सम|४, भद्ध- 
सम६ और विपम७ ये वृत्तके तीत प्रकार हैं।। चौथा वृत्त उपलब्ध नहीं हति। 
शिमिशशिशिशिसिश मिशन निलिकि न शिटिमिटी कवि मिल ध लमरलर यत 2 मा 
+# मुष्टिसे प्रहार करने वाले । १. उरस्थानमें जब स्व॒र विशाल हो वह 
उर:प्रशस्त | इसी प्रकार शेप भी । २. पदप्रक्षेप | ३. जिस गीतमें ग्रक्ष रादिकोंके 
साथ सात स्वर सम होते हैं।' ४. उपसंहार। ५- जिसके चारों चरणोंमें समान 
अक्षर हों। ६. जिसमें पहले तीसरे और दूसरे चौथे च्रणोंमें समान श्रक्षर हों। 
७. जिसके चारों चरणोंमें विपमता हो । 
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है (२७) । संस्कृत और प्राकृत ये दोनों ऋषियों द्वारा कही गई, प्रशस्त भाषाएँ 
हैं। ये षपड़॒ज स्व॒र समूहमें गाई जाती हैं (२०) । कंसी स्त्री मधुर स्वरसे गाती 
है? कैसी खर और रूक्ष ”? केसी शास्त्रोक्त विधिसे गाती है? कैसी मन्‍्थर 
स्व॒रसे"-? कंसी द्रुत ““? कसी विकृत स्व॒रसे “? श्यामा रुत्री मधुर स्वरसे गाना 
गाती है । काली “खर और रूक्ष “7 गोरी स्त्री शास्त्रोक्त विघिसे गाती है। 


से गाती है (२६-३० ) । तंत्रीसम, ताल०, पाद०, जय०, गह०, निरवासोच्छ - 
वाससम, सव््चारसम ये ७ स्वर है (३१) । साते स्वर, तीन॑ ग्राम, २१ मूच्छ॑नाएँ 


तथा ४६ तानें हैं (३२ )।॥६७७॥ 
॥ स्व॒रमेण्डल समाप्त ॥। 
कायवलेश सात प्रकारका कैहा गया है ०--कायोत्सगं, उकड़ बैठना, 
प्रतिमा घारण करना, वीरासनसे बेठना, निषच्यासे१ बैठना, दण्डासन करना, 
लगण्डशायी ॥॥६७८५॥ जंबूद्वीपमें सात वर्ष क्षेत्र कहे गए हैं ०--भरत, ऐरवत, 
हैमवत, हैरण्यवत, हरिवपष, रम्यकवर्ष, महाविदेह ॥॥६७६॥। 
जं॑बू० सात वर्षघर पव॑त “““'--क्षुद्र हिसवान्‌, महा०, निषध, नीलवान्‌, 
रुवमी, शिखरी, मन्दर ।।६८०॥ जंबृूद्वीपमें सात महानदियां पूर्वाभिमुखी होकर 
लवणसमुद्रमें मिलती हैं०--गंगा, रोहिता, 'ह्ली, सीता, नरकान्ता 


» सुवर्णकूला, 
रकक्‍ता ॥६८ १॥ जंबू ०77१: पदिचमाभिसुखी होकर'******** 


“सिन्धु, रोहि- 
तांशा, हरिकान्ता, सीतोदा, नारीकान्ता, रुक्मकूला और रक्‍तवती ।॥॥६८२॥ 


घातकीखण्डद्टीप पूर्वा्धमें सात वर्ष क्षेत्र- भरत यावत्‌ महाविदेह। 
घातकी० सात वर्षधर पर्वेत'*“““- क्षुद्रयावत्‌ मच्दर । घातकी० सात 
महानदियाँ पूर्वाभिमुखी कालोद समुद्रमें मिलती हैं ० “गज्रा यावत्‌ 
रक्‍ता । घातकी०***““परदिचिमाभिसुखी'*******- “ सिधु यावत्‌ रक्‍तवती । 
घातकौखण्डपश्चिमादंमें सात वर्ष-क्षेत्र इसी प्रकार केवल पूर्वाभिमुखी 
लवण समुद्रभे मिलती हैं। पश्चिमाभिमुखी कालोदमें । शेष उसी प्रकार।। ६८३।! 

पुष्करवरद्वीपपूर्वाधंमं सात व क्षेत्र उसी प्रकार केवल-पूर्वाभिमुखी 
पुष्करोद समुद्रभं मिलती हैं । पश्चिसाभिमुखी कालोदमें | क्षेप उसी प्रकार । 
इसी प्रकार पश्चिमाधे में भी केवल--पूर्वा भिमुखी कालोद समुद्र में मिलती 
हैं। पश्चिमाभिमुली पुष्करोदमें ।सव्वत्र वर्पक्षेत्र, वर्षधर पव॑त और नदियां 
कहनी चाहिएँ ॥[६८४॥ शा 

जम्बूद्दीप भारतवर्ष में अतीत उत्सपिणीक 
मित्रदाम, सुदामा, सुपाइव, स्वयंप्रभ, विमलघोप, 
आसन विशेष |... प्््््््घ+-- » जासन विशेष | 


ल में सात कुलकर हुए हैं ०-. 
सुघाष, महाघोष ॥६८५॥। 
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जंबू''''''इस अवसपिणी में" “-विमलबाहन, चक्षण्मान, यशस्वान, अभि- 
चन्द्र, प्रसेनजित, मरुदेव और नाभि। इन सात कुलकरों की सात भार्याएँ हुई 
हैं ०--चन्द्रथशशा, चन्द्रकान्ता, सुरूपा, प्रतिरूपा, चक्ष॒कान्ता, श्रीकान्ता एवं 
मरुदेवी ॥६८६॥ 

जबू ० '““ “आगामी उत्सपिणी में सात कुलकर होंगे०--मित्रवाहन, 
सुभौम, सुप्रभ, स्वयंप्रभ, दत्त, सूक्ष्म और सुबन्ध ॥६८७॥ 

विमलवाहन कुलकर के समय में सात प्रकारके वक्ष उपभोग्य रूपसे 
काममें आए--मत्ता ज्रेक, भृद्भ, चित्राहु, चित्ररस, मण्यफ्, अ्नग्त और कल्प- 
वृक्ष ((६८८।॥। दण्डनीति सात प्रकार की कही गई है ०-हकक्‍्कार, माकार, 
घिक्कार, परिभाषा १, मण्डल श्वन्ध, चारक३, छविच्छेद४ ।॥६८९६॥।॥। 

प्रत्येक चातुरत्त चक्रवर्ती राजाके सात एकेन्द्रिय रत्न कहे गए हैं ०-- 
चक्ररत्त, छत्न ०७, चम०, दण्ड ०, असि ०, मणि ०, काकिणी ० ॥६६०॥। प्रत्येक '***' 
सात पंचेन्द्रिय रत्न" '-सेनापतिरत्न, ध्गाथापति०, श्वद्ध कि०, पुरोहित०, 
स्त्री ०, अइव०, हस्ति० )]६8 १0)... 

इन सात स्थानोंसे दुषमकाल की उत्कर्षावस्था जानें०--अश्रकालमें वर्षा 
होना, समय पर वर्षा त होता, अ्साधुश्रोंकी पूजा होना, साधुझों की पुजा न 
होना, गुरुजनों में लोगों का मिथ्याभाव रखता, मानसिक दुःख, वाचिक दुःखका 
होना ।|६६२)। 

सात'“'सुपमकाल*' “अकाल में वृष्टि न होना यावत्‌ गुरुजनों में श्रद्धा- 
भाव, मानसिक सुख, वाचिक ० ॥६६३॥ संसारी जीव सात प्रकार के कहे गए 
हैं "--नारकी, तिर्यच्र, तिर्यचिनियाँ, मनुष्य, मानुषी, देव, देवियां ॥६६४।। 

आयुभेद७ सात प्रकार का कहा गया है०--अ्रध्यवसान८, निमित्त९, 
आ्राहार, वेदना१०, पराघात, स्पशे १ १, आनप्राण १२ ॥॥६६५॥ 

समस्त जीव सात प्रकारके कहे गए हुँ ०-प्रथिवीकायिक, श्रप्‌ ०, तेजस्‌ ०, 
वायु ०, वनस्पत्ति०, त्रस०, अकायिक। अभ्रथवा समस्त'****“--कृष्णलेश्या वाले 


यावत्‌ शुक्ल ०, अले० ।।६६६।॥ 








१. अपराधी पर कुपित होकर कहना अम्रुक काम मत करो २. निर्दिष्ट 
क्षेत्र में अपराधी को रोक रखना | ३- जेल । ४. अज्भापाज़ छदन | ५. कोप्ठा- 
भार का अधिकारी । ६. सारथी-रथकार । ७. जीवनका विनाश | ८. राग- 
स्नेह भय आदि । ६. दण्ड-शस्तादि। १०- हृदयशुल आदि। ११. सर्पंदंग 
ग्रादि । १२. श्वासोच्छवास निरोध ! 


अर्थागम 
विविध [ ३८६ | स्थासांग स्था० ७ 


ब्रह्मदत चत्रवर्ती जो कि सात घनुष ऊंचा था, सात सौ वर्ष की उत्कृष्ट 


आय पालकर काल करके नीचे सातवीं पृथिवी में अप्रतिष्ठान नरकमें नारकी 
रूपसे उत्पन्न हुआ ॥६६७॥ 


मल्‍ली अहंस्त ने स्वयं सातवें अन्य ६ राजाओंके साथ घरवार छोड़कर 
दीक्षा ली ०--मल्ली विदेहराजवरकन्या, अयोध्याधिपति प्रतिबुद्ध, अद्भराज 


चन्द्रच्छाय, कुणालाधिपति रुक्‍मी, काशीराज शंख, कुरुराज अदीनशत्रु, पांचाल- 
राज जितशत्रु ॥६६८।॥। 


दर्शन सात प्रकारका कहा गया हैं०--सम्यगुदशंन, मिथ्या०, संस्यगु- 
मिथ्या०, चक्षु ०, अचक्षु०, अवधि०, केवल ० ।।६६६।। छझ्मस्थवीतराग मोहनीय 
कर्मकी प्रकृतियोंको छोड़कर सात कर्म-प्रकृतियों का वेदद करता है०-ज्ञाना- 
वरणीय, दरशना०, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, अच्तराय ॥७००॥ 


सात स्थानोंको छद्मस्थ सर्वभावसे नहीं जानता देखता०--घर्मास्तिकाय 


यावत्‌ शब्द, गन्ध ॥७०१॥ इन्‍्हींको उत्पन्नज्ञान० यावत्‌ जानता देखता है०-- 
घर्मास्तिकाय यावत्‌ गन्च १७०२४ 


श्रमण भगवान्‌ महावीर वज्चऋष भनाराचसंहतन वाले और समचतुरख्र- 
संस्थान वाले थे । उनके शरीरकी ऊंचाई सात हाथ थी ॥७०३।। 


सात-विकथाएं कही गई हैं5--स्त्रीकथा, भक्त ०, देश ०, राज ०, मुदुकारु- 
णिकी, दशनभेदनी और चरित्रभेदत्ती ७ ०४।। 


आचाये उपाध्यायके गणसें सात अतिशय कहे गए हैं०--आचाये उपा- 
ध्याय उपाश्रयके अन्दर' “इस प्रकार जसे पाँचवें स्थान में कहा यावत्‌ उपा- 


श्रयके बाहर एक अथवा दो रात रहता हुआ जिनाज्ञाका अतिक्रमण नहीं करता, 
उपकरणातिशेप १, भकतपानातिशेष ।॥७०५॥। 


सात-प्रकारका संयम कहा गया है ५-- पृथिवीकायिकसंयम यावत्‌ तरस ०, 


अजीवकाय ० ॥७०६॥। सात'**“*'असंयम'*“--पृथिवी ० अ्रसंयम, यावत चस ०, 
अजीव ० १७ ०७१) 


सात” आरम्भ" -पृथिवी ०, यावत्‌ ग्रजीव ० । इसी प्रकार अनारम्भ, 


संरम्भ, अ्रसंरम्भ, समारम्भ, असमारम्भ जानना। यावत्‌ अजीवकाय अस- 
मारम्भ ॥७०८।॥। 


भदन्त * अलसी, कुसुम्भ ( धान्यविशेष ), कोदों, कागणी, रालकर, 


“४४5 पभप:िएथपफथथप+5++-+_त-++______+_+_ैहतम9त#त१तन_ै है ह_. -_+_ननहु.क्‍.08.#0.08ह.....तह.... 


कसम मल कमल अल हल अचल लक डील जल नतमदनअ मनन हक जन ड 


१. शेप साघुओंकी अपेक्षा वस्त्रादि में विशेषता | २. कांगनी का ही एक भेद | 


अर्थागम 
स्थानांग स्था० ७ 


व, ट्विधातोबका, एकंतः खा, द्विघात: खा, चकवाला और भ्रद्धचक्रवाला । 
॥७२६॥ 


असुरकुमारराज असुरेन्द्र चमर के शात अवीक और सात अनीकाधिपति 

कहें गए हैं"--पादातानीक, पीठानीक, कुजरानीक, महिषानीक, रथानीक, 
ताट्बानीक, गन्धर्वानीक । दुम पैदल चलने वाली सेचा का सेवापति है। इस 
प्रकार जैसे पांचवें स्थानमे कहा यावव किन्चर रथानीकाधिपति है, रिप्ट नाट्या- 
नीकाधिषति और गीततरति गन्धर्वानीकाधिपति है । वैरोचमेन्द्र वरोचनराज वलिके 
सात अनीक “ यावत्‌ गस्धर्वानीक महाद्रम पेदल'यावत्‌ किपुरुष रथा०, 
महारिष्ट नाट्या० और गीतयश गस्थर्वा ० । नागकुमारेन्द्र नागकमारराज घ्रणके 
सात अ० यावत्‌ गन्धर्वा ० । रद्सेन पैदल “पंत आजस्द रुथा ० ,वत्दन चाट्या ०, 
तेतली गस्धघर्च ० । भूतानन्द के सात यावत्‌ गन्धर्वा ० । दक्ष पैदल 'यावत्‌ नन्‍्दोत्तर 
रथा०, रति नाट्या०, मानस गस्धरवी ० । इसी प्रकार यावत्‌ घोष-महाघोष का 
जातता चाहिए । देवेन्द्र देवराज शक्रके सात यावत्‌ गच्चर्चा० । हरिणैगमेषी 
पेदल' ''यावत्‌ मझुर रथा«, इवेत साटुया०, तुम्बुरु गन्धर्वा० । देवेन्द्र देवराण 
ईशानके सात मावत्‌ गन्धर्वा ० । लघुपराक्रम पैदल “यावत्‌ महाईवेत नाढठया०, 
रत गन्धर्वा ० । शेष जैसे पंचप स्थानमें कहा इसी प्रकार यावत्‌ अच्युत तक 
जानना ॥७३ ०५७३ १॥| 


अरसुरेन्द्र असुरकुमारराजके द्ुुम पादातावीकाधिप्तिकी सात कक्षाएं? 
क्दी गई हैं?--अथमा कक्षा यावत्‌ सप्तमी कक्षा | ““प्रथम कक्षा्ें ६४ हजार 
देव कहे गए हैं। जितने प्रथम कक्षा्में उससे दुगने दूस रीमें, उससे दुगने तीसरीमे 
इसी प्रकार जितने छठी कक्षाम्ें उससे दुगुने सातवीं कक्षामें । इसी प्रकार बलिके 
भी केवल--महाद्वम, ६० हजार देव, शेष उसी प्रकार | घरण के भी इसी प्रकार 
केवल देव २८ हजार शैष उसी प्रकार | जैसे धरण का कहा इसी प्रकार याव॑त्त 


महाघोष का जानता । केवल पादातावीकाधिपति अन्य हैं, जो पहले कहे गए 
है ।॥७३२५। 


देवपरिमाण . ईद |] 


देवेन्द्र देवराज शत्रके हरिणैगमेषी पादा० की सात कक्षाएँ-*--प्रथमा 
कक्षा“इस प्रकार जैसे चमर का कहा वैसे ही यावत अच्युत तक जावना | 
केवल पादातानीकाधिपतियों के नाम भिन्न २ हैं। जो पहले केहे जा चुके हैं। 
देवोका परिमाण इस प्रकार है--शाज्रक्ते घए७ ह० की प्रथम कक्षा ६४०५० देव 
ईशान” ८०००० देव । देवोंकी संख्या ऋमशः इस गाथासे जानें, ८४ हजार, 
८5००३२०७ ०-६ ०-५०-४०-३ ०-२ ०--दंस हजार । यावत्‌ अच्युत ** 'लघुपराक्रम 


१, ... ॥ पातिसितापीक जयपयएणणण+- | 


ा प्ररथगिर्म . 
श्रेणियां [ ३६० ] स्थानांग स्था० ७ 
कोद्षक १, सन, सरसों श्रोर मूलाके बीज कोष्ठागारमें यावत्‌ सीलवन्द करके 
रक्‍्खे हों तो इन सबकी अश्रंकुरोत्पादक शक्ति कितने काल तक रहती है? 
हे गौतम ! जधन्य अन्तमु हुत्तें, उत्कृष्ट सात वर्ष तक, उसके वाद योनि म्लान हो 
जाती है, यावत्‌ उत्पादन शक्ति नष्ट हो जाती है ॥॥७०६॥ 
बादर भ्रपूकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट स्थिति सात हजार वर्षकी कही गई है 
(॥७ १०॥तीसरी वालुकाप्रभा पृथ्वीके नैरयिकोंकी उत्कृष्ट स्थिति सात सागरोपम 
की'''']७११॥ चौथी पंकप्रभा “'जघन्यस्थिति सात सागरोपम""'॥७१२।। 
देवेन्द्र देवराज शत्रके (लोकपाल) वरुण महाराजकी सात अग्नमहिषियाँ कही 
गई हैं ॥७१३॥। 
देवेच्ध देवराज ईशानके (लोकपाल) सोममहाराज को सात अ०''!''* 


॥७ १४) देवेन्द्र'"** 28: ३00 (७१४५॥ देवेन्द्र देवराज ईशान की भाभ्यन्तर 
परिपदास्थित देवोंकी स्थिति सात पल्योपमकी कही गई है ॥॥७१६॥ देवेन्द्र देव- 
राज झक्रकी आ०'''॥७१७॥ देवेन्द्र दे० शक्रकी अग्रमहिषियों की स्थिति 
सात प०'''*'॥७१५।॥ 


सौधरमंकल्पमें परियृद्वीत्रर देवियोंकी उत्कृष्ट स्थिति सात प०""॥७१६)॥ 
सारस्वत, आदित्य लोकान्तिक देवोंके सात देव प्रधान हैं और सात सौ देव हैं 
(७२० ग्दंतोय और तुषित' “और सात हजार देव हैँ ।७२१॥। 


सनत्कुमार कत्पमें देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति सात सागरोपमकी कही गई हे 
॥७२२॥ माहेन्द्रकल्प में" "सात सागरोपमसे कुछ अधिक'*' ॥७२३॥ ब्रह्मतोक 
कठ्पमें देवोंकी जधन्य स्थिति सात सा०' ॥७२४॥ ब्रह्मलोक एवं लान्तककल्पों 
में विमान सात सौ योजन ऊंचे कहे गए हैं ॥७२५॥। 

भवतवासी देवोंके भवधारणीय शरीर उत्कृष्ट सात हाथ ऊंचे" । इसी 
तरह व्यच्तरों और ज्योतिष्क देवोंके भी जानने चाहिएं। सौधर्म और ईशान- 
कत्पोमें देवोंके भव० घरीर सात हाथ'** ॥७२ ६॥ ननन्‍्दीदवर ह्वी पके भीतर सात 
दीप कहे गए हैं०--जंबूदी प, धातकीखण्ड, पुष्करवर, वरुणवर, क्षीरवर, घृतवर, 


क्षोदवर ७२७॥| 
लवण, कालोद, प्रुष्करोद, वरुणोद, क्षी रोद, 


' सस्दी० * सात समुद्र ** ० 
घतोद, क्षोदोद३ ॥७२८॥ श्रेणियांध सात कही गई हँट-इस्वायता, एकतो- 


क्षद । २. भागयरस्पसे स्वीकृत । ३. जिसका जल गन्ने ; 


४. कोदों का एक 3480 के 
जँसा मीठा है. । ४- जीव-पुद्गलसंचाराश्रयभूवाकाओ | 


अर्थामम 
स्थानांग स्था० ७ 


बक्रा, द्विधातोवक्रा, एकत: खा, द्विषात: खा, चक्रवाला और गअ्रद्धंचक्रवाला | 
(७२६७ 


असुरकुमारराज असुरेन्द्र चमर के सात अनीक और सात अनीकाधिपति 
कहें गए हैं०--पदातानीके, पीठानीक, कुजरातीक, महिषानीक, रथानीक, 
नाट्यानीक, गव्धर्वानीक । द्रम पैदल चलने वाली सेना का सेनापति है। इस 
प्रकार जैसे पांचवें स्थानमें कहा यावत्‌ किन्नर पा रिप्ट ताटया- 
नीकाधिपति और गीतरति गन्धर्वानीकाधिपति है । वैरोचनेन्द्र चनराज वलिके 
सात अनीक '''यावत्‌ गन्धर्वानीक महाद्रुम पैदल“'यावत्‌ किपुरुष रथा«, 
महारिष्ट नाट्या० और गोतयश्ञ गन्धर्वा ० । नागकुमारेन्द्र नागकुमारराज धरणके 
सात अ० यावत्‌ गन्धर्वा ० । रुद्रसेन पैदल “'यावत्‌ झ्रानन्द रथा०,नन्दन नाट्या०, 
तेतली गस्धर्वा ० । भूतानन्‍्द के सात्त मावत्‌ गस्घर्वा ० । दक्ष पैदल“यावत्‌ सस्दोत्तर 
रथा०, रति नाट्या०, मानस गस्धर्वा० । इसी प्रकार यावत्‌ घोष-महाघोष का 
जानता चाहिए। देवेन्द्र देवराज शक्रके सात यावत्‌ गस्चधर्वा० । हरिणेगमेषी 


पृदल'''यावत्‌ माठर रथा०, श्वेत नाट्या०, तुम्बुरु गन्धर्वा० । देवेन्द्र देवराज 


ईंशानके सात यावत्‌ गन्धर्वा० । लघूपराक्रम पेदल-“यावत्‌ महाइवेत नाट्या०, 


रत गन्धर्वा ० । शैष जैसे पंचम स्थानमें कहा इसी प्रकार यावत्‌ अच्युत तक 
जानना ॥७३०-७३ १॥। 


असुरेन्द्र असुरकूमारराजके द्रम पादातानीकाधिपतिझी सात कक्षाएं?१ 
कही गई हैं०--अथमा कक्षा यावत्‌ सप्तमी कक्षा । ““प्रथम कक्षामें ६४ हजार 
देव कहे गए हैं। जितने प्रथम कक्षार्में उससे दुगने दूसरीमें, उससे दुगने तीसरीमें 
इसी प्रकार जितने छठी कक्षार्में उससे दुगुनें सातवीं कक्षामें । इसी प्रकार 'बलिके 
भी केवल--महाद्रुम, ६० हजार देव, शेष उसी प्रकार | धरण के भी इसी प्रकार 
केवल देव २५८ हजार शेष उसी प्रकार । जैसे वतरण का कहा इसी प्रकार यावंत 
हम का जानना । केवल पादातानीकाधिपति असच्य हैं, जो पहले कहे ग 
।७३२॥ 


ए्‌ 

देवेन्द्र द्रेवराज शक्रके हरिणेगमेषी पादा० को सात्त कक्षाएं*"*-प्रथमा 

ता “इस प्रकार जैसे चमर का कहा वैश्ने ही यावत्‌ अच्युत तक जानना । 
फेवल पादातानीकाधिपतियों के नाम भिन्न २ हैं। जो पहले कहे जा चक्के हैं । 
देवोंका परिमाण इस प्रकार है--शत्रके पा० ह० की प्रथम कक्षामें 5४५०० देव 

ईशान” ५०००० देव । देवोंकी संख्या ऋमण: इस गाथासे जानें, ८४ हजार. 

८०-७२-७ ०-६ ०-२०-४०-३०-२०--दस हजार | बा मम अन्युत्‌' । 


' लघुपराक्रम 
२. पदातिसेनार्पक्ति । | 


देवपरिमाण » [ ३९१ |] 


ग्र्थागम' 
निन्हव [ शहर | स्थानांग स्था० ७ 


की प्रथम कक्षामें दस हजार देव हैं, यावत्‌ जितनी छठी कक्षार्में हैं उससे दूने' 
सातवीं कक्षा में।।७३३॥। 

सात प्रकारका वच्रननविकल्प कहा गया है०-आलाप१, अनालापर, 
उल्लाप३, अचुल्लाप४, संलाप५, प्रलाप६ और विप्रलाप७ ॥७३४॥ विनय सात 
प्रकार का कहा यथा है०-जज्ञान विनय ०, दर्शन०, चरित्र०, मनो०, वचन०, 
काय ०, लोकोपचार विनय ॥|७३५।। 

प्रशस्तमनोविनय सात'''--अ्रपापक, असावद्य, अक्रिय, निरुपक्लेश, 
अनाखवकर, अक्षपिकर८ड, अभ्वताभिसंक्रमण8 ॥|७३६।। अप्रशस्त मनोधिनय 
सात"““-पापक, सावद्य, सक्तिय, सोपक्लेश, आख्रवकर, क्षपिकर, भूताभिसंक्रमण 


संक्रमण ॥७9३८।। 


अप्रशस्त वचनविनय सात“ “--पापक यावत्‌ भूताभिसंक्मण ॥|७३६९॥ 

प्रशस्त कायविनय सात**-उपयोग (यतना) से चलना, यतना से 
खड़े होता, यतना से बेठना, यत्ना से सोना, यत्ना से कदम आदि का एक बार 
उल्लंघन करना, “'**** वार २ उल्लंघन करना, यतना से समस्त इन्द्रियोंकों शुभ 
व्यापारमें लगाना ।|७४०॥। अप्रशस्त कायविनय सात “*'--श्रयतनासे चलना 
यावत्‌ अशुभ व्यापारमें लगाना ॥७४०१।॥। 

लोकोपचार॒वितय सात*“'*--अ्रभ्यासवर्तित्व, परच्छन्दानुवत्तित्व2, कार्ये- 
हेतु3, कृत प्रतिकृतिता4, आत्मगवेषणता, देशकालज्ञता5, सब प्रयोजनोंमें श्रप्रति- 
लोमता6 ॥७४२।। 

समुद्घात सात कहे गए हैं ०--वेदना समुद्घात, कषाय०, मारणान्तिक०, 

बक्रिय ०,तंजस ०,भ्राहा रक ० ,केवलि ०। मनुष्योंके सात समु ० इसी प्रक/र।।७४३॥। 


श्रमण भगवान महावी रके तीर्थमें सात प्रवचननिहक्नव कहे गए हैं०-वहुरत, 








?. कम बोलना | ३. कंत्सित भापण करना। ३. का कू स॒ वणन 
करता | ४. बारम्वार बोलना। ५. परस्पर बातचीत करना ॥ ६- झनथक 
भाषण करना । ७. अनेक प्रकारका प्रलाप | ८. सथे गऔर पर का कष्ट्न 
पहुंचाने वाली विचारबारा । ६. जिस विचारधारासे प्राणियोंका उपमदन ज हो । 

[. आचार्यदे के पास रहना । 2. उनके आल आचरण 
करना! 3. किसी कार्य के लिए। 4. बदला चुकाब क लिए बीमार की 
सेवा करना | 6. अप्रतिकलता । 


अर्थागम 
स्थानांग स्था० ७ 
जीवप्रदेशिक, अव्यक्तिक, सामुच्छेदिक, देक्रिय, त्रराशिक, अबद्धिक | इन सात 
प्रवचननिक्तवोंके सात धर्माचार्य थे ०--जमालि, तिष्यगुप्त, आषाढ़, अश्वमित्र, 
गंग, पड़लक-रोहगुप्त, गोष्ठामाहिल । इन सात प्र०:''सात-उत्पत्तिनगर थे 9०-- 


श्रावस्ती, ऋषभपुर, स्वेताम्विका, मिथिला, उलुकातीर, अंतरंजिका, 
दशपुर ॥७४४।। । 


समाप्ति - [ ३६३ |] 


सातावेदनीय कर्मका अनु भाव सात प्रकारका कहा गया है ०-मनोज्ञ शब्द, 
मनोज्ञ रूप यावत्‌ मनोज्ञ, स्पशे, मनःसुख १, वचनसुख ॥७४४॥ असातावेदनीय 


(॥७४६।। मघा नक्षत्र सात तासें 
वाला कंहा गया है ॥७४७।। " ग हि 


अ्भिजित्‌ आदि सात नक्षत्र पूर्वद्वारिक कहे गए हैं०--अभिजित्‌, श्रवण, 
घनिष्ठा, शतभिषक, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती। अधश्विनी आदि'** 


दक्षिणंद्वारिके'"**“--अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, श्रार्दा, 
पुनवंसु | पुष्यादिक सात “पश्चिमद्वारिक'*: -पुष्य,. आइलेषा,' मघा, पूर्वा- 
फाल्गुनी, उत्तं राफाल्गुवी, हस्त, चित्रा । स्वात्यादिक*उत्तरद्वारिक'+-र्वाति 
विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ, उत्तरीषाढा]।७४८॥। न 
... जंवृद्वीपमें सौमत्तस वक्षस्कार पंत पर सात कूट कहें, गए हैं०--सिद्ध, 
सौमनस, मंगलावती, देवकुरु, विमल, काञ्चत्त, विशिष्टकूट ।॥७४६॥ ु 
जंयू ० गन्धमादन"''“'“--सिद्ध, - गन्धमादन, - गन्धिलावती, उत्तरक्रु, 
स्फटिकं, लोहिताक्ष, आनन्दन ॥७४०॥ ० की है 


दो-इन्द्रिय जीवोंकी सात लाख जातिकुलकोटि योनि प्रमुख कंही गई 
हैँ 9७५१ 


जीवोंने ७ स्थान निवर्तित पुदूगलोंका पापकर्मरूपसे चय किया, करते हैं 
ओर करेंगे ०-नै रयिक-निवर्तित यावत्‌ देव ० ,इसी प्रकार यावत्‌ निर्जरा ।।७५२॥ 


सात प्रदेशों वाले स्कन्‍्ध अनन्त कहे गए हैं ॥७५३॥ सात प्रदेशावगाढ़ पुदूगल 
यावनत्‌ सातग्रुण रूक्ष पुदूगल अनन्त **॥॥७५४॥ है 


! सातवाँ स्थान समाप्त ॥ 


िििछए ४ तििनााााषक्र जणआ यारा कप पारा 5 पलक मम जबाब 
१. 'शुभता' पाठा० । 
पु० 


आलोचना करनें अर्थागम 
रन करमेके कारण [ ३६४ | स्थानांग स्था० ८ 


अष्टम स्थानक 


थ्राठ गुणोंसे सम्पन्न साथु एकलविहारप्रतिमा श्रंगीकार करके विचरनें 
योग्य होता है०--श्रद्धावान्‌, सत्यवादी, मेधावी, बहुश्रुत, श्षक्तिमानू, कलहरहिंत, 
धृतिमान्‌, वीयेसम्पन्न* ।७५५॥ ह 

योनिसंग्रह श्राठ प्रका रका कहा गया है ०--अण्डज यावत्‌ उद्भिज्ज, श्रीप- 
पातिक | अ्रण्डज अरष्टगतिक अ्रप्टआगतिक होते हैं ०--अण्डज अ्रण्डजोंमें उत्पन्न 
होता हुआ भ्रण्डजोंसे यावत्‌ औपपातिकोंसे आकर उत्पन्न होता है । वही श्रण्टज 
अण्डजत्व को छोड़ता हुआ अण्डज रूपसे यावत्‌ झौपपातिक रूपसे उत्पन्न होता 
है | इसी प्रकार पोत्तजन और जरायुज भी । शेष जीवों में अप्टगतिकता, अप्ट- 
आगतिकता नहीं ॥७५४६॥ 


जीवोंनें श्रतीतकालमें श्राठकर्म प्रकृतियोंका उपार्जन किया, करते हैं और 
करेंगे०--जा नावरणीय, दर्शना०, वेदनीय, मोहनीय, ग्रायु, नाम, गोत्र, अन्तराय । 
ने रयिक जीवोंने आ० '!''** ! इस प्रकार निरन्तर यावत्‌ बैमानिक तक २४" । 
जीवोने “ह४- उपचय किया ३ इसी प्रकार । इसी प्रकार चय, उपचय, वन्ध, 
उदीरणा, वेदना ओर निजेरा ये ६ चौबीस दण्डकोंमें कहने चाहिएं ॥७५७॥ 


श्राठ कारणोंसे मायी माया १ का सेवन करके आलोचना, प्रतिक्रमण नहीं 
करता यावत्‌ प्रायश्चित भंगीकार नहीं करता०--मैंने अतिचार किया, करता हूं, 
कहंगा, मेरी अ्रकीर्ति होगी, मेंरा अवर्णवादर होगा, मेरा मान घट जाएगा, मेरी 
कीति३ घट जाएगी, मेरा यश४ घट जाएगा। श्राठ कारणोंसे-'** आलोचना, 
प्रतिक्मण करता है यावत्‌ श्रंगीकार करता है०--मायी का यह लोक गहित५ 
होता है । उपपात गहित होता है६्‌ । झायाति७ गहित होती है । जो मायी माया 
करके यावत्‌ अंगीकार नहीं करता उसे आराधना नहीं होती । जो मायी एक भी 
माया करके यावत्‌ अंगीकार करता है वह आराधक होता है। जो बहुत वार 
माया नहीं करता वह आराधक नहीं होता । जो बहुत वार अंगीकार 
करता है वह श्राराधक होता है ! मेरे आचार्य अथवा उपाध्यायको जब भ्रति- 
शयित ज्ञानदशंन उत्पन्न हो जाएगा तब वे मुझे जान जाएँगे कि यह मायावी है । 
इन आठ कारणोंसे'''“। जैसे लोहे-ताम्बे-शीशे-वाँदी-सोने की खान भीतर 
ही भीतर प्रज्वलित होती रहती है। जेसे तिल की अग्नि, तुप०, सूसे०, 





+*उत्साही । १. प्रधान अतिचा र आ्रादि । २. निन्‍्दा ! ३- गा दिशा व्याप्त । 
४. एकदिशा व्याप्त 4 ५, निन्दित । ६. किल्विपक आदि देवों में जन्मके 
कारण । ७. देव से श्रगला भव । 


प्र्थागम 
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सरकण्डे ०, पत्तों ० भीतर जैसे शुण्डिकालिच्छ १, भाण्डिकालिच्छर अथवा 
गोलिकालिच्छ ३, कुम्भारका आ्रावाँ, नलियों को पकाने का स्थान, ईटोंका भट्दा, 
गन्तेके रसको फएकाने वाली भट्टी, लुहार की भट्दी भीतर वाहर गम रहती है 
और अर्नि जैसी हो जाती है, किशुक के फूलके समान लाल, प्रचुर अग्निपिण्डों 
को बाहर निकालने वाली, प्रचुर अग्निशिखाओं को बार-बार छोड़ने दाली द 
विखेरने वाली भीतर“ इसी प्रकार मागी माया करके भीतर ही भीतर 
परचात्तापरूपी अग्नि में जलता रहता है। जब कोई दूसरोंसे कुछ कहता है त्तो 
भायी समभझता है कि यह मुझ पर शंका कर रहा है । 
मायी माया करके आलोचना प्रतिक्रमण नहीं करता और काल करके४ 
किसी देवलोक में देवरूपसे उत्पन्न होता है ०-अमहद्धिकोंमें यावत्‌ अदुरंगामियों में, 
गचिरस्थितिकोंमें , वह वहां देव होता है-ग्रमहद्धिक यावत्‌ अखिरस्थितिक | वहां 
जो उसकी बाह्य ग्र/भ्यन्तर परिषदा होती है ,वह भी उसका आदर नहीं करती,उसे 
अपना स्वामी नहीं मानती,तथा महान्‌ व्यक्तियोंके योग्य आसनसे उसे उपतिमंत्रित 
नहीं करती ५ जत्र वह बोलने लगता है, तो ४-५ देव बिना कहे ही खड़े हो जाते 
हैं और कहते हैं-हे देव ! श्रव तुम अधिक मत बोलो ४” तत्पश्चात्‌ वह उस देव- 
लोकसे आयुक्षय, भवक्षय, स्थितिक्षय होनें पर च्यव कर इसी मनुष्य भवमें जो 
ये कुल हैं ०--अच्तकुल ५, प्रान्तकुल ६, तुच्छकुल, दरिद्रकुल, भिक्षाककूल अथवा 
कृपणकुल७ । इनमें से किसी एक कूलमें पुरुष रूपसे उत्पन्न होता है--कुरूप, 
दुवणेवाला,दुर्गन्धयुक्त, कुत्सित प्रकृतिसे युक्त,क्त्सित स्पशे वाला, अ्निष्ट, अकास्त, 
अप्रिय, अमनोज्ञ, मन को अत्यन्त अनिष्ट, हीन स्वर वाला, दीन०, श्रनिष्ट०, 
अकान्त०, अप्रिय ० , अमनोज्ञ ०, अमनासम ०, अनुपादेय वचन वाला । उसकी जो 
बाह्य *****” उपनिमन्त्रित नहीं करती ।'** “हें आयेपुत्र ! *** “”सत बोलो । 
जो मायी माया करके आलोचना प्रतिक्रमण करता हैं “"“ वह देवों में 

उत्पन्न होता है-महद्धिकों यादत्‌ चिरस्थितिकों में। वह वहाँ महारऋद्धि 
यावत्‌ सुखसे युक्त, हारसे सुशोभित वक्षस्थल वाला, वलयाकार८ कंकण-केयूर-- 
युक्त भुजा वाला, कुण्डल--कर्णाभरणसे सुशोभित कपोल--कर्ण वाला, विधिध 
हस्ताभरणों ६, विविव वस्त्राभरणों वाला, विचित्र साला सुकूट वाला, म द्भू- 
लिक वस्त्रधारी, चन्दनादि सुगन्धित द्रव्य लिप्त शरीर वाला, प्रलम्बमान वन- 
मालाघारी, प्रकाशमान शरीर वाला, दिव्य रूप से, दिव्य वर्ण से, दिव्य गंध से, 
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१. आसव बनाने की भट्टी । २. वत्तेत'***** । ३. गोलियां ***** । 


४. व्यन्तरादिक । ५. वरुट छिम्पक आदि । ६. चाण्डाल आदि । ७. रंक | 
८ आभरण विश्येपों । ६. मुद्रिकादि । 
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दिव्य रस से, दिव्य स्पर्श से, दिव्य संघात से, दिव्य संस्थान- से, दिव्य ऋद्धि से 
दिव्य यूति से, दिव्य प्रभा से, दिव्य छाया से, दिव्य तेज से, दिव्य लेश्या से युक्त 
द्गों दिशाओं को उद्योतित, प्रभासित करता हुमा, श्रतिशय रूपसे, प्रभासित 
करता हुआ, विज्ञाल अविच्छिन्न नाट्य गीत वादिन्र-तन्त्री१ तलर ताल३ 
'आुटित४ घन मृदंग५के पटु प्रवादित६ रवपूर्वक दिव्यभोगों को भोगता रहता है । 
वहाँ जो उसकी बाह्य “उसका आदर करती है यावत्‌ आसन: से उसे 
उपनिमंन्त्रित करती है । जब्र वह '**' हे देव ! आप और कहिए और कहिए 
तत्परचांत्‌ .*- कूल हैं--आंय यावत्‌ वहुजन द्वारा श्रपरिभूत । इनमें से''*'*' 
उत्पन्न होता है--सुरूप, सुन्दर वर्ण--गन्घध--रस-स्पशे वाला, इष्ट, कान्त यावत्त्‌ 
मनाम, अहीनस्वर यावत्‌ मनामस्वर, आदेय वचन वाला होता है। वहां जो 
उसकी बाह्य '''''*““उपनिमन्त्रित करती है। जब बहू" +हे आयपुत्र ! 
आप" "]॥७२८)) | 
संवर आठ प्रकार का कहा गया है०-श्रोत्रेनिद्र यसंवर यावत्‌ स्पश्चेन्द्रिय ०, 
मन-संदर, बचनसंबर, कायसंवर । असंवर आठ'"“--श्रोनेन्द्रिवश्नसंवर _यावत्‌ 
कायअसंवर )॥9५६)॥ मलिक 
स्पशे आ्राठ कहे गए हैं०--ककेश, मृदु, भारी, हल्का, ठंडा, गर्म, चिकना, 
रूक्ष ।।॥७६ ०)! 
लोकंस्थिति आंठ.प्रकार की कही गई है ०--श्राकाश प्रतिष्ठित वात": 'छठ 
स्थान के समान यात्रत् कर्मप्रतिष्ठित जीव, जीवसंगहीत, अजीव, कमेंसंगृहीत 
जीव ॥७६ श॥ ' ४ 
गणिछसम्पंदा श्राठ प्रकार की कही गई है०-ञ्राचारसम्पत्त, श्रुत०, 
शरोर०, वचन ०, वाचना०,मत्ति०, प्रयोग ०, आठवीं संग्रहपरिशा ॥७६२॥ भत्येक 
महानिधि अ्रष्ट चक्र अतिष्ठित श्राठ योजन ऊंची कही गई हैं ॥॥७६३॥।। 
0 समितियां श्राठ कही गई हैं०:--ईयसिमिति, भाषपा०, एपणा०,. भश्रादान- 
भ्राण्डमात्रनिक्षेपण[०,. उच्चारप्रसवणखेलजल्लसिद्धुगणपरिष्ठापनिका०, मनो- 
_गष्ति;.वागगुप्ति, कायगुष्ति ॥७६४॥ 
आठ ग्रुणींसे युक्त अनगार आलोचना सुनने योग्य होता है ०--झाचार गें का 
, ज्ञातां, अतिचारोंके प्रकारका निर्णायक, व्यवहारवान्‌, लज्जा दूर करने: वाला, 
शुद्धि करने वाला, अपरिश्नावी८, प्रदत्त प्रायश्चितका पालन कराने ' वाला, 
ग्पायदर्शी ह ॥छदृएता 
१ वीणा+-२६ हेस्‍तताल । ३- कांसे आदिकी झावाज । शंख बांसुरी आदि। 
४. तबला।६- चतुर.पुरुष द्वारा बजाये गए। ७. मं का झालोचक के 
दोषों को दूसरों से न-कहने वाला ।.&:अनालीचनाजवित दीपोंका दिग्दशन कराने 


वाला । हल कि 





हरा 


से भ्र्थागर्म 

भहा ग्रह ह [ २९७ |] स्थानोंगं: स्थां० ८ 
आठ गुणोंसे युक्त साधु अपने दोषोंकी- आलोचना कंरनें योग्य होता है०-- 

जातिसंपन्न, कूल०, विनय ०, ज्ञान ०, दशन०, चरित्र०,- क्षमाशील, इन्द्रियनिग्र 

करने वाला ।॥७६६॥। है 
आठ प्रकार का प्रायशिचित (अपराघ) कहा गया है०-आलोचनाहं£१; 

प्रतिक्रमणाहँ, तदुभयाहँ, विवेकाहं, व्युत्सर्गाहँ, तपाहेँ, छेदाहँ, मूलाहे |।७६७॥। 

- - . मद के आठ-भेद-कहे गए हैं०--जातिमद, कुल०, वल०, रूप०, तप०, 

श्रुत०, लाभ ०, ऐड्वर्य ० ॥७६८॥। मी मिल, 
अक्रियावादी आठ कहे गए- हैं०--एकवादी, अ्रनेक०, मित०, .निर्मित०, 

सात, समुच्छेद ०, नित्य ०, न सन्ति परलोकवादी ॥|७६६॥ . 


महानिमित्त आठ प्रकार का कहा गया है०-भौम, श्रौत्पात, स्वप्न, 
आन्तरीक्ष, आज्र., स्वर, लक्षण, व्यंजन ॥|७७०॥ . ,  /४*-': ह 


ब्क 


के 


वचनविर्भाक्ति आठ प्रकार की कही गई है०--निर्देश (कर्ता) में ' प्रथमा, 
उपदेशन (कर्म) में द्वितीया, करणमें तृतीया, संप्रदानमें चतुर्थी, अपादानमें पंचमी, 
सम्बन्धमें षुष्ठी२, अधिकरणमें सप्तमी, संवोधनमें अष्टमी । “वह यह अथवा 
मैं “यह निदशमें प्रथमा विभक्ति हुई है । '“इसको पढ़ो, उसको करो' 'यहं उपदेशन 
में द्वितीया''"। “उसके द्वारा ले जाया गया, मेरे द्वारा किया गया”: 'यह करणमें 
-तृतीया ..। “हन्दि!-तमः स्वाहाये” यह संप्रदानमें चतुर्थी 47। “ब्रहांः से 'हझाओ; 
यहां से लो” यह अपादानमें पंचमी *-। “उसका-इसका गए हुंएका” यह संम्बस्ध 
में पष्ठी'"।/इस आधार, काल, भाव में” यह अधिक रणमें संप्तमी “-।"“हे:अुवन” 
आमनन्‍्त्रण में अष्टमी *।|७७ १॥। ह गए निया लिन 
आठ स्थानों को छद्मस्थ:स्वेभावसे - नहीं जानता. देखता ०--घर्मास्तिकायं 
ग्रावत्‌ ग़न्ध-को,.वात की ॥७७२॥ . . - -....... ... .... ..: | 
-- : - आयुर्वेद आठ प्रकारका .कहा गया है०--कौसारभृत्य,:कायचिकित्सा, 
, शालाक्य, शल्यहत्या, जद्भोली, भूतविद्या, क्षारतन्त्र, रसायन. ७७३॥ ? ... 
. - देवेन्द्र देव॒राज शक्त की आठ अग्रमहिषियाँ कही गई हैं०--पद्मा, शिवा. 
संती, अच्जूं, -अमला, अप्सरा, नवमिका-और रोहिणी !७७४॥ हक 
-.. “दैवेन्द्र.देवराज ईशानकी आ्राठ श्रग्न ०*“--कृष्णा, क्ृष्णराजि, रामा राम- 
'रक्षिता,..वच्चु, वसुगुप्ता, वसुमित्रा, ज़सुन्धरा ॥७७५॥ देवेन्द्र. देवराज -शक्रके 
(लोकपाल) सोम, महाराजकी झ्ाठ़ :,॥ . देवेन्द्र:ईशान“वैश्ववण महाराजकी 
आठ .७७६-:७७७॥ महाग्रह झाठ कहे गए हैं०--चन्द्र, सूये, शुक्र, बुध, तर 
स्पृति, मंगल, शनेड्चर और केतु ॥७७८॥। 00०७७ 
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१. ''के योग्य । २. स्वस्वामि*** | 
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भवालर, पत्र, पुष्प ॥७७६॥ चौइंद्रिय जीवोंका समारम्भ न करनेसे झ्राठ प्रकार 
का संयम होता है ०--चक्षुमय सुखमे उसे वियुक्त नहीं करता, चक्षुमय दु-खसे 
संयुक्त नही करता । इसी प्रकार यावत्‌ स्पर्शभभय सुख”, स्पर्शमय दुःख 
॥७८०॥ चौंद्रिय समारम्भ करंनेसे आठ प्रकारका श्रसंयम”“--चक्षुमय सुख ““ 
वियुक्त करता है, चक्षुमय दुःखसे संयुक्त करता है। इसी प्रकार यावत्‌ स्पर्शमय 
सुखसे “ “““॥७८ १॥ कर 

सूक्ष्म आठ कहे गए हैं०--प्राणसृक्ष्म३, पनक०४, वीजसूक्ष्म, हरितसूक्ष्म, 
पुष्प०, अण्ड०, लयन०५, स्नेहु०६ ॥७८२।॥ चातुरन्तचक्रवर्ती राजा भरतके 
आठ पुरुपयुग अन्तररहित सिद्ध यावत्‌ स्वेदुःखोंसे रहित हुए हैं०--ओ दित्ययश, 
महायश, अ्तिवल, महावल, तेजोवीयं, कीत्तंवीय, दण्ड०, जल० ॥७८३॥। 

पुरुषादानीय श्रहेन्त पाश्वेनाथंके झ्राठ गण और श्राठ गणनायक हुए हैं०- 
शुभ, शुभघोप, वशिष्ट, ब्रह्मचारी, सोम, श्रीधर, वीरभद्र, यश ॥७८४॥ दर्शन 
ग्राठ प्रकारका कहा गया न्‍्त ० --सम्यग्दशेन, मिथ्या० मिश्र ० डे चेक्षु ०, अ्रचक्ष्‌ ०, 
अवधि०, केवल ०, स्वप्न० ॥७८५५॥' 

उपमाकाल आठ प्रकारका ““--पल्योपम, सागरोपम, उत्सपिणी, अव- 
सपिणी, पुदूगलपरिवर्त, अतीताद्धा, अनागताद्धा, सर्वाद्धा।७८६॥ ग्रहेन्‍त अरिष्ट- 
नेमिके यावत्‌ आठवें पुरुपयुग तक युगान्त७कर भूमि कही गई है। दो वर्षकी 
केवली-पर्याय बाद भ्रनेक साधु मोक्ष गए ॥७८७॥ श्रमण भगवान महावीरने 
ग्राठ राजाओ्रोंको मुण्डित यावत्‌ प्रव्नजित किया०--वीराज्भूद, वीरयश, संजय, 
ऐणेयक राजपि, इवेत, शिव, उदायन तथा शुद्ध काशिवद्धंन ।७८८॥॥ 


ग्राहार आठ प्रकारका कहा गया: है०?--मनोज्ञ-अशन, पान, खादिम, 
स्वादिम, अमनोज्ञ-अशन '४ ॥७८६॥ सनत्कुमार माहेन्द्र कल्पोंके ऊपर ब्रह्मलोक 
कल्पमें रिप्टविमान प्रस्तरमें श्रखाड़े जैसी समचौकोर श्राकार वाली आठ क्ृष्ण- 
राजियाँ८ कही गई हैं०--पूर्व में दो ऋृष्णराजियाँ, दक्षिणमें'*', पश्चिम "", उत्तर 
पर । पूर्व दिशाकी भीत्तरी क्ृष्णराजि दक्षिण दिशाकी बाहिरी कृष्णराजिकों 
स्पशती है । दक्षिण “ भी० ० परिचम 7” वा० क$#० । परिचिस ““भी० क्ृ० 
उत्तर बा० क्ृ० “। उत्तरा"भी० के० पूर्व वा० क्ृ०। पुव्‌ परिचिमकी 
बाहिरी दो कृष्णराजियाँ पट्कोण बाली हैं। उत्तर दक्षिण '' के तिकोण हैं,. 
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१. छाल । २. श्रंकुर। ३. चलने पर ही दिखाई देने वाला प्राणी । 
७. पांच रंगकी काई। ४. कीटिकानगरादिं। ६- वफ धु ध आदि। ७. मोक्ष । 


८. कृष्णपुद्गलपंक्तियां । 


प्रर्थागम 
विविध [ ३६६९ | स्थानांग स्था० ८ 


तथा समस्त भीतरी क्रुष्णराजियाँ चौकोर हैं।इन आठ कृष्णराजियोंके आठ 
नाम कहे गए हैं०--क#ष्णराजि, मेघराजि, मेघ, मेघवती, वातपरिघा, वातप्रति- 
क्षोभ, देवप्रिघ, देवप्रतिक्षोभ । इन आठ कृष्णराजियोंके श्राठ अवकाशान्तरोंमें 
आठ लोकान्तिक विमान कहे गए हैं०--अर्चि, अचिमाली, वेरोचन, प्रभद्धूर, 

चन्द्राभ, सूर्या भ, सुप्रतिष्ठाभ, अस्नेंयाभ । इन आठ लोकान्तिक विमानोंमें आठ 
प्रकारके लोकान्तिक देव रहते हैं?--सारस्वत, आदित्य, वक्ति, वरुण, गदंतोय, 


तुषित, अव्याबाध और आग्नेय । इन आठों लोकान्तिक देवोंकी अजघन्यमनुत्कृष्ट 
आठ सागरोपमकी स्थिति कही गई है ।॥७६०॥) 


आउठ धर्मास्तिकायके मध्यप्रदेश कहे गए हैं। आठ अ्रधर्मा ० । आठ 


आकाशा०******। आठ जीवके'*'***॥७६ १॥ महापद्म अहेँन्त आठ राजाश्रोंको 


मुण्डित यावत्‌ दीक्षित करेंगे“ “पद्म, पद्मग्रुल्म, नलिन, नलिनगुल्म, पद्मध्वज, 
धनुध्वेज, कनकरथ, भरत ॥७६२।। 


कृष्ण वासुदेवकी आठ पद्ुरानियाँ अहँन्त अरिष्टनेमिके पास मुण्डित 
यावत्‌ दीक्षित हुई, सिद्ध यावत्‌ सर्वेदुःखोंसे रहित हुई०--प्मावती, गौरी, 
गान्घारी, लक्ष्मणा, सुषीमा, जाम्बवती, सत्यभामा और रुक्मिणी ।७६३॥ 
वीयेप्रवाद पूवेकी आठ वस्तुएँ? तथा आठ चूलिकावस्तुएँ कही गई हैं 
॥७६४।॥ गतियाँ आठ कही गई हैं०-नरकगति, तिर्यच, मनुष्य ०, देव०, सिद्धि०, 


गुरु० २, प्रणोदन ०३, प्राग्भार०४ ।॥७६५॥ गंगा, सिवु, रक्‍ता, रक्तवती देवियोंके 
द्वीप आठ २ योजन आयाम विष्कम्भ५ से कहे गए हैं ।।७६ ६।। 


उल्कामुख, मेघमुख, विद्युन्मुख, विद्युत्दन्त द्वीप आयामविष्कम्भसे आठ २ 
सौ योजन कहे गए हैं ॥७६७॥ कालोदसमुद्र चक्रवालविष्कम्भ ६ की अपेक्षा आठ 
लाख योजनका कहा गया है ॥७६८५॥ अभ्यन्तर पुष्कराधे चक्रवाल'"''“। इसी 
प्रकार वाह्यपुष्कराब भी ॥७ ६६९॥ प्रत्येक चातुरन्तचक्रवर्ती राजाका काकिणी 


रत्न भारमें आठ सुवर्णप्रमाण७, ६ तल, १२ कोने, ८ कोनोंके विभागों वाला, 
एरणके आाकारका होता है ॥॥८० ०॥। 


७ कक खाक ऊओ 


मगध देशके योजनका प्रमाण आठ हजार धनुषका कहा गया है ॥८० १॥ 
जम्बू सुदशना आठ योजन ऊंचा वहुमध्यदेश भागमें आठ योजन विष्कम्भ वाला 
कुछ अधिक आठ योजन सर्वाग्र८ से कहा गया है ॥८०२॥ कूटशाल्मली आठ 

न्त्ज्लज्न्स्क्ज््च्च्च्य्ल्च्य्व्य्य््ल्ल््ल्ल्ज्क्त्ल्ल्ल्सचत न वन 4< बस कनल नम पक इक नाक कि अकन मलिक र्ग्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्म्ऊज्ऊम्ऊ्ज्ज्ज्म्ताजणशण्+ाता ते .."....2ह08२2त 
१. अध्ययन । २. स्वाभाविक | ३. प्रेरणासे । ४. बोभके कारण झककर 

गति नाववत्‌ । ४५. लम्बाई-चोड़ाई । ६. पत्रवत्‌ गोलाकार विस्तार | 

७. ५ रत्ती-एक कमंमापक, १६ कर्ममापक-एक सुवर्ण | ८. सर्वप्रमाण। 


€ » सह श्रथगिम + 
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योजन “ “इसी प्रकार ॥८०३॥ तिमिस्रगुफा आठ .योजन ऊँची कही.गई है 


॥८०४।॥ खण्डप्रपातगुफा आठ योजन'****।८०५॥ :,-: हा 

जम्बूद्वीपगस्थित मन्दर पर्वतकी पूर्व दिशामें सोता महानदीके' दोनों वों 
पर आठ वक्षस्कार पवेत कहे गए हैं०--चित्रकूट, पंझ०, नलिन०,  एकशैल, 
त्रिकूट, वश्रमण०, अ्ञज्जन, मातञजन ॥८०६।! जंबू०"**'“पश्चिममें सीतोदा 
महानदी “"““““--प्रद्भावती, पक्ष्मावती, आरशीविप, सुखावह, चन्द्रपर्वत, सूर्य ०, 
नागपवेत्त, देव० ॥८०७॥। द 

जंबू ० '“''“पूर्वमें सीता महानदीके उत्त रमें श्राठ ? चक्रवर्ती-विजय कंहे 
गए हैं०--कच्छ, सुकच्छ, महाकच्छ, कच्छकावती, भावत यावत््‌ पुष्कलावर्त 
॥८०८। जंबू० मंदर ४+“'पूवरमें सीता महानदीके दक्षिणमें-*****--वंत्स, सुवत्स 


यावत्‌ मज्भलावती ॥८०६॥ जंबू० मंदर-“'पश्चिममें 'सीतोदा महानदीके दक्षिएं 
में *****--पक्ष्म यावत्‌ सलिलावत्ती ॥८१०॥ ***** सी० म० के उत्तरमें***- 
बष्र, सुवध, यावत्‌ गन्धिलावती (5११॥ जंबू० मन्दर'*'पूर्वमें सीता मेहानदीके 


उत्तरमें आठ राजधानियाँ कही- गई हैँं०--क्षेमा, क्षेमंपुरी यंवेतृ: पुण्डरीकिणी 


॥८५१२॥ जंयू० सी० म०» के दक्षिणमें-*“"'-सुपीमा, कुण्डलो याँवेत 
रत्मेसंचंया ॥|८१३॥। न हा 
जंबु० मन्दर० पर्श्चिममें सीतोदा महानदीके दक्षिणमें-**““--अ्रंश्वपुरी 


यावत्‌ वीतशोका ॥८१४।॥ ”*****>सीतोर्दा 'म०- के त्ते रमें  “+-विजंया, वेज- 
यन्‍्ती यावत्‌ अयोध्या ॥5१४)॥। जेंबूं ० मन्दरं० पुवेमें सीता मंहानंदीके: उत्तरमें 
(*“राजधानियोंमें) उत्कृष्ट -शाठ: ग्रहेनत, आठ चक्रवर्ती, श्राठ वबलदेव-श्राठ 
वासुदेव उत्पन्न हुए हैं, होते. हैं श्लौर होंगे ८१६॥ , १. १, ह 

जंयू० मन्दर०' पूर्वमें.सी० म० के दक्षिणमें उत्कृष्ट *“* इसी प्रकार 
॥८ १७॥। जंयू ० “'पश्चिममें सीतोदा म० के दक्षिणमें--* ***पूर्ववत्त । इसी प्रकार 
उत्तरमें भी ॥८१५॥ जंबु० मंदर० पूर्वमें सीता० म० के उत्तरमें आठ दीर॑- 
वैताढय, आठ तिमिन्नगुफा, श्राठ खण्डप्रपातगुका, श्राठ कृतमालकदेव, झाठ नृत्य- 
मालक०, आठ गज़ाकुण्ड, आठ सिधु०, आठ गंगा, आठ सिन्धु, आठ ऋषभकूट- 
पर्वत, आठ ऋषपभकूटदेव कहे गए हैं। जंयू० मंदर० पूर्वमें सीता म० के दक्षिण 
में आठ-दीघे वै० इसी प्रकार यांवत्‌: आठ:कषैभकूट देव'"। केवल यहां रक्ता, 


रफक्तवती नदियाँ और उन्हींके कुण्ड जानने चाहिएँ ८ १६९॥। ु 

: जंबू० मंदर० परश्चिममें सीतोदा मं०' के दक्षिणमें आठ दी्घ वै० यावत्‌ 
आठ सिन्च यावत्‌ झ्राठ ऋषभकूट देवर सीतोदय म० के उत्तरमें आठ 
दीघे बै० यावत्‌ आठ नाद्यमालेक देवें, औीठ' 'रक्ताकुए्ड,-आठ रक्तावतीकुण्ड,. झ्राठ 


अर्थागम 


दिशाकुमाएरियां [ ४०१ | स्थानांग स्था० ८ 


रक्ता यावत्‌ श्राठ ऋषभकूटदेव'* “*८5२०॥ मन्दरचूलिका बहुमध्य देशभागमें 
विष्कम्भकी अपेक्षा आठ योजनकी कही गई है ।॥5२१॥ 


धातकी घण्डद्वी पके पूर्वाधमें घातकीबुक्ष आठ योजन ऊचा, वहुमध्यदेश- 
भागमें झाठ योजन विःकम्भ वाला, कुछ अधिक आठ योजन सर्वाग्रसे कहा गया 
है। इसी प्रकार धातकीवृक्षसे लेकर मंदरचुलिका तकका समस्त वर्णन जम्वू- 
हीपके समान कहना चाहिए। इसी प्रकार पश्चिमार्दधेमें भी महाधातकीवक्षसे 
लेकर यावत्‌ मन्दरचूलिका तक ॥5२२॥। 
इसी प्रकार पुष्करवरद्वीपपूर्वा्धमें पद्मवृक्षते लेकर यावत्‌ मन्दरचूलिका 
तक और ५० परिचिमाधमें महापवृक्ष से लेकर यावत्‌ मन्दरचूलिका तक 
जानें |८२३)। जंघबू ० मन्दर परबंतके भद्रशालवनमें आठ दिग्हस्तिकूट१ कहे गए 
हैं “--पमोत्तर, नीलवानू, सुहस्ती, अव्जनगिरि, कुमुद, पलाशक, अवतंस, 
ग्राठवां रोचनगिरि ॥८२४।॥ 
इस जम्वूद्वीपकी जगतीर आठ योजन ऊँची तथा मध्य भागमें विष्कम्भ की 
अपेक्षा आठ योजनको कही गई है ॥८२५॥ जंबू०मन्दर पर्वेतके दक्षिणमें महाहि- 
मवान्‌ वर्षधर पर्वत पर आठ कूट गए हैं०-सिद्ध, महाहिमवान्‌, हिमवान्‌, रोहित, 
'हीकट, हरिकान्त, हरिवर्ष और वेड्येकूट ॥:२६॥ जंयू ० मंदर० उत्तरमें रक्मि 
वर्षघर पर्वेत पर श्राठ कूट'****“-सिद्ध, रुकमी, रम्यक्‌, तरकान्त, बुद्धि, रुक्म- 
कट, हैरण्यवत और मणिकाब्चन ॥८२७॥ 
जंवू० मन्दर० पूर्वमें' रुचक० आठ कूट'****--रिष्ट, तपनीय, काञ्चन, 
रजत, दिशासोवस्तिक, प्रलम्ब, अझूजन और अज्जनपुलक । उनमें आठ दिक्‌- 
कुमारी--महत्तरिकाएँ मह॒द्धिक यावत्‌ पल्योपम स्थिति बाली रहती हैं०-- 
नन्दोत्तरा, नन्‍दा, गआ्रानन्दा, नन्दिवद्ध ना, विजया, वेजयन्ती, जयन्ती और 
अंपराजिता ।॥८२८५॥ का 
जंवू ० मन्दर० दक्षिणमें रुचव॒कवबर० आठ कूठ''******* “-कनक, काञज्चन, 
पद्म, नलिन, शशि, दिवाकर, वेश्रवण एवं वेडूर्ये। उनमें आठ दि० **-- 
समाहारा, सुप्रदत्ता, सुप्रबुद्धा, यशोधरा, लक्ष्मीवती, शेषवती, चित्रगुप्ता और 
बसुन्धरा ।॥८२६॥। 
जंबू० मन्दर० पदिचममें रुचकवर० आठ कूट"'“"“--स्वस्तिक, अमोह, 
हिमवान्‌, मन्दर, रुचक, रुचकोत्तम, चन्द्र और सुदशेन । उनमें आठ दि० *"***-- 


न्‍अरन्‍ू«-बूााा-नज 
जनक वन. 4-० व»न-नन कु निबल-ण०-ाजण ब्ू मा रख, 





१. चारों दिलज्लाओंमें हस्तिके आकार वाले। २. वेदिका की आधार- 
भूत पाली । 
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रक्ता यावतत आठ ऋषभकटदेव (॥६८२०।। सन्दरचलिका वबहमध्य देशभागमें 
विष्कम्भकी अपेक्षा आठ योजनकी कही गई हैं ।॥८२१॥ 


धातकी घण्डद्वी पके पूर्वाधमें घातकीवृक्ष आठ योजन ऊँचा, बहुमध्यदेश- 
भागमें आठ योजन विःकम्भ बाला, कुछ भ्रधिक आठ योजन सर्वाग्नसे कहा गया 
है । इसी प्रकार घातकोवुक्षसे लेकर मंदरचूलिका तकका समस्त वणन जम्बू- 
द्वीपके समाने कहना चाहिए। इसी प्रकार पश्चिमाद्धमें भी महाधातकीवशक्षसे 
लेकर यावत मन्दरचलिका तक ॥।८२२॥। 
इसी प्रकार पुष्करवरद्वीपपूर्वार्धमें पद्मवृक्षसे लेकर यावत्‌ मन्दरचलिका 
तक और पु० पश्चिमाधघमें महापग्मवक्ष से लेकर यावत्‌ मन्दरचूलिका तक 
जानें ॥८5२३।। जंबू ० मन्दर पव॑तके भद्रश्ालवनमें आठ दिग्हस्तिकट १ कहे गए 
हैं---पद्मोत्तर, नीलवानू, सुहस्ती, अ्रध्जनगिरि, कुमुंद, पलाशक, अवतंस, 
आउठवां रोचनगिरि ॥८२४।। 
इस जम्बूद्वीपकी जगतीर आठ योजन ऊँची तथा मध्य भागमें विष्कृम्भ की 
अपेक्षा आठ योजनकी कही गई है ।॥८२५॥ जंबू ०मन्दर प्ेतके दक्षिणमें महाहि- 
मवान्‌ वर्षवर पंत पर आठ कट गए हैं०-सिद्ध, महाहिमवान, हिमवान्‌, रोहित 
'होकट, हरिकास्त, हरिवर्ष और वेड्येकूट ॥८२६॥ जंयू ० मंदर० उत्तरमें रुक्मि 
वर्षघर पव॑त प्र झाठ कूट''**** सिद्ध, रुक्‍मी, रम्यक्‌, मरकान्त, बुद्धि, रुक्म- 
कट, हैरण्यवत श्ौर मणिकाठचन ।॥८२७॥ 
जंवू ० मन्द्र० पूर्वेमें रचक० आएठ कूट******--रिष्ट, तपनीय, काञ्चन 
रजत, दिद्यासौवस्तिक, प्रलम्व, अज्जन और अब्जनपुलक । उनमें आठ दिक- 
कुमारी--महत्तरिकाएँ मह॒द्धिक यावत्‌ पल्योपम स्थिति वाली रहती हैं०-- 
नन्दोत्तरा, ननन्‍्दा, थ्रानन्दा, नन्दिवद्ध ना, विजया, वेजयन्ती, जयन्ती और 
अपराजिता ।।८२८॥! 
जंवू ० मन्द्र० दक्षिणमें रुचकबर० आठ कूट 777० “कैनक, काञचन, 
पद्म, नलिन, शशि, दिवाकर, वेश्ववण एवं वेड्ये। उनमें ग्राठदि० *+-- 
समाहारा, सुप्रदत्ता, सुप्रबुद्धा, यशोधरा, लक्ष्मीवत्ती, शेषवतती, चित्रगुप्ता और 
बसुन्चरा ॥5२६॥! 
जंयू ० मन्दर० परिचममें रुचकवर० ग्राठ कूट'*“““---स्वस्तिक अमोह, 
हिमवान्‌, मन्दर, रुचक, रुचकोत्तम, चन्द्र और सुदशुन । उनमें आठ दि० *“ 
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१. चारों दिशाओंमें हस्तिके आकार वाले। २. वेदिका की आधार- 
भूत पाली । 
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इलादेवी, सुरा०, प्रथिवी, पद्मावती, एकनासा, नवमिका, सीता और श्राठवीं 
भद्गा ८5३ ०।॥। जंबू० मनन्‍्दर० उत्तरमें रुचकवर० श्राठ कूट'**- रत्न, रत्तोच्चय, 
सवरत्न, रत्नसंचय, विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपराजित | उन.पर झाठ 
दि०*““--अलम्बुषा, मितकेशी, पुण्डरीकिणी, वारुणी, आशा, स्वगा, श्री 
और हछी ।।८३१॥ 

आठ अधोलोकमें रहने वाली दिक्‍्कुमारिमहत्तरिकाएँ कही गई हैं०-- 
भोगड्भूरा, भोगवती, सुभोगा, भोगमालिनी, सुकत्सा, वत्समित्रा, वारिषेणा, 
बलाहका। श्राठ ऊध्वंलोक'*'“““-मेघंकरा, मेघवती, सुमेघा, मेघमालिती, 
तोयधरा, विचित्रा, पुष्पमाला, अनिन्दिता ॥5३२॥। 

इन श्राठ कल्पों में तिश्रेवू्च एवं मनुष्य देवरूपसे उत्पन्न होते हैं ०-- 
सौधम यावत्‌ सहस्नार ॥८५३३॥ इच आठ कल्पोंमें आठ इन्द्र कहे गए हैं ०-- 
शक्त यावत्‌ सहस्नार ॥८३४) इन आठ इन्द्रोंके श्राद्ध पारियानिक ! विमान कहे 
गए हैं ०-पालक, पुष्पक, सौमनस, श्रीवत्स, ननन्‍दावरत, कामरस, प्रीतिमान और 
विमल ॥5८३ ५॥। 

श्रष्टाष्टमिका भिक्षुप्रतिमा ६४ दिन रात में २८८ भिक्षाओंसे यथासूत्र 
यावत्‌ श्रचुपालित होती है ॥८३६।। संसारी जीव आठ प्रकारके कहे गए हैं०-- 
प्रथमसमयन रयिक, श्रप्रथम० इसी प्रकार यावत्‌ अप्रथमसमयदेव ॥८५३७॥ 
समस्त जीव आठ***“-तवारकी, तियत्च, तिर्यचिनी, मनुष्य, मानुषी, देव, 
देवी, सिद्ध ॥८३८॥। अथवा सर्व जीव आठ''***“--मतिज्ञानी यावत्‌ केवलज्ञानी, 
मतिशज्ञानी, श्ुत०, विभंगन्नानी !८३६॥ ; 

संयम आठ प्रकारका कहा गया है०--प्रथमसमय-सूक्ष्मसंपराय-से राग- 
संयम, अ्रप्रथमस ०, प्रथमसमयवादरसंयम, अप्रथम० वा०, प्रथमसमय-उप- 
शान्तकपाय--वीत रागसंयम, अप्रथम ० उ०, प्रथमसमयक्षीणकपायवी तरागसंयम, 
अप्रथम० क्षी० ।८४०॥। 

पृथिवियां श्राठ कही गई हैं०--रत्लप्रभा यावत्‌ अधःसप्तमी श्र 
ईपत्प्राग्भारा ॥ ८०४ १॥ ईपत्प्राग्भारा-पृथिवीका बहुमध्यदेशभागीय आठ योजन 
प्रमाणक्षेतर उतन' ही स्थूल कहा गया है ॥5४२॥ 

ईंपत्प्राग्भारा पृथिवीके आठ नाम हैं०-ईपत्‌, ईपत्पाग्भारा, तनु, तनु-तनू, 
सिद्धि, सिद्धालय, मुक्ति और मुक्तालय ।।८४३॥ साधु पुरुषोंकों आठ स्थानोंमें 
भली भांति पुरुपार्थ,प्रयत्त और पराक्रम करना चाहिए और उनमें कभी भी प्रमाद 
नहीं करना चाहिए-अश्वुत २धर्मो का भली भांति श्रवण करनेके लिए प्रयत्न करना 





१. पांचों कल्याणक व बंदनार्थ उपयोग में झ्ाने वाले विभान । २. नहीं 
सुने हुए । 
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चाहिए । श्रुतधर्मोको मनमें अच्छी तरहसे जमाने एवं धारण करनें******** | 
पापकर्मोको संयमसे न करनेका प्रयत्न'****। तपसे पूर्वोपाजित कर्मोकी निजरा 
एवं विशुद्धिके लिए प्र०“*'*"। शिष्य समुदायकी वुद्धिके लिए ”**। नवदीक्षित 
को आचार गोचर विधि सिखानेमें प्रयत्नशील होना चाहिए । रोगी की ग्लानि- 
रहित सेवा करनेमें प्रयत्त ०"*7**** " साधभिकोंमें कलह होने पर रागद्वेषसे 
रहित होकर बिना पक्षपातके मध्यस्थभावसे “ये मेरे साधमिक कलह-करोघ-तू तू 
मैं २ से रहित कंसे हों” यह सोचकर कलहको शान्‍्त करनें में *****।।८४४।॥ 

महाशुक्र और सहस्नार कल्पोंमें विमान श्राठ सो योजन ऊँचे कहे गए 
हैं ॥८४५॥ अरहेन्त अ्ररिष्टनेसि की सदेवमनुजासुर परिषदामें वादमें प्रपराजित 
ग्राठ सौ वादियोंकी उत्कृष्ट वादिसम्पत्‌ थी ॥८४६॥ 


केवलिसमुद्धात आठ समयकी स्थिति वाला कहा गया है ०--प्रथम समय 
में जीवप्रदेशसंघातको ज्ञानामोगसे दण्ड जेसा करते हैं, द्वितीय समयमें उसी 
दण्डको लोकान्तगामी कपाट जेसा करते हैं। तृतीय समयमें उसी कपाटको 
लो० मन्धान १के समान करते हैं । चोथे समयमें वे आत्मप्रदेशों द्वारा समग्रलोक 
को पूरित करते हैं। पांचवें: आत्मप्रदेशोंको संकुचित करते हैं । छठे समयमें 


मन्धान को““*--। सातवें समयमें कपाटका दण्डमें संकोच करते हैं। आठवें: ****- 
दण्डका संकोच"*“**"॥८४७॥ 


श्रमण भगवान्‌ महावीर॒की ग्राठ सौ अनुत्तरोपपातिक२ देवगतिरूप कल्याण- 
प्राप्त यावत्‌ू भविष्यमें मोक्षाघिकारिणी उत्कृष्ट अनुत्तरोपपातिक (शिष्य )- 
संपत्‌ थी ।॥८४०।। व्यन्तर देव श्राठ प्रकारके कहे गए हैं०--पिशाच, भूत, यक्ष, 
राक्षस, किन्नर, किम्पुरुष, महो रग, गन्बव ॥८४६॥ 


इनके आठ (आवास) वक्ष कहे गए हैं०-पिशाचोंका कंदम्ब, यक्षोंका 
बट, भूतोंका तुलसी, राक्षसोंका कण्डक, किन्नरोंका अशोक, किपुरुषोंका चम्पक, 
भुजज्धों का तनागवृक्ष ओर गन्धर्वोका तिनन्‍्दुक ॥८५०॥। 

इस रत्नप्रभा पृथिवीके वहुसमरमणीय भूमि भागसे आठ सौ योजन 
ऊपर सूर्य-विमान किसी वबाघाके बिना गति करता है ॥८५१॥ 

आठ नक्षत्र चन्द्रके साथ प्रमदंश्योगसे युक्त होते हैं ०--क्त्तिका, 
रोहिणी, पुनवंसु, मघा, चित्रा, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा ।॥८५२॥ 

जंबूद्वीपके द्वार आठ योजन ऊंचे कहे गए हैं। सभी द्वीप समुद्रोंके 
द्वार'***"॥८५३॥ पुरुपवेदनीय कर्म को बन्धस्थिति जघन्य आठ वर्षकी कही 
(गई है ॥5५४॥। यश:कोति नाम कमंकी वंबस्थिति जघन्य आठ 


१. २६ई। २. अनुत्तरविमान में उत्पन्न होने वाली । ३. स्पश । 


| अर्थागम 
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मुहूर्त" ।5५५॥ उच्चगोत्रकर्मकी भी इसी प्रकार ॥5५६॥ तेइन्द्रिय जीवों 
की आठ लाख जातिकुल योनि प्रमुख कही गई हैं ।॥5५७॥। जीवोंने झ्राठ स्थान 
निर्वतित पुदूगलोंका चयन किया, करते हैं, ओर करेंगे ०--प्रथमसमयने रयिक 
निवरततित यावत्‌ अप्रथमसमयदेवनिवर्तित, इसी प्रकार उपच्य यावत्‌ 
निजरा ॥८४५८॥ 

श्राठ प्रदेशवालि स्कन्‍्ध अनन्त कहें गए हैं ॥८५६॥ शआआराठ प्रदेशावगाढ़ 
पुदूगल अन्त" ।॥८६०॥। यावत्‌ आठगुण रूक्ष पुदूगल अनन्त" *॥८६ १॥। 


॥ आठवां स्थान समाप्त ।। 


(३ 3पान्यााा ९7» >पा०यमम 


सवन्न स्थानक 


नव कारणोंसे साधु साम्भोगिक को विसाम्भोगिक करते हुए जिनाज्ञाका 
उल्लंघन नहीं करता०--आचायें प्रत्यनीक १ को, उपाध्याय ०, स्थविर०, कुल० 
गण ०, संघ०, ज्ञान ०, दशंन ०, चरित्र ० ।।८६२।। 

सव ब्रह्मचय (प्रतिपादक अ्रध्ययन२) कहे गए हैं०--शस्त्रपरिज्ञा, लोक- 
विजय यावत्‌ उपघानश्रत, महापरिज्ञा ॥८६३॥ 

नव ब्रह्मचयंग्रुप्तियां ३ कही गई हैं ०--स्त्री, पशु, पण्डक से रहित शयतता- 
सनों४ का सेवन करना, स्त्रीकथा न कहना, रत्रीके शासन पर न बंठना, स्त्रियों 
के मनोहर एवं मनोरम अंगोपांगोंका ग्रवलोकन-चिन्तम न करना, सरस श्राहार 
न फरना, परिमाणसे अंधिक आहार न करना, पूवेशुक्त भोगोंका स्मरण त॒ करता, 
शब्द, रूप, एवं प्रशंसामें श्रासक्त न होना, सुखमें श्रासक्त न होचा ॥5६४॥ 

नव ब्रह्म चयंअगुप्तियां ०--' '  पंडक्स हित न्री कथा कहता,'"''''पर 
बैठना, “चिन्तन करता, सरस भ्राह्यार करना, अतिमात्रा में श्राहार करना, 
या स्मरण करना,'“*'“आसक्त होना, सातासुखमें भतिबद्ध होना ॥८६५॥ 

अभिनन्दन अंरिहन्तसे सुमति जिमेन्द्र & लाख सागरोपम कोटि के बाद 


उत्पन्न हुए !।८६६॥) 
नो तत्वभत पदार्थ कहे गए हैं ०--जीव, श्रजीव, पुण्य, पाप, भ्राश्वव, संवर, 


निजंरा, बन्ध, मोक्ष ॥८५६७॥ ., 
संसारी जीव सौ प्रका रके कहे गए हैं ०-79 थिवीकायिक यावत्‌ वनस्पति०, 


द्वीनिद्रय यावत्‌ पञचेन्द्रिय ॥८६८॥। न 
पुथिवीकायिक नौगतिक नौम्रागतिक कहे'"'“““-हैथिवीकायिक पृथितरी- 


९. विरोधी । २, आचारांग प्रथम श्रूतस्कन्ध में । ३. वाड़ । ४. स्थान आदिकों । 








भ्र्थागम 
बलदिव-वासुदेव [ ४०५ ] स्थानांग स्था० ६ 


कायिकोंमें उत्पन्न होता हुझा प्रथिवीकायिकों से यावत्‌ पंचेन्द्रियोंस श्राकर 
उत्पन्न हो सकता है। वह पृथ्वीकायिक पृथ्वीकायिकत्वकों छोड़ता हुआ प्रथ्वी- 
कायिक रूपसे यावत्‌ वंचेन्द्रियरूपसे उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार अपूकायिक 
भी यावत्‌ पंचेन्द्रिय तक ॥८५६६।॥। 


सर्व जीव नौ प्रकार के***+-एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, तेंद्रिय, चौन्द्रिय, 
नेरयिक, पंचेन्द्रियतिरयंच, मनुष्य, देव, सिद्ध ॥८७०॥ 


अथवा सववे'''“*--प्रथमसमयने रयिक, अप्रथम० यावत्‌ अ्रप्रथमसमय- 
देव, सिद्ध ॥|८७ १।! 


सर्वे जीवोंकी अवगाहना नो प्रकार की कही गई है०-- प्रथिवीकायिक- 
अवगाहना, अपृ० यावत्‌ वनस्पत्ति०, द्वीन्द्रियावगाहना, न्रीन्द्रि०ण, चौहन्द्रि०, 
पंचेन्द्रिया० ॥८५७२।। 

नौ स्थानोंसे जीवोते संसारमें परिभ्रमण किया, करते हैं और करेंगे ०-- 
पृथिवीकायिक रूपसे, यावत्‌ पड्चेनिद्रियरूपसे |॥८७३॥ 


नो कररणोसे रोगोत्तत्ति होती है "--अधिक भोजन करना, कुपथ्ण अपार 
करना, बहुत सोना, बहुत जागना, मलनिरोध, पेशाबको रोकना, बहुत दूर तक 
चलना, प्रकृति के विरुद्ध भोजन करना, काम विकारका उत्पन्न होना ॥८७४।। 


दशेनावरणीय कम € प्रकार का कहा गया है०--निद्रा, निद्वानिद्रा१, 


प्रचलार, प्रचलाप्रचला३, स्त्यानगृद्धिड, चक्ष॒ुदशेनावरणीय, अ्रचक्षु ०, अवधि७०, 
केवल ० ॥८७५॥। 


अभिजित्‌ नक्षत्र कुछ अ्रधिक € मुहत्त तक चन्द्रमाके साथ योग करता है 
॥॥८5७६॥ अभिजित्‌ आदि ६ नक्षत्र चन्द्रके उत्तर भागमें योग करते हैं०--अभि- 
जित्‌ श्रवण घनिष्ठा यावत्‌ भरणी ॥८७७॥। 


इस रत्नप्रभा पृथिवीके बहुसमरमणीय भूमि भाग से नौ सौ योजन ऊपर 
दूर तारामण्डल भ्रमण करता है ॥८५७८५॥। 


हि जंवृद्वीपमें नौ योजन प्रमाण वाले मत्स्य पहले प्रविष्ट हुए, होते हैं, और 
होंगे ॥८७६९॥। ; 


इस जम्बूहीपके भरत क्षेत्र में इस अ्रवस॒पिणी में नौ वलदेव-वासुदेवोके 
पिता हुए हैं०--भ्रजापति, ब्रह्मा, रुद्र, सोम, शिव, महासिंह, अ्रश्निशिख, दशरथ 
और वसुदेव । यहांसे श्रागे जेसे समवायमें कह 


देव । य | के । सारा वर्णन जानना चाहिए, 
यावत्‌ €वं चलदेव आगामी भव में सिद्ध होंगे ॥|८८०॥। हे 








१. वड़ी मुश्किलसे जागना। २ 


> कल : वेढे-वेठे या खड़े-खड़े सोना । ३. चलते- 
चलते सोना। ४. नींद में ही भारी 


काम कर डालना । 


ल्‍ प्रथा 
विकृतियां [ ४०६ ] स्थानांग स्था० 8 


इस “आगामी उत्सपिणीमें नौ'“पिता होंगे, नव वलदेव-वासुदेवोंकी 
माताएँ होंगी, इसी प्रकार सारा वर्णन समवायांगके समान जानना, यांवत्‌ महा- 
भीम एवं सुग्रीव तक । ये सब की तिप्रधान वासुदेवोंके प्रतिवासुदेव होंगे। सभी 
चक्रयोधनशील होंगे एवं वासुदेवके द्वारा प्रतिनिवर्तित अपने चक्र द्वारा मारे 
जायेंगे ॥८८ १॥। 

चौड़ाईकी अपेक्षा प्रत्येक महानिधि नौ योजनकी कही गई है। प्रत्येक 
चादुरन्त चक्रवर्ती राजाकी नौ महानिधियां कही गई हैं०--मेसर्थ, पाण्थुक, 
पिज्जुलक, सर्वरत्त, महापद्म, काल, महाकाल, माणवक एवं महानिधि शंख ( १)। 
नैसपमें ग्राम, आकर, नगर, पत्तन, द्रोणमुख, मडम्ब, स्कन्धावार श्रौर गृहोंकी 
स्थापना होती है (२) । गिन कर दिए जाने योग्य गणिम पदार्थका-मुद्रा श्रादि 
का, बीजोंका, मान, उन्मान, प्रमाणका ज्ञान तथा धान्य एवं बीजोंकी उत्पत्ति, 
पाण्डक महानिधिमें कही गई है (३) । पुरुषों, स्त्रियों, घोड़ों एवं हाथियोंकी 
समस्त आभरणविधि पिझ्ञल महानिधिमें (४) । स्वेरत्न महानिधिमें 
चक्रवर्तीके श्रेष्ठ १४ रत्न उत्पन्न होते हैं, ७ एकेन्द्रिय और७पंचेन्द्रिय (५)। महा- 
पद्म महानिधिमें रंगे हुये तथा धोये हुये सभस्त प्रकारके वस्त्रोंकी एवं सर्वप्रकार॒की 
रचनाओं १की निष्पत्ति(उत्पत्ति) कही गई है(६)। काल महानिधिमें, श्रगले तीन 
वर्षोमें होने वाली, पिछले तीन वर्षोमिं हुई २ घटनाओं एवं वर्तमान संबंधी शुभ 
अशुभ कालका बोध होता है । तथा १०० प्रकार२ के शिल्प एवं प्रजाके हिंतकर 
कृषि वाणिज्य आदि कर्म होते हैं (७) । महाकाल निधिमें लोहे, रांगे, शीशे, 
चांदी, सोने, मणि, मोती, स्फटिक एवं मूंगे आदिकी खानोंकी उत्पत्ति होती है 
(८) । माणवक महानिधिमें योद्धाओंकी, कवचोंकी, शस्त्रोंकी, समस्त युद्धनीति 
एवं दण्डनीतिकी-**** (६) । शंख म० में नाट्यविधि, नाटकविधि, चतुविध 
काव्य तथा समस्त वाद्योंकी' (१०) । ये महानिधियाँ चक्राष्टकके मध्यमें 
स्थित, आठ योजन ऊंची, नौ योजन विस्तृत एवं बारह योजन लम्बी, मंजूपा- 
कार३ एवं गंगा महानदीके उद्गम द्वारमें होती हैं। वैडूयेमणि निर्मित कपाट- 
युक्त, सुतरणमय, अनेक रत्नोंसे परिपूर्ण, शशि, सूर्य एवं चक्रके चिह्नोंसे युक्त, 
समतल, जूआ जैसी गोल एवं लम्बी होती हैं (११-१२) । ये महानिधियाँ सदृश 
नाम वाले, पल्योपमस्थिति वाले देवताओंके निवासस्थान रूप हैं । ये अक्रेय एवं 
देवाधिपत्यसे युक्त हैं। ये नौ महानिधियाँ अत्यधिक घन, रत्नसमूहसे समृद्ध 
होती हैं, और सभी चक्रवरतियोंके आधीन होती हैं (१३-९१ ४) ॥८८२॥। 

विक्ृतियाँ नौ कही गई हैं०--दूध, दही, मक्खन, घी, तेल, गुड़, मधु, मय 


१. शुक मयूर आदिके चित्र रूप | २. घट-लोह-चित्र:वस्त्र एवं नापितोंके 
२०-२० प्रकारके शिल्प । ३. पेटी जेंसो । 


अर्थागम 
स्थानांग स्था० € 
एवं मांस ॥5८३॥ यह औरदारिक शरीर नौ छिद्रोंस परिखवित१ होता है ०-- 
दो शोच्र, दो नेत्र, दो नासिकाह्ार, सुख, मूत्रेन्द्रिय एवं गुदा ॥८८४ पुण्य नौ 


प्रकारका कहा गया है०-अन्नपुण्य, पान०, २लयन०, शयन०, वस्त्र०, मतःपुण्य, 
बचन०, काय ०, नमस्कार० ।।८८+५)॥॥। 


आयु-परिणाम [ ४०७ | 


पापबस्धके & कारण कहे गये हैं०--प्राणातिपात, मृषावाद यावत्‌ परि- 
ग्रह, क्रोध, मात, साथा, लोभ ॥८८६॥ पापश्रुतप्रसंग नौ प्रकारका कहा गया 
है०--उत्पात, निमित्त, मन्त्र, आख्यायक, चैंकित्सक, कला, आवरण, अज्ञान और 


मिथ्याप्रवचन ।॥८८७।। नौ नैपुणिक३ कहे गये हैं०--संख्यान, निमित्त, कायिक, 
पुराण, परिहस्तिक, परपण्डित, वादिक, भूतिकम, चिकित्सक ॥८८८।॥ 


श्रमण भगवान - महावी रके € गण थे०-गोदासगण, उत्तरबलिस्सह ०, 
उद्देह ०, चारण ०, उडड्वादिक०, विश्ववादिक०, कार्मा्ुक ०, मानव ०, कोटिक० 
॥5८5८६॥ श्रमण भगवान महावी रने श्रमण निग्नन्थोंकी भिक्षा ६ कोटि विशुद्ध 
कही है ०--जीवोंकी हिसा न करे, न करावे, न करते हुए को अच्छा जाने । न 


भोजन स्वयं पकावे, न पकवज्े, त पकाते हुए को अच्छा जानें। न स्वयं खरीदे, 
न खरीदवावे, न खरीदते को ग्रच्छा जाने ॥|८६०॥ 


देवेन्द्र देवराज ईशानके लोकपाल वरुण महाराजकी नौ शअ्रग्रमहिषियाँ 
कही गई हैं ॥८६१॥ देवेन्द्र'“““““ईशानकी अग्रमहिषियोंकी स्थिति & पल्यो- 
पम्की कही गई है ॥८६२।। ईशान कल्पमें देवियोंकी स्थिति उत्कृष्ट्से नौ प०*** 


॥८६३॥ नौ देवतिकाय कहे गये हैं०--सारस्वतत, आदित्य, वह्िं, वरुण, 
गर्देतोय, तुषित, अव्यावाध, आग्नेय और रिष्ट ।।८६४॥ 


अव्यावाध लोकान्तिक देवोंके नौ मुख्य देव और €००देव हैं। इसी प्रकार 
आग्नेय, एवं रिष्टोंके भी ॥८६५-८६६॥ नौ ग्रेवेयक विमान प्रस्तट ४ कहे 
गए हैँ ०- ४ हेट्ठिम २ ग्रवेषक विमान प्रस्तट, हेद्विममध्यम०, 
हेट्टिमउपरितन०, मध्यमाद्यस्तन ०, मध्यममध्यम०, मध्यमोपरितन०, 
उपरितनावस्तन ०, उपरितनमध्यम०, उपरितनीपरितत० ।॥॥८६७।!। इन नौ 


हू 
ग्रवेयक विमान प्रस्तटोंके नौ नाम हैं?--भद्ग, सुभद्र, सुजात, सौमनस, प्रियदर्शन, 
सुदशन, भ्मोध, सुअवुद्ध और यश्ञोधर ॥८६८।। 


आ्रायु परिणाम € प्रकारका कहा गया है?-गतिपरिणाम, गतिवन्धन०, 
स्थिति०, स्थितिवन्धन०, ऊध्वेगौरव०६, अधो०, तियेग०, दीघंगौररव०, हृस्व० 


ज् 


१. बहता । २. स्थान। ३. चतुर आचार्य आदि । ४. विशेषरच॒ना-समृह | 
# अवस्तन। ६. गमन । | 


े अर्थागम 
भावी तीर्थंकर [ ४०८ | स्थानग स्था० & 


॥८6€६।॥ नवनवमिका भिक्षुप्रतिमा 5१? दिनरातमें और ४०४ दत्तियोंमे यथासूत्र 
यावत्‌ आराधित होती है ॥६ ००।॥ प्रायदिचत नौ प्रकारका कहा गया है०-- 
आलोचनाह यावत्‌ मूलाहे, अनवस्थाप्याहँ १ ।॥६० १॥ 

जंबूहीपस्थित मन्दर पर्वत की दक्षिण दिशा में भरत क्षेत्रमें दीर्ब बेताढूय 
पर नौ कूठ कहे गए हैं०-सिद्ध, भरत, खण्डक, माणि, वैतादय, पूर्ण, तिमिस्र- 
गुफा, भरत और वेश्रवण ॥६०२॥ जंदू ० *द० दिशामें तियथ वर्षधर पर्वत 
पर ६: सिद्ध, निषध, हरिवर्ष, विदेह, ही, धृति, शीतोदा, अपरविदेह, 
रुचक ॥६०३॥ जंयू० मं० परवेतके ननन्‍्दत बनमें & कूट'' 7 --वेन्दव, मन्दर, 
निपध, हिमवानू, रजत, रुचक, सागरचित्र, व एवं वलकूट ॥६०४॥ 

जंबू० के माल्यवान्‌ वक्षस्कार पर्वत पर नौ''' “सिद्ध, मोल्यवान, 
उत्तरकुरु, कच्छ, सागर, रजत, शीता, पूर्णनामा, हरिसहकूट ।६०*५॥। 

जेंबू० के कक्ष दीधे वैतादूय पर नौ"'“"--सिद्ध, कच्छे, खप्डक, माणि, 
बैताढ़य, पूर्ण, तिमिस्रगुफा, कच्छ, वैश्रवण ।8०६॥ जंबू० सुकक्षे/'"' “सिद्ध, 
सुकक्ष यावत्‌ ति०, सुकच्छ और वेश्रवण [॥8६०७॥ 

इसी प्रकार यावत्‌ पुष्करावती दीर्घ वैत्तादुम पर, वत्स दी ० यावत्‌ मंगला- 
बती दीर्घ वैतादय पर जानना चाहिए ॥६०५८॥ जंबू० के विद्युद्रभ वक्षस्कार 
पर्वेत पर" “--सिद्ध, विद्युत, देवकुर, पद्म, कतक, स्वस्तिक, शीतोदा, सजल, 
हृरिकूट [6०६ जंबू ० पढम दीघे०:'“--सिद्ध, पद्म, खंडक, माणी इसी 
प्रकार यावत्‌ सलिलावती दीर्ष बै० । इसी प्रकार वश्न दी० यावत्‌ गंधिलावती 
दी० पर नौ *--सिद्ध, गंधिल, खण्डक, माणि, बैतादय, पूर्ण, तिमिलगशुह/ 
गन्धिलावती और वैश्ववण। इस प्रकार सभी दी वैताढयों में दो कूठ समान 
नाम वाले और वाकी पूर्ववत्‌ १६१ ०॥ 

जंबू० भन्दर० के उत्तरमें नीलवान्‌ वर्षधर पर्वत पर नो कूद | 
सिद्ध, नीलवान्‌, विदेह, सीता, कीर्ति, हरिकान्ता, अपरविदेह, रम्यककूट 
उपदशन ॥।६ १ | 

जंदू० मं० उत्तरमें ऐरव्त दीधे वेतादूय पर € “र्सिड, एन, 
खडक, माणि, वैताढय, पूर्ण, तिमिस्रगुहा, ऐरवत और वैश्ववण ॥६१२॥ 

पसुपोंगें श्रेष्ठ पादर्वताथ भ्रहत्त वेजऋषभनाराच सहनन वा, सः 
चतुखसंस्थान वाले, नौ हाथ ऊँचे थे ॥६१३॥। गो हि 

श्रमण भगवान महावीर के तीर्थ में नो जीवों ने तीर्थकर नाग गोन 


पर्मका वस्ध किया०--श्रेणिक, सुपाइर्व, उदायी, पीट्टिल भणगार, देढ़ाई, शंख, 


शतक, आविका सुलसा श्र खेती ते ॥६६४७ कि श्राविका सुलसा और रेवती ने ॥६ १४॥| 
१. तपस्या कराकर ब्नतोंका श्रारोपण करना 


+.ह#त.तन 


झ्ोर 
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है ग्रार्यो ! ये कृष्ण वासुदेव, (बल )राम बलदेव, पेढालपुत्र उदक, 
पोट्टिल, शतक गाथापति, दारुक निम्नन्थ, निम्नेन्थीपुत्र-सत्यकि, श्राविका बुद्ध- 
अ्रम्बड परित्राजक, एवं पार्श्वापत्यीया सुपारर्वा आयिका ये सब आगामी 
उत्सपिणी में चतुर्याम धर्मकी प्ररूपणा करके सिद्धि को प्राप्त करेंगे यावत्‌ 
स्व दुःखोंका अन्त करेंगे ॥।६१५॥ 


हे आर्यो ! यह श्रेणिक राजा भिम्भसार काल मासमें काल करके इस 
रत्नप्रभा पृथिवीके सीमन्‍्तक नरकमें 5४ हजार वर्षकी स्थितिवाले नैरंयिकोंमें 
नारकी रूपसे उत्पन्न होगा। वहां वह नारकी होगप--काला, काला दिखाई देने 
वाला यावत्‌ वर्णसे परमक्ृष्ण। वहां वह उज्ज्वल १ यावत्‌ भ्रसह्य वेदता का अनु- 
भव करेगा । तत्पश्चात्‌ वह उस नरकसे निकलकर आगामी उत्सर्पिणीमें इसी 
जंबूद्वीपके भरतक्षेत्रमें वेतादयगिरिकी तलहटीमें पुण्ड जनपदमें शतद्वार वगरमें 
संभुचि कुलकरकी भद्ठा भार्याकी कुक्षिमें पुत्ररूपसे जन्म ग्रहण करेगा | तव वह 
भद्रा भार्या नो महीने साढ़े सात दिनके बाद सुकुमार हाथ पैर वाले, अरहीन 
प्रतिपृर्ण पंचेन्द्रिय शरीर वाले लक्षण व्यंजन यावत्‌ सुरूप वाले पृुत्रको जन्म 
देगी जिस रात्रिमें वह पुत्र होगा, उस रात्रिमें शतद्वार नगरमें भीतर बाहर 
भाराग्र प्रमाणसे, अनेक कुम्भ परिमाणसे, पुजरूपसे, पद्मवर्षा और रत्नवर्षा 
होगी | तव उस दारकके माता-पिता ११ वां दिन बीतने पर 
प्रकार का गौण-गुणनिष्पन्न नामकरण करेंगे कि जब हमारा यह पुत्र हम्मा तो 
शतद्वार नगरमें भीतर: रत्नवर्षा हुई इसलिए हमारे इस पुत्रका नाम महा- 


पद्म ऐसा होना चाहिए। यह सोच कर वे उसका नाम महापद्म रखेंगे । वब 
उसके माता-पिता श्राठ वर्षसे अधिक का हुआ जानकर उसका बड़े ठाठसे राज्या- 
भिषेक करेंगे। वह वहां का राजा 


होगा--महा हिमवान्‌, मलय, मन्दर-**--* 
रयावत्‌ राज्य करता हुआ बविचरेगा | 


तव उस महापदझके किसी समय महद्धिक यावत्‌ महासुखशाली 
दो देव सेनाके कार्यसंवाहक होंगे० “पूर्णणद्र और माणिभद्र । तक उस 
शतद्वार नगरमें अनेक राजेश्वर, तलवर, माडम्बिक, कौट्म्बिक, इश्य, 
श्रेष्ठि, सेनापति एवं सार्थवाह आदि एक दूसरेको बुलाकर कहेंगे-“क्योंकि 
हमारे महापग्म राजाके महद्धिक यावत्‌ महासुखशाली दो देव सेना के कार्ये- 
संवाहक हूँ, अतः हमारे महापद्म राजाका दूसरा नाम देवसेन होना चाहिए । 
तव उस महापत्न का दूसरा नाम होगा देवसेन । तव कुछ समय वाद उस देवसेन 
राजाके यहां सफेद गंखतल जैसा निर्मेल चार दांत वाला हस्तिरत्न उत्पन्न होगा। 
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तसे जलती हुई । २. इत्यादि राजा का वर्णन औपपातिक सूत्रमें देखें । 


अर्थागम 
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तव वह उमप्त सक्ेद'“'हस्तिरत्त पर सवार होकर झतद्वार नग्रके बीचों- 
बीच रास्ते से वार २ शराएगा, जाएगा । तब: “'कहेंगे-- क्योंकि हमारे देवसेन 
राजाके श्वेत यावत्‌ हस्तिरत्न उत्पन्न हुआ्ना है अ्रतः देवानुप्रिय : हमारे देवसेन 
राजा का तीसरा नाम विमलवाहन होना चाहिए। तब उसका तीसरा नाम 
होगा विमलवाहन । । 


तब वे विमलवाहन राजा तीस वर्ष तक घर में रहकर, माता- 
पिताके देवत्व प्राप्त होने पर, गुरु ज्येष्ठ जनद्वारा अ्रभ्यनुज्ञात होकर 
संवुद्ध हुए शरद ऋतु में अनुत्तर मोक्षमार्गमें लगनेके लिए जीतकल्पिक 
लोकान्तिक देवों द्वारा उन इष्ट, कान्‍्त, प्रिय, मनोज्ञ, मनोरम, उदार, कल्याण- 
स्वरूप, धन्य, शिव, मंगल विधायक श्रीयुक्त ऐसी वाणीसे वार २ श्रभिनंद- 
मान एवं अभिस्तृयमान होते हुए नगरसे बाहुर सुभूमिभाग नामक उद्यान में 
पहुंचेंगे एवं एक देवदृष्य लेकर मुण्डित यावत्‌ प्रव्नजित होंगे। उन भाग्यशाली 
मुनिके ऊपर कुछ अधिक १२ वर्ष तक जो कोई भी उपसगे आएंगे-दिव्य, मनुष्य- 
कृत अथवा तिर्यचक्ृत, उन सबको वे भ्रच्छी तरह सहन करेंगे, उनके ऊपर जरा 
भी क्रोव न करते हुए, दीनता न दिखाते हुए, श्रडिग भावसे उन्हें सहेंगे । 


वे ईर्यासमितिवान्‌ होंगे, भाषासमित यावत्‌ ब्रह्मचारी होंगे, निर्मेमत्व, 
प्रकिचन, छिन्नग्नन्थ, उपलेपरहित, शास्त्रोक्तमावनासे भरे हुए, वे कांस्यपात्रीकी 
तरह मुक्ततोय* होंगे यावत्‌ घृतादि आहुति प्रदीप्त श्रग्निकी तरह तेजसे प्रदीप्त 
होते हुए विचरेंगे । कांस्य, शंख, जीव, गगन, वायु, शारद सलिल, प्रुष्करपतर, 
कम, विहग, खग्गिविषाण, भारण्ड, कुजर, वुपभ, सिंह, नगराज, सागर इवे 
अक्षोभ, चन्द्र, सूये, कनक, वसुन्धरा एवं सुहुतार्तिवत्‌ । उस विहार अवस्था 
उन्हें कोई प्रतिबन्ध न होगा । वह प्रतिवन्ध चार प्रकार का कहा गया €॥ 
श्रण्डज ९, पोतज२, अभ्रवग्नहिक३, प्रग्नहिक४ । वे जिस-२ दिशा में जानेको सोचेंगे 
उस२ दिश्ामें अप्रतिबद्ध होकर शुचिभूत हुए, लघुभूव हुए, परिग्रहरहित 
हुए, संग्रम एवं तपसे श्रात्माको भावित करते हुए विचरेंगे । 
श्रनुत्तर ज्ञानसे, अनुत्तर-दर्शन-चारित्र-भालय--विहा र-श्राज॑ व-- मर्द व- 
लाघव-क्षमा--त्रिलंभिता--ग्रुप्ति एवं सत्य, संयम, तपोग्रणको सम्यक्‌ श्रारा- 


ड्ू 





“जैसे आचारांगमें कहा। १. हंस मोर आदि पक्षी ( पशु ) सम्बन्धी । २. हाथ 
आदि अथवा पोतक वालक (मनुष्यसम्बंन्धी) । ३. वसति, पीठ फलकादि 
संबंधी । ४. उपकरण-संबंधी । 


ु ; ु प्रर्थागर्म 
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घनाके फलमभूत निर्वाण मार्गसे अपनी आत्माको भावित करते हुए भगवान्‌ विमल- 
वाहनको ध्यानान्तरिक में वत्तेमान हो जाने पर ग्रनन्‍्त, अनुत्तर,निर्व्याघात यावत्‌ 
केवलवरज्ञानदर्शन समुत्पन्न होगा । तब वे भगवान शभ्रहेन्त जिन होंगे,केवली सर्वेज्ञ 
स्वदर्शी होकर देव मनुष्य असुर सहित लोककी पर्यायोंको जानेंगे, देखेंगे । सर्वे- 
लोकमें सब जीवोंकी श्रागति, गति, स्थिति, ज्यवन, उपपातं, तकंको, मनोमान- 
सिक, भुक्तकृत-प्रतिसेवितको, प्रकट-गुप्त-कर्मंको अहंन्त अहंत्‌ पदभोक्‍ता उस २ 
कालमें मन, वचन, कायजोगरमें वर्तेते हुए समस्तलोकके सब जीवोंके सब भावों 
को जानते, देखते हुए विचरेंगे। 


तब वे भगवान्‌ उस अनुत्तर केवलज्ञानदशनसे देव'******' लोकको 
जानते देखते हुए श्रमण निग्नन्धोंके लिए भावनासहित पांच भहान्रत्त व छ 
जीवनिकायघमंका उपदेश देते हुए विचरेंगे। हे आर्यो ! जैसे मैंने श्रमण 
निग्नेन्थोंके लिए प्रमादयोग रूप एक आरम्भ स्थान कहा है उसी प्रकार 
भहापद्म अहन्त भी श्रमण “एक आरम्भ स्थानकी प्रज्ञापना करंगे। है'**** । 
लिए दो प्रकारका बंधन कहा है ०--रागबंधन, द्वेषबंधन । उसी प्रकार 
सहापद्मय ' ” दो बधनोंकी-**'*'। हे-*“'“त्तीन दण्ड कहे हैं ०--मनदण्ड, वचन- 
दण्ड, कायदण्ड । उसी प्रकार महापद्म''**-'तीन दण्डों की'****'। इसी प्रकार 
चार कषाय--क्रोधकषाय ४, पांच कामगुण-शव्द ५, छ जीवनिकाय-प्रथिवी- 
काय यावत्‌ त्रसकाय, सात भयस्थान, आठ मदस्थान, नव ब्रह्मचयंगुप्तियां, 
दसविध श्रमणधर्म, यावत्‌ ३३ आश्वातनाएँ समभनी चाहिएँ। हे: “लिए 
स्थविरकल्प, जितकल्प, मुण्डभाव, अस्तान, दत्तवन न करना, छत्र न रखना, 
जूते न पहनना, भूमिशय्या, फलक०, का८्ठ०, केशलोच, ब्रह्मचयंवास परगृह- 
प्रवेश यावत्‌ लव्धावलब्धवृत्ति कही है, इसी प्रकार महापद्म-*****। 


हे'"'लिए आधाकर्मिक,भ्रौद्दे शिक यावत्‌ हरितभोजन निषिद्ध किया है इसी 
प्रकार महापद्य'*"। है **“पांच महाव्रत वाला प्रतिक्रमण सहित अचिलक घम कहा 
है इसी प्रकार: हे आर्यो! जैसे मैंने पांच अणुन्रत, सात शिक्षात्रत वाला बारह 
प्रकारका श्रावक धर्म कहा है इसी प्रकार--*। हे-*'“लिए शय्यातरपिण्ड व 
राजपिण्डका निपेध किया है इसी प्रकार: | 

हे थ्रार्यों ! जेंसे मेरे नौ गण ११ गणधर हैं, इसी प्रकार महापञम 
अहन्तकें भी नो गण ११ गणधघरं होगे। हे श्रार्यो ! जैसे मैं तीस वर्ष 
घर में रहकर दीक्षित यावत्‌ प्रन्नजित होकर १२ वर्ष १३ पक्ष छद्यस्थ- 
पर्याय पालकर, १३ पक्ष कम ३० वर्ष केवलिपर्याय पालकर, ४२ वर्ष 
अमणपरयाय पालकर, ७२ वर्ष सर्वायु पालकर सिद्ध होऊँगा, यावत्‌ सब 


अर्थागम 
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दुःखोंका अन्त करूंगा | इसी प्रकार महापद्म श्रहेन्त भी तीस-****यावत श्रन्त 
करेंगे । जो शील समाचार श्रहेनत तीर्थकर भगवान्‌ महावीरका है वही श्रहेन्त 
महापद्मका भी जानें ॥६१६॥। 
॥ महापञ्मचरित्र समाप्त ॥ 

नो नक्षत्र चन्द्रके पृष्ठभागमें स्थित कहे गए हैं०--अभिजित्‌, श्रवण, 
धनिष्ठा, रेवती, अ्रश्विनी, मृगशिर, पुष्य, हस्त और चित्रा ॥६१७॥ आानत, 
प्राणत, आरण एवं भ्रच्युत कत्पोंमें विमान नो सौ योजन ऊंचे कहे गए हैं ।।६ १८।। 
विमलवाहन कुलकर नौ सौ धनुप ऊंचे थे ॥६ १९॥ कोशलदेशजात ऋषभ अ्रर्ईत 
तें इस अवसपिणीके नौ सागरोपम कोटाकोटि वीतने पर तीथथ प्रवर्ताया? 
॥६8२०।। घनदनन्‍्त, लष्टदत्त, गृढदन्त एवं शुद्धदन्‍्त अन्त रद्वीप ग्रायाम विष्कम्भकी 
अपेक्षा नो २ सौ योजनके कहे गए हैं ॥६२१॥ 

शुक्र महाग्रहकी € वीथियाँ २ कही गई हैं०-हयवीथि, गज०, नाग०, 
वुषभ०, गो ०, उरग०, श्रज०, मृग०, वेश्वानर० ।॥&२२॥ नोकपाय वेदनीयकर्म 
नो प्रकारका कहा गया है ०-स्त्रीवेद, पुरुष०, नपुसक०, हास्य, रति, अ्ररति, 
भय, शोक, जुग्ुप्सा ॥६२३॥ चौइन्द्रिय जीवोंकी & लाख जातिकुलकोटियोनि- 
प्रमुख कही गई हैं ।॥६२४॥ 

भुजपरिसपंस्थलचर पंचेन्द्रियतियंचोंकी & लाख"'**“"॥६२५॥ जीवोंने 
नौ स्थानोंसे पुदगलोंका पापकर्म रूपसे संग्रह किया, करते हैं झोर करेंगे०-- 
पृथिवीकायनिवर्तित यावत्‌ पंचेन्द्रिय० | इसी प्रकार उपचय यावत्‌ निर्जरा 
॥8२६-६२७॥। नौ प्रदेशों वाले स्कन्ध अ्रतत्त कहे गए हैं ६२८॥ नौ श्रदेशा- 
वगाढ़ पुद्गल अनन्त" ****"॥६२६॥ यावत्‌ € ग्रुण रूक्ष पुदूगल अनन्त कहे गए 
हैं ॥६३०।॥। 

॥ वोवां स्थान ससाप्त ।। 


लधकलकलनबणक | अंग 


दह्मम स्थावक 
लोकस्थिति दस प्रकार की कही गई है०->जीव बार २ मरकर ॥ वहाँ २ 
वार २ उत्पन्न होते रहते हैं । इस प्रकार पहली हे स्थिति कही गई है? । 
जीवों को सदा पापकर्म का बंध होता रहता है'“'२। जीवोंके द्वारा सदा 
मोहनीय पापकरम किया जाता है'*३। न ऐसा हुआ्ना है, न होता है, न होगा, के कि 
जीव अजीव हो जायें, अथवा अजीव जीव हो जायें '४। न" “कि त्रस प्राणियोंका 
मा 2 8 न कट से 2 कट 
१. चतुविध संघकी स्थापनाकी । २- मांग ! ः 


भर्थागम 
लोकस्थिति [ ४१२ |] स्थानांग स्था० १० 


दुःखोंका अन्त करूंगा | इसी प्रकार महाप्म अहंन्त भी तीस'*“““'यावत अन्त 
करेंगे । जो शील समाचार शरहंन्‍्त तीर्थंकर भगवान महावीरका है वही अहंन्त 
भहापद्मका भी जानें ॥६१६।। 
!) महापअचर रित्र समाप्त ॥ 

नौ नक्षत्र चन्द्रके पृष्ठभागमें स्थित कहे गए हैं०--अभिजित्‌, श्रवण, 
धनिष्ठा, रेवती, अ्रश्विनी, मृगशिर, पुष्य, हस्त और चित्रा ॥६१७।॥ आानत, 
प्राणत, आरण एवं अ्च्युत कल्पोंमें विमान नो सौ योजन ऊँचे कह्टे गए हैं ॥९ १५।। 
विमलवाहन कुलकर नौ सौ धनुष ऊंचे थे ॥६१६॥ कोशलदेशजात ऋषभ शअहंत 
नें इस अवसर्पिणीके नौ सागरोपभ' कोटाकोटि बीतने पर तीथ्थ प्रवर्ताया? 
॥६२०।। घनदन्‍्त, लष्टदन्त, गृढदन्त एवं शुद्धदन्त भ्न्‍्तरद्वीप आयाम विष्कम्भकी 
अपेक्षा नौ २ सौ योजनके कहे गए हैं ॥६२ १॥ 

शुक्र महाग्रहकी £ वीथियाँ २ कही गई हैं०--हयबीथि, गज०, चाग०, 
वृषभ०, गो०, उरग०, श्रज०, मृग०, वैश्वानर० ॥६२२।॥ नोकपषाय वेदनीयकर्मे 
नौ प्रकारका कहा गया है०--स्त्रीवेद, पुरुष०, नपुसक०, हास्य, रति, श्ररति, 
भय, शोक, जुगुप्सा | ६२३॥ चौइन्द्रिय जीवोंकी & लाख जातिकुलकोटियोनि- 
प्रमुख कही गई हैं ।॥६२४॥ 

भृजपरिसपंस्थलचर पंचेन्द्रियतिर्यचोंकी & लाख'''*"॥६२५॥ जीवोंने 
नौ स्थानोसे पुदूगलोंका पापकर्म रूपसे संग्रह किया, करते हैं और करेंगे०--- 
पृथिवीकायनिवर्तित यावत्‌ पंचेन्द्रिय० । इसी प्रकार उपचय यावत्‌ निर्जरा 
॥६२६-६२७॥। नौ प्रदेशों वाले स्कन्ध अ्रनन्‍्त कहे गए हैं ॥६२८॥ वो अदेशा- 
बगाढ़ पुद्गल अनन्त" “॥६२९॥ यावत्‌ € ग्रुण रूक्ष पुदूगल श्ननन्‍्त कहे गए 
हैं ॥६३०।। 

॥ नोचां स्थान समाप्त । 


न्‍ननननानन. (| कलैलननमननमभ- 


दशम स्थावक 


लोकस्थिति दस प्रकार की कही गई है०+जीव बार २ मरकर वहाँ २ 
बार २ उत्पन्न होते रहते हैं। इस प्रकार पहली लोक स्थिति कही गई है? । 
जीवों को सदा पापकेर्म का बंध होता रहता है“''२ । जीवोंके ारा सदा 
मोहनीय पापकर्म किया जाता है'*'३। न ऐसा हुआ है, न हाता है, न होगा, े कि 
जीव अजीब हो जायें, अथवा अजीव जीव हो जाय” डी न: कि च्रस प्राणियोंका 


१. चतुविध संघकी स्थापनाकी । २- मार्ग ! 
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व्युच्छेद हो जाय, स्थावर रह जायें, अ्रथवा स्थावरों का व्यूच्छेद हो जाय. केवल 
त्रस रह जायूँ*५। न कि लोक अलोक हो जाय, अलोक लोक हो जाय''*६। 
न “कि लोक अलोकमें प्रविष्ट हो जाय, अलोक लोकमें प्रविष्ट हो जाय'' ७। 
जहाँ तक लोक है वहाँ तक जीव हैं। जहाँ तक जीव हैं वहां तक लोक है'''८। 
जहाँ तक जीवों और पुद्गलों की गतिपर्याय है वहाँ तक लोक है। जहाँ तक 
लोक है वहाँ तक जीवों'''गतिपर्याय है। “ ६। समस्त लोकान्तों में श्रवद्धपाइवे- 
स्पृष्ट पुद्गल रूक्ष रूपसे परिणत होते हैं, जिससे जीव ओर पुदूगल लोकान्तसे 
बाहर जानेमें समर्थ नहीं होते” १०॥६३१॥। 

शठद १० प्रकार का कहा गया है ०--निर्हा री।, पिण्डिम2, रूक्ष3, भिन्न, 
जजंरित, दीर्घ, हस्व, प्ृथक्त्व, काकली4, किकिणी ॥६३२॥ 


भूतकालिक इन्द्रियाथे दस कहे गए हैं०--कइयों ने एक देशसे शब्दोंको 
सुना, कइयोंनें पूर्णेरूपसे शठ्दोंको सुना । कइयोंने'' “रूपोंको देखा, कइयोंनें सर्वसे 


रूपों को देखा । इसी प्रकार गन्ध, रस, स्पशें यावत्‌ कइ्योंनें सवंसे स्पर्शों का 
अनुभव किया ॥६३३॥। 


बतंमानकालिक इं०**“--कई एक देशसे शव्दोंकों सुनते हैं, कई सब से 
शब्दों को सुनते हैं। इसी प्रकार यावत्‌ स्पशोको'*"। भविष्यत्कालिक' **--कई'*' 


अहकआ> 


सुनेंगे, कई स्वेसे “इसी प्रकार यावत्‌ कई सबसे स्पर्शोका अनुभव करेंगे ।॥६३४। 


१० कारणोंसे अच्छिन्न पुदगल चलायमान होता है०--खाया जाता हुआ''', 
(जठराग्नि से) परिणतिको प्राप्त होता हुआ******,उच्छवस्यमान १**;, निरशव- 
स्यमान२' ,वेचमान३'', निजीयमाण४* *, विक्रियमाण ५४ ,परिचार्यमाण ६***, 
यक्षाविष्ट''', वायुसे प्रेरित होने पर पुदूगल"“॥8३ ५॥ 


१० कारणोंसे क्रोध की उत्पत्ति होती है ०--अमुक व्यक्ति नें मेरे मनोज्न 
शब्द, स्पर्श, रस, रूप एवं गन्धों का अपहरण किया१। अमुक व्यक्ति ने मुझे 
अमनोज्ञ ” एवं गन्ध समर्पित किएर। अमुक' “मनोज्ञ"" का अपहरण करता है३। 
अमुक' ““अमनोज्ञ "“समपित करता है४। अ्रमुक'“'मनोज्ञ" अपहरण करेगा५ | 
अमुक ''अमनोज्ञ'समपित करेगाद। अमुक ““ अपहरण किया, करता है, 
करेगा ७। श्रमुक ” समपित किए, करता है, करेगा८। अ्रमुक'''मनोज्ञामनोज्ञ ** 


[. घोपयुक्त घंटे आदिका । 2. घोषरहित ढोल आदि का। 3. काकवत । 
4. सूक्ष्म कण्ठसे गाई गई गीतध्वनि | कोयल की तरह । है 


१. ऊपर को सांस लेते हुए। २. नीचे को इवास निकालते हुए। 
३- अनुभव किया जाता हुआ। ४. निर्जेरित (क्षीण)होता हुआ । ५. विकुवंणा 
किया जाता हुआ। ६. विषयसेवन करते हुए । 


श्र्थागम 
ञ २ ० 
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अपहरण किया"*'”*"। अमुक''मनोज्ञामनोज्ञ समपितः'&। मैं तो आचाये 
उपाध्यायसे अ्रच्छा वर्ताव करता हूं, परण्तु वे मेरे से श्रच्छा व्यवहार नहीं 
करते१० ॥६३६।॥। 

संयम १० प्रकार का कहा गया है०-प्रथिवीकायिकसंयम यावत्तू 
वनस्पतिकायिकसंयम, द्वीन्द्रियसंयम, त्रीन्द्रियसंयम, चतुरिन्द्रियसंयम, पंचेन्द्रिय- 
संयम, अजोवकायसंयम ॥६३७॥। ह 

असंयम १० '-पूथिवीकायिकग्रसंयम यावत्‌ अजीविकायशअसंयम ।॥।६३ ८।। 

संवर १० प्रकार --्रोत्रेन्द्रियसंवर यावत्‌ स्पशें न्द्रियसंवर, मन:संवर, 
वाक्संवर, कायसंवर, उपकरणसंवर, सूचीकृशाग्रसंवर ।6३६।। 

प्रसंवर १०"”--श्रोत्रेन्द्रियअसंचर यावत्‌ सूचीकृशा ग्रग्नसंवर ॥ ६४०) 

दस कारणोंसे व्यक्ति अ्रहंमन्‍्य होकर श्रहंकारी होता है?-जातिमदसे, 
कूल०, यावत्‌ ऐश्वयेमदसे । “नागकुमार एवं सुपर्णकृमार” मेरे पास वारर 
आते हैं ।” “साधारण पुरुषोंकी अपेक्षा मुझे श्रेष्ठ और अ्रधिक ज्ञान-दशन की 
प्राप्ति हुई है” यह विचार करके ॥६४९१॥ 

समाधि १० प्रकार की कही गई है ०--प्राणातिपात विरमण १,मृपावाद ०५ 
अदत्तादान ०, कृुशीलसेवन०, परिग्रह॒०, ईर्यासमिति, भाषा०, एषणा०, आदीन- 
भाण्डमात्रनिक्षेपणासमिति, उच्चारप्रख्रवणइलेष्म-जल्लशिद्धुएणपरिष्ठापनिका- 
समिति ॥६४२।। 

असमाधि १० --प्राणातिपात यावत्‌ परिग्रह, ईयश्रिसमिति यावत्‌ 

उच्चार० असमिति ॥॥६४३॥! 

प्रवज्या १० अकार की-छन्दार, रोपा३, परियूना४, स्वप्ना&, 
प्रतिश्रुवा६, स्मारणिका७ रोगिणिका८, अनादुता&, देवसन्निप्ति१०, वर्सावु- 
बंधिका१ १ !8४४।। हु 

श्रमणघर्म १० प्रकार का कहा गया है०-क्ष॑मा, नि्शॉमिता, सरलता, 
नमम्रता, लघुता, सत्य, संयंभ, तप, त्याग और ब्रेह्मचर्यवास ॥६४४।॥॥ 

वैयावृत्य (सेवा) १० प्रकार की कही गई है०-ओआचार्यवैयादृत्स, 
उपाध्याय०, स्थविर०, तपस्वी ०, ग्लान० १२, शैक्ष ० १३, कुल०, गण०, सत्र ०, 
सार्धामिक ० ।६४६॥।। 
रिवििकीकि मन लि वरिभ कस मलिक डर नि मम जल रिली  क 
*देवता । १. विरति । २. अपने या पराये भ्रभिप्रायवद्ध । ३. क्रोधसे । ४. गरीबी 
से। ५. स्वप्न से | ६. प्रतिज्ञावश । ७. स्मरण से । ८. रोग से । ६. अनादर के 
कारण । १०. देवकृत प्रतिबोधन से । ११- प्रत्र॒स्नेह वश धारण की जाये 
वाली । १२. रोगी। १३. नवदीक्षित । ै 
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जीवपरिणाम १० प्रकार का कहा गया है०-गति परिणाम, इन्द्रिय०, 
कपषाय ०, लेश्या ०, योग ०, उपयोग ०, ज्ञान ०, दर्शन ०, चरित्र ०, वेदना ० [॥६४७॥। 
ग्रजीव परिणाम १० -बन्धन परिणाम, गति०, संस्थान ०, भेद ०, वर्ण०, गन्ध०, 
रस ०, स्पश ०, अगुरुलधु ०, शव्द० ॥॥६४८॥।। 

आत्तरीक्षिक१ अस्वाध्यायिक १० प्रकार'''--उल्कापात, दिग्दाह, 
गजित, विद्युत्‌ु, निर्घातर, यूपक३, यक्षादीप्त४८, घूमिका५, मिहिका६, 
रजउदघात७ ॥॥६४६॥ 

_ औदारिक शरीर संबंधी अस्वाष्याय १०---हड्डी, मांस, खून८, जहां 
गन्दगी हो, शमशानके पास, चन्द्रग्रहणमें, सूर्यग्रहणमें, राजा आदिकोंके मरण होने 
पर, राजाओंमें आपसमें युद्ध होने पर, उपाश्रयमें मृतक होने पर ।।६५०।। 

पंचेन्द्रिय जीवों का समारम्भ न करनेसे १० प्रकार का संयम होता है०- 
श्रोत्रेन्द्रियके सुखसे वियुकत नहीं करता । श्रो० दुःखसे संयुक्त नहीं करता । इसी 
प्रकार यावत्‌ स्पशेमय दुःखसे संयुक्त नहीं करता । इसी प्रकार अ्संयम भी कहना 
चाहिए ॥६५ १॥ 

सूक्ष्म १० कहें गए हैं ०-प्राणसूक्ष्म यावत्‌ स्नेह ०, गणित॒० /मैज़्० ।।६५२। 

जंबू० मन्दर० दक्षिणमें गंगा एवं सिन्धु महानदीमें १० महानदियाँ 
मिलती हैं०--यमुना, सरयू, आदी, कोसी, मही, सिन्धु, विवत्सा, विभासा, 
ऐराबती और चन्द्रभागा ।॥६५३।। 


दिशाएं [ ४१५ | 


जंबू'“'उत्तरमें रक्‍ता एवं रक्‍्तवती म०'***' “ऊँष्णा, महाकृष्णा, 
नीला, महानीला, ती रा, महाती रा, इन्द्रा,इन्द्रसेना, वारिषे 


णा, महा भोगा ॥ ६ ५४।। 
जंबूद्ीपस्थित भरतश्वषमें दस राजधानियां कही 


गई हैं०--चम्पा, 
मथुरा, वाराणसी, श्रावस्तो, साकेत, हस्तिनापुर, कास्पिल्य, मिथिला, कौशाम्वी, 
राजगृह्‌ ।।६ ५५॥। 


इन दस राजधानियोंमें १० राजा मुण्डित यावत्‌ प्रत्नजित हुए ०--भरत, 

सगर, मधघवा, सनत्कुमार, शान्ति, कन्थ्‌, महापद, हरिषेण और जय ॥६& पद 
जंबूद्ीपस्थित सुमेरुपवंत एक हजार योजन भ्रूमिके भीतर, १० हजार 

योजन चौड़ा, ऊपर (पण्डक वनमें) एक हजार योजन, सर्वप्रमाणकी अपेक्षा द्श 

गरुणित दस हजार१० योजनका है ॥६५७॥। ज॑बृद्वोपके मन्दर पर्वतके वहुमध्यदेश- 

भागमें इस रत्नप्रभा पथिवीके ऊपर नीचेके क्षुल्लक प्रतरोंमें आठ प्रदेशिक बन दम व नल गा पर रिकशबक 
१. आशाकाशसम्वन्धी । २. व्यन्तर 


कत महागजना। ३. सन्ध्याचन्द्रप्रभा | 
४. एक दिश्ामें बीच २ में होने वाला वि ऊवत प्रकाश । ५. घृध । ६. कहरा । 
७. वूल छा जाना। 5. जहां ये पड़े हों । ६. भारत। १०. एक लाख। 
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कहा गया है, जिसमे ये दम दिशाएँ बनती हैं०-पूर्व, पुर्वे-दक्षिण, दक्षिण, दक्षिण- 
पश्चिम, पश्चिम, पश्चिमोत्तर, उतर, उत्तरपर्चिम, ऊब्वें १, अवध: 6 ५८।॥। 

इन १० दिशाग्रोंक १० नाम कहे गये हैं०--ऐन्द्री, आग्नेयी, यामी, 
नेऋ ती, वारुणी, वायव्य, सौम्य,ऐशानी, विमला, तमा ।।६९५६॥ लवण समुद्रका 
गोतीथंविरहितर क्षेत्र दस हजार योजनका कहा गया है ॥६६०॥ लवण समुद्रकी 
उदकवेला १० हजार योजनकी कही गई है ॥६६१॥ सभी महापाताल गंसी रता 
की अपेक्षा एक २ लाख योजनके कहे गए हैं | मुल भागमें उनका विष्कम्भ १० 
हजार योजनका है | एक २ प्रदेश वाली श्रेणीके वहुमध्यदेशभागमें एक लाख 
योजन विस्तारवाले कहे गये हैं) ऊपर मुखमूल३में १० हजार योजन विस्तार 
“डक [| उन महापातालोंकी भित्तियाँ सर्ववच्ञमय सर्वत्र सम ,और एक हजार 
योजनकी मोटाई बाली हैँ । सभी छोटे पाताल उद्देघधसे १००० योजन, मृलमें 
विष्कम्भकी अपेक्षा १०० योजन, बहुमध्यदेशभागमें दोनों तरफ एक २ प्रदेशकी 
वृद्धिसि एक हजार योजन विष्कम्भ वाले, मुखप्रदेशमें सौ योजन वि० वाले कहे 
गये हैं । उन क्षद्रपातालकलशोंकी भित्तियाँ"*'और दस योजन मोटाई वाली 
कही गई हैं ॥६६२।॥ 

धातकीखण्डक मेरुपबंत उद्वेधसे एक हजार योजन, भूमि पर कुछ कम दस 
हजार योजन विष्कम्भ वाले, ऊपर एक हजार योजन विष्कम्भ वाले कहे गये 
हैं ॥६६३॥ पुष्करवरद्वीपा्धके मेरु इसी प्रकार ॥६६४॥ सभी वृत्तवेतादय 
पवेत एक हजार योजन ऊँचे, एक हजार गाउ५ भूमिके अन्दर, सर्वत्र सम पल्यक- 
संस्थान एसंस्थित एक हजार योजन विष्कम्भ वाले कहे गये हैं ।६६५।॥ 

जम्बृद्वीपमें १० क्षेत्र कहे गये हैं"--भरत, ऐरवत, हैमवत, हैरण्यबत, 
हरिवर्ष, रम्यकवर्ष, पूवेविदेह, अ्रपरविदेह, देवकुरु और उत्तरकुरु ॥६६६।। 


सानुषोत्तर पंत मूलमें विष्कम्भकी अपेक्षा एक हजार २१ योजनका 
कहा गया है 8 ६७॥ सभो अंजनक पव॑त उठ्देधकी अपेक्षा एक हजार योजन, 
मूलमें विष्कब्भकी अपेक्षा देस हजार योजन, ऊपर एक हजार योजन विप्कम्भ 
वाले कहे गये हैं ॥६६८॥। सभी दघ्िमुख पर्वत गहराईकी अपेक्षा एक हजार 
योजन प्रमाण हैं। स्वेत्र सम हैं। उनका आकार पलंग जेसा है । उनका विस्तार 
१० हजार योजनका है ।॥।६६६। 

सभी रतिकर पर्वत दस २ हजार योजनके ऊँचे कहे गये हैं | उनका उद्देध 


न अपतर+-+3-++>-+>__ 











१. ऊपर-नीचे । २. सम | गोतीर्थ-गाय-आदिकोंकी तालाब आदियें 
उत्तरनेकी भूमि । ३. मुख़भ्रदेश । ४. गहराई । ५. दो कोस । ६. पलंग । 
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एक हजार गव्यूत का है । वे सत्र सम हैं। उत्तका आकार भालर जंसा है ओर 
विष्कम्भ दस हजार योजनका है ॥६७०॥ रुचकवर पवत उद्देधकी अपेक्षा एक 
हजार योजनका है । मुलमें उसका विष्कम्भ दस हजार योजनका है। ऊपर 
उसका विष्कम्भ एक ह॒० यो०का है । इसी तरह कुण्डलवरह्टीप भी ॥६७१॥। 
द्रव्यानुयोग १० प्रकारका कहा गया है०--द्व्यानुयोग, मातृकानुयोग, 
एकार्थिकानुयोग, करणानुयोग, अ्पितानपित, भाविताभावित, वाह्यावाह्म, 
शाश्वताशाइवत, तथाज्ञान, अतथाज्ञान ॥६७२॥ असुरेन्द्र असुरकुमारराज चमर 
का तिगिच्छिकूट उत्पातपवंत गमूलमें एक हजार २२ योजन विष्कम्भ वाला 
है ६७३। असु ०“ “चमरके (लोकपाल ) सोम महाराजका सोमश्रभ उत्पात- 
पर्वत १००० योजन ऊंचा, उद्देघकी अपेक्षा १००० गाउ, मूलमें एक हजार 
योजन विष्कम्भ वाला कहा गया है ॥६७४।॥ के 
ग्रसुर०'' “'चमरके'***' यम महाराजका यमप्रभ उत्पातपव॑त्त इस 
प्रकार । इसी तरह वरुण एवं वेश्रवणका भी जानें ॥६७५॥ वेरोचनेन्द्र वेरोचन- 
राज बलिका रुचकेन्द्र उत्पातपर्वत मूलमें एक हजार २२ योजन विष्कम्भ वाला 
कहा गया है ॥६७६।॥ बै ०“ “““बलिके (लो०) सोमका इसी प्रकार, जंसे चंमर 
के लोकपालोंके उत्पात प० कहे उसी प्रकार वलिके भी कहना ॥8७७।। 
तागकुमारेन्द्र लागकुमारराज घरणका घरणप्रभ्न॒ उत्पातपर्बत एक हजार 
योजनकी ऊंचाई वाला है। उसका उद्वेध एक हजार योजनका है । मूलमें उसका 
विष्कम्भ भी एक हु० यो ०११९**- ।६७८)॥ नाग०'*'** धघरणके लोकपाल काल- 
वाल महाराजका महाकालप्रभ उत्पातपर्वत एक हजार योजन ऊंचाई वाला इसी 
प्रकार, इसी प्रकार यावत्‌ शंखवालका | इसी प्रकार भृतानन्दका भी। उसके 
लोकपालोंका धरणके समान । इसी प्रकार यावत्‌ लोकपालसहित स्तनितकुमारों 
तक कहना चाहिए । सभीके उत्पातपवंत सदुश नाम वाले हैं ॥६७६॥ 
देवेन्द्र देबराज शक्रका शकत्रप्रभ उत्पातपवंत १० हजार योजनकी ऊंचाई 
वाला है_.। उसका उद्ब धघ १० हजार गाउ है । मूलमें १० हजार योजन विष्कम्भ 
वाला कहा गया है ॥६८०॥ देवेन्द्र देवराज शक्रके लोकपाल सोम महाराजका 
हक जसे शक्रका कहा वैसे सभी लोकपालोंके और यावत्‌ अ्रच्युत तक सभी 
इन्द्रोंके उत्पातपर्बंत जानने चाहिएँ । सबका प्रमाण एक है ॥६८९१॥ 
वादर वनस्पतिकायिक जीवोंकी शरीरावगाहना उत्कृष्टसे १ हजार 
योजनकी कही गई है ॥६८२॥जलचर पंचेन्द्रियतिय॑चोंकी शरीरावगाहना--*--+ 
उर.परिसपेस्थलचर-पंचेन्द्रियतिर्यचोंकी इसी प्रकार ॥8८३॥ संभवनाथ अरिहन्त , 
१. दो कोस । 
हे 
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से अभिननन्‍्दन श्रहेन्‍्त १० लाख सागरोपम कोटि बीतने पर उत्पन्न हुए ॥६८५४॥ 
अनन्त १० प्रकारका कहा गया है०--नामाननन्‍्तक, स्थापना०, द्रव्य०, गणना०, 
प्रदेश ०, एकतोष्नन्तक, द्विधातोउनन्तक, देश विस्तारानन्तक, सर्वं० और शाश्वता- 
नन्‍्तक ॥|६८५॥। 

उत्पाद पूवकी दस वस्तुएँ* कही गई हैं ।६८६॥ अस्तिनास्तिप्रवाद प्वे 
की दस चूलिकावस्तुएँ**॥॥8८७॥ प्रतिसेवना १० प्रकारकी कही गई है०--दपे, 
प्रमाद, विस्मृति, आतुर, आपत्ति, शड्धित, सहसाकार, भय, प्रद्व प, विमश 
॥&८८।॥। आालोचनादोष १० प्रकारके कहे गए हैं०--श्राकम्प्य १, अनुमान्यर, 
यद्दृष्टा३, वादर४, सूक्ष्म, छन्न ५, शब्दाकुलक६९, वहुजन, अव्यक्त, तत्सेवी ७ 
॥६८९॥ दस गुणोंसे सम्पन्न साधु अपने दोषोंकी आलोचना करनेके योग्य होता 
है ०--जातिसंपन्न, कुल० जैसे झ्राठवें ठाणेमें कहा यावत्‌ क्षान्त, दास्त, अमायी, 
अपरचादनुतापी ॥६६०॥। ' 

दस “साधु श्रालोचना सुननें योग्य होता है०--त्राचारवान्‌ यावत्‌ 
अपायदर्शी, प्रियधर्मा, दृढ़धर्मा ॥६६१॥ प्रायश्चित १० प्रकारका कहा गया है०- 
आलोचनाहं यावत्‌ अनवस्थाप्याहे, पाराड्चिकाहँ ॥६६२॥। 


मिथ्यात्व १० दस प्रकार का कहा गया है०-अधरम में धमंबुद्धि रखना, 
धर्म में अ्रधमंबुद्धि रखना, उन्मागंको सनन्‍्माग मानना, सन्‍्मार्गे को उन्मार्ग मानना, 
प्रजीवको जीव मानना, जीव को अजीव मानता, अ्रसाधु को साधु मानना, साधु 
को असाधु मानना, अ्रमुक्त को मुक्त मानना, मुक्त को अमुक्त मानता ॥६६३!॥ 

चन्द्रप्रभ अहन्त १० लाख पुर्वका सर्वायुष्क पालन करके सिद्ध यावत्‌ स्वे- 
दू:खों से रहित हुए ॥६&६४॥। 

धर्मताथ श्ररिहन्त दस लाख वर्षका स०''**'' ॥६६५॥ 

नमि श्रहेत्त १० हजार वर्ष का“) ६६ ६।। ; 

पुरुपर्सिह वासुदेव १० लाख वर्षका सर्वायुष्क पालकर छठी तमा नाम कीं 
पृथिवी में नारक रूपसे उत्पन्न हुआ ।।६ ६७॥ । 

नेमिनाथ अ्रहंन्‍्त १० घनुप ऊचे थे, वे एक हजार वर्षका सर्वायुष्य पाल- 
कर सिद्ध ''***-॥8 &५॥। 


3... «मत मनमन-म-म-तीनानन कप निनानन ना नि + तलीधिय वन न नी नमऊ तन पतमनमनमम++-भ>बननीन, 
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अध्ययन विशेष । १.गुरुको अपने अनुकूल करके आलोचना करता। ३ -वहू आचाये 
मृदू दण्ड देगा ऐसा अनुमान करके उसके पास श्रा० करना । ३. अआचाय हारा 
दष्ट दोपोंकी ही श्रा० करना । ४. स्थूल दोषोंकी अ्रलोचना करना । दा ५. स्वयं 
स॒तें दूसरा नहीं इस ढंगसे आलोचना करना । ६: जोर २ से । ७. उन्हीं दोपोंको 
सेवन करने वालेके पांस आ० करना । ' 


अर्थागर्म 
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कृष्ण वासुदेव दस धनुष “'“'पालकर तीसरी पृथिचीमें उत्पन्न हुए 


॥६६६।। भवनवासो देव १० प्रकारके कहे गए हैं०--असु रकुमार यावत्‌ स्तनित- 
कुमार ॥१०००॥। 


इन १० प्रकारके मवनवासी देवोंके १० (आवास) वृक्ष कहे गए हैं०-- 


आद्वत्य, सप्तपण, शाल्मलि, उदुम्बर, शिरीष, द्षिपर्ण, वज्जल, पलाश, वज्नात्तक 
एवं कणिकार [।१००१।| ु 


सुख १० प्रकार का कहा गया है०--आरोग्य, दी्घ आयु, समृद्धिसे 
यूक्तता, इच्छित काम-भोग, सन्तोव, आवश्यकतानुसार बस्तुको प्राप्ति, शुभ 
भोग, प्रश्बज्या और अनावाघरूप मोक्ष सुख ॥१००२।। 


उपचात १०----उद्गमोपघात, उत्पादनोपघात जैसे पाँचवें ठाणे में 


कहा यावत्परिहरणोपघात, ज्ञानोपघात, दर्शनोपघात, चारित्रोपघात, अप्रीतिकी- 
पचात, संरक्षणोपघात ॥|१००३।। 


विशुद्धि दस प्रकारकी कही गई है ०--उद्गमविशुद्धि यावत्‌ संरक्षणविशुद्धि 
॥१००४।॥ संक्लेश दस प्रकारका कहा गया है०-उपधिसंक्लेश, उपाश्रय ०, 
कृषाय्र०, भक्तपान०, मनःसं०, वचन०, काय०, ज्ञान०, दशन०, चारित्र० 
॥१००५॥ असंक्लेश दस"**“*“--उपधिअसंक्लेश यावत चारित्र० ॥१००६।। 


वल दस*''--श्रोत्रेन्द्रयल यावत्‌ स्पर्शन्द्रयवल, शानवल, दर्शन०, चारित्र०, 
तपो ०, दीय ० ॥।१००७॥ 
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$ 


च् 


सत्य दस' ' *“--जन पद सत्य, सम्मत ०, स्थापना ०, नाम०, रूप ०, प्रतीत्य०, 
व्यवहार०, भाव०, योग० और ओऔपम्य सत्य ॥१००८॥ मृषावाद दस"'****--- 
क्रोध १, मान, माया, लोभ, प्रेम, हेष, हास्य, भय, आखुयायिका एवं उपघातर२- 
निश्चित १]३०० ६॥ सत्यमृषा दस'--उत्पन्नभिश्वक, विगत्त ०, उत्पन्नविगत्त ०, 
जीव०, अजीव ०, जीवाजीव ०, अनन्त ०, रपरीत०, ४वद्धा०, अद्धाद्धा० ॥१०- 
१०॥ दृष्टिवादके दस नाम कहे गए हैं०--दृष्टिवाद, हेतुवाद, भूत०, तत्त्व०, 


सम्यग्वाद, धरम ०, भाषाविचग्न, पूवेंगत, अनुयोगगत और सब प्राण, भूत, जीव, 
सत्त्व सुखावह ॥१०११॥ 


शस्त्र दस प्रकारका कहा गया है ०--अग्निशस्त्र, विष०, लवण०, स्नेह०, 
क्षार०, अम्ल०, दुष्प्रयुक्तमन:शस्त्र, दु० वचनशस्त्र, दु० कायचेष्टाशस्त्र और 
अविरति० ॥१०१२॥! | 
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१. के वश । २. अधघातकको घातक कहना। ३. अनन्त काययुक्त प्रत्येक 
राशि को प्रत्येक वनस्पति कहता । ४. काल । 


श्र्थागम 
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दोष १०''--तज्जातदोष, मतिभद्भ ०, प्रशास्तृ०, परिहार०, स्वलक्षण०, 
कारण०, हेतु ०, संक्रमण०, निग्रह ०, वस्तुदोप !॥१०१३।) 
विशेष दोष दस'*'--वस्तुदोष ०, तज्जात०, दोष १, एकाथिक०, कारण०, 
प्रत्युत्पन्न ०, नित्य०, अधिक०, आत्माके द्वारा किया गया०, परोपनीत ० ॥ १०१४।॥ 
वाक्यार्थ की अपेक्षारहित सूत्र का व्याख्यान रूप अनुयोग दस प्रकारका 
कहा गया है०--चकार, माकार, अपिकार, से कारर, सायंकार३, एकत्व, 
पथकत्व, संयूथ, संक्रामित४, भिन्न ॥१०१५॥। 
दान १७० प्रकार का कहा गया है०--अनुकपा दान,संग्रह ०, भय ०,कारुण्य ०, 
लज्जा०, गौरव ०, अ्रधरम ०, धर्म ०, भविष्यमें बदलेकी आाशासे, कृत ०५ ।।१०१६॥ 
गति १० प्रकार की कही गई है०--नरकगत्ति, नरकविग्रह०, तियग्गति, 
तियंग्विग्रहगति यावत्‌ सिद्धि०, सिद्धिविग्नहगति ॥१०१७॥। 
मुण्ड दस प्रकारके कहे गए हैं०--श्रोजेनिद्रयमुण्ड यावत्‌ स्पश न्द्रियमुण्ड, 
ऋषधमुण्ड यावत्‌ लोभमुण्ड और दसवाँ शिरोमुण्ड ॥१०१८५॥ ; 
संख्या-ग्रिनती १० प्रकार की कही गई है०--परिकम, व्यवहार, रज्जु, 
राशि, कलासवर्ण, यावत्तावतृ, वर्ग, घन, वर्गावर्ग और कल्प ॥१०१६॥ 
प्रत्याख्यान १० प्रकार का कहा गया है०-अनागत, अतिक्रान्त, कोटी- 
सहित, नियन्त्रित, सागार, अनागार, परिमाणकृत, निरवशेष, संकेत और श्द्धा- 
प्रत्याख्यान ॥ १०२०॥ 
समाचारी १० प्रकार की कही गई है०-इच्छा-मिथ्या--तथाकार, 
झावश्यक, नैपेधिकी, आम्रच्छना, प्रतिप्रृच्छा, - छच्दंना, निमंत्रणा और 
उपसंपत्‌ ॥ १०२ १॥ ह 
श्रमण भगवान्‌ महावीर छझ्मस्थावस्था की अन्तिम राज्रिमें इंच दस मह- 
स्वप्नों को देखकर प्रतिवुद्ध हुए ०--एक विशाल, अति भयंकर, 'क्रोधसे धमधमाते 
हुए, दर्पयुक्त, ताड़के समान ऊँचे पिशाचको अपने पराक्रमसे परास्त किया हुआ 
देखा१। एक इवेत पंखों वाले पुरुपजातीय कोयल को देखा२। एक विविध वर्णोसि 
युक्त पंखों वाले नर कोकिल को देखा३। सर्व रत्नमय दो सुन्दर मालाएँ देखीं४ 
एक सफेद रंग का गायोंका झुण्ड देखा५ । एक पद्मसरोबर देखा .जिसमे चारों 
ओर कमल खिले हुए थे६ । सातवें महास्वप्नमें गुरु एवं लघु सहखों तरंगोंसे युक्त 
विश्ञाल समुद्रको भूजाओंसे पार किया हुआ देखा७ । आठवें महास्वप्नमें उन्होंने 


१. मतिभंग आदि ८ दोप। २. अर्थ से भिक्‍्खू वा०”। ३. सिय॑ में 
अहिज्जिउ' । ४. विभक्ति आदि झब्दपरिवर्तत। ५- “इसने मेरा अमुक काम 
किया है” इस भावना से । 


ह अर्थागर्स 
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तेजसे जाज्वल्थमान सूर्यको देखा८ । नौवें-*“हरिवेड्ये जंसी कान्ति वाली अ्रपनी 
्रांतोंसे मानुषोत्तर पर्वेतको ग्रावेष्टित और परिवेष्टित देखा&। दसवें" 'सुमेरु 
पर्वेतकी चोटी पर श्रेष्ठ सिहासन पर अपने को बेठा हुआ देखा१०। श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने जो एक विशाल “देखा उसका फल यह हुआ कि उन्होंने 
मोहनीय कर्मको जड़मूलसे विध्वंस कर दिया १। श्रमण' “जो एक इवेत'' देखा 
रे कि वे शुबलध्यान ध्याते हुए विचरे२। श्रमण'“जों एक रंग-विरंगे पंखों 
वाले''*'*'**“कि उन्होंने स्वसमयपरसमययुक्त अश्रद्धत द्वादशाड़् गणिपिटकका 
सामान्य रूपसे कथन किया, प्रज्ञापन प्ररूपण किया, तत्तत्सून्न निर्दिष्ट प्रत्युपेक्ष- 
णादि क्रियाओं का प्रदर्शन--निदर्शन किया, एवं समस्त नय एवं युक्तियों द्वारा 
उसका उपदर्शन किया०--आचारांग यावत्‌ दृष्टिवाद का३। शक्षमण-““ जो 
सर्वरत्नमय “कि उन्होंने दो प्रकारका धर्म कहा०--अभ्रागारधसे १, अनगार- 
घर्मेड। श्रमण-** “जो एक सफेद “कि उन्होंने चतुविध संघ को स्थापना की ०- 
साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविकाश | श्रमण' 7" जो एक पद्मस० “कि 
उन्होंने चार प्रकारके देवोंकी प्रज्ञापता की ० - भवनवासी, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क 
और वैेमानिक६ । श्रमण** * जो सातवें महास्वप्न में“ कि उन्होंने अनादि 
अनन्त अपार चतुर्गंति वाले विशाल संसार समुद्रको पार किया७ | श्रमण**"जो 
आठवें कि उन्हें अन्त अनुत्तर यावत्‌ शानदशन उत्पन्न हुआ । श्रमण 
कल, जो नौवें '''****“कि देव-मनुष्य--असुर लोकमें उनकी उत्कृष्ट कीति-यश 
दब्द-इलोक गाए जाते हैंर कि “श्रमण भगवान्‌ महावीर ऐसे हैं'''६। श्रमण*** 
दसवें“ “कि उन्होंने देव, मनुज एवं असुरयुकत परिषदार्म केवलीप्रज्ञप्त३ घर्म 
का सामान्य रूप से कथन किया, यावत्‌ उपदर्शन किया १०॥१०२२॥ 
सराग सम्यगदशेन १० प्रकारका कहा गया है०--निसमेरुचि, उपदेश ०, 
आ्राज्ा०, सूत्र), बीज०, अभिगम०, विस्तार०, क्रिया०, संक्षेप०, 
घमंरचि ॥॥१०२३॥। 
संज्ञाएँ १० कही गई हैं"--आहारसंज्ञा, भय ०, मैथून०, परिग्रह ०, कोघ० 
यावत्‌ लोम०, लोक०, ओघ ० । नारकियोंकी दस संज्ञाएँ होती हैं पृवंचत । इसी 
प्रकार निरन्तर यावत्‌ वेमानिक तक ॥१०२४।। | 
नारकी १० प्रकारकी वेदनाका अनुभव करते हैं०-शीत, उष्ण, क्षघा, 
पिपासा, कंडूड, परतन्त्रता, भय, शोक, जरा, व्याधि ॥१ ०२५७४ हर 
१० स्थानोंकों छद्मस्थ सर्वभावसे नहीं जानता देखता०--घर्मास्तिकाय: 
यावत्‌ वायु, यह जिन होगा या नहीं, यह सववे दुःखोंका अन्त करेगा या नहीं | 


83 3, भ कक ती कील दल बे आप मिल लग पल बह कट डे कम कक आकर क ४ 
१. गृहस्थ । २. प्रशंसा होती है । ३. पूर्ववर्ति तीर्थकरोक्त । ४. खुजली । 





के | अर्थागर्म॑ 
देशो [ ४२२ |] ह स्थानांग स्था० १० 


इन्हींको उत्पन्न ज्ञानदर्शनधर अरिहन्त भगवान्‌ जानते देखते हैं, यावत्‌ं यह सर्वे 
दुःखोंका'**।१०२६।। है 

दस दशा १ कही गई हैं ०--कर्मविपाकदशा, उपासकदशा, श्रन्तकृतदशा, 
अनुत्तरोपपातिकदशा, आचारदझा, प्रइतव्याकरणदक्षा, बन्धदशा, द्विंगृद्धिदशा, 
दीघंदशा एवं संक्षेपिक दशा ॥१०२७।॥ कर्मविपाकरदशाके १० अ्रध्ययन कहे 
गए हैं ०--प्रगापुत्र, उज्कितक३, अ्रभग्न, शकट, बृहस्पति, नन्दिषेण, शौयदत्त, 
उदुम्बर, देवदत्ता, अञुजू ॥१०२८॥। हु 

उपासकदशाके १० अ्र०"*'*“--आनन्‍द, कामदेव, गाथापति चुलनीपिता, 
सुरादेव, चुल्लशतक, गाथापति कुण्डकौलिक, शकडालपुत्र, महाशतक, नन्दिनी- 
पिता, शालेयिका पिता ॥१०२६९॥ अन्तकृतदशाके दश अध्ययन कहे गए हैं ०-- 
गौतस, समुद्र, सागर, गम्भीर, स्तिमित, अचल, काम्पिल्य, अक्षोभ, प्रसेनजित, 
विष्णू ॥१०३०॥ अनुत्तरोपपातिक दश्याके दस “ -ऋषिदास, धन्य, - 
सुनक्षत्र, पेललक, रामपुत्र, चरिद्रिक, पुष्टिमातृक, पेढालपुत्र अणगार, पोट्िल, 
वेहल्ल ॥|१०३१॥ आचार४दशा के दस ““““'-बीस असमाधिस्थान, २१ शबल 
दोष, ३३ आशातना, आठ प्रकारकी गणिसंफ्तू, १० चित्तसमाधिस्थान, ११ 
उपासकप्रतिमा, १२ भिक्षुप्रतिमा, पयु षणाकल्प, ३० मोहनीयस्थाच, आयति- 
स्थान ॥१०३२॥ 

प्रदनन व्याकरणदशाके १०**'“--उपमा, संख्या, ऋषिभाषित, गचाये ०, 
महावीर०, क्षौमकप्रइन, कोमल०, आदशो ०, अंग्रुष्ठ०, बाहु०४ ॥१०३ ३॥/ 

बंधदशाके दस"'*'--बन्ध, मोक्ष, वेवडद्धि, दशारमण्डल, आचार्य विप्रति- 
पत्ति, उपाध्याय ०, भावना, विमुक्ति, साता, कमे ॥१०३४।॥ हियूद्धिदशा” 77 
वात६, विवात, उपपात, सुक्षिप्त कृत्स्न, ४२ स्वप्न, ३० महास्वप्न, ७२ सर्वे- 
स्वप्न, हार, राम, ग्रुप्त ॥१०३५॥ दीघेदशा' “चन्द्र, सूर्य, शुक्र श्रीदेवी, 
प्रभावती, दी पसमुद्रो पपत्ति, बहुपुत्री, मन्दर, स्थविर सम्भूतविजय, पक्ष्मोच्छवा- 
सनि:श्वास ॥१०३६॥। 

संक्षेपिकदशा' **““--्षुद्विकाविमान-प्रविभक्ति, महती वि०, अंगचूलिंका, 
बर्ग०, विवाहचूलिका, अरुणोपपात, वरुणोपप्रात, ग़रुडोपपात, वेलन्धरोपपात, 
वैश्रवणोपपात ॥॥१०३७॥ १० सागरोपमकोटाकोटि' काल उत्सपिणीका कहा 
की मल पट महल 

९. दश अध्ययन युक्त-अवस्था प्रतिपादक शास्त्र | ३. दुःखविपाक सूत्र । 
३. मूलपाठस्थित भिन्न नाम वाचनान्तरकी अ्रपेक्षा जानना! एव सवत्र। 
५ दर्शाश्रतस्कन्ध । ५. ये विच्छिन्न हो गए हैं। वर्तमान प्र्वव्याक रा में पांच 
प्रार्खबद्धार अध्ययन व पांच संवर० मिलते हैं। ६. वाद! पाठान्तर | 


अर्थागम 
स्थानांग स्था० १० 
गया है इतना ही अवसरपिणीका ॥१०३८॥ नारकी १० प्रकार के कहे गए हैं ० -- 
अनन्तरोपयन्न, प्रम्परोपयन्न, अतस्तरावगाढ़, परम्परावगाढ़, अनन्तराहारक, 


प्रम्पराहरक, अनन्तरपर्याप्त, परम्परपर्याप्त, चरम, अचरम | इसी प्रकार 
मिरन्तर यावत्‌ वेमानिक ॥१ ०३ ६॥ 


का [ ४२३ ] 


चौथी पंकप्रभा पएृथिवीमें १० लाख नरकावास कहे गए के हैं ((१०४०।। 
रत्लप्रभाषुथिवी में नारकियोंकी जघन्य स्थिति रे ० हजार वर्षकी कही गई 
है ॥१०४१॥ चौथी पंकप्रभा पृथिवों में नारकियोंकी उत्कृष्ट स्थिति १० साग- 
रोपमकी "7 ।।१०४२॥। 
पांचवीं घृमप्रभा पृ० में ना० की जघन्य स्थिति १० सागरोपम की 
॥१०४३॥ अ्रसूरकुमा रोंकी जघन्य स्थिति १०हजार वर्षकी'"****॥ १ ०४४)) 
इसी प्रकार यावत्‌ स्तमितकुमारोंकी। बादर वनस्पतिकायिकोंकी उत्कृष्ट 
स्थिति १० हजार वर्षकी'* **"॥१०४५॥। 

वाणव्यस्तरदेवोंकी जघन्य स्थिति १० हजार वर्ष की 
ब्रह्मतोक कल्पमें देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति १० सागरोपम की'*****१०४७॥। लान्तक 
कल्पमें देवोंकी जघन्य स्थिति १० सागरोपसकी'**“॥॥१०४८। १० कारणोंसे 
जीव भावी कल्याणके लिए कर्म !करते हैं?--श्रनिदानता, 2दृष्टिसम्पन्नत्ता, 
योगवाहिकता, क्षान्तिक्षमणता3, जितेन्द्रियता, अमायिकता, अपाइबे- 
स्थता, सुश्नामण्यत्ता, प्रवचनवत्सलता, . प्रवचनोद्भावनता4 ॥१०४९॥ 
आशंसाउप्रयोग १० प्रकारका कहा गया है ०--इहलोकाशंसाप्रयोग, परलोका०, 
द्विधातोलो ०, जीविता०, मरणा०, कामा०, भोगा०, लाभा०, पूजा०, 
सत्कारा० ॥१०५०॥ धर्म १० प्रकारका कहा गया हैं ०--प्रामंघर्म, सगर०, 
राष्ट्र०, पाषण्डघर्म, कुल०, गण०, संघ्‌०,श्रुत ०, चारित्र ०, अस्तिकाय ०।१०५ १॥। 


१० स्थविर कहे गए हैँ०--ग्रामस्थविर, सनगर०, राष्ट्र०, प्रशास्तृ०, कुल०, 
गण०, संघ०, जाति०, श्रुत०, पर्याय ०॥१०५२॥ 


# ७ के की क्र ही 


# क१ ७6७ %१ ७» | | ५ 0 ८ ६ | || 


७ $ #े $ | 


पुत्र १० प्रकारके कहे गए हैं०-- आत्मज १, क्षेत्रज२, दत्तक, विनयित३, 
ओरस४, मौखर५, शौण्डीर६, संवद्धित, औपयाचित७, घर्मान्तेवासी।।१०५३॥ 


केवलीके १० अनुत्तर८ कहे गए हैं०-अनुत्तर ज्ञान, अ० दशशन, श्र० चरित्र, 
सकल लक मलिक. जी 6 हक 26० किरिकर क केक ग# तक दिल प किए 


जिन क---> 





|. श्रच्छो तरह । 2. सम्पग' 3. शांति-क्षमा । 4. प्रवचनको शभावना करना। 
>. इच्छा। १. पिता द्वारा उत्पन्न होने वाला। २. मात्ता 


में >> हारा पाण्डववत 
३. शिष्य । ४. जिसमें पुत्रवत्‌ स्नेह हो। ५. भीठी बोली से हक 


अपने को पुत्ररूपसे 
प्रकट करने वाला । ६. हार जाने पर विजयोको पिता तुल्य मानने वाला । 
७. देवाराघनसे प्राप्त । ८. सर्वोत्कृष्ट । 


अर्थागभ 
इन्द्राधिष्ठित कल्प [ ४२४ |] स्थानांग स्था० १० 


ग्र० तप, ग्र० वीरये, भ्र० क्षमा, झ्र० निलॉभिता, अर० आजंब, श्र० मादव, आ० 
लाघव ।।१० ५४।। 

“समयक्षेत्रमें १० कुरु कहे'''*'“--पांच देवकुरु, पांच उत्तरकुरु । उनमें 
विशालातिविशाल १० महाद्रम कहे!"'"*'*** -जम्बू सुदर्शना, धातकीवृक्ष, 
महाघातकीवृक्ष, पद्मवृक्ष, महापद्मवृक्ष और पांच कृटशाल्मली | उन पर १० 
मह॒द्धिक यावत्‌ देव रहते हैं"--प्रनादृत जम्बूद्वीपाधिपति, सुदर्शन, प्रियदर्शन, 
पुण्डरीक, महापुण्डरीक, पांच गरुड़ वेणुदेव ॥१०५४॥ ह 

१० स्थानोंसे दुपमाका आगमन जानें०--अकालवृष्टि, समय पर वर्षा 
न होना, असाधुझोंकी पूजा, साधुजनोंका श्रादर न होना, माता-पिता आदि गरुरु- 
जनोंके प्रति लोगोंका विनयरहित होना, अमनोश्न शब्द यावत्‌ अमनोज्ञ 
स्पशे ॥१०५६॥ ढ 

१० स्थानोंसे सुपमा'*'*“--अ्रकाल वृष्टि न होना, उसी प्रकार द्ुषमाका 
उल्टा जानना चाहिए यावत्‌ मेनोज्ञ स्पर्श ॥१०५७॥ सुषमसुषसा कालमें १० 
प्रकारके वृक्ष उपभोग्य रूपसे उत्पन्न होते हैं०-मत्ता ज्भक १, भरता जे २, त्रुटिताज रे, 
दीपाज़४, ज्योतिरज्भ५, चित्राज्६, चित्ररस७, मण्याज़ु5, गेहाकार&, 
अन्न १२ ० ॥ १ ० ४८।। ह 

जम्बूद्वीपस्थित भरत क्षेत्रमें श्रतीत उत्सपिणीमें १० कुलकर हुए०-- 
शतज्ज्वल, शतायु, अनन्तसेन, अमितसेन, तकंसेन, भीमसेन, महाभीमसेन, दृढ़रथ, 
दशरथ, शतरथ ।॥१०५६॥ जंबू०''श्रागामी उत्सपिणीमें १० कुलक़र होंगे०- 
सीमडूूर, सीमंघर, क्षेमद्धूर, क्षेमंधर,, विमलवाहन, संम्रुचि, प्रतिशुत, दशवदु, 
दढ़्धघनु, शतघनु ।॥१०६०।। | 

जंबूद्वीपस्थित मन्दर पर्वंतके पूर्वमें सीता महानदीके दोनों तटों पर १० 
वक्षस्कार पंवेत कहें गए हैं०-माल्यवानू, चित्रकूट यावत्‌ सौमनस ॥१०६१॥ 
जंबू० मंदर० के पश्चिममें सीतोदा महानदीके दोनों-****'+-विद्युत्रभ यावत्‌ 
गन्वमादन । इसी प्रकार धातकीखण्डके पूर्वाद्धेमें भी वक्षस्कार पर्वत कहने 
चाहिएँ, यावत्‌ पु-करवरद्वीप पश्चिमाद्ध में १० ६२॥। 

दस कल्प इन्द्रों द्वारा अधिष्टित कहे गए हैं?->सौधम यावत्‌ सहलार, 


*ढाई द्वीप । १. सुखद रसदाता | २. पात्रदाता । ३.चतुविध वाद्योके कारणभूत । 
४. दीपकके समान प्रकाश करने वाले। ५. बादराग्नि जैसी सोम्य वस्थुदाता । 


६. अनेक प्रकारकी मालाएं देने वाले । ७. मनोश् रसदाता। ८- मणिमय आाभ- 
रण प्रदाता । ६. भवनदाता | १०. वस्त्रदाता | | 


ग्रर्थागम 


ते० भस्म करने के कारण [| ४२४५ |] स्थानांग स्था० १० 
प्राणत और अच्युत । इन दस कल्पोंमें १० इन्द्र कहे“ *“>अभक्र, ईशान यावत्‌ 
अच्युत । इन १० इन्द्रोंक १० परियानिक विमान ““““>-पालक, पुष्पक यावत्‌ 


विमलवर, सर्वतोभद्र ॥१०६३।। दशदशमिका भिक्षप्रतिमा १०० रातदिनोंमें 
५५० भिक्षाओ्ंसे यथासूत्र यावत्‌ आराधित होती है ॥१०६४॥ 


संसारी जीव १७ प्रकारके कहे गए हैं ०--प्रथमसमय केन्द्रिय, अप्रथमसम- 
यकेन्द्रिय इसी प्रकार यावत्‌ अ्प्रथमसमयपंचेन्द्रिय ॥१०६५॥| समस्त जीव दस 
के , “परथिवीकायिक यावत्‌ वनस्पतिकायिक, द्वीन्द्रिय यावत पंचेन्द्रिय, अनी- 


न्द्रिय ॥१०६६॥ अथवा समस्त''''*“--प्रथमसमयने रयिक, अप्रथम० यावत॒ 
अप्रथमसमयदेव, प्रथमसमयसिद्ध, अप्रथमसमय सिद्ध ॥ १० ६७।। 


शतायु पुरषकी दश दशाएँ कही गई हैं०-बाला१, क्रीडा२, मन्दा३, 
बला४, प्रज्ञा५, हायनी६, प्रपञ्चा७, प्राग्भाराप, मृडमुखी६, स्वापनी १० 
॥१०६८॥ तृणवनस्पतिकायिक १० प्रकारके कहे गए हैं ०-मूल, कन्द यावत्‌ पुष्प, 
फल और बीज ॥१० ६६॥ समस्त दिशाश्रोंमें विद्याधर (नगर) श्रेणियां विष्कम्भ 
की अ्रपेक्षा १०-१० योजनकी कही गई हैं ।॥९ ०७०॥। 

समस्त “'आभियोगिक श्रेणियाँ विष्कम्भ'**“*“॥१०७१॥ ग्रेवेयक विमान 
१० सौ अर्थात एक हजार योजन ऊँचे कहे गए हैं ॥१०७२॥ १० कारणोंसे 
तेजोलेश्यायुक्त श्रमण तदयुक्त उपसगंकारीकोी भस्म कर देता है०--यदि कोई 
उपसमेंकारी तथारूप श्रमण ब्राह्मणकी महती आ्राशातना करता है, तव वह 
अत्यन्त कुपित होकर उसके उपर तेजोलेश्या छोड़ता है । वह उस उपसगगकारीको 
पीड़ित करके तेजोलेश्यासहित उसे भस्म कर देती है | यदि:**“*तब उसका 
पक्षपाती देव अत्यन्त | यदि''"*तव वह और उसका पक्षपाती देव 
दोनों अत्यन्त कुपित होकर उपसगंकर्ताके विनाशका निश्चय करके तेजोलेश्या 
छोड़ते हैं। उस **"' उसे भस्म कर देते हैं| यदि'"**"'छोड़ता है तब उस आशा- 
तनाकारी पुरुषके शरीर प्र फफोले (छाले ) हो जाते हैं ।जब वे फूटते हैं तो उसे *“ 
भस्म कर देते हैं। यदि. तब उसका पक्षपाती देव“ फफोले “**- 
यदि" “दोनों ” फफोले “॥ यदि '““छोड़ता है'“'फफोले ““फूटते हैं 
तो उनके स्थान पर दूसरे और छोटे २ फफोले हो जाते हैँ । जब वे ' भस्म कर 


१. वचपन । २. खेलनेकी उमर | ३. भोग भोगनेंमें समर्थ । ४. शक्तिशाली । 
पर समये बुद्धि वाला । ६- जिस अवस्थामें इन्द्रियशक्ति क्षीण होने 
लगे । ७. चिकना कफ़ निकालना वार २ खांसना । ८. शरीरका कुछ २ झुक 
जाना, झुररियाँ पड़ना ! ६. मृत्युमुखी । १०. नींद पर नींद आने वाली दशा । 


5, 


अर्थागभ 
इन्द्राधिष्ठित कल्प [ ४२४ | स्थानांग स्था० १० 


आ० तप, अ० वीये, अ० क्षमा, अ० निर्लोभिता, अ० आजंबव, आ्र० मार्देव, अ 
लाघव ॥१०५४।॥। 

“समयक्षेत्रमें १० कुरु कहे *'“'“--पांच देवकुरु, पाँच उत्तरकुरु | उनमें 
विशालातिविशाल १० महाद्रुम कहे।**'**** --जम्बू सुदर्शना, घातकीवृक्ष, 
महावातकीवृक्ष, पद्मवृक्ष, महापद्मवृक्ष और पांच कूट्शाल्मली | उन पर १० 
मह॒द्धिक यावत्‌ देव रहते हैं"--अ्रनादृत जम्बूद्वीपाधिपति, सुदर्शन, प्रियदशन, 
पुण्डरीक, महापुण्डरीक, पांच गरुड़ वेणदेव ॥१०५५॥। ु 

१० स्थानोंसे दुषमाका श्रागमन जानें०--अकालवृष्टि, समय पर वर्षा 
न होना, असाधुझंकी पूजा, साधुजनोंका आदर न होना, माता-पिता झ्ादि ग्रुरु 
जनोंके प्रति लोगोंका विनयरहित होना, अमनोश्न शब्द यावत्‌ अ्रमनोश्ञ 
स्पर्श ॥॥१०५६॥ 

१० स्थानोंसे सुषमा '**““--अकालं वृष्ठि न होना, उसी प्रकार दुपमाका 
उल्टा जानना चाहिए यावत्‌ मेनोज्न स्पश।॥।१०५७॥ सुपमसुषमा कालमें १० 
प्रकारके वृक्ष उपभोग्य रूपसे उत्पन्न होते हैं ०-मत्ता्भक १, भ्रत्ताज़ २, त्रुटिताज्रई, 
दीपाड्भ४, ज्योतिरद्ध ५, चित्राज्भ६, चित्ररस७, मण्याजु८, गेहाकार€&, 
असरत्त १० ॥१०४५८।॥। | 

जम्बूद्वीपस्थित भरत क्षेत्रमें श्रतीत उत्सपिणीमें १० कुलकरंहुए०-- 
शतज्ज्वल, शतायु, ग्रनच्तसेन, अमितसेन, तकंसेन, भीमसेन, महाभीमंसेन, दृढ़रथ 
दशरथ, शतरथ ।।१०४६॥! जंबु ० “आगामी उत्सपिणीमें १९० कुलेक़र होंगें०- 
सीमद्ूर, सीमंघर, क्षेमड्धूर, क्षेमंघर,, विमलवाहन, संमरुचि, प्रतिश्रुत) दशधडु, 
दुढ़घनु, शतघनु ।॥१०६०।। । े 

जंबृद्वीपस्थित मन्दर पर्व॑तके पूवेमें सीता महानदीके दोनों त्ों पर १० 
वक्षस्कार पर्वत कहें गए हैं०-माल्यवान्‌, चित्रकूट यावत्‌ सौमनस ॥१०६१।] 
जंबू० मंदर० के परिचममें सीतोदा महानदीके दोनों:*““““--विद्युत्मभ यावत्‌ 
गन्धमादन । इसी प्रकार धातकीखण्डके पूर्वा्धमें भी वक्षस्कार पर्वत कहने 
चाहिएँ, यावत्‌ पुःकरव रद्वीप पश्चिमाद्ध में ! ० ६२।। 

दस कल्प इन्द्रों द्वारा अ्रधिष्टित कहे गए हैं०-सौधर्म यावत्‌ सहंलार, 

8 8 मन पटक 
*ढाई द्वीप । १. सुखद रसदाता । २. पात्रदाता | ३-चतुविध वाद्योके कारणभूत | 
४. दीपकके समान प्रकाश करने वाले । ५. वादराग्नि जैसी सौम्य वस्ठुदाता | 
६. अनेक प्रकारकी मालाएँ देने वाले | ७. मनोश रसदाता। ८. मेणिमय झाभ- 
रण प्रदाता । ६. भवनदाता । १०. वस्त्रदाता | 


अ्र्थागर्म 
[| ४२७ | स्थानांग स्था० १० 
करेंगे ०--प्रथमसमयेैकेन्द्रियनिवर्तित यावत्‌ अप्रथमसमयपंचेन्द्रियनिवर्तित । 
इसी प्रकार उपचय, बन्ध, उदीरणा, वेदन और निजरा ॥१०८५।॥। दश प्रदेशिक- 
स्कन्ध अनन्त कहे गए हैं ॥१०८६॥ दश प्रदेशावगाढ़ पुदगल अनन्त “। १ ० ८७।। 
दस समयकी स्थिति वाले पुद्गल ”““”। दसगुण काले पुद्गल अनन्त “” 


।॥१०८८७।॥ इसी प्रकार वर्ण, गन्घ, रस, स्पर्शसे जानना चाहिए, यावत्‌ दसगुण 
रूक्ष पुदगल अनन्त कहे गए हैं ।१०८६॥ 


समाप्ति 


॥ दसवाँ स्थान समाप्त ॥। 
॥ स्थानाइसूत्र समाप्त ॥ 





अर्थागम 
ज्ञानवद्धक नक्षत्र ० [ ४२६ | स्थानांग स्था० १० 


देते हैं। ये तोन आलापक कहने चाहिएँ । यदि कोई तथारूप श्रमण ब्राह्मणकी 
महती आशातना करता हुआ उनके ऊपर तेजोलेश्या छोड़ देता है।तो वह 
तेजोलेश्या उनके ऊपर अपना कुछ भी प्रभाव नहीं दिखलाती, केवल उनके 
समीप तक भाती है, उनकी प्रदक्षिणा करके ऊपर झाकाशमें उड़ जाती है, और 
उनके तेजसे प्रतिहत होकर वापस लौट आती है एवं प्रक्षेप्ताके शरीरको बहुत 
बुरी तरह जलाती हुई उस उपसर्गकारीको भस्म कर देती है| जैसे गोशालक 
मंखलीपुत्रकी तेजोलिश्या ॥|१०७३॥। 


१अ्रछेरे १० कहे गए हैं०-उपसर्ग १, गर्भदहरण२, स्त्रीतीर्थ ३, अभाविता४ 
परिषत्‌, कृष्णका अपरकद्भा५ (जाना), चन्द्र सू्यका साक्षात्‌ अवतरण, हरिवंश 
कुलोत्पत्ति, चमरोत्पात६, श्रष्टशत७सिद्ध, असंयतपुजा ८। ये दश आ्राइचर्य 
अ्रनन्‍्तकालके बाद इस अवसपिणीमें हुए ॥॥१०७४॥। 


इस रत्नप्रभा प्रथ्वीका रत्नकाण्ड १० सौ यौजन मोटा कहा गया 
॥१०७५॥ इस ''"” वज्रक्राण्ड दस सौ" “इसी प्रकार वैडूये, लोहिताध 
मसारगल्ल, हंसगर्भ, पुलक, सौगन्धिक, ज्योतिरस, अब्जन, अंजनपुलक, र८, 
जातरूप, अड्भू, स्फटिक, रिष्ट | रत्नके समान सोलहों कहने चाहिएं ॥ १ क 


सभी द्वीपसमुद्र उद्देघकी अपेक्षा १-१ हजार योजनके कहे गए हैं मार हुएं० का 
सभी महाद्रह उद्देघकी अपेक्षा १०-१० योजन**१०७८५॥ सेन, दृढ़रथ, 


कुण्ड गहराईकी अपेक्षा दस" ॥१०७६॥ शीता शीतोदा महा» होंगे०- 
प्रवेश स्थानमें दस २ योजन गहरी हैं ॥१०८०॥ कृत्तिका नक्षत्र रे 
मण्डल€ से दसवें मण्डलमें भ्रमण करता है ॥१०८१॥ अनुराधा नक्ष 
न्तर मण्डलसे दसवें /“**"।।१०८२।। 






दस नक्षत्र श्रुतज्ञानकी वृद्धि करने वाले कहे गए हैं०-मृगशि 
पुष्य, तीनों पूर्वा, मूल, अश्लेषा, हस्त, चित्रा ॥|१०८३॥। चतुष्पद क बत, 
पंचेन्द्रियतिर्यचोंकी १० लाख जातिकुलकोटियोनि प्रमुख कही' गई हैं। इस 
प्रकार उर:परिसपे स्थलचर० की भी ॥१० ८४।। 

जीवोंने १० स्थानोंसे पुदूगलोंको पापकर्म रूपसे ग्रहण किया, करते हैं और 


१९. भगवान्‌ महावीरको केवली अ्रवस्थामें। २. वीरप्रभुका। ३- मल्ली- 
ताथ । ४. केवलज्ञानके बाद भगवान्‌ महावीरका प्रथम उपदेश निष्फल जाना । 
५. यात्रा! । ६. असुरकुमारराज चमरका सौधम कल्पम जाना। ४- रा 
ऋषभके तीर्थमें उत्कृष्ट अवगाहनाघारी १०८ मुनियोंका एक समयस सिद्ध 


| 


होना । ८. इस अवसपिणीमें । ६. चन्द्रसंच्रण मार्गविशेष । 


श्र्थागम 
समवायांग स० १ 
से बन्ध एक है । कर्ममुक्त आत्माओ्ोंकी सामान्य विवक्षासे मोक्ष एक है । जीवरूप 
नौकामें इन्द्रियरूप छिद्रोंसे कर्मझेष जलका संचय आखव है, वह सामान्य विवस्तासे 
एक है | जीवरूप नौकामें इन्द्रियरूप छिद्रोंसे आते हुए कमंरूप जलको रोकना संवर 
है, वह सामान्य विवक्षासे एक है। अशुभकमॉदिय जन्य मानसिक-कायिक-पीड़ा 


वेंदेना है, वह सामान्य विवक्षासे एक है । कमंक्षयरूप निर्जरा सामान्यतया एक 
है ॥३॥ 


स्थिति [ ४२६ |] 


जम्बूद्वीपका आयाम-विष्कम्भ (लम्बाई चौड़ाई) एक लाख योजनका 
है । सातवीं नरकके मध्य अप्रतिष्ठान नरकावासका आयाम विष्कम्भ एक लाख 
योजनका है । सौधमेन्द्रके अभियोगिक पालकदेव द्वारा विकुवित पालक यान 
विमानका ग्रायाम-विष्कम्भ एक लाख योजन का है । सर्वार्थसिद्ध विमानका झ्ाया- 


मविष्कम्भ एक लाख योजनका है । आर्द्रा नक्षत्रका एक तारा है । चित्रा नक्षत्रका 
एक तारा है। स्वाति नक्षत्रका एक तारा है ॥४॥ 


नमोउत्यु ण॑ समणस्स भगवओ णायपुत्तमहावीरस्स 
। > ९5 4 [| 
अद्ागल 


समवायांग 


“*****«'हे आायुष्मान्‌ साधक ! जम्बू [ मैंने उन भगवान महावीरसे इस 
प्रकार सुना है ॥१॥ 

(श्रुतधर्म प्रवतंक चंतुविध संघ संस्थापक स्वयंवुद्ध पुरुषोत्तम पुरुष-सिंह 
पुरुष-वर-पुण्डरीक पुरुष-वर-गंधहस्ति लोकोत्तम लोकनाथ लोकहितकर लोक- 
प्रदीप लोकप्रयोतक अभयदाता ज्ञानचक्षु-दाता मोक्षमाग-दाता[ निर्देशक |शरण- 
दाता जीवनदाता [जीवदयावान] धर्भप्ररूपक धर्मदेशक धर्मतायक धर्मेसार्य 
धर्म-चतुदिक-चक्रवर्ती अ्रप्रतिपाति सर्वश्रेष्ठ ज्ञान-दर्शत धारक मायारहित जिन 
और ज्ञापक [रागद्वेष विजेता और अन्य साधकोंके विजायक], संसार समुद् 
उत्तीर्ण और तारक, नवतत्व बुद्ध और बोधक, कम-मुक्त श्ौर मोचक, सर्वेज्ञ सब- 
दर्शी, सुखद अचल श्ररुज अनंत अक्षय अव्यावाध अपुनराबर्तक सिद्ध स्थानके 
साधक श्रमण भगवान महावी रने इस ह्वादशा ज्भ गणि-पिटककी प्रहृपणा की यथा: 

प्राचारांग, सृत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, विवाहप्रश्मप्ति (भगवती), 
ज्ञाताधर्मकथा, उपासकदशा, अंतकृद्दशा, अनुत्तरोपपातिकदशा, अश्वव्यकेटा, 
विपाकश्रुत और दृष्टिवाद ॥॥२॥ 

इनमें चतुर्थ अंग समवायांगका यह अर्थ कहा है यथा :---] 

पहला समवाय 

चैतम्यगुणकी अपेक्षासे आत्मा एक है। भ्रभुषयोग लक्षणकी श्रपेक्षासे 
अनात्मा (जड़ पदार्थ) एक है । अ्रप्रश्वस्त योगोंका प्रवृत्तिरुप व्यापार (हिंसा) 
एक होनेसे दंड एक है । प्रशस्तयोगोंका प्रवृत्तिरूप व्यापार अदंड ( प्रहिसा) एक 
है। योगों (मन वचन काया) की प्रवृत्तिख्प क्रिया एक है । योगनिरोधरूप अंक्रिया 
एक है । धर्मास्तिकाय आदि द्रब्योंका श्राधारभूत लोकाकाश एक है। धर्मास्ति- 
काय श्रादि द्व्योंका श्रभावरूप अलोकाकाश एक है। पदार्थोकी गतिमें सहायके- 
रूप स्वभावसे धर्मास्तिकाय एंक है। पदार्थकी स्थितिमें सहायक स्वभावसे 
श्रधर्मास्तिकाय एक है । शुभयोगरूप प्रवृत्तिकें एक होनेसे प्रुण्य एक है। अगुभ- 

योगरूप प्रवत्तिके एक होनेसे पाप एक हुं] कर्मवद्ध आत्माश्लोकी .., क्‍ विवक्षा 


सी ग्र्थागम 
स्थिति [ ४२६ ] समवायांग स० १ 


से बन्ध एक है | कर्ममुक्त आत्माओ्रोंको सामान्य विवक्षासे मोक्ष एक है । जीवरूप 
नौकामें इन्द्रियरूप छिंद्रोंसे कमरूप जलका संचय ग्राखव है, वह सामान्य विवक्षासे 
एक है । जीवरूप नौकामें इन्द्रियरूप छिद्रोंसे आते हुए कर्मरूप जलको रोकना संवर 
है, वह सामान्य विवक्षासे एक है। अशुभकर्मोद्य जन्य मानसिक-कायिक-पीड़ा 
वेंदर्ना है, वह सामान्य विवक्षासे एक है । कर्मक्षयरूप निर्जरा सामान्यतया एक 
(३॥ 

जम्वूद्वीपका श्रायाम-विष्कम्भ (लम्बाई चौड़ाई) एक लाख योजनका 
है । सातवीं नरकके मध्य अप्रतिष्ठान नरकाबासका आयाम विष्कम्भ एक लाख 
योजनका है। सौधमंन्द्रके अभियोगिक पालकदेव द्वारा विकुवित पालक यांन 
विमानतका झायाम-विष्कम्भ एक लाख योजनका है। सर्वार्थसिद्ध विमानका आया- 


मविष्कम्भ एक लाख योजनका है । आर्द्रा नक्षत्रका एक तारा है । चित्रा नक्षत्रका 
एक तारा है। स्वाति नक्षत्रका एक तारा है ॥४॥। 


इस रत्नप्रभा नामक पृथ्वीके कुछ नारकोंकी स्थिति एक पल्योपमकी है । 
इस रत्लप्रभा नामक पृथ्वीके नारकोंकी उत्कृष्ट स्थिति एक सागरोपमकी है। 
शकेराप्रभा नामक पृथ्वीके नारकोंकी जधन्य स्थिति एक सागरोपमकी है । 
असु रकुमार देवोंमें से कुछ देवोंकी स्थिति एक पल्योपमकी है। असुरकुमार देवों 
की उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक एक सागरोपमकी है । असुरेन्द्रको छोड़कर कुछ 
भवनपति देवोंकी स्थिति एक पल्योपमकी है। असंख्यवर्षोकी आयुवाले कुछ 
गर्भज तिर्य॑च पंचेन्द्रियोंकी स्थिति एक पल्योपमकी है | असंख्यवर्षोकी आयु वाले 
कुछ गंर्भज मनुष्योंकी स्थिति एक पल्योपमकी है । वाणव्यंत्र देवोंकी उत्कृष्ट 
स्थिति एक पल्योपमकी है । ज्योतिषी देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति एक पलल्‍योपम 
अधिक एक लाख व्षकी है। सौधर्म कल्पके देवोंकी जघन्य स्थिति एक पल्योपम॒ 
की है । सौधम कल्पके कुछ देवोंकी स्थिति एक सागरोपमकी है । ईशान कल्पके 
देवोंकी जघन्य स्थिति कुछ अधिक एंक पल्योपमकी है। ईशान कल्पके कुछ देवों 
की स्थिति एंक सागरोपमकी है । सागर सुसागर सागरकान्त भव मनु मानुषोत्तर 
प्रौर लोकहित विमानोंमें जो देव उत्पन्न होते हैं उत्तकी उत्कष्ट स्थिति ए 


अर्थागम 
तारे [ ४३० ] समवायांग स० ३ 


दूसरा समवाय ु 
.. दंड दो श्रकारका है यथा--स्वपरहितके लिए की जाने वाली हिंसा 
अथदंड है। स्वपरगत्रह्चितके, लिए की जाने वाली श्रथवा व्यर्थ की जाने वाली हिसा 
अनर्थदंड है। राशि दो प्रकारकी है यथा-जीव राशि, श्रजीव राशि । वन्धन दो 
प्रकारका है यथा-राग बन्धन, द्वेप वच्धन । पूर्वाफाल्युनी नक्षत्रके २ तारे हैं। 
उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रके २ तारे हैं | पूर्वाभाद्रपद नक्षत्रके २ तारे हैं। उत्तरा- 
भाद्रपद नक्षत्रके २ तारे हैं ६॥। 
' रत्लप्रभा नामक पृथ्वीके कुछ नारकोंकी स्थित्ति दो पल्योपमकी है। 
शकराअ्रभा नामक द्वितीय प्ृथ्वीके कुछ नारकोंकी स्थिति दो सागरोपमकी है । 
असुरकुमार देवोंमें से कुछ देवोंकी स्थिति दो पल्योपमकी है। असुरेन्द्रको छोड़ 
कर शेष भवनवासी देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति कुछ कम दो पल्योपमकी है । भ्रसंख्यात 
वर्षकी आयु वाले कुछ संज्ञी तियंच पंचेन्द्रियोंकी स्थिति दो पल्योपमकी है। असं- 
र्यात वर्षकी भ्रायु वाले कुछ गर्भज मनुष्योंकी स्थिति दो पल्योपमकी है। सौधमं 
कल्पके कुछ देवोंको स्थिति दो पल्योपमकी है । ईशानकल्पके कुंछ देवोंकी स्थिति दो 
पल्योपमको है | सौधर्मकल्पके देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति दो सामरोपमकी है। ईशान 
कल्पके देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक दो सागरोपमकी है । समतृकुमार कल्प 
के देवोंकी जघन्य स्थिति दो सागरोपमकी है। भमहेन्द्रकल्पके देवोंकी जघन्य 
स्थिति कुछ अधिक दो सागरोपमकी है | शुभ शुभकान्त शुभवर्ण शुभलेश्य शुभगंध 
शुभस्पश वाले सौधमवितंसक विमानमें जो देव उत्पन्न होते हैं उनकी उत्कृष्ट 
स्थिति दो सागरोपमकी होती है ॥७॥ | 
शुभ-यावत्‌-सौधर्मावतंसक विमानोंमें जो देव उत्पन्न होते हैं वे दो पक्षसे 
दवासोच्छवास लेते हैं। शुभ-यावत्‌-सौधर्मावतंसक विमानोंमें जो देव उत्पन्न होते 
हैं उनकी आहार लेमेकी इच्छा दो हजार रा होती है। कुछ भवसिद्धिक जीव 
ऐसे हैं जो दो भव केरके सिद्ध-यावत्‌-सर्वे दुःखोंका श्रन्त करेंगे ॥८॥। 
तोपसरा ससमवाय 
तीन प्रका रके हैं, यथा-मन्दंड, वचनदंड, कायदंड। तीन 
गुप्तियां हैं, यथा-मनगुप्ति, वचनगुप्ति, कायगुप्ति । शल्य तीन प्रकारके हैं, यथा- 
माया शल्य, निदान शल्य, मिथ्यादशन शल्य । गये तीन प्रकारके हैं, यथा-ऋद्धि 
गवे, रस गवं, साता गर्व | विराचना तीन प्रकारकी है, यथा-ज्ञान विराधना, 
दर््षन विराधना, चारित्र विराधना । मृगशिर नक्षत्रके तीन तारे हैं। पुष्य नक्षत्र 
के तीन तारे हैं | ज्येप्ठा नक्षत्रके तीन तारे हैं । अभिजित नक्षत्रके तीन तारे हू । 
श्रवण नक्षत्रके तीन तारे हैं । अश्विनी नक्षत्रके तीन तारे हैं ।भरणी नक्षत्रके 


तीन तारे हैं ॥६।। 


दंड (हिसा) 


अर्थागम 
समवायांग स० ४ 


रत्नप्रभापृथ्वीके कुछ नेरयिकोंकी स्थिति ३ पल्योपम की है । शकराप्रभा 
प्रथ्तोके ने रथिकोंको उत्कृष्ट स्थिति तीन सागरोपम को है। वालुकाप्रभा प्रथ्वी 
के नैरयिकोंकी जघन्य स्थिति तीन सागरोपम की है। कुछ असुरकुमार देवोंकी 
स्थिति त्तीन पल्‍्योपमकी है । असंख्य वर्षकी आ्रायुवाले संज्ञी तिर्यचपंचेन्द्रियोंकी 
उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्योपम की है । असंख्य वर्षकों ग्रायुवाले गर्भज मनुष्योंकी 
उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्योपम की है । सौधर्म और ईशान कल्पके कुछ देवोंकी 
स्थिति तीन पल्योपमकी है । सनत्‌कुमार और माहेन्द्र कल्पके कुछ देवोंकी स्थिति 
तोन सागरोपम को है | आभंकर-प्रभंक र-चं द्र-चं द्रा वर्त-चं द्र प्र भ-चं दर कान्त-चं द्रव पे - 
दलेश्य-चंद्रध्वज-चंद्रश्व॒ ग-चंद्रश्नेष्ठ-चंद्रकूट--चंद्रोत्त रावतंसक-विमानमें जो देव 
उत्पन्न होते हैं उनकी उत्कृष्ट स्थिति तीन सागरोपम की होती है ॥॥१०॥। 
आभंकर-यावत्‌-चंद्रोत्तरावतंसक विमानमें जो देव उत्पन्न होते हैं वे तीन 
पक्षसे इ्वासोच्छवास लेते हैं। श्राभंकर-यावत्‌ चंद्रोत्तरावतंसक विमानमें जो देव 
उत्पन्न होते हैं उनको आहार लेनेंकी इच्छा तीन हजार वपंसे होती है। कुछ 


भवसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो तीन भव करके सिद्ध-यावत्‌ सर्व दुःखों का अंत 
करेंगे ॥ ११॥। ढ 


स्थिति [ ४३१ | 


चोथा समवाय 


कपाय चार प्रकारके हैं, यथा-क्रोध, मान, माया, लोभ | ध्यान चार प्रकार 

के हैं, यया--आतं ध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान, शुक्लध्यान । विकथा चार प्रकार 

को हैं, यथा-स्त्रो कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा । संज्ञा चार प्रकारकी 

हैं, यथा-आ्राहार संज्ञा, भयसंज्ञा, मेथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा | वन्‍्ध चार प्रकारका 

है, यथा-प्रकृति वन्ध, स्थिति बन्ध, अनुभाग बन्ध, प्रदेश बन्ध । योजन चार गाउ 
(कोस ) का कहा गया है ॥१२॥ 


अनुराधा नक्षत्र के चार तारे हैं। पूर्वापाढ़ा नक्षत्र के चार तारे है। 
उत्तरापाढ़ा नक्षत्र के चार तारे हैं ॥१३॥। 


इस रत्नप्रभा पृथ्वीके कुछ नेरयिकोंकी स्थिति चार पल्योपम की है । 
वालुकाप्रभा लीक कुछ नेरयिकोंको स्थिति चार सागरोपम कौ है । कुछ 
असु रकुमार देवोंकी स्थिति चार पल्योपमकी है । सौधर्म और ईशान कल्पके ज 
देवों को स्थिति चार पल्योपम की है । सनत्कृपार और माहेन्द्रकल्पके कुछ दो 
2 चार सागरोपमकी है। कृष्टि-सुकृ ष्टि-कू ष्टिकाव्त-क्ृष्टिप्रभ-कष्टियु क्त- 
अप्टवण -- कृष्टिलिश्य-कृष्टिध्वज-कृ ष्टिप्पू ग-कप्टिकूट-व॒ कृष्ट्युत्तरावतंसक- 
हा हे देव उत्पन्न होते हैं उनकी उत्कृष्ट स्थिति चार सागरोपमकी होती 
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कृष्टि-यावत्‌-कृष्ट्युत्तरावतंसक विमान में जो देव उत्पन्न होते हैं वे चार 
पक्ष से स्वासोच्छवास लेते हैं। कृष्टि-बावतृ-कृष्ट्युत्तरावतंसक-विमानमें जो 
देव उत्पन्न होते हैं उनकी आहार लेनेकी इच्छा चार हजार वर्षसे होती है। कुछ 
भवसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो चार भव करके सिद्ध-बावत्‌-स्व दुःखों का अन्त 
करेंगे ।।१५॥ रा 
पांचर्वां समवाय 

क्रिया पांच प्रकारकी हैं, यथा--कायिकी, आधिकरणिकी, प्राद्वेषिकी, 
पारितापतिकी, प्राणातिपातिकी । महाव्रत पांच प्रका रके हैं, यथा-सर्वथा प्राणाति- 
पात विरमण, सर्वेथा मृबावाद विरमण, सर्वथा अदत्तादान विर्मण, सर्वथा 
मैथुन विरमण, सर्वथा परिग्रह विरसण । कामगुण पांच प्रकारके हैं, यथा--श॒व्द, 
रूप, रस, गंध, स्पर्ण । आल्नवद्वार पाँच प्रकारके हैं, यथा--मिथ्यात्व, अविरति, 
प्रमाद, कपाय, योग । संवर पाँच प्रकार के हैं, यथा--सम्यक्त्व, विरति, 
अग्रमाद, अकषाय, अयोग ! निजेरा स्थान प्रांच प्रकारके हैं, यथा-प्राणातिपात- 
विरति, मृपावाद व्रिति, अदत्तादान विरति, मैथुन विरति, परिग्रह बिरति। 
समिति पांच प्रकारकी हैं, यथा--ईयसिमिति, भाषा-समिति, एफ्णासमिति, 
आदानभांडमात्रनिक्षेपणासमिति, उच्चार-अखवण--इलेष्य--नासिकासल- 
शरीर का मैल--परिष्ठापनिकासमिति । अस्तिकाय पांच प्रकारके हैं, यथा-- 
घर्मास्तिकाय, अवर्माश्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, प्रदगला- 
| स्तिकाय ॥।१६)। ह 

रोहिणी नक्षत्रके पांच तारे हैं। पुनर्वेसु नक्षत्रके पांच तारे हैं। हस्त नक्षत्र 
के पांच तारे हैं। विशाखा नक्षत्रके पांच तारे हैं। धनिष्ठा नक्षत्रके पांच 


|| 
कल मे रंग पृथ्वीके कुछ नैरयिकोंकी स्थिति पांच पल्योपमकी है । 
वालुकाप्रभा पृथ्वीके कुछ नैरयिकोंकी स्थिति पांच सागरोपमकी है । कुछ गशुर- 
कुमार देवोंकी स्थिति पांच पल्योपमकी है । सौधर्म और ईशानकल्पके कुछ देवों . 
की स्थिति पांच पल्‍योपम की है । सनतकुमार और माहेन्द्र कल्पके कुछ देवोंकी 
स्थिति पांच सागरोपमकी है ! वात-सुवात-बातावते-वातप्रभ-वातकांत-वातवर्ण- 
वातलेड्य-वातध्वज-वातश्व ग-वातश्रेप्ठ-वातकूट-वातोत्त रावतंसक सूरस-्खुसूर- 
घू रावते-पू रप्र म-सू रकान्त--सू रवर्ण-सू रलेद्य-घू रध्वज-सुू रख ग-पू रश्षेष्ठ-पू रकूट- 
सूरोत्तरावतंसक विमानमें जो देव उत्पन्न होते हैं, उनकी उत्कृष्ट स्थिति पांच साग- 
रोपम की होती है ॥१८॥ ह गा 
. बात-यावत्‌-घूरोत्तरावतंसक विमानमें जो देव उत्पन्न होते हैं वे पांच पक्ष 
से शवासोच्छवास लेते हैं । वात-यावत्‌:सूरोत्तरावतंसक विमाने में जो देव उत्पन्न 
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होते हैं उनकी आहार लेनेकी इच्छा पांच हजार वरपसे होती है । कुछ भवसिद्धिक 
जीव ऐसे हैं जो पांच भव करके सिद्ध-यावत्‌-सव दु:खोंका श्रन्त करेंगे ॥१६॥ 


छठा समवाप 


लेश्या छः: प्रकारकी है, यथा--कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, 
तेजोलेश्या, पद्मलेश्या, गुक्ललेश्या । जीवनिकाय छः: प्रकारके हैं, यथा-पृथ्वीकाय, 
अप्काय, तेजस्काय,वायुकाय,वनस्पतिकाय,त्रसकाय । वाह्य तप छ: प्रकारके हैं 
यथा--अनशन, ऊनोदरिका, वृत्तिसंक्षेप, रसपरित्याग, कायक्लेण, संलीनता । 
आशभ्यंतर तप छः प्रकारके हैं, यथा--प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, 
ध्यान, उत्सर्ग । छाद्मस्थिक समुद्घात छ: प्रकारके हैं, यथा--वेदनासमुद्घात, 
कषायसमुद्घात, मारणांतिकसमुद्घात, वैक़ियसमुद्धात, तैजससमुद्घात, 
आहारकसमुद्घात | श्रर्थावग्रह छः प्रकारके हैं, यथा-श्रोत्रेनिद्रिय-श्र्थावग्रह, 
चक्षुइन्द्रिय-अर्थावग्रह, त्राणेन्द्रिय-अर्थावग्रह, रसनेंन्द्रिय-अर्थावग्रह, स्पर्शनेन्द्रिय- 
अर्थावग्रह, नोइन्द्रिय-अर्थाविग्रह ॥१२०।॥। 

कत्तिका नक्षत्रके छः तारे हैं। अश्लेषा नक्षत्रके छः तारे हैं ॥२१॥ 

रत्नप्रभा पृथ्वीके कुछ नेर॒गिकोंकी स्थिति छः पल्योपमकी है । वालुकाप्रभा 
पृथ्वीके कुछ नैरथिकोंकी स्थिति छ: सागरोपम की है । कुछ असुरकुमार देवोंकी 
स्थिति छः पलल्‍्योपमकी है । सौधर्म और ईशानकल्पके कुछ देवोंकी स्थिति छ: 
पल्योपमकी है । सनत्‌कुमार ओर माहेन्द्र कल्पके कुछ देवोंकी स्थिति छः सागरो- 
पम्॒ की है । स्वयंभू-स्वयं भूरमण-घोष-सुधोष-महाघोष-कृष्टिघोष-वी र-सुवी र- 
वोरगति-वो रश्नणिक-वो रावते-वो रप्रभ-वी रकां त-वी रवर्ण-वी रलेश्य-वी र॒ध्वज-वी र- 
शव ग-वी रश्नेष्ठ-वी रक्ट-वी रोत्तरावतंसक-विमानमें जो देव उत्पन्न होते हैं उनकी 
उत्कृष्ट स्थिति छः सागरोपमकी होती है ॥२२॥ 

स्वयंभू-यावत्त-वीरोत्त रावतंसक विमान में जो देव उत्पन्न होते हैं वे छः 
पक्ष से श्वासोच्छवास लेते हैं । स्वयं भू-यावत्‌-वी रोत्त रावतंसक विमान में जो देव 
उत्पन्न होते हैं उतकी आहार लेने की इच्छा छः हजार वर्ष से होती है। कुछ 
भवप्तिद्विक जोव ऐसे हैं जो छः: भव करके सिद्ध-यावत्‌-सववे दुःखों का ग्रन्त 
करेंगे ॥॥२३॥। 


' सातवां ससवाय 
भयस्थान सात प्रका रके हैं, यथा--इहलोक भय, परलोक भय, आदान 
भय, अकस्मात्‌ भय, आजीविका भय, मरण भय, अपयश भय । समुद्घात सात 
प्रकारके हैं, यथा--वेदना समुद्घात, कपाय समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, 


४४, 
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बेक्रिप समुद्धात, तेजस समुद्घात, ग्राह्मरक प्रमुद्धात, केवली सम्रुद्घात | 
श्रमण भगवान महावीर सात हाथ ऊंचे थे । इस जम्बूद्वीपमें सात वर्षधर पर्वत हैं 
यथा--लघृहिमवन्त, महाहिमचंत्त, निषध, नीलवंत्त, रुक्मी, शिखरी, मंदराचल | 
इस जम्बूद्रीपमें सात क्षेत्र हैं, यथा-भरत, हेमवंत, हरिवर्ष, महाविदेह, रम्यक्वर्ष, 
ऐरण्यवत, ऐरवत्त | क्षीणममोह बीतराग मोहनीयको छोड़कर सात कर्म प्रकततियों 
की वेदना करते हैं !!२४॥ ह 
मधा नक्षत्रके सात तारे हैं। कृत्तिका आदि सात नक्षत्र पू्वे दिशामें द्वार ' 
वाले हैं। मघा आदि सात्त नक्षत्र .दक्षिण दिशामें द्वार बाले हैं। 
अनुराधा आदि साते नक्षत्र पर्चिम दिश्ञामें द्वार वाले हैं। पनिष्ठा 
आदि सात नक्षत्र उत्तर दिशामें द्वार वाले हैं ।॥२५॥। 
इस रत्नप्रभा प्रथ्वीके कुछ नेरयिकोंकी स्थिति सात पल्योपमकी है। 
वालुकाप्रभा प्रथ्वीके कुछ नेरयिकोंकी स्थिति सात सागरोपमकी है ! पंकप्रेभा 
पृथ्वीके ने रयिकींकी जधन्य स्थिति सात सागरोपमकी है । कुछ अ्रसुरकुमार देवों 
की स्थिति सात पल्योपमकी है। सौधम और ईशान कल्पके कुछ देवोंकी स्थिति 
सात पल्योपमकोी है । सनत्कुमार कल्पके देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति सात सागरोपम 
की है | माहेन्द्र कल्पके देवींकी उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक सात सागरोपमकी है । 
क्षह्वलोक कल्पके कुछ देवोंकी स्थिति कुछ अ्रधिक सात साय रो पमकी है। संगर-पम- 
प्रभ-महाप्रभ-प्रभास-भासु र-विमल-कंचनकूट और सनत्कुमा रावतंसक विमानमें जो 
देव उत्पन्न होते हैं उनकी उत्कृष्ट स्थिति सात सागरोपमकी है ॥२६॥। 
सम-यावत्‌-सनत्कृमा रावतंसक विमानमें जो देव उत्पन्न होते हैं वे सात 
पक्षसे शवासोच्छवास लेते हैं। सम-यावत्‌-सनत्कुमारावत्ंसक विभानमें जो देव 
उत्पन्न होते हैं उनकी आह्वार लेनेंकी इच्छा साव हजार वर्षत्ते होती है । कुछ ऐसे 
भवसिद्धिक जीव हैं जो सात भव करके सिद्धन्यावतू-स्वे दुःखोंका अंत 
करेगे ॥२७॥। 
आठवाँ समवचाप 
मदस्थान श्राठ हैं, यथा--जातिमद, कुलमद, वलमद, रूपमद, तेपमद, 
श्रतमद, लाभमद, ऐग्वर्यसद / अवचनमाता आठ हैं, यथा--ईर्या-समिति, भाषा- 
समिति, एपणा-समिति, आदान-भांड-मात्र-निक्षेपणासमिति, उच्चारअखबण- 
इले प्म-जल्ल-सिंघाण-परिष्ठापनिकासमिति, मनगुप्ति, वचनगरुप्ति, कायग्रुप्चि | 
व्यंतर देवोंके अश्रवासवृक्ष आठ योजनके ऊंचे हैं । जंवृद्दीपके सुदर्शन वृक्ष आठ 
योजनके ऊंचे हैं । गरुड़ावास कूटआल्मली वृक्ष -भाठ योजनके ऊंच हैं। जम्बूद्ीप 
की जगती श्राठ योजन ऊंची है । केवलीसमुद्घातके श्राठ समय हीतें हैं, सेवा -- 
प्रथम समयमें आत्मग्रदेशोंकी दण्ड रचना । द्वितीय समयमें झात्मप्रदेशोंकी कपाट 
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रचना | तृतीय समयमें आ्रात्मप्रदेशोंकी मथानी रचना | चतुर्थ समयमें मथानीके 
श्रन्तरालोंकी पूर्ति । पंचम समयमें मथानीके श्रन्तरालोंका संहरण । छठे संमयरमें 
मथनीका संहरण | सातवें समयमें कपाटका संहरण । झ्ाठवें समयमें दंडका संह- 
रण | पश्चात्‌ आत्मा शरोरस्थ होती है। प्रस्यातपुरुष अरहंत पाश्यंनाथके आ्राठ 
गण और गणधर थे, यथा-शुभ-शुभघोष-वशिष्ठ-ब्रह्म चारी-सोम-श्ी घर-वी रभद्र- 
यश | चंद्रके साथ प्रम्द योग करने वाले आ्राठ नक्षत्र हैं, यथा-कत्तिका, रोहिणी, 
पुनवेसु, मधा, चित्रा, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा ॥२५।॥ 

इस रत्तभ्रभा पृथ्वीके कुछ नेरयिकोंकी स्थिति आठ पल्योपमकी है। 
पंकप्रभा पृथ्वीके कुछ नरयिकोंकी स्थिति आठ सागरोपमकी है | कुछ श्रसु रकुमार 
देवोंकी स्थिति आठ पल्योपमकी है।सौधरम और ईशान कल्पके कुछ देवोंकी 
स्थिति आठ पल्योपमकी है। ब्रह्मलोक कल्पके कुछ देवोंकी स्थिति आठ सागरो- 
पम्रकी है। अर्चि-अधिमाली-वेरौचन-प्रभंकर-चंद्राभ-सूय भि-सुप्रतिष्ठा भ-अगि- 
ज्चाभ-रिष्टाभ-प्ररुणाभ-अ्रुणोत्तरावतंसक विभानमें जो देव उत्पन्न होते हैं 
उनको उत्कृष्ट स्थिति आठ सागरोपमकी होती है ॥२९॥॥ 

अखि-यावत्‌-अरुणोत्तरावतंसक विमानमें जो देव उत्पन्न होते हैं वे आठ 
पक्षसे श्वासोच्छवास लेते हैं। अ्रचि-यावत्‌-अरुणोत्तरावतंसक विमानमें जो देव 
उत्पन्न होते हैं उनकी आहार लेनेकी इच्छा श्राठ हजार वर्षसे होती है। कुछ भव- 


सिद्धिक जीव ऐसे हैं जो आठ भव करके सिद्ध-यावत्‌-स्व दुःखोंका अंत 
करेंगे ॥३०।॥। 


नोवों समवाय 


ब्रह्म चयेकी गुप्तियां नौ हैं, यथा--स्त्री, पशु और नपु सकके संसर्गसे युक्त 
स्थान या आसनके उपयोग करनेका निषेध | स्त्रीकथा कहनेका निषेध । स्त्री- 
समूहमें बैठनेका निपेघ। स्त्नीकी मनोहर मनोरम इन्द्रियोंको देखनेका तथा 
चितनका निषेध । प्रचुर घृतादियुक्त विकारवधक आहार करनेका निषेघ । अधिक 
भोजन करनेका निषेध । स्त्रीके साथ की हुई कामतक्रीड़ाके स्मरणका निपेध । 
स्‍्त्रीके शब्द-हप-गंध-रस और स्पशैकी प्रशंसा करनेका निषेध । कायिक युखोंमें 
आसकत होनेका निपेव । ब्रह्मचर्य-अगुप्तियाँ नौ हैं, यथा--पुर्वकथित नौ गुप्तियों 
से विपरीत आचरण करना । आचारांगके प्रथम ब्रह्मचये श्रुतस्कन्धके नौ अध्य- 
यने हूँ, यथा--शस्त्र-परिज्षा, लोकविजय, शीतोष्णीय, सम्यकत्व, श्राव॑ति, घृत, 
मा उपधान-श्षुत्त, महापरिज्ञा। प्रख्यात पुरुष अरहन्त पाइर्चनाथ नौ 
हाथ ऊंचे थे ॥३१॥ 

अभिजित्‌ नक्षत्रका चंद्रके साथ योंगकाल कुछ अधिक नव मुहतंका है । 
अभिजित्‌ आदि सौ नक्षत्रोंका चन्द्रके साथ उत्तर दिय्यासे योग होता है, यथा-- 


| श्रथोंगम 
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ग्रभिजित्‌ श्रवण-यावत्‌-भरणी। इस रत्नप्रभा पृथ्वीके अतिसम रमणीय भभाग 
मे नौ सौ याजनकी अव्यवहित ऊचाई पर तारा गति करते हैं ॥३२॥ 

जंबूद्वीपमें नो योजन प्रमाण वाले मत्त्य प्रवेश करते थे, करते हैं और 
करगे | बिजयद्वा रके प्रत्येक पाइवेभागमें नौ नौ भौसम नगर हैं । व्यंतर देवोंकी 
सुधर्मा-सभा नौ योजनकी ऊची है | दशनावरणकर्मकी नौ प्रक्ृतियाँ हैं, यथा-- 
निद्रा, निद्वा-निद्रा, प्रचला, प्रचला-प्रचला. स्त्यानथि, चल्षृदर्शनावरण, अचक्षु- 
दर्गनावरण, ग्रवधिदर्शनावरण, केवलदर्शनावरण ॥३३।। 

रत्नप्रभा पृथ्वीके कुछ नैरयिकोंकी स्थिति नौ पल्योपमकी है। पंकप्रभा 
पृथ्वीके कुछ ने रयिकोंकी स्थिति नो सागरोपमकी है । कुछ असुरकुमार देवोंकी 
स्थिति नौ पल्योपमकी है । सोधर्म और ईशान कब्पके कुछ देवोंकी स्थिति नौ 
पल्योषमकी है। ब्रह्मलोककल्पके कुछ देवोंकी स्थिति नौ सागरोपमकी है। पक्ष्म- 
सुपक्ष्म-पक्ष्मावर्त-पक्ष्मप्रभ-पक्ष्मकांत-पक्षगवर्ण-पक्ष्मलेश्य - पक्ष्मध्वज - पक्ष्मश्ू ग- 
पथ्ष्मश्रेप्ठ-पक्ष्मकूट-पक्ष्मोत्त रावतंसक । पूय-सुसूर्य-सूस विते-यूय प्र भ-सूरय कान्त-सूय॑- 
वण-सूयलश्य-सूयब्वज-सूयश्वु गे - सुयश्र प्ठ - सूयकूट - पूर्योत्तिराववसक रुचिर- 
रुचिरावत॑-हचिरप्रभ - रुचिरकात-रुचिरवर्ण-रुचि रलश्य-रुचि रध्वज--रुचि रश्यू ग- 
रुचिरिश्रेप्ठ - रचिरकूट-सचिरोनरावतंसक विमानमें जो देंव उत्पन्न होते हैं 
उनकी उत्कृष्ट स्थिति नो सागरोपमकी होती है ॥३४॥ 

पक्ष्म-यावत्‌-रुचि रोत्तरावतंसक विमानमें जो देंव उत्पन्न होते हैं वे नौ 
पक्षसे श्वासोच्छवास लेते हैं । पक्ष्म-यावत्‌-रचिरोच्तरावतसक विमानमें जो देव 
उत्पन्न होते हैं उनकी आ्राहार लेनेकी इच्छा नौ हजार बपसे होती है । कुछ भव- 
सिद्धिक जीव ऐसे हैं जो नो भव करके सिद्ध-यावत्‌-सर्व दुःखोंका अन्त 
करेंगे ॥३५॥। 

दसवां समवाय 


श्रमण धर्म दस प्रकारके हैं, यथा-क्षांति, मुक्ति, आज, मारदंव, लाधव, सत्य, 
संयम, तप, त्याग, ब्रह्मचर्यवास + मन के समाविस्थान दस हैं, यथा-अपूर्व धम- 
जिज्ञासा से। अपूर्व स्वप्तदर्शन से । पूर्व॑जन्मकी स्मृति होने से । अपूर्व दिव्य 
ऋद्धि, दिव्य कान्ति और दिव्य देवानुभाव के दर्शन से। अ्पूर्वे अवधिन्नान के 
उत्पन्न होनें से । अपूर्व अववधिदशन के उत्पन्त हाने से। अपृर्व सनःपर्यवज्ञान के 
केवलज्ञान उत्पन्न होने से । केवलदर्शन उत्पन्न ह्वानस। 
[ विष्कंभ दस हजार योजन काडै | 
प्ण चासुदेव दस बचुपष के ऊच थे । 
द्वि करने वाले दस नक्षत्र 


उत्पन्न होने से । उत्प' 
अपूर्व पंडितमरण से ॥ मेर पंत के मुल क 
अहेन्त श्ररिप्टनेसी दस धनुप के ऊचे थ। के ि 
राम बलदेव दस घलनुय के ऊंचे थे। चासे का ६ 


अर्थागिम 
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हैं, यथा-ग्ूगशिर, आर्द्रों, पुष्य, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाभाद्रपद, पूर्वाफाल्गुनी, मूल, 
अइलेषा, हस्त, चित्रा। अकर्मभूमिज मनुष्योंके उपभोग के लिए दस कल्पवृक्ष 
होते हैं, यथा-मत्तांगक, भुगांगक, त्रुटितांग, दीप-शिख, ज्योति, चित्रांग, 
चित्ररस, मण्यंग, गेहाकार, अनग्न ।॥३६॥। 

इस रत्नप्रभा पृथ्वीके नरयिकोंकी जधन्य स्थिति दस हजार वर्ष की है। 
इस रत्नप्रभा पृथ्वी के कुछ नरयिकों की स्थिति दस पल्योपम की है। पंकप्रभा 
पथ्वी में दस लाख नरकावास हैं। पंकप्रभा पृथ्वीके नरयिकोंकी उत्कृष्ट स्थित्ति 
दस सागरोपम की है। धूमप्रभा पृथ्वीके नैरयिकों की जघन्य स्थिति दस साग- 
रोपम को है। असुरकुमार देवोंकी जधन्य स्थिति दस हजार वर्ष की है । असुरेन्द्र 
को छोड़कर शेष भवनपति देवोंकी जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष की है | कुछ 
असुरकुमार देवोंकी स्थिति दस पल्योपम की है। प्रत्येक वनस्पतिकाय की 
उत्कृष्ट स्थिति दस हजार वर्ष को है। व्यन्तर देवों की जघन्य स्थिति दस 
हजार व को है। सौधमं और ईशानकल्पके कुछ देवोंकी स्थिति दस 
पल्योपम॒ की है। ब्रह्मलोककल्प के देवों की उत्कृष्ट स्थिति दस सागरोपम 
की है। लांतककल्पके देवोंकी जघन्य स्थिति दस सागरोपम की है । घोष सुघोष 
महाघोष नंदीघोष सुस्वर मनोरम रम्य रम्यक रमणीय मंगलावते और ब्रह्म- 
लोकावतंसक विमान में जो देव उत्पन्त होते हैं उनकी उत्कृष्ट स्थिति दस 
सागरोपम की होती है ॥३७॥ 


घोष-यावत्‌-ब्रह्मलोकावतंसक विमान में जो देव उत्पन्न होते हैं वे दस पक्ष 


से इवासोच्छवास लेते हैं । घोष-यावत्‌-ब्रह्म लोकावतंसक विमान में जो देव उत्पन्न 


होते हैं उनकी आहार लेने की इच्छा दस हजार वर्ष से होती है। कुछ भव- 


सिद्धिक जीव ऐसे हैं जो दस भव करके सिद्ध-यावत्‌-सबे दुःखों का अन्त 
करेंगे ॥३८।॥। 


ग्यारहवाँ समवाय 


उपासक की ग्यारह प्रतिमाएं हैं, यथा-दर्शन श्रावक। कत व्रतकर्म । 
कृत सामायिक । पौषधोपवास निरत ।दिन में ब्रह्मचये का पालन और रात्रि में 
मैथून सेवन का परिमाण । दिन और सात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन, - अ्स्तान, 
रात्रि भोजन विरति, कच्छ परिधान परित्याग | मुकुट त्याग | सचित्त परि- 
त्याग । आरम्भ परित्याग । प्रैष्य परित्याग । उहिष्ट भक्त परित्याग | श्रमण- 
भूत | लोकान्त से श्रव्यवहित प्यारह्‌ सौ ग्यारह योजन दरी पर ज्योतिष-चकऋर 
प्रारम्भ होता है। जम्बृद्वीपमें र 


४  मेरुपवंतसे अव्यवहित ग्यारह सो इककीस योजन 
दूरी पर ज्योतिपचक्र प्रारम्भ होता है। 


लमग भगवान महावी रके प्यारह गणधर 
थे, यथा-इन्द्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्मा, मंडितपुत्र, मौयंपुत्र 


अथरगिम 
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प्रभिजित्‌ श्रवण-यावत्‌-मरणी। इस रत्वप्रभा पृथ्वीके श्रतिसम रमणीय भुभाग 
से नौ सौ योजनकी अव्यवहित ऊंचाई पर तारा गति करते हैं ॥३२॥ 
ज॑वृद्वीपर्में नो योजन प्रमाण वाले मत्स्य अवेश करते थे, करते हैं और 
करेंगे। विजयद्वारके प्रत्येक्ष पाइवेभागसें नो वो भोग चगर हैं। व्यंतर देवोंकी 
युधर्मा-सभा नौ थोजनकी ऊंची है | द्शनावरणकर्मकी तो प्रक्षृत्ियाँ हैं, यथा-- 
निद्रा, तिद्रा-मिद्रा, प्रचला, प्रचला-अचला, स्त्यानति, चक्षुदश्नावरण, अचक्षु- 
दर्शनावरण, अवधिदर्शनाव रण, केवल दशनाव रण ॥३३॥ 
रलप्रभा पृथ्वीके कुछ नरयिकोंकी स्थिति नौ पल्योपमको है। पंकप्रमा 
पृथ्वीके कुछ वे रयिकोंकी स्थिति नो सागरोपभकी है। कुछ असुरकुमार देवोंकी 
स्थिति नो पत्मोपमकी है | सौधर्म और ईशान कल्पके कुछ देवोंकी स्थिति नौ 
प्ल्योपमकी है। बरह्मलीककल्पके कुछ देवींकी स्थिति नो सागरोपमकी है। पक्ष्म- 
सुपक्ष्म-पक्ष्मावर्त-पक्ष्मप्रभ-पक्ष्मकांत-पक्षमवर्ण-पक्ष्मलेक्य + पक्ष्मण्वज - पक्ष्मस्टट ग- 
पह््मशरेष्ठ-पक्ष्मकूट-पक्ष्मोत्त रावत तक सर्य-सुयूय-धृर्यावत्त-सुर्यप्र भ-सूर्यकान्त-सुर्य- 
वर्ष-सुर्यलेश्य-सूरयध्वज-सूर्यश्श गे - ूर्यश्रेष्ठ - सुर्यकूट - सुर्योत्तरावतंसक हचिर- 
रुवि रावर्त-हविरखभ - रुचि रकांत-रचिरवर्ण-रुचिरलेइय-हचिरघ्वज--रुचिरण् ग- 
रुविरक्रेष्ड - रुचिरकूट-एचि रोत्तरावतंसक विमानमें जो देव उत्पन्न होते हैं 
उनकी उत्कृष्ट स्थिति नौ सागरोपभकी होती है ॥३४!। 
पन्‍्म-यावत्‌-रुचिरोत्तरावतंसक विमानमें जो देव उत्तन होते हैं वे नो 
पक्षसे इवासोच्छवास लेते हैं । पक्ष्म-यावत्‌-रुत्रि रोतरावतस्तक विमानमें जी देव 
उत्पन्न होते हैं उनकी ग्राहार लेनेकी इच्छा नो हजार बंषसे होती हैं । बा और 
सिद्धिक जीव ऐसे हैं जो नौ भव करके सिद्ध्यावतू-सर्व ढुःखाक़ा परे 


करेंगे ॥३१)) 
दसवां समवाय 


श्रमण धर्म दस प्रका रके हैं, यथा-श्ति, मुवित, श्रार्जव, मार्दव, लागवें, सत्य, 
संयम, तप, त्याग, बरद्मचर्यवास । सच क्रे समाधिस्थान दस हैं, म्रथा-अपूर्व घम- 
जिज्ञासा से । अपूर्व स्वप्तदर्शव से । पर्वजन्यकी स्मृत्ति होने से । अर्दर्व द्व्य 
ऋडद्धि, दिव्य कान्ति और दिव्य देवाचुभाव के दर्शन से। अपूर्व अवधिशान के 
उत्पन्न होने से । अपूर्ष अवविदशन के उत्वस्च झोने से । श्रपुवे मनःपर्यवद्ञात के 
उत्पन्न होते से । केवलशान उत्पन्त होने से । केक्‍लदर्शन उत्पन्त हीयेंसे। 
अपूर्व पंडितम रण से ॥ मेरू पर्वत के सरल का विष्कभ दस हजार वीजने का है । 
अहन्त श्ररिष्टनेमी दस धर्मुप के ऊंचे थे । कृष्ण बायुदिव दस वंतुफ के ऊच थे । 
राम वलदेवा देसा घतुप के ऊंचे थे। आन की. वृद्धि करते वाले दस नक्षत्र 


अर्थारगर्म 
शंणधरं [ ४३७ | समवायांग सं० ११ 


हैं, यथा-मुगशिर, आर्द्रा, पुष्य, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाभाद्रपद, पूर्वाफाल्गुनी, मूल, 
अइरलेषा, हस्त, चित्रा । अकर्ममूमिज मनुष्योंके उपभोग के लिए दस कल्पवृक्ष 
होते हैं, यथा-मत्तांगक, भूगांगक, त्रुटितांग, दीप-शिख, ज्योत्ति, चित्रांग, 
खित्ररस, मण्यंग, गेहाकार, अनश्तन ॥३६॥। 
इस रत्नप्रभा पृथ्वीके नेरयिकोंकी जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष की है। 
इस रत्नप्रभा पृथ्वी के कुछ नेरथिकों की स्थिति दस पल्योपम की है। पंकप्रभा 
पथ्वी में दस लाख नरकावास हैं। पंकप्रभा पृथ्वीके नेरयिकोंकी उत्कृष्ट स्थित्ति 
दस सागरोपम की है । धुमप्रमा पृथ्वीके नेरयिकों की जघन्य स्थिति दस साग- 
रोपम की है | असु रकुमार देवोंकी जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष की है। असुरेन्द्र 
को छोड़कर शेष भवन्पति देवोंकी जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष की है । कुछ 
असुरकुमार देवोंकी स्थिति दस पल्योपम की है। प्रत्येक वनस्पतिकाय को 
उत्कृष्ट स्थिति दस हजार वर्ष को है। व्यन्तर देवों की जघन्य स्थिति दस 
हजार वर्ष की है। सौधम और ईशानकल्पके कुछ देवोंकी स्थिति दस 
पलल्‍्योपम की हैं। ब्रह्मलोककल्प के देवों की उत्कृष्ट स्थिति दस सागरोपम 
की है । लांतककल्पके देवोंकी जघन्य स्थिति दस सागरोपम की है । घोष सुघोष 
महाघोष नंदीघोष सुस्वर मनोरम रम्य रम्यक रमणीय मंगलावतें और ब्रह्म- 
लोकावतंसक विमान में जो देव उत्पन्त होते हैं उनकी उत्कृष्ट स्थिति दस 
सागरोपम की होती है ॥३७॥ 
घोष-पावत्‌-वह्ालोका[वतंसक विमान में जो देव उत्पन्न होते हैं वे दस पक्ष 

से श्वासोच्छवास लेते हैं । घोष-यावत्‌-ब्रह्म लोकावतंसक विमान में जो देव उत्पन्न 
होते हैं उनकी आहार लेने की इच्छा दस हजार वर्ष से होती है। कुछ भव- 
सिद्धिक जीव ऐसे हैं जो दस भव करके सिद्ध-यावत्‌-सर्व दुःखों का अन्त 
करेंगे ॥३८१। 


ग्यारहर्याँ समवाय 

उपासक की ग्यारह प्रतिमाएं हैं, यथा-दर्शन श्रावक | कत ब्रतकर्म। 
कृत सामायिक । पौषधोपवास निरत । दिल में ब्रह्मचये का पालन और रात्रि में 
मैथून सेवन का परिमाण | दिन और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन, - अस्नान, 
रात्रि भोजन विरति, कच्छ परिधान परित्याग। मुकुट त्याग | सचित्त परि- 
त्याग | आरम्भ परित्याग | प्रेष्य परित्याग । उदहिष्ट भक्त परित्याग । श्रमण- 
भूत ॥ लोकान्त से अव्यवहित ग्यारह सौ ग्यारह योजन दूरी पर ज्योतिप-चक्र 
प्रारम्भ होता है। जम्बूद्वीपमें मेरुपरव॑तसे अच्यवहिंत ग्यारह सौ इबकीस योजन 
दूरी पर ज्योतिपचक्र प्रारम्भ होता है । श्रमण़ भगवान महावी रके ग्यारह गणधर 
ये, यथा-इन्द्रभूति, श्रग्निभुति, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्मा, मंडितपुत्र, मौर्यपुत्र, 


ु भ्रथागम 
मुक्तिके नाम [ ४३८ | समवायांग स० १२ 


अकंपित, अचलश्र ता, मैताये, प्रभास । मूल नक्षत्र के ग्यारह तारे हैं। नीचे 
के तोन ग्रेवेयक देवोंके एकसी ग्यारह विमान हैं। मेरु पर्वतके पथ्वीतलके 
विष्कम्भसे शिश्व रतल का विष्कम्म ऊंचाई को अपेक्षा ग्यारह भाग हीन है ॥३६॥ 

इस रत्तप्रभा पृथ्वों के कुछ नरविकों को स्थिति ग्यारह पल्योपम की है । 
वूमप्रभा पथ्वोके कुछ नरयिकों की स्थिति ग्यारह सागरोपम की है । कुछ असु र- 
कुमार देवों की स्थिति ग्यारह पल्योपम की है। सौधर्म और ईशानकल्प के 
कुछ देवों की स्थिति ग्यारह पल्योपम की है । लांतककल्प के कुछ देवों की स्थिति 
ग्यारह सागरोपम की है। ब्रह्म सुन्नह्म ब्रह्मावर्त ब्रह्मप्रभ ब्रह्मकांत ब्रह्मवर्ण 
ब्रह्म लेश्य ब्रह्मध्वज ब्रह्मश्य ग ब्रह्मश्रेष्ठ ब्रह्मकूट ब्रह्मोत्तरावतंसके विमान में जो 
देव उत्पन्न होते हैं उनको उत्कृष्ट स्थिति ग्यारह सागरोपम की होती है ।।४०॥ 

ब्रह्म-्यावत्‌-ब्रह्मोत्त रावतंस्क विमान में जो देव उत्पन्न होते हैं वे ग्यारह 
पक्ष से श्वासोच्छवास लेते हैं | ब्रह्म-यावत्‌-ब्रह्मोत्त रावतंसक विमान में जो देव 
उत्पन्न होते हैं उनकी आहार लेने की इच्छा ग्यारह हजार वर्ष से होती है । 
कुछ भमवसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो ग्यारह भव करके सिद्ध-यावत्‌-सर्व दुःखों का 
अंत करेगे ॥।॥४१॥। 

बारहवाँ समचाय 

भिक्षु प्रतिमाएँ वारह हैं, यथा-एकमासिका भिक्षुप्रतिमा | टद्विमासिका 
भिक्षुप्रतिमा। त्रिमासिका भिक्षुप्रतिमा। चतुर्मासिका भिक्षुप्रतिमा | पंचेमासिका 
भिक्षुप्रतिमा | छः मासिका भिक्षुप्रतिमा। सप्तंमासिका भिक्षुप्रतिमा। प्रथमा 
सप्त अहोरात्रिका भिक्षुप्रतिमा। दवितीया सप्त अहोरात्रिका भिक्षुप्रतिमा। 
तृतीया सप्त अहोरातिका भिक्षुप्रतिमा। एक अहोरात्रिका भिक्षुत्रतिमा। एक 
रात्रिका भिक्षप्रत्तिमा ।! श्रमणों के वारह व्यवहार हैं, यथा-उपचि, श्रुत, भक्त- 
पान, अंजलिप्रग्रह, दान, निमंत्रण, अभ्युत्थान, कृतिकम, वेयावृत्य, समवसरण- 
संमिलन, संनिषया, कथाप्रबंध | द्वादशावर्त वंदना, यथा-दो वार अ्रध नमन, 
चार वार मस्तक नमन, तरिगुप्त, द्विप्रवेश, एक निष्क्रमण | विजया राजधानी 
का आयाम-विष्कम्भ वारह लाख योजन का है। राम बलदेव बारह सौ वर्ष का 
श्रायु पूर्ण करके देवगति को प्राप्त हुए। मेर पवेत की चूलिका के मूलका विष्क्रम्म 
वारह योजन का है। जंबूह्वीप की वेदिका के मूल का विप्कम्भ वारह योजन 
का है । सर्व जघन्य र त्नि वारह भुहत की होती है। सर्व जघन्य दिन बारह 
मुहर्त का होता है। सवर्थिसिद्ध महाबिमान की ऊपर की स्तूपिका के अग्रनाग 
से बारह योजन ऊपर जाने पर ईपत्‌ प्राग्भारा पृथ्वी है।ईपत्‌ प्राग्भारा पृथ्वी 
के बारह नाम हैं, बत्रा-ईित्‌, ईपत्‌ श्राग्भारा, तनु, तनुतरा, सिद्धि, सिद्धालय, 
मुक्ति, मुक्तालय, ब्रह्म, ब्रह्मावतंसक, लोकप्रतिप्रणा, लोकाग्रचू लिका ४२॥। 


अर्थागम 
स्थिति [ ४३६ ] समवायांग स० १३ 


इस रत्नप्रमा पृथ्वी के कुछ नरयिकों की स्थिति वारह पल्थोपम की है। 
घूमप्रभा पृथ्वी के कुछ नरयिकों को स्थिति वारह सागरोपम की है। 
कुछ असुरकुमार देवों की स्थिति बारह पल्योपम की है। सौश्र्म और 
ईशानकल्प के कुछ देवों की स्थिति बारह पल्योपम की है | लांतककल्प के कुछ 
देवों की स्थिति ब।रह सागरोपम की है। महेन्द्र माहेन्द्रध्वज कंयु कंबुग्रीव 
पुख सुपुख महापुख पु ड सुपु ड महापु ड नरेच्द्र नरेन्द्रकांत नरेन्द्राववंसक विमान 
में जो देव उत्पन्त होते हैं उनको उत्कृष्ट स्थिति वारह सागरोपम की 
होती है )।४३॥। 

माहेन्द्र-यावत्‌-नरेन्द्रावतंसक .विमान में जो देव उत्पन्न होते हैं वे बारह 
पक्ष से श्वासोच्छवास लेते हैँ। माहेन्द्र-यावत्‌-नरेन्द्रावतंसक विमान में जो देव 
उत्पन्न होते हैं उनकी आ्राहार लेने की इच्छा बारह हजार वर्ष से होती है। 


कुछ भवसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो वारह भव करके सिद्ध-यावत्‌-सर्व दुःखों का 
अंत करेंगे ॥४४।॥। 


तेरहवाँ समवाय 


तेरह्‌ क्रियास्थान हैं, यथा- श्रथेंदंड, अनथेदंड, हिसादंड, अकस्मात्‌ दंड, 
दृष्टिविपर्यास दंड, मृषावाद हेतुक दंड, अदत्तादान हेतुक दंड, अध्यात्मिक दंड, 
मित्रद्ंष हेतुक दंड, साया हेतुक दंड, लोभ हेतुक दंड, ईर्यापथ हेतुक दंड । सौधर्म 
और ईशानकल्प में तेरह विमान प्रस्तट हैं | सौधर्मावतंसक विमान का आयाम- 
विष्कस्भ साढ़े तेरह लाख योजन का है । ईशानावतंसक विमान का झयाम- 
विष्कम्भ साढ़ें तेरह लाख योजन का है | जलचर तिर्यच पंचेन्द्रिय की साढ़े तेरह्‌ 
लाख कलकोटी है। प्राणायु पूरे के तेरह वस्तु हैं। गर्भज तिर्यच पंचेन्द्रिय के 
तेरह्‌ योग हैं, यथा-सत्य मन प्रयोग, मृषा मन प्रयोग, सत्यामृषा सन प्रयोग, 
असत्यामृषा मन प्रयोग, सत्य वचन प्रयोग, भूषा वचन प्रयोग, सत्यमृषा वचन 


प्रयोग, असत्यामृषा वचन प्रयोग, औदारिक शरीर काय प्रयोग, औदारिक मिश्र 
शरीर काय प्रयोग, वैक्रिय शरीर काय प्रयोग, वैक्रिय मिश्र शरी 


| र काय प्रयोग, 
कामण शरीर काय प्रयोग । एक योजन के इकसठ भागों में से तेरह भाग' .कम' 
करने पर जितना रहे उतना सूर्यमंडल है ॥४५॥ 

इस रत्नप्नभा पृथ्वी के कुछ नेरयिकों की स्थिति तेरह पल्ये है 
धुमश्रभा पृथ्वी के कुछ नेरयिकों की स्थिति तेरह सागरोपम की हे हे हम 
कुमार देवों की स्थिति तेरंह्‌ पल्योपम की है । सोधघर्म और इंशानकल्प के कुछ 
देवों की स्थिति तेरह पल्योपम की है । लांतर्ककल्प के कुछ देवों की स्थिति तेरह 
सागरोप॑म की है । वच्च सुवेज्ञ वंजांव्॑त वजप्रभ वज्नकांते वज्रवर्ण बत्नलेश्य- 


अर्थायम 
महानदियां० | ४४० |] ._* समवायांग स० १४ 


वद्चहूप वजश् गे वजमेष्ठ बब्॒कूट वजोत्तरावत्ंसक वइर वइरावर्त वइरकांत 
इरवर्ण बइरलेद्य बदरखू्य वइरण्यू ग वइसश्रेष्ठ वइरक्‌6 वइरोत्तरावतंसक लोक 
लोकावर्त लीकप्रभ लोककांत लोकवर्ण लोकलेश्य लोकरूप लोकश्षू ग लोकश्रेष्ठ 
लीककूट लोकोत्तरावतंसक विमान में जो देव उत्पन्न होते हैं उनकी उत्कृष्ट 
स्थिति तेरह सागरोपम की होती है ॥॥४६॥। 
वज्र-पावत्‌-लोकोत्त रावतंसक विमान में जो देव उत्पन्न होते हैं वे तेरह 
पक्ष से श्वासोच्छवास लेते हैं | वद्ञ-यावत्‌-लोकीत्तरावतंसक विमान में - जो देव 
उत्पन्न होते हैं उनकी भ्राहार लेने की इच्छा तेरह हजार वर्ष से होती है। कुछ 
भवसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो तरह भव करके सिद्ध-्यावत्‌-सर्व दुःखों का अंत 
करेंगे ॥[४७॥ 
चोदहवाँ समवाय 
चौदह भूतग्राम हैं, यथा-पृक्ष्म अपर्याप्ति, प्ृक्ष्म पर्याप्त, बादर अपर्याप्त, 
बादर पर्याप्त, द्वीन्द्रिय अपर्याप्त, द्वीरिद्रय पर्याप्त, त्रीरिद्रय अ्रपर्याप्त, त्रीर्द्रिय 
पर्याप्त, चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त, चतुरिन्द्रिय पर्याप्त, असंज्ञीपंचेन्द्रिय श्रपर्याप्त, 
ग्रसंन्नी पंचेन्द्रिय पर्याप्त, संज्ञी पंचेन्द्रिय अ्रपर्याप्त, संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त | 
चौदह पूर्व हैं, यथा-उत्पाद पूर्व, अग्रायणीय पूर्व, वीर्यश्रवाद पूर्व, अस्ति नास्ति 
प्रवाद पूषे, ज्ञाभप्रवाद पूर्व, सत्यप्रवाद पू, भरात्मश्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पुर, 
प्रत्यास्यान पूर्व, विद्यानुभ्रवाद पूर्वे, अवंध्य पूर्व, प्राणायु पूर्व, क्रियाविशाल प्रृवे, 
बिन्दुसार पूर्व । अग्रायणीय पूर्व के चौवह वस्तु हैं। अ्रमण भगवान महावीर के 
चौदह हजार अमणोंकी संपदा कही गई है । कर्म विद्युद्धि मागरेणाकी अपेक्षा चौवह 
जीवस्थान हैं, यथा-मिथ्यादृष्टि, सास्वादात सम्यगृदृष्टि, सम्यग-मिथ्यादृष्टि, 
अविरत सम्यग्‌दृष्टि, विरताविरत, प्रमत्त संयत्त, अग्रमत्तसंयत, निवृत्ति वादर, 
अनिवृत्ति वादर, युक्ष्म संपराय, उपश्ञान्त मोह, क्षीण मोह, सयोगी केवली, 
ग्रयोगो केवली । भरत और ऐरवत की जीवा का आयाम चौदह हजार चार सौ 
इकहतर एक योजन के उन्नीस भागों में से छः भाग का है । प्रत्येक चक्रवर्ती के 
चौदह रत्न होते हैं, यथा-स्त्री रत्न, सेनापति रत्न, गाथापति रत्न, पुरोहित रत्न, 
वार्धकी रल, अइव रत्न, हस्ति रत्न, खड्ग रत्न, दंड रत्न, चक्र रत्न, छत्न र॒त्तं, 
सम रत्न, मणि रत्न, काकणी रत्न । ज॑ंवृद्वीप में चौदह महानदियां पूर्व पश्चिम 
से लवण समुद्र में मिलती हैं, यथा- गंगा, सिस्धु, रोहिता, रोहितांसा, हरि, 
हरिकांता, सीता, स्ीतोदा, नरकांता, नारीकांता, सुवर्णकूला, रूप्वकूला, रक्‍ता, 
रक्तवः डाप।। 
दल हक पृथ्वी के कुछ ने रथिकों की स्थिति चादह पल्योपम की है। 
धृमअमा प्ृथ्वो के कुछ नेरविकों को स्थिति चौदेहू सामरोपषम की है । कुछ अयुर- 
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कुमार देबों की स्थिति चौदह पल्योपम की हैं । सौधर्म और ईशानकल्प के कुछ 
देवों की स्थिति चौदह पल्योपम को है । लांतककल्प के देवों की उत्कृष्ट स्थिति 
चौदह सागरोपम को है । महाशुक्रकल्प के देवों की जधन्य स्थिति चोदह सागरो- 
पम॒ की है। श्रीकांत श्रीमहित श्रीसोमनस लांतक कापिष्ठ महेन्द्र महेन्द्रकान्त 
महेन्द्रोत्तरावतंसक विमान में जो देव उत्पन्न होते हैँ उतकी उत्कृष्ट स्थिति 
चौदह सागरोपम की होती है ॥॥४६॥। 


श्रोकान्त-पावत्‌-महेन्द्रोत्तरावतंसक विमान में जो देव उत्पन्न होते हैं वे 
चौदह पक्ष से श्वासोच्छवास लेते हैं। श्रीकान्त-यावत्‌-महेन्द्रोत्तरावतंसक विमान 
में जो देव उत्पन्न होते हैं उनकी आहार लेने की इच्छा चौदह हजार व से होती 


है । कुछ भवसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो चौदह भव करके सिद्ध-यावत-सवब्व दु:खों का 
अ्ंत्त करेंगे ॥५०॥। 


पंद्रहवाँ समचदाप 
पंद्रह प्रमाधामिक देव हैं, यथा-अ्रंव श्रंवरिस इयाम सबल रुद्र उपरुद्र काल 
भहाकाल असिपत्र घनु कुम बालुक वेतरिणी खरस्वर महाघोष । भगवान 
नमिनाथ पंद्रह धनुष के ऊंचे थे । ध्रुवराहु ऋुष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रतिदिन 
चंद्रकला के पंद्रहवें भाग को आवृत्त करता है । यथा-प्रतिपदा को एक पंद्रहवां भाग 
आवुत्त करता है, द्वितीया को दो पंद्रहवें भाग आवृत करता है, तृतीया को तीन 
पंद्रहवें भाग आवृत करता है, -यावत्‌-अमावस्या को पंद्रह भाग आवृत करता 
है। ध्रुवराहु शुक्लपक्ष को प्रतिपदा से प्रतिदिन चंद्रकला के पंद्रहवें भाग को 
ग्रनावृत करता है । यथा- प्रतिषदा को एक पंद्रहवां भाग अनावृत करता है, 
द्वितीया को दो पंद्रहवें भाग अ्रनावृत करता है, तृतीया को तीन पंद्रहवें भाग 
अनावृत करता है, -यावत्‌-पूणिमा को पंद्रहभागों को अनावृुत करता है। छः: 
नक्षत्र चंद्र के साथ पंद्रह मुहूते पर्यत योग करते हैं, यथा-शतभिषक, भरणि, 
आद्रो, अश्लेषा, स्वाति, ज्येज्ठा | चेत्र तथा आदिवन में पंद्रह मुहृते का दिन होता 
है और पंद्रह मुह॒त की रात्रि होती है। विद्यानुप्रवाद पूर्व के पंद्रह वस्तु हैं । मनुष्य 
के पंद्रह योग हैं। गथा-सत्य मन प्रयोग, मृषा संत प्रयोग, सत्य-मृषा मन प्रयोग, 
असत्यामृपा मन प्रयोग, सत्य वचन प्रयोग, असत्य वचन प्रयोग, सत्य-मषा वचन 
प्रयोग, असत्याम्रपा वचन प्रयोग, औदारिक शरीर काय प्रयोग, औदारिक मिश्र 
शरीर काय प्रयोग, वेक्रिय शरीर काय प्रयोग, वैक्तिय मिश्र शरीर काय प्रयोग, 
आरहारक शरीर काय प्रयोग, आहारक मिश्र शरीर काय प्रयोग, कार्मण घरीर 
काय प्रयोग ॥५१॥ 
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इस रत्लप्रभा पृथ्वीके कुछ नेरथिकों की व्थिति पंद्रह पलल्‍्योपम की है। 
धमप्रभा प्रृथ्वी के कुछ वेरयिकों की स्थिति पंद्रह सायरोपस की है । कुछ असुर- 
कुमार देवों की स्थिति पंद्रह पल्योपम की है । सीधे श्र ईशानकल्प के कुछ 
देवों की स्थिति पंद्रह पल्योपम की है । महाशुक्रकल्प के कुछ देवों की स्थिति पंद्रह 
सागरोपम की है। नंद सुनंद नंदावते नंदप्रभ नंदकाँत नंदवर्ण नंदलेश्य नंदध्वज 
नंदश्य ग नंदश्रेष्ठ नंदक्ट चंदोत्तरावतंसक विमान में जो देव उत्पन्न होते हैं उनकी 
उत्कृष्ट स्थिति पंद्रह सागरोपम' की होती है ॥५२॥। 
नंद-यावत्‌-नंदोत्तरावतंसक विमान में जो देव उत्पन्न होते हैं वे पंद्रह पक्ष 
से इबासोच्छवास लेते हैं | नंद-यावत्‌-नंदोत्तरावतंसक विमान में जो देव उत्पन्न 
होते हैं उनकी आहार लेने की इच्छा पंद्रह हजार वर्ष से होती है। कुछ भव- 
सिद्धिक जीव ऐसे हैं जो पंद्रह भव करके सिद्धन्यावत्‌ सर्व दुःखों का अंत 
करेंगे ॥५३॥ 
सोलह॒वाँ समवाय 
सूभ्रकर्तांगके सोलहवें भ्रध्ययतका नाम गाथा पोडशक है यधथा--समय, 
बैतालीय, उपसर्ग-परिज्ञा, स्त्री-परिज्ञा, नरक-विभविति, महांवीर-स्तुति, कुशील- 
परिभाषित, वीर्य, धर्म, समाधि, मार्ग, समवसरण, याथातथिक, ग्रंथ, यसकीय, 
गाथा षोडशक । कपाय सोलह हैं, यथा--अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लौभ। 
अप्रत्यास्यान क्रोध, मान, माया, लोभ । प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माँया, लोभ । 
संज्वलन कोष, मान, माया, लोभ ॥ मेरु पर्वतके सोलह वाम हैं, यधा-मंद- 
मेरु, मनोरम, सुदर्शन, स्वयंप्रभ, गिरिराज, रत्नोच्चय, भ्रियद ढोन, लोकमध्य, 
लोकनाभि, अर्थ, सूर्यावर्त, सूर्यावरण, उत्तर, दिगादि, &वर्तंसक । पुरुषों भि 
प्रस्यात पाइर्वनाथ भ्रिहंतकी उत्कृष्ट श्रमण सम्वदा सोलह हर थी । आत्म- 
प्रवाद पूर्वके सोलह वस्तु हैं। चमरेन्द्र और वलेन्द्रके <. दत्तारिकालयनोंका 
आयाम-विज्कम्भ सोलह हजार योजनका हैं । लवण समुद्रक मध्य 'भागमें वेलावी 
वृद्धि सोलह हजार योजनकी है ॥५४।॥ 
इस रत्नप्रभा पृथ्वीके: कुछ नैरयिकोंकी स्थिति योलह पत्योपम की है। 
घूमप्रभा पृथ्वीके कुछ नरथिकोंकी स्थिति सोलह साग्रापः की हू। कुछ सु ० 
कुमार देवोंकी स्थिति सोलह पल्योपमकी है । सौधर्म श्रोर ध्यान का रे 
देवोंकी स्थिति सोलह पल्योपमकी हैं। महाशुक्र कल्पक ऊुछ | | स्थिति 
सोलह सागरोपमकी है । झावतें व्यावत्त नंदावंत महानंदावर्त टर्द्धा 20 
भद्र सुभद्र महाभद्व सवंतोभद्र भद्गोत्तरावतंसक विमानमें जो देव उत्पक्न होते है 
उनकी उत्कृष्ट स्थिति सोलह सागरोपमकी होतीं है ॥५४५/! 
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आवतं-यावंत-भवद्रोत्तरावतंसक विमानमें जो देव उत्पन्न होते हैं वे सोलह 
पक्षसे ब्वासोच्छवास लेते हैं। आावते-यावत्‌-भद्रोत्तरावतंसक विमानमें जो देव 
उत्पन्न होते हैं उनकी आहार लेनेकी इच्छा सोलह हजार वर्षसे होती है। कुछ 


भवसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो सोलह भव करके सिद्ध-यावत्‌-सर्वे दुःखोंका अंत 
करेंगे ॥॥५६॥। 


सत्तरह॒वाँ समवाय 

सत्तरह प्रकारके शभ्रसंयम हैं, यथा--पृथ्वीकाय असंयम, अप्काय असंयम, 
तेजस्काय झसंयम, वायुकाय असंयम, वनस्पतिकाय असंयम, द्वीन्द्रिय असंयम, 
प्रीन्द्रिय असंयम, चतुरिन्द्रिय असंयम, पंचेन्द्रिय असंयम, अजीवकाय असंयम, 
प्रक्षा अर्सयम, उपेक्षा असंयम, अ्पहत्य ग्रसंयम, अप्रमाजना अ्संयम, मन झसंयम, 
वंचन असंयम, काय असंयम। सत्तरह प्रकारका संयम है, यथा--प्रथ्वीकाय 
संयम, अप्काय संयम, तेजस्काय संयम, वायुकाय संयम, वनस्पतिकाय संयम, 
द्वीन्द्रिय संयम, त्रीन्द्रिय संयम, चतुरिन्द्रिय संयम, पंचेन्द्रिय संयम, अजीवकांय 
संयम, प्रेक्षा संयम, उपेक्षा संयम, अपहृत्य संयम, प्रमाजना संयम, मन संयम, 
वचन संयम, काय संयम । मानुषोत्तर पर्वंतकी ऊंचाई सत्तरह सौ इक्कीस योजन 
की है। स्व वेलंधर और अनुवेलंघर नागराजोंके आवास पत्रतोंकी ऊंचाई 
सत्तरह सो इक्कीस योजनकी है । लवणसमुद्रके पेंदेसे ऊपरकी सतहकी ऊंचाई 
सत्रह योजनकी है। इस रत्लप्रभा पृथ्वीके सम भुभागसे कुछ प्रधिक सत्तरह 
हजार योजनकी ऊंचाई पर जंघाचारण और विद्याचारण मुनियोंकी तिरछी 
गति कही है । चमर असुरेन्द्रके तिगिच्छक्ट उत्पात पर्वतकी ऊंचाई सत्तरह सौ 
इक्कीस योजनकी है। वलि अस्‌रेन्द्रके रुचकेन्द्र उत्पात पवत 


मरण सत्तरह प्रकारका है, यथा --आवीबि मरण' 


अवधि: मरण, 
आत्यन्तिक मरण, वलाय मरण 


वशाते मरण, गअंतशल्य मरणं, तदभव 
मरण, वाल मरण, पंडित मरण, वाल-पंडित मरण, छदमस्थ मरण, केवली 
मरण, वहायश मरण, गृद्धयृष्ठ मरण, भक्तप्रत्याख्यान मरण, इंगित मरण, पाद- 
पोपगमन मरण | सूक्ष्म संपराय भावमें वर्तमान सृक्ष्म सांपरायिक भगवानके 
सत्रह करमप्रकृतियोंका वन्‍्च होता है, यथा--आभिनियोधिक ज्ञानावरण, श्रत- 
जानावरण, अववानावरण, मनःपर्यवज्ञानावरण, केवलज्ञानावरण, चक्षदर्शना- 
चरण, अन्न॒क्षुदशधनावरण, अश्रवधिदशनावरण, केवलदशनावरण, साता वेदनीय 
यशोकीरति नाम, उच्च गोत्र, दानांतराय, लाभांतराय भोगान्त राय, उपभोगांत- 
राय, वोर्यातराय ।।५७॥।। 


इस रत्नप्रभा पृथ्वीके कुछ नेरथिकोंकी स्थिति 


सत्तरह पल्योपमकी है । 
धमप्रभा पथ्वीके कुछ नैरयिकोंकी उत्क दे 


“स्थिति सन्रह सागरोपमकी है। तम:- 


ह अर्थागम 
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प्रभा पृथ्वीके नेरथिकोंकी जघन्य स्थिति सत्तरह सागरोपमकी है। कुछ असुर- 
कुमार देवोंकी स्थिति सचह पल्योपमकी है। सौधम और ईशानकल्पके कुछ 
देवोंकी स्थिति सत्तरह पल्योपमकी है। महाशुक्र कल्पके देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति 
सत्रह सागरोपमकी है। सहस्रार कल्पके देवोंकी जघन्य स्थिति सत्तरह सागरो- 
पसकी है । सामान सुसाम्मात महासामान”“ पद्म महापद्मः“कुमुद महाकुसुद' 
नलिन महानलिन' 'पौंडरीक महापौंडरीक “शुक्ल महाशुक्ल- सिंह सिहकांत 
सिंहवीर्य भाविय विभानमें जो देव उत्पन्न होते हैं, उनकी स्थिति सत्तरह सागरो- 
पमकी होती है ।॥५८।। । 

सामान-यावत्‌-भाविय विमानमें जो देव उत्पन्न होते हैं वे सचह पक्षमें 
र्वासोच्छवास नेते हैं | सामान-यावत्‌-भाविय विमानमें जो देव उत्पन्न होते हैं, 
उनकी आहार लेनेकी इच्छा सत्तरह हजार वर्षसे होती है । कुछ भवसिद्धिक जीव 
ऐसे हैं, जो सन्रह भव करके सिद्ध-यावत्‌-सर्व दुःखोंका अंत करेंगे ॥५६॥ 


अठारहवाँ समवाप 


ब्रह्मचय अठारह प्रकारका है, यथा--श्रौदारिक मनुष्य तिर्यच सम्बन्धी 
काम-भोगोंका स्वयं मनसे सेवन, न करना, मनसे श्रन्यद्वारा सेवन न करवाना, 
सेवन करते हुएका मनसे अनुमोदन न करना, स्वयं वचनसे सेवन न करना, वचन 
से अन्यद्वारा सेवन न करवाना, सेवेन करते हुएका, वचनसे अनुमोदन न करना, 
स्वयं कायासे सेवत न करना, कायासे अन्य द्वारा सेवन न करवाना, सेवन करते 
हुएका कायासे अनुमोदन ते करना, देव सम्बन्धी काम-भोगोंका स्वयं मतसे सेवन 
न करना, मनसे अन्य द्वारा सेवत न करवाना, सेवन करते हुएका मनसे अनुमोदन 
न करना, स्वयं वचनसे सेवन न करना, वचनसे अन्य द्वारा सेवन न करवाना, 
सेवन करते हुएका वचनसे अनुमोदन न करना, स्वयं कायासे सेवन न करना, 
कायासे अन्य द्वारा सेवन न करवाना, सेवन करते हुएका कायासे अनुमोदन न॑ 
करना । अरहंत भ्रिष्टनेमिकी उत्कृष्ट श्रमणसम्पदा अठारह हजार थी। श्रमण 
भगवान महावी रके अनुयायी वाल बुद्ध श्रमणोंके ग्राचार स्थान श्रठारह हैं। यथा- 
छ: ब्रतोंका पालन, छः कायकी रक्षा, ग्रकल्प्य वस्त्र-पात्र आदिका निषेध, गृहस्थ 
का भाजन, पल्यंक, निपत्या, स्नान, और शरीरकी शुश्दूपाका त्याग | चूलिका 
सहित आ्राचारांग भगवंतके अठारह हजार पद हैं । ब्राह्मी लिपिका लेखन अठारह 
प्रकारका है, यथा--न्राह्मी, यावनी, दोपपुरिका, खरोप्ट्री, खरशाबिका, पहा- 
रातिका, उच्चतरिका, ग्रक्षरपृष्टिका, भोगवतिका, बेनकिया, निक्षविका, अंक- 
लिपि, गणितलिपि, गंघर्वलिपि, श्रादर्शलिपि, माहेश्वरीलिपि, दामलिपि, वोलि- 
दिलिपि। श्रस्ति-नास्ति प्रवाद पूर्वके श्रदारह वस्तु हैँ। बरृमप्रभा पृथ्वीका 


श्रर्थागम 
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विस्तार एक लाख अठारह हजार योजनका है । पौष और आपाढ़ भासमें एक 
दिन उत्कृष्ट अठारह मुहृतंका होता हैं। तथा एक रात्रि श्रठारह मुह॒तंकी 
ग्रती है ॥॥६०॥। े 
हे 5 50 पृथ्वीके कुछ नैरथिकोंकी स्थिति अठारह्‌ पल्योपमकी है । 
तम:प्रभा पृथ्वी के कुछ नैरयिकों की स्थिति अठारह सागरोपम की है। 
कुछ असुरकुमार देवोंकी स्थिति श्रठारह पल्योपम की है। सौधर्म और ईशान- 
कल्प के कुछ देवों की स्थिति अठारह पल्योपम की है। सहस्नारकल्पके देवोंकी 
उत्कृष्ट स्थिति अठारह सागरोपमकी है। प्रानत कल्पके देवोंकी जघन्य स्थिति 
भ्रठारह सागरोपमकी है। काल सुकाल महाकाल'”*” अंजन रिष्ट शाल समान 
द्रम महाद्र म विशाल सुशाल पद्म पद्मगुल्म कुमुद कुमुदगुल्म नलिन नलिनगुल्म 
पौंडरीक पौंडरीकगुल्म सहखारावतंसक विमान में जो देव उत्पन्न होते हैं उनकी 
स्थिति अठारह सागरोपम की होती है ॥६१।॥। 
काल-यावत्‌-सहसत्रारावतंसक विमान में जो देव उत्पन्न होते हैं वे श्रठारह 
पक्ष से इवासोच्छवास लेते हैं। काल-यावत्‌-सहस्रनारावतंसक विमानमें जो देव 
उत्पन्न होते हैं उनकी आहार लेनेंकी इच्छा अठारह हजार वषसे होती है । कुछ 


भवसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो अठारह भव करके सिद्ध-यावत्‌-सर्व दु:खों का 
अंत करेंगे ॥६२॥। 


उनन्‍नोीसवाँ समयाय 
ज्ञाताधमंकथा के उनन्‍नीस गध्ययन हैं, यथा-उत्तक्षिप्तन्नात, संघाटक, ग्रंड, 
कम, सेलक, तु व, रोहिणी, मह्ली, माकंदी, चंद्विका, दावदव, उदकज्ञात, मैंढक, 
तेतली, नंदीफल, अवरकंका, आकीण, सुसुमा, पुडरीकज्ञात । जस्वृद्ीपमें 
सूर्य ऊंचे तथा नीचे उन्‍्तीस सौ योजन ताप पहुंचाते हैं। शुक्रमहाग्रह पश्चिम 
दिशा में उदय होकर उत्नीस नक्षत्रों के साथ योग करके पश्चिम दिशा में अस्त 
होता है| जम्बूद्वीप के गणित में कला का परिमाण एक योजन का उननीसवां 
भाग है। उन्‍्नीस तीर्थंकर गृहवास को छोड़कर मुडित हुए शअ्रथ त्--उन्होंने' 
राज्यभोगकर अनगार प्रवज्या स्वीकार की ॥॥६३॥। ु 
इस रत्नप्रभा पृथ्वी के कुछ नेरथिकों की स्थिति उन्‍नीस पल्योपम की है । 
तम:प्रभा पृथ्वी के कुछ नरयिकों की स्थिति उन्‍्तीस सागरोपमकी है। कुछ 
असुरकुमार देंबोंकी स्थिति उन्‍्तीस पल्योपमकी है। सौधरम और ईशानकल्पके 
छ देवोंकी स्थिति उन्‍नीस पल्योपम की है। श्रानतकल्पके देवोंकी उत्कष्ट स्थिति 
न्नीस सागरोपभकी है। प्रानतकल्पके देवोंकी जघन्य स्थिति उन्नी स सागरोपम 
| है | आनत-श्रानत-नत-विनत-घन-सु सिर-इंद-इंदकांत-इंद्रोत्तरावतंसक विमान 
जा देव उत्पन्त होते हूँ उनकी स्थिति उन्‍नीस सागरोपम की होती है ॥६४॥ 


अथगिम 
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श्रानत-यावत्‌-इंद्रोत्त रावतंसक विमानमें जो देव उत्पन्न होते हैं वे उन्नीस 
पक्षसे श्वासोच्छवास लेते हैं। आनत-यावत्‌-इंद्रोत्तरावतंसक विमानमें जो देव 
उत्पन्न होते हैं उनकी ग्राहार लेनेंकी इच्छा उनन्‍्तीस हजार वषंसे होती है । 
कुछ भवसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो उन्‍नीस भव करके सिद्ध-यावत्‌-सर्व दुःखों का 
अन्त करेंगे ॥६५।। 


बोसवां समवाप 


बीस अ्रसमाधिस्थान हैं, यया-शीघ्र शीघ्र चलना, प्रमार्जन किए बित्ता 
चलना, अच्छी तरह प्रमार्जन किए बिना चलना, बहुत बड़े स्थान में ठहरना 
तथा बहुत बड़े श्रासन पर बैठना, अधिक ज्ञानादि गुण सम्पन्न श्रमण का तिर- 
स्कार करना, स्थविर श्रमणोंको पीड़ा पहुंचाना, प्राणीमात्रको पीड़ा पहुंचाना, 
क्षण क्षण में क्रोष करना, अत्यंत क्रोध करना, पीठ पीछे निन्‍दा करना, वारंबार 
निएचयवाली भाषा बोलता, नया क्‍्लेश उत्पन्त करना, उपज्ञांत क्लेश को पुनः 
उभारना, मलिन हाथ परों से भिक्षा ग्रहण करना, अथवा भिक्षाके लिए जाना, 
अकालमें स्वाध्याय करना, कलह करना, रात्रिमें उच्चस्वर से बोलना, कलह 
करके गच्छ में फूट डालना, सूर्यास्त समय तक भोजन करना, एपणा किए बिना 
आहार लेना ! भगवान मुनिसुत्रत दीस घनुष ऊँचे थे । सवे घनोदधि का विस्तार 
बीस हजार योजन का है। प्राणत कल्पेन्द्रके बीस हजार सामानिक देव हैं। 
नपु सकवेदतीय कर्म की वंधस्थिति वीस सामरोपम कोठाकोटी की है। 
प्रत्याख्यान पूर्वके वीस वस्तु हैं। उत्सविणी और श्रवसपिणी मिलकर बीस 
सागरोपम कोटाकोटीका कालचंक्र है ॥॥६६।! * 
इस रत्नप्रभा पृथ्वीके कुछ नेरयिकोंकी स्थिति बीस पल्योीपमकी है। 
तम:प्रभा पृथ्वीके कुछ नरयिकोंकी स्थिति वीस सांगरोपमकी है। कुछ असुर- 
कुमार देवोंकी स्थिति वीस पल्योपमकी है। सौवर्म और ईशानकल्पके कुछ 
देवोंकी स्थिति बीस पतल्योपम की है। प्राणतकल्प के देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति 
बोस सागरोपमकी है । आरणकल्प के देवोंकी जघन्य स्थिति बीस सागरोपमकी 
है । सात विसात सुविसात सिद्धार्थ उत्पल भित्तिल तिगिच्छ दिशासीवस्तिक 
प्रलंब रचिर पुष्प सुपुप्प पुण्वावत पुष्पप्रभ पुप्पकांत परष्पंचर्ण पुष्पलेश्य धुष्पध्वज 
पुष्पश्च ग॒पुष्पश्चेप्ठ पुप्पोत्तरावतंसक विमानमें जो देव उत्पन्न होते हैं उनकी 
स्थिति बीस सागरोपमकी होती है ।॥६७।! 
सात-यावत्‌-पुप्पोत्तरावतंसक विमानमें जो देव उत्पन्न होते हैं वे बीस 
पक्षसे स्वासोचछवास लेते हैं। सात-यावतृ-पुष्पोत्तरावसंसक बिमानमें जो देव 
उत्पन्न होते हैं उनकी पश्राहार लेनेकी इच्छा वीस हजार वर्यसे होती है । कुछ 


अर्थागम 
मिश्चित [ ४४७ । समवायांग स० २१ 
भवसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो वीस 


भव करके सिद्ध-यावत्‌-सर्व दुःखोंका श्रन्त 
करेंगे ॥६८॥। ह 


इक्क्ीसवाँ समवाय 

सबल दोप इक्कीस हैं, यथा-हस्तकम करना, मैथुन सेवन करा, रात्रि- 
भोजन करना. आाधाकर्म श्राहार लेना, सागारिक पिड खाना, भ्रौहं शिक एवं 
ऋ्रीत आहार लेना. वार-वार प्रत्याख्यान तोड़कर भीजन करता, छः: मास में एक 
गण से दूसरे गण में जाना, एक मासमें तीन वार पानीका प्रवाह लांघना, एक 
मासमें तीन वार माणाचार करना, राजपिड खाना, जानवूक कर जीवहिसा 
करना, जानबू के कर मृपावाद बोलना, जानवबूक कर बिना दी हुई वस्तु लेना, 
जान॒वूक्कर सचित्त पृथ्वी पर बैठना या शयन करना, सचित्त शिलापर अ्रथवा 
घन वाले काष्ठ पर बैठना या शयन करना, जीव, प्राण, हरित, उत्तिग, पनक, 
दग, सृत्तिका, तथा जालें वाली भूमि पर सोना था बैठना, जानवू कर रा कृंद, 
त्वचा, प्रवाल, पुष्प, फल, हरित आदि का भोजन करना, एक वपमें दस वार 
पानीका प्रवाह लांघना, एक वर्ष में दस वार मायाचार करना, सचित जलसे 
गीले हाथ द्वारा अशनादि लेना ॥६६॥ 

मोहनीय कर्मकी सात प्रकृतियां क्षय हो गई हैं ऐसे निवृत्तिवादर गुण- 
स्थानमें ब्तमान श्रमणके मोहनीय कम की इक्कीस प्रकृतियों की सत्ता रहती 
है, यथा-अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ | प्रत्यास्यान क्रोध, मान, माया, 
लोभ | संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ । स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुसक वेद. 
हास्थ, श्ररति, रति, भय, शोक, जूगुप्सा | प्रत्येक अवस्पिणी का पांचवां दुषमा 
और छठा दुपम-दुपमा आरा इकक्‍्कीस इक्कीस हजार वर्ष का है। प्रत्येक उत्स- 


पिणी का पहला दुषमा और दूसरा दुषभ-दुषमा आरा इक्कीस इक्कीस हजार 
व का है ।।७०॥। 


इस रतल्लप्रशा पृथ्वीके कुछ नेरयिकों की स्थिति इक्कीस पल्योपम की 
तम:प्रभा पृथ्वी के कुछ नैरयिकों की स्थिति इक्‍्कीस सागरोपमकी है | कुछ 


य /3॥]7 


है । 
असुरकृभार देवों की स्थिति इबकीस पल्योपरकी है । सौधर्म और ईशानकल्पके 
5 


छ देवोकी स्थिति इब्कीरा पल्योपमकी है। आ्रारणकल्पके देवोंकी उत्कष्ट 
स्थिति इक्कीस सागरोपमकी है । अ्रच्युतदात्पके देवोंकी जघधन्य स्थिति 
इककास सागरापनको है। श्रीवत्स श्रीदामगंड माल्य कृष्टि चापोन्‍्नत आरणा- 
वर्तंसक विमानमें जो देव उत्पन्न होते हैं उनकी स्थिति इक्कीस सागरोपमकी 
होती है ॥७१।। 


 श्रीवत्स-यावत्‌-आरणावतंसक विमानमें जो देव उत्पन्न होते हैं वे 
इक्कास पक्षस रवासोच्छवास लेते हैं। भीवत्स-यावत्‌-आरणावतंसक विमान 


अ्र्थागम 
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आनत-मावत्‌-इंद्रोत्त रावतंसक विमानमें जो देव उत्पन्न होते हैं वे उननीस 
पक्षसे श्वासोच्छवास लेते हैं। श्रानत-यावत्‌-इंद्रोच्तरावतंसक विमानमें जो देव 
उत्पन्न होते हैं उनकी आहार लेनेंकी इच्छा उनन्‍्तीस हजार वर्षसे होती है। 
कुछ भवसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो उन्‍तीस भव करके सिद्ध-यावत्‌-सर्व दुःखों का 
अन्त करेंगे ॥६५॥ 


बीसवां समवाप 


बीस अ्रसमराधिस्थान हैं, यथा-शीघ्र शीघत्र चलना, प्रमा्ज॑व किए बिना 
चलना, अच्छी त्तरह ध्रमाजंन किए बिना चलना, वहुत बड़े स्थान में ठहरना 
तथा बहुत वड़े आसन पर बैठना, अ्रधिक ज्ञानादि ग्रण सम्पन्न श्रमण का तिर- 
स्कार करना, स्थविर श्रमणोंको पीड़ा पहुंचाना, प्राणीमात्रको पीड़ा पहुंचाना, 
क्षण क्षण में क्रीध करना, अत्यंत क्रोध करना, पीठ पीछे निनन्‍्दरा करना, वारंबार 
निशचयवाली भाषा बोलना, नया क्लेश उत्पन्त करना, उपशांत क्लेक्न को पुन: 
उभारना, मलिन हाथ पैरों से शिक्षा ग्रहण करना, अथवा भिक्षाके लिए जाना, 
अकाल में स्वाध्याय करता, कलह करना, रात्रिमें उच्चस्वर से बोलना, कलह 
करके गच्छ में फूट डालना, सूर्यास्त समय तक भोजन करना, एपणा किए.विना 
आहार लेना। भगवान मुनिसुन्नत बीस धनुष ऊंचे थे। सर्वे घनोदधि कम विस्तार 
वीस हजार योजन का है । प्राणत कल्पेन्द्रके बीस हजार सामानिक देव हैं । 
नपु सकवेदनीय कम की वंबस्थिति वीस सागरोपम कोटठाकोटी की है । 
प्रत्याख्यान पूबके बीस वस्तु हैं। उत्सपिणी और अश्रवसपिणी मिलकर वीस 
सागरोपम कोटाकोटी का कालचक्र है ॥६६।। | 
इस रत्नप्रभा पृथ्वीके कुछ नरयिकोंकी स्थिति वीस पलयोपमकी है। 
तम:प्रभा पृथ्वीके कुछ नरथिकोंकी स्थिति वीस सागरोपमकी है। कुछ असुर- 
कुमार देवोंकी स्थिति बीस पल्योपमकी है। सौधर्म और ईशानकल्पके कुछ 
देवोंकी स्थिति बीस पलल्‍्योपम की है। प्राणतकल्प के देवोंको उत्कृष्ट स्थिति 
बोस सागरोपमकी हे । आरणकल्प के देवोंकी जघधन्य स्थिति बीस सागरोपमकी 
है । सात विसात सुविसात सिद्धार्थ उत्पल भित्तिल तिगिच्छ दिशासोवस्तिक 
प्रलंव रुचिर पुष्प सुपुष्प पुष्पावत पुष्पप्रभ पुष्पकांत पृष्पंवर्ण पुष्पलेश्य पुष्पध्यज 
पुष्पश्च ग प्रुष्पश्नेष्ठ पुप्पोत्तरावतंसक विमानमें जो देव उत्पन्न होते हैं उनकी 
स्थिति बस सागरोपमकी होती है ।॥६७॥। 
सात-यावत्‌-पुष्पोत्त रावतंसक विमानमें जो देव उत्पन्न होते हैं वे बीस 
पक्षसे ब्वासोच्छवास लेते हैं। सात्-यावत््‌-पुष्पोत्तरावतंसक विमानमें जो देव 
उत्पन्न होते हैं उनकी आहार लेनेकी इच्छा वीस हजार बर्षसे होती है | कुंछ 


गर्थागम 
समवायांग स० २१ 


भवसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो वीस भव करके सिद्धन्यावत्‌-सव दु:खोंका श्रन्‍्त 
करेंगे ॥॥६८।। 


मिश्रित [ ४४७ | 


इककीसवाँ समवाय 

सबल दोप इक्कीस हैं, यथा-हस्तकम करना, मैथुन सेवन करना, रात्रि- 
भोजन करना, आधाकर्म श्राहार लेना, सागारिक पिड़ खाना, औद जिक एवं 
क्रीत आहार लेना, वार-वार प्रत्याख्यान तोड़कर भोजन करना, छः: मास में एक 
गण से दूसरे गण में जाना, एक मासमें तीन वार पानीका प्रवाह लांघनता, एक 
मासमें तीन बार मायाचार करना, राजपिंड खाना, जानबवूभ कर जीवहिसा 
करना, जानबूक कर मृयावाद बोलना, जानवूक कर बिता दी हुई वस्तु लेना, 
जानबू मकर सचित्त पृथ्वी पर बैठना या शयत करना, सचित्त शिलापर अ्रथवा 
घृत वाले काष्ठ पर बेठना या शयन करना, जीव, प्राण, हरित, उत्तिग, पनक, 
दग, मृत्तिका, तथा जाले वाली भूमि पर सोना या बैठना, जानबुभकर ! कद, 
त्वचा, प्रवाल, पुष्प, फल, हरित आदि का भोजन करना, एक वपमें दस वार 
पानीका प्रवाह लॉघना, एक वर्ष में दस वार मायाचार करना, सचित जलसे 
गीले हाथ हारा अशनादि लेना ॥६६॥। 


मोहनीय कर्मकी सात प्रकृतियां क्षय हो गई हैं ऐसे निवृत्तिवादर गूण- 
स्थानमें वर्तमान श्रमणके मोहनीय कर्म की इक्कीस प्रकृतियों की सत्ता रहती 
है, यथा-सप्रत्यास्यान क्रोष, मान, माया, लोभ । प्रत्याख्यान कोध, मान, माया, 
लोथ | संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ । स्त्री बेद, पुरुष वेद, नपु सक वेद, 
हास्य, अरति, रति, भय, शोक, जुगुप्सा ॥। प्रत्येक श्रवसपिणी का पांचवां दुपमा 
ओर छठा दुपम-दुपमा आरा इक्कीस इक्कीस हजार वर्ष का है । प्रत्येक उत्स- 
विणी का पहला दुषमा और दूसरा दूषभ-दूषमा आरा इक्कीस इक्कीस हजार 
वर्ष का है ॥॥७०॥। 


इस रत्नप्रद्ता पृथ्वीके कुछ नेरथिकों की स्थिति इक्कीस पल्योपम की 
हैं| तम:प्रभा पृथ्वी के कुछ वैरयिकों की स्थिति इक्कीरा सागरोपमकी है | कुछ 
अगुरकुभार देवों की स्थिति इक्कीस पत्योपमकी है | सौधर्स और ईशानकरपके 
कुछ देवोकी स्थिति इबक्रीरा पल्योपमकी है। आरणकल्पके देवोंकी उत्कृष्ट 
स्थिति इककीस सागरोपयकी है । व्युतकल्पके देवोंकी जघन्य स्थिति 
इंपकीस सागरापमकी है। श्रीवत्स श्रीदामगंड माल्य कृष्टि चापोन्चत आरणा- 
वर्तसक विमानमें जो देव उत्पन्न होते हैं उनकी स्थिति इकक्‍्कीस सागरोपमकी 
होती है ॥७१।। 
श्रीवत्स-यावत 


रे रे आप मेक; विभानमें जो देव उत्पन्न होते हैं वे 
इपेकाीस पक्षस रवासोच्छवास लेते हैं। श्रीवत्स-साच--._ दे 
उस लेते हैं। श्रीवत्स-यावत्‌-आरणावतंसक विमान्‌ 


का अर्थांगम 
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में जो देव उत्पन्न होते हैं, उतकी आहार लेनेकी इच्छा इक्कीस हजार वर्षसे 
होती है | कुछ भवसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो इक्कीस भव करके सिद्ध-यावत-सर्व 
दुःखोंका अंत करेंगे ((७२॥ है 
लाईसवाँ समवाध 
परीपह बाईस हैँ, यथा-क्षबा परीपह, पिपासा परीपह, शीत परीपह, 
उष्ण परीपह, दंश-मशक परीपह, श्रचेल परीपह, अरति परीपह, स्त्री परीषह, 
चर्या परीषह, निषद्या परीपह, शब्या परीपह, आक्रोश परीपह, वध परीपह, 
याचना परीपह, ग्रत्ाभ परीपह, रोग परीपह, तृणत्पश परीपह, जल्ल परीषह, 
सत्कार-पुरस्कार परीषह, प्रशा परीषह, अज्ञान परीपह, दर्शन परीयह। दृष्ठि- 
वादके वाइस सूत्र छिन्न छेद चयवाले हैं और वे स्वसमयके प्त्नोंकी वरियाटीमें हैं। 
दृष्टिवादके बाईस सूत्र अछित्र छेद नयवाले हैं और वे आजीवक घूब्रोंको परि- 
पाटीमें हैं । दृष्टिधादके बाईस घूत्र तीन नयवाले हैं और वे त्रैराशिक सृत्रोंकी 
परियाटीमें हैं | दृष्टिवादके बाईस सूत्र चार तयवाले हैं और वे स्वसमयके सूत्रों 
की परियाटीमें हैं । पुदुगल परिणाम बाईस प्रकार का है, यथा-कृष्ण, नील, 
रक्त, पीत, शुक्लवर्ण परिणाम । सुर्गंब, दु्गंध परिणाम । तिकत, कटुक, कंपाय, 
ग्रम्ल, मधुर रस परिणाम । ककेश, ग्दढु, गुर, लघु, शीत, उष्ण, .स्निग्ध, रुक्ष, 
अगुरुलघू, गुरुलघु स्पशें परिणाम 9 ३॥ 
इस रत्नप्रभा प्रथ्वीके कुछ नेरयिकोंकी स्थिति बाईस पल्योपमकी हैं। 
तम:प्रभा प्रथ्वीके ने रयिकोंकी उत्कृष्ट स्थिति वाईप सोगरोपमकी है । तमस्तमा 
पृथ्वीके कुछ ने रगिकोंकी जबन्य स्थिति बाईस सागरोपसकी है । कुछ असु रकुमहर 
देवोंकी स्थिति बाईस पल्योपमकी है । सौधर्म और ईशानकल्पके कुछ देवोंकी 
स्थिति वाईस पल्योपमकी है। अ्रच्युतकल्पके देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति बाईस 
सागरोपमकी है | प्रथम ग्रेवेयक देवोंकी जधन्थ स्थिति बाईस सागरोपमकी है। 
महिंत-विश्वुत-विम॒ल-प्रभास-वव्माल-अच्युतावतंसक-विमानमें जो देव उत्पन्न 
होते हैं उनकी स्थिति बाईस सागरोपमकी होती है ।॥७४॥ 
महित-यावत्‌-अ्रच्युतावतंसक विमानमें जो देव उत्पन्न होते हैं वे बाईस पक्ष 
से श्वासोच्छवास लेते हैं। महित-यावत्‌-अ्रच्युतावत्तंसक विमानमें जो देव उत्पन्न 
होते हैं, उनकी आहार लेनेकी इच्छा व।ईस हजार वर्षसे होती है। कुछ भव- 
सिद्धिक जीव ऐसे हैं जो बाईस भव करके सिद्ध-यावतु-सर्व दुःखोंका ग्रंत 
करेंगे ॥७ ५॥। । 
तेईसवाँ ससवाय 
सूत्रकृतांग के तेईस अध्ययन हैं, यथा-समय, वैतालिक, उपस्गं--परिज्ञा, 
नरक-विभक्ति, महावीर-स्तुति, कुशील-परिभासित, वीये, धर्म, समाधि, मार्ग, 


ग्र्थागम 
स्थिति [ ४४६ | समवायांग स० २८ 


समवसरण, आख्यातहित, ग्रंथ, यमतीत, गाथा, पुण्डरीक, क्रियास्थान, आहार- 
प्रिज्ञा, अप्रत्याख्यान-क्रिया, अ्नगारश्रुत, आद्रेकीय, नालंदीय । जम्बूद्रीप्क 
भरत क्षेत्रमें इस अवसरपिणीमें तेईस जिन भगवन्तोंको सूर्योदियके समय केवलज्ञान 
केवलदशेन उत्पन्न हुआ था। जम्बूद्वीपमें इस अवसर्विणीमें तेईस तीर्थकर पूर्च- 
भवमें ग्यारह अंगके ज्ञाता थे, यथा-अजित-यावत्‌-वर्धमान, अरहंत ऋषभदेव 
चौदह पू्वके ज्ञाता थे। जम्बूह्ीपर्में इस अवसपिणीमें तेईस तीर्थकर पूर्वभवर्मे 
मांडलिक राजा थे, अरहंत ऋषभ कौशलिक पूर्वभवमें चक्रवर्ती थे ॥७६॥ 
इस रत्नप्रभा पृथ्वीके कुछ नैरयिकोंकी स्थिति तेईस पल्योपम की है। 
तमस्तमा पृथ्वीके कुछ नेरयिकोंकी स्थिति तेईस सागरोपमकी है। कुछ असुर- 
कुमार देवोंकी स्थिति तेईस पल्योपभकी है। सोधर्म और ईशानकल्प के कुछ 
देवों की स्थिति तेईस पल्योपमकी है। नीचेके मध्यम ग्रैवेयक देवोंकी जथ- 
स्थिति तेईस सागरोपमकी है । सबसे नोचेके ग्रेवेयक विमानोंमें जो देव उन्नत 
होते हैं उनकी स्थिति तेईस सागरोपमकी है ।॥॥७७॥। 
वे ग्रेवेयक देव तेईस पक्ष से श्वासोच्छवास लेते हैं। उन प्रैजेबक 
आ्राहार लेनेंको इच्छा तेईस हजार वषसे होती है | कुछ भेकमिद्धिक जीऊ 
जो तेईस भव करके सिद्ध-यावत्‌-सर्व दुःखों का अन्त करंगे॥७< 


चोबीसर्वाँ समवाय 
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में जो देव उत्पन्न होते हैं, उनकी आहार लेनेंकी इच्छा इक्कीस हजार वर्षसे - 
होती है। कुछ भवसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो इक्कीस भव करके सिद्ध-यावत्‌-सर्व 
दुःखोंका श्रंत करेंगे ॥७२॥। 
थाईसवाँ सप्वाप 
परीपह वाईस हैं, यथा-क्षुषा परीपह, पिपासा परीयहू, शीत परीपह, 
उप्ण परीपह, दंश-मशक परीपह, श्रचेल परीपह, श्ररति परीपह, स्त्री परीपह, 
चर्या परीपह, निपषद्या परीपह, शय्या परीपह, श्राक्रोश परीषह, वध परीषह, 
याचना परीपह, श्रलाभ परीपह, रोग परीपह, तूणस्पर्श परीपहू, जल्ल परीषह, 
सत्कार-पुरस्कार परीषह, प्रजा परीषह, अ्ज्ञान परीपह, दर्शव परीपह। दृष्टि- 
वांदके वाइस सूत्र छिन्न छेद नयवाले हैं और बे स्वसमयके सृत्रोंकी परिपाटीमें हैं । 
दृष्टिवादके बाईस सूत्र अछिन्न छेद नयवाले हैं और वे आजीवक सखूत्रोंकी परि- 
पाटीमें हैं । दृष्टिवादके बाईस धरूत्र तीन नयवाले हैं और वे त्रेराशिक सृत्रोंकी 
परिपाटीमें हैं | दृष्टिवादके वाईस सूत्र चार नयवाले हैं और वे स्वसमयके श्षृत्रों 
की परिपाटीमें हैं। पुद्गल परिणाम बाईस प्रकार का है, यथा-कृष्ण, नील, 
रक्त, पीत, शुक्लवर्ण परिणाम । सुर्गघ, दुगंध परिणाम । तिकत, कटुक, कपाय, 
अम्ल, मघुर रस परिणाम | ककश, सृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, -स्निग्ध, रूक्ष, 
अगुरुलघु, गुरुलघु स्पर्श परिणाम ॥॥७३॥ 
इस रत्नप्रभा प्रथ्वीके कुछ नेरयिकोंकी स्थिति बाईस पल्योपमकी है। 
तमः:प्रभा प्रथ्वीके नेरयिकोंकी उत्कृष्ट स्थिति वाईस सोगरोपमकी है। तमस्तमा 
पृथ्वीके कुछ नेरयिकोंकी जघन्य स्थिति वाईस सागरोपमकी है । कुछ असुरकुमार 
देवोंकी स्थिति बाईस पल्योपमकी है । सौधर्म और ईशानकल्पके कुछ देवोंकी 
स्थिति वाईस पल्योपमकी है! अ्रच्युतकल्पके देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति बाईस 
सागरोपमकी है । प्रथम ग्रेवेयक देवोंकी जघन्य स्थिति वाईस सागरोपमकी है । 
महित-विश्वुत-विम॒ल-प्र भास-वनमाल-स्रच्युतावतंसक-विमानसें जो देव उत्पन्न 
होते हैं उनकी स्थिति वाईस साग रोपमकोी होती है ॥७४॥ 
महित्त-यावत्‌-अच्युतावतंसक विमानमें जो देव उत्पन्न होते हैं वे बाईस पक्ष 
से इवासोच्छवास लेते हैं। महित-यावत््‌-श्रच्युतावतंसक विमानमें जो देव उत्पन्न 
होते हैं, उनकी आहार लेनेकी इच्छा व।ईस हजार व्पसे होती है। कुछ भव- 
सिद्धिक जीव ऐसे हैं जो वाईस भव करके सिद्धन्यावत्‌-सर्व दुःखोंका श्रंत 
करेंगे ॥७५॥। ु 
तेईस्वाँ समवाय 
सूत्रकृतांग के तेईस अध्ययन हैं, यथा-समय, वैतालिक, उपसर्ग--परिज्ञा, 
नर॒क-विभक्ति, महावीर-स्तुति, कुशील-परिभासित, वीर्य, घर्म, समाधि, मार्ग, 
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समवसरण, आख्यातहित, ग्रंथ, यमतीत, गाथा, पुण्डरीक, क्रियास्थान, आहार- 
परिज्ञा, अप्रत्याख्यान-क्रिया, अ्रनगारश्रुत, श्राद्रेकीय, नालंदीय | जम्बूद्वीपके 
भरत क्षेत्रमें इस अवसपिणीमें तेईस जिन भगवन्तोंकों स्योदियके समय केवलजञान 
केवलदशंन उत्पन्न हुआ था | जम्बूद्वीपमें इस अवसर्यिणीमें तेईस तीर्थकर पूबे- 
भवमें ग्यारह अंगके ज्ञाता थे, यथा-अ्जित-यावत्‌-वर्धभान, अरहंत ऋषभदेव 
चौदह पूर्वके जाता थे । जम्वूद्वीपमें इस अवसपिणीमें तेईस तीर्थंकर पूर्वभवर्मे 
मांडलिक राजा थे, अरहंत ऋषभ कौशलिक पूर्व भवमें चक्रवर्ती थे ॥७६॥ 
इस रत्नप्रभा पृथ्वीके कुछ नेरयिकोंकी स्थिति तेईस पल्योपम की है। 
तमस्तमा पृथ्वीके कुछ ने रयिकोंकी स्थिति तेईस सागरोपमकी है। कुछ असुर- 
कुमार देवोंकी स्थिति तेईस पल्योपमकी है। सीधर्म और ईशानकल्प के कुछ 
देवों की स्थिति तेईस पल्योपमकी है। नीचेके मध्यम ग्रेवेयक देवोंकी जघन्य 
स्थिति तेईस सागरोपमकी है । सबसे नीचेके ग्रवेयक विमानोंमें जो देव उत्पन्न 
होते हैं उनकी स्थिति तेईस सागरोपमकी है ।॥७७।। 
वे ग्रेवेयक देव तेईस पक्ष से इवासोच्छवास लेते हैं। उन ग्रेवेयक देवोंको 
ग्राहार लेनेंकी इच्छा तेईस हजार व्षसे होती है । कुछ भवसिद्धिक जीव ऐसे हैं 
जो तेईस भव करके सिद्ध-यावत्‌-सर्व दु:खों का अन्त करेंगे ॥७८॥। 


चोबीसवाँ समवाय 


देवाधिदेव चौबीस हैं, यथा-कऋ्रषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, 
पद्मप्रभ, सुपाइवे, चंदप्रभ, सुविधि, शीतल, श्रेयांस, वासुपूज्य, विमल, अनंत, 
धर्म, शांति, कु थु, अर, मल्‍्ली, मुनिसुत्रत, नमि, नेंमि, पाइवे, वर्धभान। लघु 
हिमवंत और शिखरी वर्षधर पर्वेतोंकी जीवाका ग्रायाम चौवीस हजार नौ सौ 
बत्तीस योजन तथा एक योजनके अड़तीसवें भागसे कुछ अ्रधिक है । देवताओंके 
चौबीस स्थान इन्द्रवाले हैं, शेप अहमिन्द्र अर्थात इंद्र और पुरोहित रहित हैं। 

उत्तरायणमें रहा हुआ सूर्य चौबीस अंगुल प्रमाण प्रथम प्रहरकी छाया 
करके पीछे मुडता है । महानदी गंगा और सिंधुका प्रवाह कुछ अधिक चौवीस 
कोशका चौड़ा है । महानदी रक्ता ओर रक्तवतीका प्रवाह कुछ अधिक चौबीस 
कोशका चौड़ा है ॥७६॥। 

इस रत्लप्रभा पृथ्वीके कुछ नेरयिकोंकी स्थिति चौबीस पत्योपमकी है। 
तमस्तमा पृथ्वोके कुछ ने रथिकोंकी स्थिति चौवीस सागरोपमकी है। कुछ असुर- 
कुमार देवोंकी स्थिति चौवीस पल्योपमकी है । सौधम और ईशान कल्पके कुछ 
देवोंकी स्थिति चौबीस पल्योपमकी है । ऊपरके प्रथम ग्रैवेयक देवोंकी स्थिति 
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चौबीस सागरोपमकी है । नीचेके मध्यम ग्रेवेयक विमानोंमें जो देव उत्पन्न होते 
हैं, उनकी स्थिति चौबीस सागरोपमकी है ।।८०॥। 

वे देव चौबीस पक्षसे श्वासोच्छवास लेते हैं। उत देवोंको आहार लेनेकों 
इच्छा चौवीस हजार वषसे होती है । कुछ भवसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो चोवीस 
भव करके सिद्ध-यावत्‌-सर्व दुःखोंका अंत करेंगे ॥८१॥ 


च्चोसवाँ समवाय 


प्रथम और अंतिम तीर्थंकरोंके पांच महात्रतोंकी पथ्चीस भावनाएं हैं, 
यथा--प्रथम महाब्रतकी पांच भावनाएँ--ईयसिमिति, मनभुप्ति, वचनगरुप्ति, 
प्रकाश वाले पात्रमें भोजन करना, आदान-भाण्ड-मात्र-निक्षपणसमिति । ह्वितीय 
महाव्रतकी पांच भावनाएँ--विवेकपूर्वक बोलना, क्रोध, लोभ, भय और हास्यका 
त्याग । तृतीय महान्नतकी पांच भावनाएँ--श्रावासकी आज्ञा लेना, आवासकी 
सीमा जानना, आवासकी आज्ञा स्वयं लेना, साधमिकके आवासका परिभोग भी 
आज्ञा लेकर करना, सबके लिए लाये हुए आहारका परिभोग गुरु आदिकी 
श्राज्ञा लेकर करना । चतुर्थ महात्रतकी पांच भावनाएँ--छत्री पुरुष या नपु सके 
अधिष्ठित शय्या या आसनका त्याग करना, स्त्रीकथा न करना, स्त्रीकों इन्द्रियों 
को न देखना, पूर्वकृत कामक्रीड़ाका स्मरण न करना, विकारवर्धक आहार न 
करता । पंचम महान्नतकी पांच भावनाएँ--पांचों इन्द्रियोंके विषयों पर ममत्व न 
करना || मल्लिनाथ अरिहंत पच्चीस घनुष ऊँचे थे । सर्व दीर्घ वेताढय पर्वत्त 
पच्चीस योजन ऊँचे हैं, तथा भूमिमें पच्चीस कोश ऊँडे हैं। शकराप्रभा पृथ्वीमें 
पच्चीस लाख नरकावास' हैं । चुलिकासहित आाचारांग भगवंतके पच्चीस अध्ययन 
हैं। यथा--शस्त्र-प रिज्ञा, लोक-विजय, शीतोष्णीय, सम्यकत्व, आावंति, धूत, 
बिमोह, उपधान-श्रुत, महापरिज्ञा। पिंडैषणा, शस्या, ईर्या, भाषा-अ्रध्ययन, 
वस्त्रैयण।, पात्रैषणा, अवग्रह-प्रतिमा, सप्त-सप्तैकका, भावना, विमुक्ति ।(श्रेतिम 
विमृक्ति अ्रध्ययन निशीय अध्ययन सहित पच्चीसवां है) ॥ संक्लिष्ट परिणाम 
वाले अपर्याप्त मिथ्यादृष्टि विकलेन्द्रिय नामकर्मकी उत्कृष्ट पच्चीस प्रकृतियोंका 
बन्ध करता है | यथा-तिर्यचगतिनाम, विकलेन्द्रियजआातिनाम, औदारिकशरीर- 
नाम, तेजसशरीरनाम, कार्मणशरी राम, हुंडक संस्थान नाम, झौदारिक 
शरीरांगोपांग नाम, सेवार्ससंघयणनाम, वर्णनाम, गंधनाम, रसनाम, स्पशेनाम, 
तिर्यच्रआनुपूर्वीनाम, अ्रगृरुलघुनाम, उपघातचाम, त्रेसनाम, वादरनाम, अप- 
याप्तिमाम, प्रत्येकशरी रनाम, अ्रस्थिरनाम, अश्ुुभनाम, दुर्भगनाम, अनादियनाम, 
अयश्वकी पिनाम, निर्माण-नामकर्म । महानदी ग्ंगा-सिथुका मुक्तावली हारकी 
ग्राकृति वाला पच्चीस कोौसका विश्तृत प्रवाह पूर्व-पश्चिम दिज्ञामें घटमुखसे 
अपने अपने कु डमें पड़ता है। महावदी रक्‍्ता-रक्तवतीका मुक्तावली हारकी 
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भ्राकति वाला पच्चीस कोशका विस्तृत प्रवाह पूर्ब-पश्चिम दिश्वामें घटमुखसे 
अपने अपने कु डमें पड़ता है । लोकविंदुसार पूवेकी पच्चीस वस्तु हैं ॥८२॥। 
इस रत्नप्रभा पृथ्वीके कुछ नेरयिकोंकी स्थिति पच्चीस पल्योपमकी है । 
तमस्तमा पृथ्वीके कुछ नेरथिकोंकी स्थिति पच्चीस सागरोपमकी है । कुछ असुर- 
कुमार देवोंकी स्थिति पच्चीस पल्योपमकी है | सौधर्म और ईशान कल्पके कुछ 
देवोंकी स्थिति पच्चीस पल्योपमकी है । नीचेके मध्यम ग्रेवेयक देवोंकी जघन्य 
स्थिति पच्चीस सागरोपम॒की है । ऊपरके प्रथम ग्रेवेयक विमानोंमें जो देव उत्पन्न 
होते हैं उनकी स्थिति पच्चीस सागरोपमकी होती है ।।८३॥ वे देव पच्चीस पक्षसे 
इवासोच्छ वास लेते हैं। उन देवोंकी आहार लेनेकी इच्छा पच्चीस हजार वषसे 
होती है । कुछ भवसिद्धिक जीव ऐसे होते हैं जो पच्चीस भव करके सिद्ध-यावत्‌- 
सब दु:खोंका अंत करेगे ।।८४।। 
छब्बोसवा समवाय 
दर्शाश्रतस्कन्ध, वृहत्कल्प और व्यवहारके छगव्बीस उद्देशन-काल हैं । 
गअभवसिद्धिक जीवोंके मोहनीय कर्मकी छब्बीस प्रकृतियां सत्तासे होती हैं, यथा- 
भिथ्यात्वमोहनीय, सोलह कथाय, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपु सक वेद, हास्य, रति, 
अरति, भय, शोक, जम॒प्सा ॥८५॥ 
इस रत्नप्रभा पृथ्वीके कुछ नरयिकोंकी स्थिति छब्बीस पल्योपमकी है । 
तमस्तमा पृथ्वीके कूछ नरथिकोंकी स्थिति छब्बीस सागरोपमकी है | कुछ असु र- 
कुमार देवोंकी स्थिति छव्बीस पल्योपमकी है । सौधर्म और ईशान कल्पके कुछ 
देवोंकी स्थिति छव्वोस पल्योपमकी है । मध्यम मध्यम ग्रेवेयक देवोंको जघनन्‍्य 
स्थिति छब्बीस सागरोपमकी है। नीचेके मध्यम ग्रेवेयक विमानोंमें जो देव 
उत्पन्न होते हैं उनको स्थिति छव्बीस सागरोयम॒की होती है ॥|८६॥ 


वे देव छव्वीस पक्षसे शवासोच्छवास लेते हैं । उन देवोंकी आराहार लेनेकी 
इच्छा छग्बीस हजार वर्षसे होती है | कुछ भवसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो छव्बीस 
भव करके सिद्ध-यावत्‌-सववे दुःखोंका अंत करेंगे ॥॥८७।। 

सत्ताइसवाँ समवाय 

अ्रनगार के सत्ताइस गुण हैं, यथा- ग्राणातिपात विरमण, मृषावाद 
विर्मग, अदत्तादान विर॒मण, मैथुन विरमण, परिग्रह विरमण, श्रोत्रेनिद्र 
चक्षुइन्द्रिय निग्रह, घ्राणेन्द्रिय निग्नह, रसनेन्द्रिय निग्रह, स्पशेनेति 
क्रोध, मान, माया, ओर लो मका त्याग, भाव सत्य, करण सत्य, 
विरागता, मन, वचन और काया का निरोध, ज्ञान, दक्ष 


संपन्नत, वेदना सहन करना, मरणांत कब्ट सहन करना । जम 
को छोड़कर सत्ताइस नक्षत्रोंसे व्य 


य निग्नह, 
द्रय निग्नह, 
योग सत्य, क्षमा, 
' और चरित्र से 
बृद्वीपमें अभिजित 
वहार होता है। नक्षत्रमास सत्ताइस अहोरात्रि 
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का होता है । सौधम और ईशानकल्पके विभानोंकी भूमि सत्ताइस योजनकी मोटी 
है । वेदक सम्यक्त्वके बंधसे विरत जीवके सत्तामें मोहनीयकरमंकी सत्ताइस उत्तर 
प्रकृतियां रहती हैं | श्रावण शुक्ला सप्तमीके दिन सूर्य सत्ताइस अंगुल प्रमाणसे 
पौरुषी छाया करके दिनको छोटा और राजत्रिको बड़ी करता हुआ गति 
करता है ॥।८८॥। 

इस रत्नप्रभा पृथ्वीके कुछ नेरयिकोंकी स्थिति सत्ताइस पल्योपमको है। 
तमस्तमा पृथ्वीके कुछ नैरयिकोंकी स्थिति सत्ताइस सागरोपमकी है। कुछ 
असुरकुमार देवोंकी स्थिति सत्ताइस पल्योपमकी है । सौधम और ईशानकल्पके 
कुछ देवोंकी स्थिति सत्ताइस पलल्‍्योपमकों है। ऊपरके मध्यम ग्रेवेयक देवोंकी 
जबघन्य स्थिति सत्ताइस सागरोपमको है । मध्यम' मध्यम ग्रेवेधक विमानोंमें जो 
देव उत्पन्न होते हैं उनको स्थिति सताइस सागरोपमकी होती है ॥5५६।॥ 


वे देव सत्ताइस पक्षसे इ्वासोच्छवास लेते हैं । उन देवोंकी आहार लेनेकी 
इच्छा सत्ताइस हजार वर्षसे होती है । कुछ भवसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो सत्ताइस 
भव करके सिद्ध-यावत्‌-सर्व दुःखोंका अंत करेंगे ॥६०॥। 


अट्टाइसवाँ समयवाय 
अ्ररचा[रप्रकलंप अट्वाइस प्रकारका है, यथा- एक मासकी आरोपणा, एक 
मास और पांच दिनकी आरोपणा, एक मास और दस दिनकी आरोपणा, एक 
मास और पंद्रह दिनकी आरोपणा, एक मास और बीस दिनकी झ्ारोपणा, एक 
सास और पचीस दिनकी आरोपणा, इसी प्रकार दो, तीन और चार मास की 
ग्रारोपणा, उपघातिका आरोपणा; अनुपघातिका आरोपणा, कृत्सना ओरोपणा, 
अकृत्स्ता आरोपणा । कुछ भवसिद्धिक जीवोंके सत्ताें मोहनीय कर्मकी अद्ठाइस 
प्रकृतियां रहती हैं, यथा- सम्यक्त्व वेदनीय, मिथ्यात्व वेदनीय, सम्यस्मिथ्यात्व 
वेदनीय, सोलह कषाय, नव नो कपाय । आभिनिवोधिक ज्ञान श्रट्टाइस. प्रका रका 
है, यया- बोतेन्द्रिय अ्र्थावग्नह, चक्ष्‌इन्द्रिय श्रर्थावग्नह, श्लाणेन्द्रिय श्रर्थाविश्नह, 
रसनेनिद्रिय श्र्थावग्रह, स्पशनेन्द्रिय अर्थावग्रह, नोइन्द्रिय. अर्थावश्रह, श्रोन्रेन्द्रिय 
व्यंजनावग्रह, चक्ष्‌ ०, प्राणेन्द्रिय व्यंजनावग्रहे, रसनेरिद्रय व्यंजनावग्रह, स्पशनेन्द्रिय 
व्यंजनावग्रह, श्रोत्रेन्द्रिय ईहा, चक्षुइन्द्रिय ईहा, त्राणेन्द्रिय ईहा, रसमेंन्द्रिय ईह।, 
स्पर्शनेन्द्रियस ईहा, नोइन्द्रिय ईहा, श्रीजेन्द्रिय श्रवाय, चल्षुइन्द्रिय अवाय, 
' घ्राणेन्द्रिय अवाय, रसनेन्द्रिय अवाय, स्पर्शनेन्द्रिय अवाय, नोइन्द्रिय अवाय । 
श्रोत्रेन्द्रिय धारणा, चक्षु इन्द्रिय धारणा, त्राणेन्द्रिय धारणा, रसनेन्द्रिय धारणा, 
स्पर्शनेन्द्रिय धारणा, नोइन्द्रिय घारणा । ईशान कल्पमें अ्रट्टाइस लाख विमान 
हैं । देवगति वांधनेवाले जीवके नामकर्मकी अद्भाइस उत्तरप्रकृतियोंका बन्ध होता 
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है, यथा- देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, वेक्रिय शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, 
समचतुरखसंस्थान, वैक्रिय शरीरांगोपांग, वर्ण, गंध, रस,स्पशे, देवानुपूर्वी, अगुरु- 
लघु, उपघात, पराघात, उद्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, वादर, पर्याप्त, 
प्रत्येक शरीर, (स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, आदेय, अनादेय) इनमें से एक- 
एक का बन्ध,सुभग, सुस्व॒र, यशो-कीरति, निर्माण नामक । इसी प्रकार नरकगति 
बांधनेवाले जीवके भी नामकम्मकी अट्ढाइस उत्तर कममप्रकृतियोंका बन्ध होता है, 
यथा-प्रप्रशस्त विहायोगति, हुंडक संस्थान, अस्थिर, दुर्भग, दुस्वर, अशुभ, 
ग्रनादेय, अयश-की ति । शेष पूर्वोक्त प्रकृतियां ॥६१॥। 

इस रत्लप्रभा पृथ्वीके कुछ नेरयिकोंकी स्थिति अट्ठाइस पल्योपमकी है। 
तमस्तमा पृथ्वोके कुछ ने रयिकोंको स्थिति अरद्वाइस सागरोपमकी है। कुछ असु र- 
कुमार देवोंकी स्थिति अ्रटद्वाइस पल्‍्योपमकी है । सौधर्म और ईशानकल्पके कुछ 
देवोंको स्थिति अट्टाइस पल्योपमको है । ऊपरके प्रथम ग्रवेषक देवोंको जघन्य 
स्थिति अट्टाइस सागरोपमकी: है। ऊपरके मध्यम ग्रैवेयक विमानोंमें जो देव 
उत्पन्न होते हैं उनको स्थिति अट्टाइस सागरोपमको होती है ॥॥६२॥ 

बे देव अट्टाइस पक्ष से श्वासोच्छवास लेते हैं। उन देवोंकी आहार लेनेकी 
इच्छा अट्टाइस हजार वर्षसे होतो है। कुछ भवसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो अ्रद्टाइस 
भव करके सिद्ध-यावत्‌-सब दुःखोंका भ्ंत करेंगे ॥६३।॥। 


उनत्तोसवाँ समवाय 


पापश्रुत उनत्तो स प्रकार का है, यथा- भूमि, उत्पात, स्वप्न, झ्राकाश, 


शरीर, स्वर, व्यंजन, लक्षण, ये आठ निमित्तशास्त्र हैं। भूमिशास्त्र तीन प्रकार 
का है, यथा- सूत्र, वृत्ति, वारतिक । इस प्रकार प्रत्येक शास्त्र तीन प्रकारका है। 
विकथानुयोग, विद्यानुयोग, मंत्रानुयोग, योगानुयोग । भ्रन्यतीर्थिकों द्वारा प्रवरतित 
योग ॥ आषाढ़ मास उनत्तीस अहोरात्रिका होता है । इसी प्रकार भाद्रपद मास, 
कात्तिक मास, पौष मास, फाल्गुन. मास, वेशाख मास । चंद्रमास का 
एक दिन उनत्तीस मुह॒तेका होता है। प्रशस्त अ्रध्यवसायवाला सम्यग-दष्टि 
भव्यजीव तीर्थंकर नाम सहित नामकमकी उनत्तीस उत्तर कर्मप्रकृतियोंका बन्ध 
करके अवश्य वमानिक देवोंमें उत्पन्न होता है ॥६४॥। 

इस रत्नप्रभा पृथ्वीके कुछ नरयिकोंको स्थिति उनत्तीस पल्योपमकी है । 
तमस्तमा पृथ्वीके कुछ नेरसिकोंको स्थिति उनत्तोस सागरोपमकी है। कुछ 
असुरकुमार देवोंकी स्थिति उनत्तीस पल्योपमकी है । सौधर्म और ईशानकल्पके 
कुछ देवोंकी स्थिति उनत्तीस पल्योपमकी है। ऊपरके मध्यम ग्रैवेयक देबोंकी 
जधन्य स्थिति उनत्तीस सागरोपमकी हे । ऊपरके प्रथम ग्रेवेयक विमानोंमें जो देव 
उत्पन्न होते हैं उनकी स्थिति उनत्तीस सागरोपमकी होती है ॥॥६५॥ 
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वे देव उनत्तीस पक्षसे श्वासोच्छवास लेते हैं। उन देवोंकी झ्राहार लैनेकी 
इच्छा उनत्तीस हजार वर्षसे होती है। कुछ भवसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो उनत्तीस 
भव करके सिद्ध-यावत्‌-सर्व दु.खोंका अन्त करेंगे (१६६॥ 


तीसवों समवाय 


मोहनीय स्थान तीस हैं, यथा- जो किसी त्रस प्राणीकों प्रानीमें डबोकर 
मारता है, वह महामोहनीय कर्म चांधता है । जो किसी त्रस प्राणीको तीन्न ग्रशुभ 
अध्यवसायसे मस्तकके गीला चमड़ा वांधकर मारता है, वहे महामोहनीय कर्म 
बांघता है । जो किसी त्रस प्राणीको मुह बांध करके मारता है, वह महामोहनीय 
कर्म बांधता है। जो किसी त्रस प्राणीकों श्र्तिके धुऐँसे मारता है, वह 
महामोहनीय कर्म बांधता है | जो किसी बस प्राणीके मस्तक का छेदन करके 
मारता है, वह महामोहनीय कर्म बांधता है। जो किसी त्ेस प्राणीकों छलसे 
मारकर हसता है, वह महामोहनीय कर्म वांधता है । जो मायाचार करके तंथा 
असत्य बोलकर अपने अरनाचा रको छिपाता है, वह महामोहनीय कर्म बांधता है । 
जो अपने दूराचा रकी छिप्कर हूपरे पर करवंक लगाता है, वह गहागोहतीयकर्म 
वांधता है । जो कलह बढ़ाने के लिए जानता हुआ्ना मिश्र भाषा बोलता है, वह 
महामोहनीय कर्म वांधता है । जो पति पत्नीमें मतमेद बैदा करता है तथा उन्हें 
माभिक बचनोंसे झेंपा देता है, वह महामोहनीय कर्म वांधता है । स्त्रीमे आसवंत 
व्यक्ति यदि अपने भ्रापको कु वारा कहे तो महामोहनीय कम बांधता है। श्रत्य॑त 
कामक व्यक्ति यदि अपने भ्रापको ब्रह्म चारी कहे तो महामोहनीय कर्म वांधता है। 
जो चापलसी करके अपने स्वामीकी ठगता है बह महामोहनीय कर्म वांधता है । 
जो जिनकी कृपासे समृद्ध वना है वह यदि ईष्यसि उनके ही कार्येमें विध्न डालता 
है तो महामोहनीय कर्म बांघता है । जो अपने उपकारीकी हत्या करता है, वह 
महामोहनीय कर्म वांधता है । जी असिद्ध पुरुषकी हत्या करता है, वह भहामोह- 
नीय कर्म वांधता है। जो प्रमुख पुरुषकी 'हत्या करता है, वह महामोहवीय कम 
बांधता है । जो संयमीको पथप्रष्ट करता है, वह महामोहनीय कम वबांधता हैं। 
जो महान्‌ पुरुषोंकी विन्‍्दा करता है, वह महामोहनीय कम वांघता है। जो नन्‍्याय- 
मार्गकी निन्‍्दा करता है, वह महामोहनीय कर्म वांधता है । जो आचाये उपाध्याय 
एवं गुरुकी निन्‍दा करता है, वह महामोहनीय कर्म बांघवा है। जो ग्राचाय 
उपाध्याय एवं गुरुका अविनय करता है, वह महामोहनीय कम वाचता है। जो 
प्रबहुश्षत होते हुए भी अपने-श्रापकों वहुश्रुत्‌ कहता है, वह महामोहनीय कम 
बांवता है। जो तयस्‍्वी न होते हुए भी अपने-श्रपको तपस्वी कहता है, वह 
महामोहनीयक्रम बांचता है । जो अध्वस्थ आचार्य आदि की सेवा नहीं करता हैं, 
बह महामोहनीय कर्म वांघता है । जो आचार्य श्रादि कुशास्त का बदत | करते हैं 
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वे महामोहनीय कर्म बांधते हैं। जो आचार्य आदि अपनी प्रश्नंसाके लिये मंत्रादि 
का प्रयोग करते हैं वे महामोहनीय कम बांधते हैं । जो इहलोक भर परलोकमें 
भोगोपभोग पानेकी अभिलाषा करता है वह महामोहनीय कम वांधता है। 
जो देवताओंकी निन्‍्दा करता है या करवाता है, वह महामोहनीय कर्म बांधता 
है । जो असवेज्ञ होते हुए भी अपने आपको सर्वज कहता है, वह महामोहनीय कमे 
बाँंधता है ॥६७॥। 


मंडितपुत्र गणघर तीस वर्ष तक श्रमण जीवनमें रहकर सिद्ध-यावत्‌-सव 
ढुःखोंसे मुक्त हुए । एक अहोरात्रके तीस मुह॒तं होते हैं, मुहृ्तोकि नाम, यथा-रोद्र, 
शकक्‍त, मित्र, वायु, सुपीत, अभिचंद्र, माहेन्द्र, प्रलंव, ब्रह्म, सत्य, आनन्द, विजय, 
बिश्वसेन, प्राजापत्य, उपशम, ईशान, तष्ट, भावितात्मा, वेश्रवंण, वरुण, हत- 
ऋषभ, गंघव, श्रग्निवैश्यायन, आत्प, झावते, तष्टवान, भूमहान, ऋषमभ, सर्वार्थ- 
सिद्ध, राक्षस ॥ ग्रहंत अरनाथ तीस धनुष ऊँचे थे। सहस्नार देवेन्द्रके तीस 
हजार सामानिक देव हैं। अरहंत पाइवेनाथ तोप वर्ष गृह॒वासमें रहकर प्रव्न॑जित 
हुए थे। श्रमण भगवान महावीर तोस वष गृहवासमें रहकर प्रन्नजित हुए थे । 
रत्नप्रभा पृथ्वीमें तीस लाख नरकावास हैं ॥६८॥। 


इस रत्नप्रभा पृथ्वीके कुछ नेरयिकोंकी स्थिति तीस पल्योपमकी है। 
तमस्तमा पृथ्वीके कुछ नेरयिकोंकी स्थिति तीस सागरोपमकी है । कुछ असुर- 
कुमार देवोंकी स्थिति तीस पल्योपम की है। सबसे ऊपरवाले ग्रेवेयक देवोंकी 
जघन्य स्थिति तीस सागरोपमकी है । ऊपरके मध्यम ग्रेवेयक विमानोंमें जो देव 
उत्पन्न होते हैं उनकी स्थिति तीस सागरोपमकी होती है ॥|६६॥। 

वे देव तीस पक्षसे श्वासोच्छवास लेते हैं। उन देवोंकी आहार लेनेकी 


इच्छा तीस हजार वर्षसे होती है। कुछ भवसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो तीस भव 
करके सिद्ध-यावत्‌-सब्व दुःखोंका अन्त करेंगे ॥१००॥। 


इकत्तोसवाँ समतवाय 

सिद्धों के इकत्तीस गुण हैं, यथा-श्राभिनिबोधिक ज्ञानावरणका क्षय, 
श्रुतज्ञानावरणका क्षय, अ्वधिज्ञानावरणका क्षय, मनःपर्यवज्ञानावरणका क्षय, 
केवलज्ञानावरणका क्षय, चक्षुदर्शनावरणका क्षय, अचक्षुदर्शनावरणका क्षय 
अवधि-दशेनावरणका क्षय, केवलदर्गवावरणका क्षय, निद्राका क्षय. 
गाढ़ निद्राका क्षय, प्रचलाका क्षय, प्रचला-प्रचला का क्षय, स्त्यानधि निद्राका 
क्षय, साता वेददीयका क्षय, असाता वेदनीयका क्षय, दश्शन मोहनीयका क्षय 
चारित्र मोहनीयका क्षय, नरकायुका क्षय, तिर्यच आयुका क्षय, मनुप्यायुका क्षय, 
दवयुका क्षय, उच्च गावका क्षय, ताचगात्रका क्षय, शुम नामका क्षय, अद्युभ 


अर्थागम' 
योग-संग्रह [ ४४६ ] समवायांग स० ३२ 


नामका क्षय, दानांतरायका क्षय, लाभांतरायका क्षय, 'भोगांतरायका क्षय, उ९ - 
भोगांतरायका क्षय, वीर्यान्तरायका क्षय ॥१० १॥ 


पृथ्वीतल पर भेरुकी परिधि कुछ कम इकत्तीस हजार, छ सौ, तेईस 
योजनकी है। सूर्य अंतिम पाह्य मंडल में जब भति करता है, तब भरतक्षेत्रमें रहे 
हु; मनुष्यको इकत्तीस हजार, आ्राठ सौ, इकत्तीस तथा एक योजनके साठ भागोंमें 
से तीस भाग जितनी दूरी से सूर्यदर्शन होता है। अधिकमास कुछ अभ्रधिक 
इकतौस गहोरात्रका होता है। सूयमास कुछ स्यूब इकत्तीस ग्रहोरात्रका 
होता है ॥१०२॥ 

इसे रतप्रभा पृथ्वीके कुछ नैरयिकोंकी स्थिति इकत्तीस पल्योपमकी है। 
तमस्तमा पृथ्वीके कुछ नेरथिकोंकी स्थिति इकत्तीस सागरोपमकी है ) कुछ भ्रसु र- 
कुमार देवोंकी स्थिति इकत्तीस पल्योपमकी है । सौधर्म और ईशानकल्पके कूछ 
देवोंकी स्थिति इकत्तीस पल्योपमकी है। विजय, वैजयंत, जयंत और अ्पराजित 
विमानमें जो देव उत्पन्न होते हैं, उनकी जघस्य स्थिति इकत्तीस सागरोपमकी 
होती है । सबसे ऊपरके ग्रैवेयक विभानोंमें जो देव उत्पन्न होते हैं उनकी स्थिति 
इकत्तीस सागरोपमकी होती है ।१०३॥ 

वे इकत्तीस पक्षसे इ्वासोच्छवास लेते हैं। उनकी श्राह्मर लेनेकी इच्छा 
इकत्तीस हजार वर्पसे होती है । कुछ भवसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो इकत्तीस भव 
करके सिद्ध-यावत्‌-सर्व दुःखोंका अंत्त करेंगे ॥। १०४॥। 


बत्तोसवाँ समवाय 


योगसंग्रह वत्तीस हैं, यथा-प्रलोचना करना, आलोचनाका भअन्यसे कथन 
ने करना, आपत्ति आने पर भी धर्ममें दृढ़ रहना, सहायताकी अपेक्षा किए विना 
निस्पह होकर तप करना, शिक्षा ग्रहण करना, शआगार न करना, किसी को अश्रपने 
तपकी जानकारी न देना, तथा पजा प्रतिष्ठाकी कामना ने करना, लोभ न 
करना, परीपह सहन करना, सरलता रखना, पवित्र विचार रखना, सम्यगदुप्टि 
रुख़ना, प्रसतत रहना, पंचाचारका पालन करना, विनेम्न होना, धैर्य रखना, 
वेराग्यभाव रखना, छल कपटका त्याग करना, प्रत्येक धामिक क्रिया विधिष्रवंक 
करना, तवदीन कर्मोका वन्ध ने होने देंता, अपने दोपोंकी शुद्धि करना, सर्च 
कामनाओ्रोंसे विरत होना, मूलगुण विषयक प्रत्याख्यान करना, उत्तरग्रुण विययक 
अल्याजयान करना, द्रव्य एवं भावसे ब्युत्सर्ग करना, श्रभाद छोड़ना, झ्रास्त्रोक्त 
समाचारीका पालन करना, शुभ ध्यान करना, मरणांत कष्ट आने पर भी 
धर्ममें दृढ़ रहना, सर्च विषय वासनाओंका त्याग करना, दोपोंका प्रायश्चित 
लेकर शुद्ध होना, अन्तिम समयमें संलेखना करके पंडित मरणसे मरना ॥१०५॥ 
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देवेन्द्र बत्तीस हैं, यथा-भवनपति देबोंके बीस, ज्योतिषी देवोंके दो, वेमा- 
निक देवों के दस | कन्धुनाथ अरहन्तके वत्तीस सो वत्तीस सामान्य केवली थे । 
सौधरकल्पमें बत्तीस लाख विमान हैं। रेवती नक्षत्रके वत्तीस तारे हैं। नृत्य 
बत्तीस प्रकारका है ॥१०६॥ 

इस रत्नप्रभा पृथ्वीके कुछ नेरय्िकोंकी स्थिति वत्तीस पल्योपमकी है । 
तमस्तमा पृथ्वीके कुछ नरयिकोंकी स्थिति बत्तीस सागरोपमकी है । कुछ असुर- 
कमार देवोंकी स्थिति वत्तीस पल्‍्योपमकी है। सोधम और ईशानकल्पके कुछ 
देवोंकी स्थिति बत्तीस पल्योपम की है | विजय, वेजयन्त, जयन्त और अपराजित 
विमानमें जो देव उत्पन्न होते हैं, उनकी स्थिति बत्तीस सागरोपमकी होती है। 
वे देव वत्तीस पक्षसे श्वासोच्छवास लेते हैं। उन देवोंकी आ्राह्ार लेनेंकी इच्छा 


बत्तीस हजार वर्षसे होती है। कुछ भवसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो वत्तीस भव 
करके सिद्ध-यावत्‌-सर्व दृःखोंका अन्त करेंगे ॥१ ०७॥। 


आशातना [ ४५४७ |] 


हि .. तेतोसवाँ समवाय 


ग्राशातना तेतीस हैं, यथा ज्ञानादि ग्ुणोंमें जो अधिक हों उनके आगे 
चलना, ज्ञानादि ग्रुणोंमें जो ग्रधिक हों उनके बराबर चलना, ज्ञानादि गुणोंमें जो 
अधिक हों उनके पीछे भिड़कर चलना, ज्ञानादि गुणोंमें जो श्रधिक हों उनके आगे 
खड़े होना, ज्ञानादि गुणोंमें जो अ्रधिक हों उनके बराबर खड़े होना, ज्ञानादि गुणों 
में जो ग्रधिक हों उनके पीछे भिड़कर खड़े होना, ज्ञानादि ग़ुणोंमें जो श्रधिक हों 
उनके आगे बैठना, ज्ञानादि गुणोंमें जो अधिक हों उनके वरावर बंठना, ज्ञानादि 
गुणोंमें जो अधिक हों उनके पीछे भिड़कर बैठता, ज्ञानादि ग्रुणोंमें जो अधिक हों 
उनके पहले शुचि करना, ज्ञानादि गुणोंमें जो अधिक हों उनके पहले आलोचना 
करना, ज्ञानादि शुणोंमें जो अधिक हों उनके वचन अनसुने कर देना, तथा उत्तर 
न देता, ज्ञानादि शुणोंमें जो अधिक हों उन्तके पूरे किसीसे बातचीत करना, 
ज्ञानादि गरुणोंमे जो अधिक हों उनसे पहले किसी अन्यके सामने अशनादिकी 
आलोचना करना, ज्ञानादि गशुणोंमें जो अधिक हों उनसे पहले किसी भअन्य को 
अशनादि दिखाना, जानादि गुणोंमें जो अधिक हों उनसे पहले किसी अन्य को 
अश्ननादि का निमन्त्रण देता, ज्ञानादि गुणोंमें जो अ्रधिक हों उन्हें पूछ विना अन्य 
को इच्छानुसार प्रचुर आहार देना, ज्ञानादि शुणोंमें जो अधिक हों उनसे पूर्व 
इच्छानुसार आहार जल्दी जल्दी खाना, ज्ञानादि गुणोंमें जो अश्रधिक हों उनके 
बुलाने पर न जाना, ज्ञानादि गुणोंमें जो अ्रधिक हों उनके समक्ष मर्यादासे अधिक 
बोलना, ज्ञानादि गुणोंमें जो अधिक हों उनके बुलाने पर विनयरहित उत्तर देना, 
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ज्ञानादि भुणोमें जो अधिक हों उनके बुलाने पर अपने स्थानसे ही उत्तर देना, 
ज्ञानादि जो अधिक हों उनके प्रति असभ्य वचन कहना, ज्ञानादि गुणोंमें 
जो अधिक हों उनके आरादेशोंकी श्रवहेलना करना, ज्ञानादि गुणोंमें जो श्रधिक हों 
उनकी धर्मकथामें अन्यमनस्क रहना, ज्ञानादि युणोंमें जो अधिक हों उनकी भूल 
निकालना, ज्ञानादि गुणोंमें जो अधिक हों उनकी कथा भंग करना, या स्वयं कथा 
कहना, ज्ञानादि गुणों में जो अ्रधिक हों उनकी घमंपरिपद भंग करना, 
ज्ञानादि गुणोंमें जो अधिक हों उनकी घर्मपरिषद्‌ में अपना गौरव दिखलाना, 
ज्ञानादि गुणोंमें जो अधिक हों उनके शब्या संस्तारक को पेर लगाना, ज्ञानादि 
गुणोंमें जो अधिक हों उनके शब्या संस्तारक पर खड़े होना, बैठना या शयन 
करना, ज्ञानादि गुणोंमें जो श्रधिक हों उनके श्रासनसे ऊंचे आसन पर खड़े होना, 
बैठना या शयन करना, ज्ञानादि गुणोंमें जो अधिक हों उतके बराबर आसन पर 
खड़ा होना, बैठना या शयन करना । चमरेन्द्रकी चमरचंचा राजधानीके प्रत्येक 
द्वारके बाहर तेतीस-तेतीस भौम नगर हैं। महाविदेह क्षेत्रका विष्कम्भ कुछ 
प्रधिक तेतीस हजार योजनका है। सूर्य वाह्य अन्तिम मंडलसे जब पूर्व तृतीय 
मंडलमें गति करता है, तब जम्बूद्वीप में रहे हुए मनुष्यको कुछ न्यून तेतीस हजार 
योजन दूरसे सूर्य-दशन होता है ॥१०८॥ | 

इस रत्नप्रभा प्रथ्वीके कूछ नरथिकोंकी स्थिति तेतीस पल्योपम की है। 
तमस्तमा पृथ्वीके काल, (महाकाल, रौर और महारौर नरका।वासोमें उत्कृष्ट 
स्थिति तेतीस सागरोपमकी है। अप्रतिष्ठान वरकावास में तेरयिकोंकी अ्रज- 
घन्योत्कष्ट स्थिति तेतीस सागरोपमकी है। कुछ असुरकूमार देवोंकी स्थिति 
तेतीस पल्योपमकी है। सौधर्म और ईशानकल्प के कुछ देंवोंकी स्थिति तेतीस 
पल्योपमकी है । विजय, बैजयंत, जयंत और श्रपराजित विमानमें जो देव उत्पन्न 
होते हैं, उनकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपमकी होती है ः ! सर्वा्थंसद्ध महा- 
विमानमें जो देव उत्पन्न होते हैं उनकी ग्रेजघन्योत्कृष्ट स्थिति ते तीस सागरोपम 
की होती है ॥१०६।। 

.. बे देव तेतोस पक्षसे इवासोच्छवास लेते हैं। उन देवोंकी आहार लेनेकी 
इच्छा तेतीस हजार वर्ष से होती है । कुछ भवसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो तेतीस 
भव करके सिद्ध-यावतु-सर्व दु खोंका श्रंत करेंगे ॥१ १० 

चौतोसवाँ समवाय 
जिनातिशय चौतीस हैं, यथा-मस्तकके केश, दाढ़ी, मू छ, रोम आर नखों 
का मर्यादासे अधिक न बढ़ना, शरीरका स्वस्थ एवं निर्मल रहना, सकते भ्रौर 
मांसका गायके दूधके समान इवेत रहना,पद्मगं धके समान इवासोच्छूवासका सुगंधित 
होना, आहार और शौच क्रियाका श्रच्छन्त होना, तीर्थकर देवके श्रागे श्राकाशम 
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धर्मचक्र रहना, उनके ऊपर तीन छत्र रहना, दोनों ओर श्रेष्ठ चंबर रहना, 
आकाशके समान स्वच्छ स्‍्फटिक मणिका बना हुआ पादपीठ वाला सिंहासन 
होना, तोर्थकर देवके आगे आकाशमें इन्द्रध्वजका चलना, जहां जहां अरहंत 
मगवंत ठहरते हैं या बैठते हैं वहां वहां उसी क्षण पत्र, पुष्प, और 
पललवसे सुभोभित छत्र, ध्वज, घंट एवं पताका सहित श्रशोक वृक्षका उत्पन्न 
होना, कुछ पीछे मुकुटके स्थान प्र तैजोमंडल का होना तथा अन्घधकार होने पर 
दस दिश्वाओओं में प्रकाश होना, जहां जहां पधारें वहां वहांके भूभागका समतल 
होना, जहां जहां पार वहां वहां कंटकोंका अधोमुख होना, जहां जहां पदधारें 
वहां वहां ऋतुओं का अनुकूल होना, जहां जहां पधारें वहां वहां संवर्तक वायु 
द्वारा एक योजन पर्यत क्षेत्रका शुद्ध हो जाना, मेव द्वारा रज का उपशान्त होना, 
जानुप्रभाण देवकृत पुष्पों की बृष्टि होना एवं पुष्पोंके डंठलोंका अवोमुख होना, 
ग्रमनोज्ञ शब्द, रूप, रस, गंध, एवं स्पश का न रहना, मनोज्ञ शब्द, रूप, रस, 
गंध एवं स्पर्शका प्रगट होना, योजन परयन्त सुनाई देने वाला हृदयस्पर्शी स्वर 
होना, अर्थमागवी भाषामें उपदेश करता, उस अर्धभागधी भापाका उपस्थित 
आये, अनाय, द्विपद, चतुष्पद, मृग, पशु, पक्षी, और सरिसृपोंकी भाषामें परिणत 
होना तथा उन्हें हितकारी, सुखकारी एवं कल्याणकारी प्रतीत होना, पू्वभवके 
वरातुवन्चसे वद्ध देव, असु र, नाग, सुपर्ण, यक्ष, राक्षस, किनर, किपुरुष, गरुड़, 
गंधव ओर महो रगका अरहंतके समीप प्रसन्नचित्त होकर धर्म सुनना, अन्यती थिकों 
कानत मस्तक होकर वंदना करना, अरहंतके समीप आकर अन्‍न्यती्थिकोंका 
निरुत्तर होना, जहां जहां अरहंत भगवंत पवारें वहां वहां पच्चीस योजन-पर्यत 
चूहे आदिका उपद्रव न होना, प्लेग आदि महामारीका उपद्रव न होना, स्व-सेना 
का विप्लव न्‌ करना, अन्य राज्यकी सेनाकां उपद्रव॒ ने होना, अधिक वर्षा न 
होना, वर्षा का अभाव न होना, दुिक्ष न होना, पूर्वोत्पन्न उत्पात तथा व्याधियों 
का उपशान्त होना ॥॥१११।॥ 

जम्वूद्वीपमें चौतीस चक्रवर्ती-विजय हैं, यथा- महाविदेहमें वत्तीस, भमरततमें 

एक, एरवतमें एक । जम्बूद्वीपमें चौतीस दीघे वेताइय पवेत हैं। जम्बृद्वीपमें 
उत्कृष्ट चोतीस तीर्थंकर उत्तन्न होते हैं । चमरेन्द्रके चोतीस लाख भवनावास हैं । 


पहली, पांचवीं, छठी और सातवीं इन चार पृथ्वियोंमें चोतीस लाख नरकावास 
हैं ॥११२॥ 


संत्य-वचनातिशय [ ४५६ ] 


पेंतीसवाँ समवाय 
सत्य-वचनातिशय पेंतीस हैं । संस्कारयुक्त भाषा, उदात्त स्वर, ग्राम्य 
दोष रहित भाषा, गम्भीर स्वर, प्रतिध्चनियुक्त स्वर, सरल भाषा, रुचिकर 
भाषा, अल्वश्द और अधिक धअर्थ, पूर्वापर विरोध रहित, शिष्ट भाषा, असंदिग्ध 
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भाषा, स्पष्ट भाषा, हृदयग्राही भाषा, देश-कालानुरूप अर्थ, तत्वानुरूप व्याख्या, 
सम्बद्ध व्याख्या, पद और वाक्योंका सापेक्ष होना, विषयका यथार्थ प्रतिपादन, 
भाषा माधुये, मर्मका कथन न करना, धर्म सम्बद्ध प्रतिपादन, विशिष्ट शब्दार्थका 
प्रतिपादन, प्रनिन्दा और गआत्मप्रशंसा रहित कथन, इलाघनीय भाषा, कारक, 
काल, वचन, लिंगं आझ्रादिके विपर्यास रहित भाषा, श्राकर्षक भाषा, अश्नुतपूर्व 
व्याख्या, धाराप्रवाह कथन, विश्रम, विक्षेप, रोप, भय, लोभ भ्रादि दोष रहित 
भाषा, एक ही विषयका विविध श्रकारसे प्रतिपादन, विशिष्टतायुक्त भाषा, वर्ण- 
पद और वाक्योंका अलग-अलग प्रतीत होना, झ्रोजयुक्त भाषा, खेदरहित कथन, 
तत्वार्थकी सम्यक्‌ सिद्धि ! श्ररहंत कु थूनाथ पेंतीस धनुष ऊंचे थे। दत्त वासुदेव 
पेंतीस घनुप ऊंचे थे । नन्दन वलदेव पंतीस धनुष ऊंचे थे । दुसरी और चौथी इन 
दो पृथ्वियोंमें पंतरीस लाख नरकावास हैं ॥।११३॥। 
छत्तीसवां समवाय 
उत्तराध्ययनके छत्तीस अ्रध्ययन हैं, यथा- विनयश्रुत, परीषह, चातुरंगीय, 
श्रसंसक्षत, अकाम-म रणीय, पुरुष-विद्या, औरभअ्ीय, कापिलीय, नमि-पन्रज्य।, द्वुम- 
पत्र॒क, बहुश्नुत-पूजा, हरिकेशीय, चित्त-संभूत, इपुकारीय, सभिक्षुक, समाधिस्थान, 
पाप-श्रमणीय, संयतीय, मृगचर्या, अनाथ-प्रव्रज्या, समुद्रपालीय, रहेनेमीय, गौतम- 
केशीय, समितीय, यज्ञीय, समाचारी, खलु कीय, मोक्षमागंगति, श्रश्रमाद, तपो- 
मार्ग, चरण-विधि, प्रमादस्थान, कर्मप्रकृति, लेश्या-अ्रध्ययन, भ्रभगार-मार्ग, 
जीवाजीवविभक्ति । चमरेन्द्र की सुधर्मा सभा छत्तीस योजन ऊंची है। श्रमण 
भगवान महावीरके छत्तीस हजार श्रार्या थी । चैत्र तथा आइहिवन मासमें एक दिन 
पौरुपी छायाका प्रमाण छत्तीस अंग्रुलका होता है ॥॥११४॥ 
सेंतोसवाँ समवाय 
अरहंत कु थनाथके सेंतीस गणधर थे । हेमवंत और हेरण्यवतकी जीवाका 
प्रायाम सेंतीस हजार, छ सौ, चोहत्तर योजन तथा एक योजनके उन्नीस भागोंमें 
से कुछ अधिक सोलह भागका है । विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजिता-इन 
सब राजधानियोंके प्राकारोंकी ऊँचाई सेंतीस योजनकी है । क्षुद्धिका-विमान- 
प्रविभकितके प्रथम वर्ममें संतीस उद्देशनकाल हैं । कातिक कृष्णा सप्तमीके दिन 
सूर्य सेंतीस अंगुल प्रमाण पौरुपी छाया करके गति करता है ॥११५॥ 


अड़तीसवाँ समवाय 


प्रसिद्ध पुरुष अरहंत पारश्वनाथके उत्क्ृप्ट अड़तीस हजार ग्रार्या थी । 
हेमवत और हैरण्यवतकी जीवाके घनुपृष्ठकी परिधि अश्रड़तीस हजार, सात सौ, 
चालीस योजन तथा एक योजनके उन्नीस भागोंमें से कुछ न्दूने दसभागको है। 


अथांगम 
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मेरुपर्वतके द्वितीय कांड की ऊँचाई अड़तीस हजार योजनकी है। क्षुद्रिका-विमान- 
प्रधिभक्तिके द्वितीय वर्गमें अड़तोस उद्देशनकाल हैं ॥|११६॥। 


उवतालोसवबाँ समवाय 
अरहंत नमिनाथ के उनतालीस सौ अवधिज्ञानी थे। समयक्षेत्रमें उत्त- 
तालोस कुलपवंत हैं, यथा-तीस वर्षधर पर्वत, पांच मेरु पर्वत, चार पा 
पर्वेत । दूसरी, चौथी, पांचवीं, छठो, और सातवीं--इन पांच पृथ्वियोंमें उन- 
तालीस लाख नरकावास हैं। ज्ञानावरणीय, मोहनीय, गोत्र और आायु--इन 
चार .मूलकर्म प्रकृतियोंकी उच्ततालीस उत्तरकमंप्रकृतियां हैं ॥११७॥ 


चालोीसवाँ समवाय 


अरहंत अरिष्ट--नेमिनाथकी चालीस हजार आर्या थी। मेरुचूलिका 
चालीस योजन ऊंची है। अरहंत शांतिनाथ चालीस घनुष ऊँचे थे। भूतानन्द 
नागकुमारेन्द्रके चालीस लाख भवनावास हैं । क्षुद्रिका-विमान-प्रविभक्तिके तृतीय 
वर्गमें चालीस उद्देशनकाल हैं। फाल्गुन पूणिमा के दिन सूर्य चालीस अंगुल प्रमाण 
पौरुषी छाया करके गति करता है । इसी प्रकार कारतिक पूणिमाके दिन भी । 
महाशुक्र कल्प में चालीस हजार विमानावास हैं ।।११८॥ 
इकतालीसवबाँ समवाय 


अरहंत नमिनाथकी इकतालीस हजार झ ार्या थी। चार पृथ्वियोंमें इक- 
तालोस हजार नरकाबास हैं, यथा-रत्नप्रभा, पंकप्रभा, तम:प्रभा, तमस्तमाप्रभा। 
महालिकाविमानप्रविभक्तिके प्रथम वर्गमें इकतालीस उद्देशनकाल हैं ।।११६॥ 

बयालोीसवाँ समवाय 

श्रमण भगवान महावीर कुछ अधिक बयालीस वर्षका श्रामण्यपर्याय 
पालकर सिद्ध-यावत्‌-सव दुःखोंसे रहित हुए । जम्बृद्वी पके पूर्वी चरमान्तसे ग्रोस्तृप 
ग्रावास पवेतके चरमान्तका अव्यवहित अंतर वयालीस हजार योजनका है | 
इसी प्रकार दकभास, शंख और दकसीम परव्व॑तका अंतर भी है । कालोद समुद्रमें 
वयालीस चंद्र और वयालीस सूर्य त्रिकालवर्ती हैं। सम्मृच्छिम भुजपरिसर्पकी 
उत्कृष्ट स्थिति वयालीस हजार वर्षको है। नामकर्म वयालीस प्रकारका है 
यथा-गति नाम, जाति नाम, शरीर नाम, शरोरांगोपांग नाम, शरीरबधन 
नाम, शरीर संघातन नाम, संघयण नाम, संस्थान नाम, वर्णे नाम, 
गब नाम, रस नाम, स्पश नाम, अगुरुलघु नाम, उपघात नाम, परा- 
घात नाम, आनुपूर्वी नाम, उच्छवास नाम, आतप नाम, उद्योत् नाम, विहग 
गति नाम, त्रस नाम, सर 


ह उाजरई नास, सूक्ष्म नाम, बादर नाम, पर्याप्त नाम, 
अ्पयाप्त त्ाम, साधारण शरीर नाम, प्रत्येक शरीर नाम, स्थिर नाम, अ्रस्थिर 


न) 


भ्र्थागम 
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नाम, शुभ नाम, अशुभ नाम, सुभग ताम, दुर्भग नाम, सुस्वर ताम, दुस्वर नाम, 
आदेयव नाम, अनादेय नाम, यरा-क्रीति नास, अ्रयश-कीति नाम, निर्माण नाम, 
तीरयकर नाप | लव संधुदका आशभ्यंत्तर वेलाको वयालीस हजार नाग देवता 
घबारण करते हैं | महाविमानप्रविवक्तिके द्वितीय वर्गमें वयालीस उद्दशनकाल हैं। 
प्रत्येक अवस पगोके पांचवें छठे आरेका काल बयालीस हजार वपंका है। प्रत्येक 
उत्सपिणोक़े पहले दूसरे श्रारेका काल बयालीस हजार वर्षका है ॥१२०॥ 


ततालीसवाँ सम्बाय 


कमंवियाकक़े तेतालीस अध्ययन हैं । पहली, चौथी और पांचवीं इन तीन 
पृथ्चियोंमें तेतानोस लाख नरकाव/स हैं । जम्यूद्वोपके पूर्वी चरमान्तसे योस्तूप 
आवास-पव॑त के पूर्वों चरमान्तका अव्यवहित अंतर तेतालीस हजार योजनका 
है | इसो प्रकार दकमास, शज़ ओर देकसोम पत्रतके चरमान्तका अन्तर है। 
मदाजिकाविपानप्रविमक्ितिके तृतोय वर्गमें तेतालीस उद्देशनकाल हैं ।।१२१॥ 


चोीवालीसवां समवाय 


देवलोक च्युत ऋषियों द्वारा भासित-ऋषि-भासित झागमके चौवालीस 
अध्ययन हैं। अभरहंत विमलनाथके पश्चात्‌ चौवालीस युगपुरुष शिष्य प्रशिष्य 
सिद्ध-यावत्‌-सर्व दुःखोंसे रहित हुए | धरण नागेन्द्रके चौवालीस लाख भवन हैँ । 
महालिकाविमान9विभक्तिके चौथे वर्गमें चौवालीस उद्देशनकाल हैं ॥१२२।॥ 
पंतालोसवबाँ समवाय 


समयक्षेत्रका श्रायाम-विष्कम्म पेंतालीस लाख योजनका है। सीमंतक 
नरकाबासका आयाम-विष्कम्भ  पेंतालीस लाख योजनका है। इसी प्रकार उड़, 
विमानका आायाम-विष्कम्भ है। ईपत्श्नाग्भारा पृथ्वी का ह श्रायाम-वि! क्म्भ भी 
इतना ही है । अरहंत धर्मताथ पंतालीस धनुष ऊंचे थे । मेरुपबेतसे लवणसमुद्रका 
अव्यवहित अंतर चारों दिशाझ्रोंमें पंतालिस-पंतालिस हजार योजनका है । डेढ़ 
क्तेत्रवाले सभी नक्षत्र चन्द्रके साथ पेंतालीस मुहतेका योग करते थे, करते हू 
और करेंगे। वे नक्षत्र ये हैं, यथा-तीन उत्तरा (उत्तराफालयुनी, उत्तरापाढा, 
उत्तरामाद्रपद ), पुन्वंसु, रोहिणी, विशाखा । महालिकाविमानप्रविभक्तिके 
पांचवें वर्गमें पेंतालीस उद्देशनकाल हैं ॥१२३॥ 

छिपालीसवाँ समवाय 

प्टिवादके छियालीस मातृकापद हैं । त्राही लिपिके छियालीस मातृका- 


लछिवालीस लाख भवनावास हूं ॥६२४।॥। 


दू 
क्षर हैं। वायुकुमारेन्द्र प्रभंजनके : 


गर्थागम' 
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सेंतलीसवाँ समवाय 
सूर्य सर्वप्रथम आशभ्यंतर मण्डलमें जब गति करता है तव यहां रहे मनुष्य 
को सेतालीस हजार, दो सौ, त्रेसठ योजन तथा एक योजनके साठ भागोंमें से 
इक्कीस भाग दूरीसे सूर्यदर्शन होता है। स्थविर अग्निभूति सेंतालीस वर्ष 
गृहवासमें रहकर मु डित एवं प्रव्नजित हुए ॥१२५॥ 
अड़तालीसवाँ समवाय 
प्रत्येक चक्रवर्तकि अड़तालीस हजार पद्रण कहे गए हैं। श्ररहंत घमनाथ 
के अडतालीस गण और अड़तालीस गणधर थे। सूर्यविमानका विप्कम्म एक 
योजनके इकसठ भागोंमें से अड़तालीस भाग जितना है ॥।१२६।। 
उनचासवां समवाय 
सप्त-सप्तमिका भिक्षप्रतिमा उनचास अहोरातिमें एक सौ छियानवे दात 
आहार लेकर सूत्रोकत॒विधिसे आराधित होती हे । देवकुद और उत्तरकुरुके 
मनुष्य उनचास अहोरात्रिमें युवा हो जाते हैं। त्रीन्द्रियोंको उत्कृष्ट स्थिति 
उनचास अहोरात्रिकी होती है १२७७ 
पचासवदाँ समताय 
अरहंत मुनिसुत्रतकी पचास हजार शआर्या थी। अरहंत अनंतताथ पचास 
घनुष ऊँचे थे । पुरुषोत्तम वासुदेव पचास धनुष ऊँचे थे। सवे दीर्घ वेताहय 
पत्रतोंके मूलका विप्कम्म पत्रास योजनका है। लांतक कल्पमें पचास हजार 
विमान हैं ।. सर्व तिमिस्रगुफा और खंडप्रपात गुफाओंका आयाम पच्रास पचास 
योजनका है। स्व कांचनग पवतोंके शिखरका विष्कम्भ पचास-पचास योजन 
का है ॥१२८॥। 


इक्कावनवाँ समवाय 


नव ब्रह्मचयं अध्ययनोंके इक्कावन उद्देशनकाल हैं। चमरेन्द्रकी सुधर्मा 
पमके इबकावन सो स्तम्भ हैं । वलोन्द्रकी सुवर्मोा सभाके इक्कावन सौ स्तम्भ हैं। 
सुप्रभ वलदेव इनकावन लाख वर्षका झ्रायु पूर्ण करके सिद्ध-यावत्‌-सबव दुःखोंसे 
मुक्त हुए। दशेनावरण और नामकर्म इस दो कर्मोकी इक्‍्कावन उत्तर कर्म 
प्रकतियां हैं ॥१२६॥ 


बावनवाँ सनवाय 
.._ मोहनीयकमंके बावन नाम हैं, यथा-क्रोध, कोप, रोस, द्वेष, श्रक्षमा 
संज्वलन, कलह, चांडिक्य, भंडन, विवाद, मान, मद, द्प, स्तम्भ, आत्मोस्कर्प, 
गवे, पर-परिवाद, आक्रोश, अपकर्ष, उन्नत, उस्ताम, माया, उपधि, निकति, 
वलय, ग्रहण, नम, कल्क, कुहक, दम्भ, कट, जिह्य, किल्विष, अ्रनाद रता, गूहनता, 


अ्र्थागम 
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वंचनता, परिक चनता, सातियोग, लोभ, इच्छा, मूर्छा, कांक्षा, गद्धि, तृष्णा, 
भिध्या, अभिध्या, कामाशा, भोगाशा, जीविताशा, मरणाशा, नन्‍दी, राग । 
गोस्तृप आवासपवतके पूर्वी चरमान्तसे वड़वामुख पाताल-कलशके पश्चिमी 
चरमान्तका अव्यवहित अन्तर बावन हजार योजनका है। इसी प्रकार दकभास 
और केतुक, शंख और यूपक, दगसीम और ईश्वरका ग्रंतर जानना । ज्ञानावर- 
णीय, नाम और अ्रन्तराय इन तोन मूलकमंप्रकृतियोंकी बावन उत्तरकर्मे- 
प्रकतियां हैं | सौधर्म, सनत्कुमार और माहेन्द्र इन तीन देवज्ोकोंमें बावन लाख 


द् 


विमानावास हैं ।।१३०॥। | 
त्रेपतवाँ समवाय 


देवकुर और उत्तरकुरकी जीवाका आयाम त्रेपन हजार योजनका है। 
महाहिमवंत और रुक्‍्मी वरषधर पर्वतकी जीवाका आयाम त्रेपन हजार, नो सौ, 
इकतीस योजन तथा एक योजनके उनन्‍नीस भागोंमें से छ भाग जितना है । श्रमण 
भगवान महावी रके त्रेपन साधु एक वर्षकी दीक्षा-पर्यायवाले होकर श्रनुत्तर 
विभानमें देव हुए । सम्यूच्छिव उरपरिसपंकी उत्कृष्ट स्थिति त्रेवन हजार वर्ष 
की है ।।१३ १॥! 
चौपनवाँ समवाय 


भरत और ऐरवत क्षेत्रमें प्रत्येक उत्सपिणी श्रवसर्पिणीमें चौपनत-चौपन 
उत्तम पुरुष उत्पन्न होते हैं, हुए हैं, और होंगे, यया-चौबीसे तीर्थकर, बारह 
चक्रवर्ती, नव वलदेव और नव वासुदेव | अरहंत अरिष्टनेमिनाथ चौपन अहोरात्र 
की छम्मस्थ पर्यायके पदचात्‌ जिन हुए यावत्‌ सर्वज्ञ-सर्वदर्शी हुए | श्रमण भगवान 
महावीरते एक दितमें एक आसनसे चौपन प्रइनोंके उत्तर कहें थे । श्ररहंत 
अनंत्तनाथके चौपन गण और गणघर थे ॥१३२९॥। 


पचपनंबां समवाय 


अरहंत मल्लिनाथ पचपन हजार वर्षका आयु पूर्ण करके सिद्ध यावत्‌ सर्वे 
दु:खोंसे मुक्त हुए । मेरुपबंतके पश्चिमी चरमान्तसे विजयद्वा रके पश्चिमी चर- 
मान्तका अव्यवहित अन्तर पचपन हजार योजनका है । इसी प्रकार वेजयन्त, 
जयन्त और अ्पराजित द्वारका अन्तर है। श्रमण भगवान महावीर अन्तिम 
रात्रिमें पचयन अब्ययन कल्याण-फल-विपाकके और पचपन अध्ययत्त पात-कल: 
विपाकके कहकर सिद्ध-यावतू-सर्व दुःखोंति मुक्त हुए मय र द्वितीय इन दो 
प्रथ्वियोंमें पचपत लाख नरकावास हैं। दशनावरणीय, नाम और आयु इन तीन 


मूलकर्मप्रकृतियोंकी पच्र॒थन उत्तर कर्म प्रकृतियां हैं १३ ३॥ 


ग्रर्थागम 
विविध [ ४६५ | समवायांग स6 ६१ 


छप्पनवाँ समवाप 
जस्वूद्वीपमें छप्पन नक्षत्रोंनें चन्द्रके साथ योग किया, करते हैं, और करेंगे | 
अरहंत विमलनाथके छप्पन गण और छप्पन गणधर थे ॥॥१३४॥। 
सत्तावनवां समवायप 
आचारांग-चूलिकाको छोड़कर तीन गणिपिटकोंके सत्तावन ग्रध्ययन हैं, 
यथा-आ्राचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग । गोस्तृप आवास पवंतके पूर्वी चरमान्तसे 
वलयामुख पाताल कलशके मध्यभागका अव्यवहित अंतर सत्तावन हजार योजन 
का है। इसी प्रकार दकभास और केतुक, शंख और यूपक, दकसीम और ईश्वर 
का अन्तर है । अरहंत मल्लिनाथके सत्तावन सौ अवधिज्ञानी मुनि थे। महा- 
हिसवंत और रुक्मी-वर्षध्र-पर्वेतोंकी जीवाके धनुप्ृष्ठकी परिधि सत्तावन हजार, 


दो सौ, तिरानवे योजन तथा एक योजनके उनतीस भागोंमें से दस भाग 
जितनी है ॥१३५॥ 


अटठावनवां समबाय 
पहली, दूसरी और पांचवीं इन तीन पृथ्वियोंमें अट्ठावन लाख नरका- 
वास हैं । ज्ञानावरणीय, वेदनीय, आयु, नाम, और पअंतराय इन पांच मूलकमे- 
प्रकृतियोंकी अट्ठावन उत्तरक्मंप्रकृतियां हैं। गोस्तृप श्रावासपर्वतके पद्चिमी 
चरमानन्‍्तसे वलयामुख पाताल कलशके मध्यभागका श्रव्यवहिंत अंतर अट्ठावन 
हजार योजनका है । इसी प्रकार शेष तीन दिशाओंका अन्तर है ।!१३६॥ 
उन्सठवाँं समवाय 
चंद्र संवत्सरको प्रत्येक ऋतु उनसठ श्रहोरात्रिकी होती है। अरहंत 
संभवनाथ उनसठ हजार पूर्व गृहवासमें रहकर मुडित यावत्‌ प्रत्नजित हुए । 
अरहंत मल्लिनायके उनसठ सौ अवधिज्ञानी मुनि थे ॥१३७॥ ह 
साठवां समदाय 
प्रत्येक मंडलमें सूप साठ साठ मुहूते पूरे करता है. । लवणसमुद्रके अग्नोदक 
को साठ हजार नागदेव धारण करते हैं। भ्ररहंत विमलनाथ साठ घनुष ऊँचे 
थे | बलोन्द्रके साठ हजार सामानिक देव हैं । ब्रह्म देवेन्द्रके साठ हजार सामानिक 
देव हैं। सोधम और ईशान इन दो कल्पोंमें साठ लाख विमानावास हैं ॥|१३८॥। 
इकसठवाँ समवाय 


.__पांच संवत्सरवाले युगके इकसठ ऋतुमास हैं । भेरुपबेतके प्रथम कांड की 
ऊचाई इकसठ हजार योजनकी है। चंद्र-मंडलका समांश एक योजनके इकस॒ठ 





र६्‌ 


अर्थागम 
मिश्रित [ ४६६ | समवायांग स० ६६ 


विभाग करने पर (४५ समांश) होता है। इसी प्रकार सूर्य-मंडलके समांश भी 
होते हैं।॥१३६९॥। 
बासठवाँ समवाय 
पांच संवत्सरवाले युगकी वासठ पूणिमाएं और वासठ अमावस्याएं होती 
हैं। अ्रहंत वासुपृज्यके वासठ गण और वासठ गणवर थे। शुक्लपक्षमें चन्द्र 
वासठ भाग प्रतिदिन बढ़ता है। क्ृष्णपक्षमें चन्द्र उतना ही प्रतिदिन घटता है 
सौधम शोर ईशानकल्पके प्रथम प्रस्तटकी प्रथम झ्ावलिका एवं प्रत्येक दिश्लारे 
वासठ-बासठ विमान हैं । सव वेमानिक देवोंके बासठ विमान प्रस्तट हैं ॥| १४०। 
त्रसठवाँ समवाय 
अरहंत ऋषभ कौसलिक त्रेसठ लाख पूर्व राज्ययद भोगकर मुडित ए६ 
प्रत्नजित हुए । हरिवर्ष और रम्यकृवर्पके मनुष्य घेसठ गअहोरात्रिमें युवा हो जाते 
हैं। निपध पर्वत पर त्रेसठवां सूर्य-मंडल है | इसी प्रकार नीलवंत पर्वत पर भी 
उतने ही सूर्य-मंडल हैं ।।१४ १॥। ह 
चोंसठवाँ समवाय 
अष्ट-अ्रष्टमिका भिक्षुप्रतिमा चौंसठ अहोरात्रि में दो सौ श्रद्यासी दात 
ग्राहदरकी लेकर सूत्रानुसार पूर्ण की जाती है । चौंसठ लाख जसुरकुमारावास हैं , 
चमरेन्द्रके चौंसठ हजार सामानिक देव हैं | सभी दधिमुख पर्वत पालाके आकार 
वाले हैं अ्र॒त: उनका विष्कम्भ सर्वत्र समान है, उनकी ऊंचाई चौंसठ हजार योजन- 
की है। सौघरम्म, ईशान और ब्रह्मलोक इन तीन कल्पोंमें चौंसठ लाख विमानावास 
हैं ।॥ सभी चक्रवर्तियोंका मुक्ता-मणिमय हार महामृल्यवान एवं चौंसठ लड़ियों 
वाला होता है ॥१४२॥ ़ः 
पंसठवों सम्वाय 
जम्बूद्वी पमें सूयेके पेंसठ मंडल हैं | स्थविर मौयपुत्र पेंसठ वर्ष गृहवासमें 
रहकर मु डित-यावत्‌-प्रत्रजित हुए । सौधर्मावतंसक विमानकी प्रत्येक दिश्याम 
पेंसठ-पेसठ भौम नगर हैं ॥।१४३॥ 
छासठवाँ समवायप 
दक्षिणा् मनुष्यक्षेत्रमें छासठ चन्द्र प्रकाश करते थे, प्रकाश करते हैं और 
प्रकाश करेंगे । दक्षिण,र्घ मनुष्यक्षेत्रमें छासठ सूर्य तपते थे, तपते हैं श्रौर तपेंगे । 
उत्तराध मनुष्यक्षेत्रम छासठ5 चन्द्र प्रकाश करते थे, प्रकाश करते हैं और शत्रकाश 
करेंगे । | उत्तराध मनुष्यक्षेत्रमें छासठ सूर्य तपते थे, तपते हैं और तपगे। झरहंत 
श्रेयांसनाथके छासठ गण और छासठ गणघर थे । आभिनिवोधिकज्ञान की उत्कृप्ट 
स्थिति छासठ सागरोपमकी है ॥१४४॥ 


भ्रर्थागम 

विविध [ ४६७ ] समवायांग स० ७१ 
सड़सठवाँ समवाय 

पांच संवत्सरवाले युगके सड़सठ ऋतुमास होते हैं। हेमवर्त ओर एरण्यवत 

की वाहाका आयाम सड़सठ सौ पचपन योजन, तथा एक योजनके तीन भाग 

जितना है। मेरुपवंतके चरमान्तसे गौतमद्वीपके पूर्वी चरमान्तका अव्यवहित 

अंतर सड़सठ हजार योजनका है । सभी नक्षत्रोंके सीमाविष्कम्भका सर्मांश एक 

योजनके सड़सठ भागोंमें विभाजित करने पर होता है ॥१४५॥ 

अड़सठवर समवाप 

घातकीखंड द्वीपमें अहसठ चक्रवर्तीविजय और उनकी अड़सठ राजघधानियां 

हैं। उत्कृष्ट अड़सठ तीर्थंकर हुए हैं, होते हैं और होंगे। इसी प्रकार चक्रवर्ती, 

वलदेव और वासुदेव भी । पृष्कराधंद्वीपमें अड़सठ चक्रवर्ती-विजन, राजघानियाँ, 


तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव और वासुदेव ऊपरके तीन सूत्रोंके अनुसार हैं । अरहंत 
विमलनाथके अ्रड़सठ हजार श्रमण उत्कृष्ट थे ॥१४६॥।॥। 


| 


उन्हंत्तरदों समदपछ 

समयक्षेत्रमें मेहको छोड़कर उनह॒त्तर वर्ष और वर्षघर पर्वत हैं, यथा- 
पेंतीस वर्ष, तीस वर्षधर परवेत, चार इषुकारपवेत। मेरु पर्वतके परिचमी 
चरमान्तसे गौतमद्वी पके पश्चिमी चरमान्तका अव्यवहित अंतर उनहृत्तर हजार 


योजनका है । मोहनीयकमंको छोड़कर शेष सात मूलकमंप्रकृतियोंको उनहत्तर 
उत्तरकमप्रकृतियां हैं ॥१४७।॥। 


सत्तरवां समवाय 


श्रमण भगवान महावीर वर्षा ऋतुका एक मास और बीस रात्रि व्यतोत्त 
होने पर और सत्तर दिन-रात शेष रहने पर वर्षावास रहे | प्रसिद्ध पुरुष अरहंत 
पाइवेनाथ सत्तर वर्षका श्वामण्यपर्याय पालकर सिद्ध यावत्‌ सब दुःखोंसे मुक्त 
हुए । अरहंत वासुपृज्य सत्तर घनुष ऊँचे थे। मोहनीय कमंकी स्थति अवाधा 


काल सात हजार बे छोड़कर सत्तर कोटा-कोटी सागरोपमकी है। माहेन्द्र देवेन्द्र 
के सत्तर हजार सामानिक देव हैं ।॥१४८।। 


इकहत्त रवां समवाप 


। चौथे चन्द्र संवत्सरकी हेमन्त ऋतुके इकहृत्तर अहोरात्रि व्यतीत होने पर 
स्व वाह्मय भण्डलसे सूर्य पुनरावृत्ति करता है । वीय॑प्रवाद पूवेके इकह॒त्तर प्राभत 
हैं । अरहंत अजितनाथ इकहत्तर लाख पूर्व गृहवासमें रहकर. मुंडित हुए य ब्त 
प्रव्रृजित हुए । इसी प्रकार सगर चत्रवर्ती भी इकह॒त्तर लाख पूर्व गृहवासमें रहकर 
मु डित हुए यावत्‌ प्रब्नजित हुए ।१४६॥ हु 


श्र्थागम 
प्रवाह [ ४६८ | समवायांग स० ७४ 


बहत्तरवों समवाय 
सुवर्णकुमारावास बहत्तर लाख हैं। लवणसमुद्रकी वाह्यवेलाको बहृत्तर 
हजार नागदेव धारण करते हैं | श्रमण भगवान महावीर वह॒त्तर वर्षका आयु पूर्ण 
करके सिद्ध यावत्‌ सबव दुःखोंसे मुक्त हुए। स्थविर अचलक्ञाता बहत्तर वर्षका 
आयु पूर्ण करके सिद्ध यावत्‌ स्व दु:खोसे मुक्त हुए । पुष्कराधे द्वीपमें बहत्तर चन्द्र 
प्रकाश करते थे, करते हैं और करेंगे, त्तथा बहत्तर सूर्य तपते थे, तपते हैं और 
तपेंगे । प्रत्येक चक्रवर्तीके बहत्तर हजार श्रेष्ठ पुर होते हैं । कलाएं बहत्तर हैं,यथा- 
लेख, गणित, रूप, नाट्य, गीत, वाद्य, स्वरविज्ञान, पुष्करविज्ञान, तालविज्ञान, 
द्यूत, वार्ताविज्ञान, सुरक्षाविज्ञान, पासा कीड़ा, कुम्भ-कला, अन्न-विधि, पान- 
विधि, वस्त्र-विधि, शयन-विधि, छन्‍्द-रचना, प्रहेलिका, मागधिका, गाथा-रचना, 
इलोक-रचना, गंधयुक्ति, मघुसिक्थ, आभरण-विधि, तरुणी-प्रतिकर्म, स्त्री-लक्षण, 
पुरुष-लक्षण, हय-लक्षण, गज-लक्षण, गोण-लक्षण, कुकुट-लक्षण, मेंढा-लक्षण, 
चक्र-लक्षण, छत्र-लक्षण, दण्ड-लक्षण, असि-लक्षण, मणि-लक्षण, काकिणी-लक्षण, 
च्-लक्षण, चन्द्र-लक्षण, सुर्य-चरित, राहु-चरित, ग्रह-चरित, सौभाग्यकर, 
दौर्भाग्यकर, विद्या-विज्ञान, मंत्र-विज्ञान, रहस्य-विज्ञान, वस्तु-विज्ञान, सैन्य- 
विज्ञान, युद्धविद्या, व्यूहरचना, प्रतिव्यूहरचना, स्कंधावार-विज्ञान, नगर-निर्माण- 
कला, वस्तुप्रमाण, स्कन्धावार-निर्माणकला, वास्तु-विधि, नगर-निवास, इपदर्थ, 
अ्सि-कला, अरव-शिक्षा, हस्ती-शिक्षा, घनुवेंद, हिरण्य-पाक, सुवर्ण-पाक, मणि- 
पाक, घातु-पाक, बाहुयुद्ध, दण्डयुद्ध, मुष्टि-युद्ध, यध्टियुद्ध , युद्ध, नियुद्ध, युद्धा- 
तियुद्ध, सुच्रंखेड़, नालिकाखेड़, वर्तखेड़, धर्मखेड़, चर्ंखेड़, पत्रछेदनकला, कंटक- 
छेदनकला, संजीवनी विद्या, शक्नरुत । सम्मूच्छिम' खेचर तिर्यच्र पंचेन्द्रियकी 
उत्कृष्ट स्थिति बहत्तर हजार वर्षकी है ॥१५०॥। 
तिहत्तरवां ससमवाय 
हरिवर्ष और रम्यकवर्पकी जीवाका आयाम तिहत्तर हजार, नौ-सौ, एक 
योजन तथा एक योजनके उन्नीस भागोंमें से साढ़े सत्रह भाग जितना है। विजय 
वलदेव तिहन्तर हजार वर्षका आयु पूर्ण करके सिद्ध यावत्‌ सर्व दुःखोंसे मुक्त * 
हुए ॥१५ १ 
चोहत्तरवां समवाय 
स्थविर अभ्रग्निभूति गणधर चौहृत्तर वर्षका आयु पूर्ण करके सिद्ध यावत्‌ सर्वे 
दुःखोंसे मुक्त हुए । निपथ पर्वतके तिग्रिच्छ द्रहसे सीतोदा महानदीकी उत्तर दिश्वा 
की ओर चौहत्तर सौ योजन वहुकर चार योजन लम्बी वद्यमय जिद्धासे पचास 
योजन चौड़े वद्यमय तल वाले कु डमें महा घटमुखसे मुक्तावली हारकी आकत्ति 


गर्थागम 
ग्र्न्तर [ ४६६ | समवायांग स० ७६ 


वाला प्रवाह महाशब्द करता हुआ गिरता है। इसी प्रकार सीता नदीके दक्षिण 
की ओरके प्रवाहका वर्णन है। चौथी पृथ्वी को छोड़कर शेप छः पृथ्वियोंमें चौहृत्तर 
लाख नरकावास हैं ।।१५२।। ' 


पणहत्त वां समदाप 
अरहंत सुविधिनाथ (पुष्पदन्त) के पचहृत्तर सो सामान्य केवली थे । अर- 
हंत शीतलनाथ पचहत्तर हजार पूर्व गृहवासमें रहकर मुण्डित हुए यावत्‌ प्रत्नजित 


हुए । अरहंत शाँतिनाथ पचहत्तर हजार वर्ष गृहवासमें रहकर मुण्डित हुए यावत्‌ 
प्रत्नजित हुए ॥१५३।। 


५ छिह्त्नरवा समवाय 
विद्युत्कुमारावास छिहृत्तर लाख हैं । इसी प्रकार ढ्वीपकृमार, दिशाकुमार, 


उदधिकुमार, विद्युत्कुमार, स्तनितकुमार और अग्निकुसार इन छः: युगलके छिह- 
त्तर छिहत्तर लाख भवन हैं ।।१५४॥ 


सतहत्तरर्वा समवाय 
भरत चक्रवर्ती सतहृत्तर लाख पूर्व कुमार पदमें रहनेके पश्चात्‌ राज्यपद 
को प्राप्त हुए । अंग वंशके सतहत्तर राजा मु डित यावत प्रन्नजित हुए | गर्दतोय 


और तुषित देवोंका सतहत्तर हजार देवोंका परिवार है । प्रत्येक मुह के सतहृत्तर 
लव होते हैं ॥१५५॥ 


अठहत्तरवां समवाय 

शक्र देवेन्द्रके वैश्नमण लोकपाल सुवर्णकूमार और दीपकुमारके अ्रठ्हत्तर 
लाख भवनावासोंका झ्राधिपत्य अग्रेसरत्व स्वामित्व भतृ त्व महाराज्यत्व एवं सेना- 
नायकके रूपमें रहकर आज्ञाका पालन करवाते हैं | स्थविर श्रकंपित अठहृत्तर 
वर्षका आयु पूर्ण करके सिद्ध यावत्‌ स्व दुःखोंसे मुक्त हुए। उत्तरायणसे लौटता 
हुआ सूर्य प्रथम मंडलसे उनतालिसवें मंडल पर्येन्‍्त एक मुह॒तेके इकसठवें अठह- 
त्तर भाग प्रमाण दिन तथा रात्रिको वढ़ाकर गति करता है । इसी प्रकार दक्षिणा- 
यनसे लौटता हुआ सूर्य भी" गति करता है' ॥॥१५६॥ 


उद्मासीवाँ समवाय ु 
वड़वामुख पततालकलशके नीचेके चमराल्तसे रत्तप्रभा प्रथ्वीके नीचेके 
चमरान्तका अव्यवहित अन्तर उन्नचासी हजार योजनका है। इसी प्रकार केतुक 
यूयक और ईश्वर पाताल कलझोंका अंतर भी हैं । छठी पृथ्वीके मध्य भागसे छठे 


पा ँ नाचक चरमान्तसे अव्यवहित अंतर उन्नासी हजार योजनका 
५३ 


प्र्थागम 
प्रवाह | ४६८ | समवायांग' स० ७४ 


बहुत्तरवाँ समवाय 
सुवर्णकुमारावास वहत्तर लाख हैं। लवणसमुद्रकी वाह्यवेलाको बहृत्तर 
हजार नागदेव धारण करते हैं । श्रमण भगवान महावीर वहत्तर वर्षका श्रायु पूर्ण 
करके सिद्ध यावत्‌ सवव दुःखोंसे मुक्त हुए। स्थविर अश्रचलभ्राता बह॒त्तर वर्षका 
आयु पूर्ण करके सिद्ध यावत्‌ सर्व दु:खोंसे मुक्त हुए । पुप्कराध द्वीपमें वहत्तर चन्द्र 
प्रकाश करते थे, करते हैं और करेंगे, तथा वह॒त्तर घूर्य तपते थे, तपते हैं और 
तपेंगे। प्रत्येक चक्रवर्तीके वहत्तर हजार श्रेष्ठ पुर होते है । कलाएं बहत्तर हैं,वथा- 
लेख, गणित, रूप, नाट्य, गीत, वाद्य, स्वर विज्ञान, पुष्करविज्ञान, तालविज्ञान, 
यूत, वार्ताविज्ञान, सुरक्षाविज्ञान, पासा कीड़ा, कुम्भ-कला, अन्न-विधि, पान- 
विधि, वस्त्र-विधि, शयन-विधि, छन्‍्द-रचना, प्रहेलिका, मागधिका, गाथा-रचना, 
इलोक-रचना, गंधयुक्ति, मधुसिक्थ, आभरण-विधि, तरुणी-प्रतिकर्म, स्त्री-लक्षण, 
पुरुष-लक्षण, हय-लक्षण, गज-लक्षण, गोण-लक्षण, कुकुट-लक्षण, मेंढा-लक्षण, 
चक्र-लक्षण, छत्न-लक्षण, दण्ड-लक्षण, अ्रसि-लक्षण, मणि-लक्षण, काकिणी-लक्षण, 
चर्म-लक्षण, चन्द्र-लक्षण, सूर्य-चरित, राहु-चरित, ग्रह-चरित, सौभाग्यकर, 
दोर्भाग्यकर, विद्या-विज्ञान, मंत्र-विज्ञान, रहस्य-विज्ञान, वस्तु-विज्ञान, सैन्य- 
विज्ञान, युद्धविद्या, व्यूहरचता, प्रतिव्यूहरचना, स्कंधावार-विज्ञान, नगर-निर्माण- 
कला, वस्तुप्रमाण, स्कन्धावार-निर्माणकला, वास्तु-विधि, नगर-निवास, इषदथे, 
असि-कला, अश्व-शिक्षा, हस्ती-शिक्षा, धनुर्वेद, हिरण्य-पाक, सुवर्ण-पाक, मणि- 
पाक, धातु-पाक, बाहुयुद्ध, दण्डयुद्ध, मुष्टि-युद्ध, यष्टियुद्ध, युद्ध, नियुद्ध, युद्धा- 
तियुद्ध, सूत्रखेड़, नालिकाखेड़, वतंखेड़, घर्मल्लेड़, चर्मब्रेड़, पत्रछेदनकला, कंटक- 
छेदनकला, संजीवनी विद्या, शक्नरुत । सम्मूच्छिम खेचर तिर्यच्॒ पंचेन्द्रियकी 
उत्कृष्ट स्थिति वहत्तर हजार वषकी है ॥॥१५०॥ 
तिहत्तरवां समवाय 
हरिवर्ष शौर रम्यकव्ष की जीवाका श्रायाम तिहत्तर हजार, नौ-सौ, एक 
योजन तथा एक योजनके उन्नीस भागोंमें से साढ़े सचनह भाग जितना है। विजय 
वलदेव तिहृत्तर हजार वर्षका आयु पूर्ण करके सिद्ध यावत्‌ सर्व दुःखोंसे मुक्त - 
हुए ॥१५१॥।। 
चोहत्तरवां सामवाय 
स्थबिर अग्निभूति गणधर चौहृत्तर वर्षका श्रायु पूर्ण करके सिद्ध यावत्‌ सब 
दुःखोंसे मुक्त हुए । निपध पर्वंतके तिगिच्छ द्रहसे सीतोदा महानदीकी उत्तर दिशा 
की ओर चौहत्तर सौ योजन बहकर चार योजन लम्बी व्ञमय जिद्वासे पचास 
योजन चौड़े वजमय तल वाले कु डमें महा घटमुखसे मुक्तावली हारकी आकृति 


अआर्थागम 
ग्रन्तर [ ४६६९४ | समवायांग स० ७९ 


वाला प्रवाह महाशव्द करता हुआा गिरता है । इसी प्रकार सीता नदीके दक्षिण 
की ओरके प्रवाहका वर्णन है। चौथी पृथ्वीको छोड़कर शेप छः पृथ्वियोमें चौहत्तर 
लाख नरकावास हैं ।।१५२।। 


पनन्‍हुत्त वां समवाघ 
अरहंत सुविधिनाथ (पुष्पदन्त ) के पचहत्तर सौ सामान्य केवली थे । अर- 
हंत शीतलनाथ पचह॒त्तर हजार पूर्व गृहवासमें रहकर मुण्डित हुए यावत् प्रश्नजित 


हुए | भ्ररहंत शाँतिनाथ पच॒हत्तर हजार वर्ष गृहवासमें रहकर मुण्डित हुए यावत्‌ 
प्रत्नजित हुए ॥१५३॥। 


५ छिहतरवां समवाय 
विद्युत्कुमारावास छिहृत्तर लाख हैं । इसी प्रकार द्वीपकुमार, दिशाकुमार, 


उदधिकुमार, विद्युत्कुमार, स्तनितक्मार और अग्निकुमार इन छ: युगलके छिह- 
त्तर छिहत्तर लाख भवन हैं ॥॥१५४॥ 


सतहत्तरर्वा समवाय 

भरत चत्रवर्ती सतहृत्तर लाख पूव कुमार पदमें रहनेके पश्चात्‌ राज्यपद 
को प्राप्त हुए । अंग वंशके सतह॒त्तर राजा सु डित यावत्‌ प्रव्नजित हुए | गदंतोय 
और तुषित देवोंका सतहृत्तर हजार देवोंका परिवार है प्रत्येक मुह्॒तेके सत्तहृत्तर 
लव होते हैं ॥॥१५५॥ 


अठहत्तरवां समवाय 

श्र देवेन्द्रके वेश्रमण लोकपाल सुवर्णकुमार और दीपकुमारके अठहृत्तर 
लाख भवनावासोंका आ्राधिपत्य अग्रेसरत्व स्वामित्व भव त्व महाराज्यत्व एवं सेना- 
नायकके रूपमें रहकर आज्ञाका पालन करवाते हैं| स्थविर श्रकंपित अठहृत्तर 
वर्षका आयु पूर्ण करके सिद्ध यावत्‌ स्व दुःखोंसे मुक्त हुए। उत्तरायणसे लौटता 
हुआ सूर्य प्रथम मंडलसे उनतालिसवें मंडल पर्यन्त एक मुहर्तके इकसठवें अठह- 


त्तर भाग प्रमाण दिन तथा रात्रिको बढ़ाकर गति करता है। इसी प्रकार दक्षिणा- 
यनसे लौटता हुआ सूर्य भी" ***" गति करता है ।॥१५६॥ 


उन्मासीयबाँ समदाय 


वड़वामुख पतालकलशके नीचेके चमरान्तसे रत्नप्रभा प्रृथ्वीके नीचेके 
चमरान्तका अव्यवहित अन्तर उनच्नासी हजार योजनका है । इसी प्रकार केतुक, 
यूयक और ईइवर पाताल कलशोंका अंतर भी है । छठी पृथ्वीके मध्य भागसे छठे 
घनोदधिके _ नीचेके चरमान्तसे अव्यवहित अंतर उच्चासी हजार योजनका 
है ॥१५७।। 


श्र्थागम 
विविध [ ४७० ] समवायांग स० ८४ 


अस्सीवां समवाय 
... श्ररहंत श्रेयांस श्रस्सी घनुप ऊंचे थे । त्रिपृष्ठ वासुदेव अस्सी घनुप ऊंचे 
थे । अचल बलदेव अस्सी धनुप ऊंचे थे। त्रिप्रष्ठ वासुदेव अ्रस्सी लाख वर्ष पर्यन्त 
राज्य पद पर रहे । अ्रप्वहुल काण्डकी चौड़ाई श्रस्सी हजार योजनकी है | ईशान 
देवेन्द्रके अस्सी हजार सामामिक देव हैं| जम्बूद्वीपमें एक सौ अस्सी योजन जाने 
पर (उत्तर दिशामें) सर्वप्रथम आशभ्यंत्तर मंडलमें सूर्योदय होता है ॥१५५॥ 
इक्पासीवाँ समवाय 
नव-नवमिका शिक्षुप्रतिमाकी इक्यासी श्रहोरात्रिमें चार सो पांच आहार 
की दात लेकर सूत्रानुसार श्राराधना की जाती है। अरहँत कु थुनाथके इक्यासी 
सौ मनःपर्यवज्ञानी मुनि थे । विवाह-प्रज्नप्तिके इक्यासी महायुग्मशतक हूं १५६॥। 
बपामीवों स्स्वाप 
जम्बूद्वीप्में एक सौ बयासीवें सूर्यमण्डलमें यूर्य दो बार गति करता है, 
यथा--जम्बूद्वी पसे वाहर निकलते समय तथा प्रवेश करते समय | श्षमण भगवान 
महावीरका वयासी अहोरातजिके पश्चात्‌ एक गर्भसे दूसरे गर्भमें संहरण हुआ । 
महाहिमवन्त वर्षधर पर्वतके ऊपरके चरमान्तसे सोगन्धिक काण्डके नीचेके 
चरमान्तका अश्रव्यवहित अन्तर वयासी सौ योजनका है | इसी प्रकार रुक्‍्मी पर्वत 
के ऊपरी चरमांतसे सौगंधिक काण्डके नीचेके चरमान्तका अंतर है ॥१६०॥ 
तिरासीवां समवाय 
श्रमण भगवान महावीरका वयासी अ्रहोरात्रि बीतने पर ति रासीवीं रात्रि 
में देवानन्दाकी कुक्षिसे त्रिशलाकी कृक्षिमें संहरण हुन्ना। अरहंत शीतलनाथके 
घिरासी गण और तिरासी गणधर थे | स्थविर मंडितपुत्र तिरासी वर्षकी आयु 
पूर्ण करके सिद्ध यावत्‌ सर्व दुःखोंसे मुक्त हुए। अरहंत कौसलिक ऋषभदेव 
तिरासी लाख पूर्व गृहवासमें रहकर मु डित यावत्‌ प्रश्नजित हुए । भरते चक्रवर्ती 
तिरासी लाख पूर्व गृहवासमें रहकर जिन हुए यावत्‌ सर्वेज्ञ सवरदर्शी हुए ॥१६१।! 


चौरासीवां समवाय 
पभदेव चौरासी लाख 


नरकावास चौरासी लाख हैं । अरहंत कौसलिक ऋ: 
पूर्वका झायु पूर्ण करके सिद्ध यावत्‌ सर्व दुःखोंसे मुक्त हुए | इसी भ्रकार भरत, 
बाहुबली, ब्राह्मी और सुन्दरी भी सिद्ध यावत्‌ सर्व दुःखोंसे मुक्त हुए। 
श्रेयांसनाथ चौरासी लाख वर्षका झ्रायु पूर्ण करके सिद्ध यावतू सत्र दुआ मुक्त 


हुए । न्रिपृष्ठ बायुदेव चौरासी लाख बपका भ्रायु पूर्ण करके अभ्रतिष्ठान नामके 
'मरकमें नरथिक रूपमें उत्पन्न हुआ । वक्रेन्द्रक चोरासी हजार सार्मा' नक देव हैं । 
सर्व वाह्म मच्दर पर्वंतोंकी ऊँचाई चौरासी चोरासी हजार योजनकी है | सब अज- 


श्र्थागम 
अ्रन्त्र [ ४७१ | समवायांग स० ८७ 


नकपव॑तोंकों ऊंचाई चोरासो चोरासी हजार योजनको है । हरिवर्ष और रम्यक्‌- 
वर्षकी जीवाके घनुपृष्ठकी परिधि चौरासी हजार सोलह योजन तथा एक योजन 
के उन्नीस भागोंमें से चार भाग जितनी है । पंकबहुल काण्डके ऊपरके चरमांतसे 
नीचेके चरमांतका अव्यवहित अंतर चौरासी लाख योजनका है। विवाहप्रज्ञप्ति 
(भगवती ) के चौरासी हजार पद हैं। नागकुमारावास चौरासी लाख हैं । प्रकी- 
णंक चौरासी हजार हैं | प्रमुख जीवयोनियाँ चौरासी लाख हैं । पूवेसे शीष॑प्रहे- 
लिका पर्यत पूव श्रंकसे उत्तरका अंक चौरासी लाखसे गुणित है। भ्रहत ऋषभ- 
देवके चौरासी हजार श्रमण थे। सर्व वेमानिक देवोंके विमान चौरासी लाख 
सत्तानवे हजार तेईस हैं ।।१६२॥ 


पिचासीयां समवाय 


चूलिकासहित आाचारांग भगवन्तके पचासी उदेशनकाल हैं। धातकी- 
खण्डके मेरुपवत पचासी हजार योजन ऊँचे हैं। रुचक मांडलिक पर्वत पचासी 
हजार योजन ऊँचे हैं । वंदनवनके तीचेके चरमांतसे सोगंधिक काण्डके नीचेके 
चरमांतका अव्यवहित अश्रंतर पचासी सौ योजनका है ॥१६३॥।। 


छियासीदां समवाय 


अरहंत सुविधिनाथ (पुष्पदन्त) के छियासी गण और छियासी गणघर 
थे। अरहंत सुपाइवंनाथके छियासी सौ वादी मुनि थे । दूसरी प्ृथ्वीके मध्यभागसे 


गा धनोदधिके नीचेके चरमतिका अव्यवहित अंतर छियासो हजार योजनका 
॥१६४॥ 


. सत्तासीवाँ उम्वाय 


मैरुपवेतके पूर्वी चरमान्तसे गोस्तृप आवासपर्वतके पश्चिमी चरमान्तका 
अ्रव्यवहित अन्तर सत्तासी हजार योजनका है। मेरुपवंतके दक्षिणी चरमांतसे 
दगभास आवास पवेतके उत्तरी चरमांतका अव्यवहित अन्तर सत्तासी हजार 
योजनका है । इसी प्रकार भेरुपवेतके पदिचमी चरमांतसे शंख श्रावासप्वेतके 
पूर्वी चरमातिका अव्यवहित अन्तर सत्तासी हजार योजनका है। इसी प्रकार 
मेहपव॑तके उत्तरी चरमांतसे दगसोम झ्रावास पर्वेतके दक्षिणी चरमातका अबव्य- 
वहित अन्तर सत्त [सी हजार योजनका है। प्रथम और श्रन्तिमको छोडकर देष 
छः मूल कमश्रक्ृतियोंकी सत्तासी उत्तरकर्मअरकृतियां हैं। महाहिमबंत कटके ऊपर 
के चरमांतसे सोगंधिक काण्डके नीचेके चरमांतका श्रव्यवहित अन्तर सत्तासी 
हजार योजनका है । इसी प्रकार रुक्मीकूटके ऊपरके चरमांतसे सौगंधिक काण्ड 
के नीचेके चरमांतका अन्तर है ॥१६५॥ ह 
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अठासीर्वा समवाय 

प्रत्येक चंद्र-सू के अठासी अठासो ग्रहका परिवार है । दृष्टिवादके श्रठासी 
सूत्र हैं, नन्दोीसू अके अवुनार | मेरुपर्ततके पूर्वी चरमांतसे गोस्तृप श्रावासपव॑तके 
पूर्वी चरमांतका स्रत्यवहित ग्ंतर अठासी हजार योजनका है | शेप तीन दिशाओं 
का अन्तर भी इसी प्रकार है । उत्तरायणसे दक्षिणायनकी श्लोर लौटता हुआ सूर्य 
प्रथम छः मास पूर्ण करके चौवालीसवें मंइलमें गया हुआ एक सुहतके इकसठवों 
आअठासी भाग दिवको घटाकर एज रात्रिको बढ़ाकर गत्ति करता है। दक्षिणायन 
से उत्तरायणकी श्रोर लौठता हुम्रा सूये द्वितोथ छः मास पूर्ण करके चौवालीसवें 
मंडलमें गया हुआ एक मुह॒तेके इकसठवें अठासी भाग रातिको घटाकर एवं दिन 
को बढ़ाकर गति करता है ॥॥१६६।। 

नदासीवां स्रमवाय 

अरहंत कौसलिक ऋपभदेव इस श्रवसपिणीके तृतीय सुपम-दुपभा कालके 
अन्तिम भागमें नवासी पक्ष शेप रहने पर काल घमंको प्राप्त हुए यावत्‌ सब दुः:खों 
से मुक्त हुए । श्रमण भगवान महावीर इस अ्रवसरपिणीके चतुर्थ दुपम-सुपमा काल 
के अंतिम भागमें नवासी पक्ष शेष रहने पर काल धर्मको प्राप्त हुए यावत्‌ सर्व 
दुःखोंसे मुक्त हुए। हरिपेण चक्रवर्ती नवासी सौ वर्ष महाराजा रहे । पश्ररहंत 
शांतिनाथकी आर्या उत्कृष्ट नवासी हजार थी ॥१६७॥। 

नब्बेबां समवाद 

अरहंत शीततलनाथकी ऊंचाई नव्बे धनूपकी थी। श्ररहंत अजितनवाथके 
नव्बे गण और नव्बे गणधर थे । इसी प्रकार अरहंत शातिनाथके नव्बे गण और 
गणधर थे । स्वयं भू वासुदेवका दिग्विजयकाल नब्बे वर्षका था। सववृत्तवैत।ढ्य 
पर्वतोंके शिख रके ऊप रसे सौगन्धिक काण्डके नीचेके चरमान्तका अव्यवहित अंतर 


नव्बे सो योजनका है ॥१६८५॥। 
एककानवेवां समवाय 
दूसरेकी वैयावृत्य करनेंकी प्रतिज्ञाएं एक्कानमें हैं। कालोदसमुद्रकी परिधि 
कुछ अधिक एक्कानवें लाख योजनकी है। श्ररहन्त कुथुनाथके एक्कानव हे सौ 
अवधिज्ञानी मुनि थे | आयु और गोत्रको छोड़कर शेष छः मूल कर्म प्रकृतियोंकी 
एक्कानवें उत्तर कर्मप्र कृतियां हैं ॥१६९।। 


बान्वेतां समवाय । 
पड़िमाएं बानवें हैं | स्थविर इन्द्रभूति बानवें वर्षका आज ह7 करके दा 
यावत्‌ सर्व दुःखोंसे मुक्त हुए । मेरुपर्वतके मध्यभागसे गोस्तृप आवासपव 
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परदिचमी चरमान्तका अव्यवहित अन्तर बानवें हजार योजनका है । इसी प्रकार 
चार आ्रवासपवंतोंका अन्तर भी है ॥१७०।। 


तिरानवेवां समवाय 
अरहन्त चन्द्रप्रभभे तिरानवेंगण और तिरानवें गणधर थे। अरहन्त 
शांतिनाथके तिरानवें सौ चौदहपूर्वी मुनि थे । तिरानवेवें मंडलमें रहा हुआ सूर्य 
ग्राभ्यन्तर मंडलकी ओर जाता हुआ तथा बाह्य मंडलकी ओर आता हुआ 
समान अहोरात्रको विषम करता हैं ।।१७१॥ 
चोरानवेवां समवाय 
निषध और नीलवंत पर्वतकी जीवाका श्रायाम चौरानवें हजार एक सौ 
छप्पत योजन तथा एक योजनके उच्तीस भागोंमें से दो भाग जितना है | अरहन्त 
अजितनाथके चोौरानवें सौ अ्रवधिज्ञानी मुनि थे ॥१७२॥। 
पंचानवेधां समवाय 
अ्रहन्त सुपाइवनाथके पंचानवें गण और पंचानवें गणधर थे। जंबूद्वीपके 
चरमान्तसे चारों दिशाग्रोंमें लवणसमुद्रभें पंचानवें-पंचानवें हूंजार योजन अन्दर 
जाने पर चार महापाताल कलश हैं, यथा-वड़वामुख, केतुक, यूप ओर ईइवर ! 
लवणसमुद्रके मध्यभागसे किनारेकी ओर पंचानवें-पंचानवें प्रदेश गहराई में कम 
हें, लवणसमुद्रके किनारेसे मध्यभागकी ओर पंचानवें-पंचानवें प्रदेश ऊंचाईमें कम 
हैं । अरहन्त क्‌ थुनाथ पंचानवें हजार वर्षका आयु पूर्ण करके सिद्ध यावत्‌ सर्वे 
दुःखोंसे मुक्त हुए । स्थविर मौयंपुत्र पंचानवें वर्षका आयु पूर्ण करके सिद्ध यावत्‌ 
सर्व दुःखोंसे मुक्त हुए ॥१७३।। 
छियानवेवां समवाय 
प्रत्येक चक्रवर्तीके छियानवें-छियानवें करोड़ ग्राम हैं | वायुकुमार के छानवें 
लाख भवन हैं । व्यवहारके उपयोगी दंड छातनवें अंगुलका होता है। इसी प्रकार 
घनुष, नालिका, युग, अक्ष और मुसलका प्रमाण है। आशभ्यन्तर मंडलमें जब सूर्य 
होता हैँ तव पहला मुहर छानवें अ्ंगुलकी छायाका होता है ॥१७४॥ 
सत्तानवदेंचा समवय 
मेझपवेतके पश्चिमी चरमान्तसे गोस्तृप आवासपबेतके पश्चिमी चरमान्त 
का अव्यवहित अंतर सत्तानवें हजार योजन है। इसी प्रकार शेष तीन दिशाओ्रों 
का अन्तर भी है। श्राठ मू न कर्मप्रकृतियोंकी सत्तानवें उत्तर कर्मप्रकृतियां हैं।. 
हरिपेण चक्रवर्ती कुछ कम सत्तानवें सौ वर्ष गृहवास में रहकर मुण्डित हुए 
यावत्‌ प्रत्नजित हुए ॥॥१७५॥ 
४2४99 -छछो. ० 
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अठानवेवाँ समदाय 


नंदनवनके ऊपरके चरमान्तसे पाण्डुकबनके नीचेके चरमान्‍्तका अव्यवहित 
प्रन्तर प्रठानगें हजार योजनका है । मंदरपर्वतके पश्चिमी चरमान्तसे गोस्तूप 
श्रावासपत्रतक्रे नोचेके चर॒मान्तका अव्यवहित अन्तर अ्ठानमें हजार योजनका 
है । इसी प्रकार शेप तीन दिशाग्रोंका श्रन्तर भी है | दक्षिणा्ध भरतके घनुप्ृष्ठ 
का आयाम कुछ न्यून अठानगें हजार योजनका है । उत्तर दिशामें प्रथम छः: मास 
पूर्ण करता हुआ सूर्य उनचासवें मंडलमें एक मुहूर्तके इकसठवें श्रठानगें भाग 
दितकी हानि और रात्रिकी वृद्धि करता हुआ गति करता है। दक्षिण दिश्षामें 
द्वितीय छः मास पूर्ण करता हुआ सूर्य उनचासवें मंडलमें एक मुहतंके इकसठवें 
अठानओें भाग रातिकी हानि और दिनकी वृद्धि करता हुआ गति करता है। रेवंती 
से ज्येष्ठा पर्यत उन्नीस नक्षत्रोंके अठानगें तारे हैं )।१७६॥।। 
निनानवेवां सभवाय 
मंदरपर्वंतकी ऊँचाई निनानओें हजार योजनकी है। नंदनवनके पूर्वी चर- 
मान्तसे पश्चिमी चरमान्तका अव्यवहित अन्तर निन्‍यानवें सौ योजनका है। इसी 
प्रकार दक्षिणी चरमान्तसे उत्तरी चरमान्तका अव्यवहित अमच्तर निन्‍्यानवें सौ 
योजनका है। उत्तरदिशाके प्रथम सूर्यमंडलका झआया[म-विष्कम्भ निन्‍यानवें हजार 
योजनका है । दूसरे सूर्यमं डलका झआयाम-विष्कम्भ कुछ अ्रधिक निनानणें हजार 
योजनका है । तृतोय सूरयमंडलका झ्रायाम-विष्कम्स कुछ अ्रधिक निन्यानगें हजार 
योजन का है । इस रत्नप्रभा पृथ्वीके अंजनकाण्ड के नीचेके चरमान्‍्तसे व्यन्तरों 
के भोमेयविहा रोंके ऊपरी चरमान्तका गअव्यवहित अंतर निरनेनवें सौ योजनका 
है ॥ १७७।। 
सोवां समवाय 
दस-दसमिका भिक्षुप्रतिमाकी एक सो अहोराच्िसें पांच सौ दात आहार 
लेकर सूत्रानुसार आराधना की जाती है । शतभिषा नक्षत्रके एक सौ तारे हैं। 
अरहन्त सुविधिनाथ (पुष्पदन्त) एक सौ घनुष ऊंचे थे । प्रसिद्ध पुरुष अरिहन्त 
पाइवेताथ एक सौ वर्षका आयु पूर्ण करके सिद्ध यावत्‌ सर्व दुःखोंसे मुक्त हुए । 
इसी प्रकार स्थविर सूधर्मा भी मुक्त हुए । सर्व दीघे वैताढ॒यपंत-सौं-सी कोस 
ऊँचे हैं । सर्वे लघु हिमबंत और शिखरी वर्षधर पर्वत सौ-सो योजन ऊँचे हैं तथा 
सौ-सौ कोस जमीनमें गहरे हैं.। सर्व कांचनग पर्वत सौ-सौ योजन ऊँचे हैं, सी-सो 
कोस पृथ्वीमें गहरे हैं, और उनके मूलका विष्कम्भ सौ-सौं योजनका हैँ ॥१७८॥ 
डेढ़सौवां समवाय--प्ररहन्त चन्द्रप्रभ डेढ़ सो धनुष ऊंचे थे । आरणकल्प- 
में डेढ़ सो विमान हैं । इसो प्रकार अच्युतकल्पमें भी हैं ॥१७६॥।। ' 


अर्थागम 
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दोसौवां समवाय--अरहन्त सुपार्र्वनाथ दो सौ घनुष ऊँचे थे | सवे महा- 
हिमवंत और रुक्‍्मी वर्षधर पवत दो-दो सौ योजन ऊंचे हैं और दो-दो सो कोस 
जमीनमें गहरे हैं। जम्बूद्वीपमें दो सौ कांचनग पव॑त हैं १८०॥॥ 

ढाईसौवां सँमवाय--प्र रहन्त पद्मप्रभ ढाई सौ घनुष ऊंचे थे। असुर- 
कमारोंके प्रासाद ढाई सौ योजन ऊचे हैं ॥१८१॥ 

तीनसौवां समवाय--श्ररहन्त सुमतिनाथ तीन सौ घनुष ऊंचे थे । अरहन्त _ 
श्ररिष्टनेमिनाथ तीन सौ वर्ष कुमार रहकर मुडित हुए यावत्‌ प्रश्नजित हुए। 
वैमानिक देवोंके विसानोंके प्राकार तीन-तीन सौ योजन ऊचे हैं। श्रमण भगवान 
महावीरके तीन सौ चौदहपूर्वी मुनि थे । सिद्धग॒ति त्राप्त पांच सौ धनुषकी अव- 


गाहनावाले चरमशरीरी जोवोंके जीवप्रदेशों की अवगाहना कुछ अधिक तीन 
सौ धनुषकी है ।।१८२॥। 


साढ़ेतीनसौवां समवाय--प्रसिद्ध पुरुष अरहंत पाइ्वेनाथ के साढ़े तीन सौ 
चौदहपूर्वी मुनि थे। अरहंत अभिननन्‍्दन साढ़े तीच सो धनुष ऊंचे थे ॥85३॥ 
चारसौवां समवाय-- 

अरहत संभवताथ चार सौ धनुष ऊंचे थे । सबे निषध्र और नीलवंत वर्षधर 
पवेत चार सौ योजन ऊंचे तथा चार सौ कोस भूमिमें गहरे हैं। निषध और नील- 
वंत वर्षघर पवतके समीप सभी वक्षस्कार पर्वत चार सौ यौजन ऊंचे तथा चार सौ 
कोस भूमिमें गहरे हैं । आनत ओर प्रानत इन दो कल्पोंमें चार सौ विमान हैं। 
देव, मनुष्य ओर अश्ुरलोकों से वाद में पराजित न होने वाले चार सौ वादी 
मुनि श्रमण भगवान महावीरके थे ॥ १८४॥ 


साढ़ेचार॒सोवां समवाय--भ्र रहंत अजितनाथ साढ़े चार सौ धनुष ऊंचे थे । सगर 
चक्रवर्ती साढ़े चार सो धनुष ऊंचे थे ॥ १८५॥ 


पांचसोवां समवाय--- 


शीता और शीतोदा महानदी तथा मेरु पर्वतके समीप सभी वक्षस्कार पर्वत 
पाँचसी पांचसों योजन ऊँचे और पांचसौ-पांचसौ कोस भूमिमें गहरे हैं। सभी 
वपंघरकूट पवत पाँचसो पांचसौं योजन ऊंचे तथा उनके मूलका विष्कम्म पांचसौ 
पांचसों योजनका है । अरहन्त कौशलिक ऋषभदेव पांचसो धनुष ऊंचे थे | भरत 
चक्रवर्ती पांचसो धनुष ऊंचे थे। मेरु पर्वेतके समीप सोमनस, गंघमादन, विद्यत्प्रभ 
और माल्यदवंत पव॒त्तोंकी ऊंचाई पाँचसौो पांचसौ योजनकी है तथा पांचसौ पांचसौ 
कोस भूमिमें गहरे हैं। हरि, हरिस्सहक्टको छोड़कर सभी वक्षस्कार पर्वत्तकट . 
पांचसी-पांचसौ योजन ऊंचे हैं तथा उनके मूलका झ्रायाम-विष्कम्भ पांचसौ-पांचसी 
योजनका है । बलकूट पर्वतको छोड़कर सभी नंदनकूट पर्वत पांचसौ-पांचसौ 
योजन ऊंचे ० तथा उनके मूलका ग्रायाम-विष्कम्भ पांचसौ पांचसो योजनका है। 


श्र्थागम 
अन्तंर [ ४७६ | समवायांग स० ६०० 


सोधर्म ओर ईशानकल्पमें सभी विमान पांचसौ-पांचसौ योजन ऊंचे हैं ॥|१८६॥ 
छः:सौवां समवाय-- 
सनत्कुमार और माहेन्द्रकल्पमें सभी विमान छः सौ योजन ऊंचे हैं। लघु 
हिमवंत्तकूटके ऊपर के चरमान्तसे लघु हिमबंत वर्षघधर पर्वतके समभूमितलका 
, अव्यवहित अन्तर छ: सो योजनका है । इसी प्रकार शिखरीकूटसे उसके सम्‌- 
भूमितलका शअ्रन्तर है। देव, मनुष्य और असुरलोकोंसे वाद में पराजित न होने 
वाले छः सो वादी मुनियोंकी उत्कृष्ट संपदा अरहन्त पाइ्वंनाथके थी। अभिचंद 
कुलकर छ: सो घनुष ऊचे थे । अरहंत वासुपूज्य छः सौ पुरुषोंके साथ मुडित 
यावत्‌ प्रत्रजित हुए ॥ १८७॥ ह 
सातसौवां समवाय-- ु 
ब्रह्म और लांतककल्पमें सभी विमान सात सौ योजन ऊंचे हैं। श्रमण 
भगवान महावीरके सात सो शिष्य केवली हुए थे। श्रमण भगवान महावीरके 
सात सौ वेक्रिपलव्धिसंपन्न मुनि थे। अरहन्त भ्ररिष्टनेंमि कुछ कम सात सौ वर्ष 
केवली-पर्यायमें रहकर सिद्ध यावत्‌ सर्व दुःखोंसे मुक्त हुए। महा हिमवंतकूटके 
ऊपरके चरमाच्तसे महाहिमवंत वर्षघर पर्वतके समभूभागका अव्यवहित श्रन्तर 
सात सो योजनका है । इसी प्रकार रुक्‍्मीकूटके ऊपरके चरमान्तसे रकमी वर्षधर 
पर्व॑तके समभूभागका अन्तर है ॥१८८॥। 
आठसोवां समवाय--महाशुक्र और सहस्नार इन दो कल्पोंमें सभी विमान 
आठ सो योजन ऊंचे हैं। इस रत्नग्रभा प्ृथ्वीके प्रथम काण्डमें श्राठ सौ योजनमें 
व्यन्तर देवोंके भोमेय विहार हैं। श्रमण भगवान महावीरके भ्रनुत्तर विमानोंमें 
उत्पन्न होने वाले कल्याणकारी” गति स्थिति वाले एवं भविष्यमें निर्वाण प्राप्त 
' करने वाले आठ सो अनुत्तरोपपातिक मुनियोंकी संपदा थी! इस रत्नप्रभा 
पृथ्वीके अतिसम रमणीय भूभागसे झ्राठ सो योजनकी ऊंचाई पर सूर्य गति करता 
है | देव, मनुष्य और असुरलोकोंसे वादमें पराजित न होने वाले आठ सौ वादी 
मुनियोंकी उत्कृष्ट संपदा श्ररहन्त श्ररिष्टनेमिकी थी ॥१८९६।। के 
नौसोवां समवाय--श्रानत, प्रानत, आरण और अच्युत इन चार कल्प 
सभी विमान नौ सौ-नौ सौ योजनके ऊंचे हैं। निपधक्टके शिखरके ऊपरसे निषध 
वर्षधर पर्वेतके सम भूभागका अव्यवहित अन्तर नौ सौ योजनका हैं। इसी 
प्रकार नीलवंतकूटके शिखरसे नीलवंत वर्षधर पर्वतके सम भूभागका अन्तर है। 
विमलवाहन कुलकर नौ सौ धनुष ऊंचे थे। इस रत्नप्रभा पृथ्वीके अतिसम 
रमणीय भूभागसे नौ सौ योजनकी ऊंचाई पर सर्वोच्च तारा गति करता है। 
निपध प्वृतके शिखरसे इस रत्लप्रभा प्रृथ्वीके प्रथम काण्डके मध्यभागका अव्यव- 
हित अंतर नौ सौ योजनका है । इसी प्रकार नीलवंत वर्षंधर पवतके शिखरसे 
इस रत्लप्रभा पृथ्वीके प्रथम काण्डके मध्यभागका अ्रन्तर है ॥१६०॥ 
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एकहजारवां समवाय--श्नभी ग्रेवेयक विमान एक एक हजार योजन ऊंचे 
हैं। सभी यमकपवेत एक-एक हजार योजन ऊंचे, एक-एक हजार कोस भूमिमें 
गहरे हैं और उनके मूलका श्रायाम-विष्कम्भ एक-एक हजार थोजनका है। 
इसी प्रकार चित्र, विचित्रकूट पव॑तोंका परिमाण है। वृत्तवेतादय पर्वेत एक-एक 
हजार योजन ऊंचे, एक-एक हजार कोस भूमिमें गहरे और उनके मूलका विष्कम्भ 
एक-एक हजार योजनका है तथा वे पालाके आका रसे स्थित हैं । वक्ष स्कारक्‌टोंको 
छोड़कर सभी हरि, हरिस्सह कूटपर्वेत एक-एक हजार योजन ऊंचे हें और उनके 
मूलका विष्कम्भ एक-एक हजार योजनका है । इसी प्रकार नंदनकूटको छोड़कर 
सभी वलकूट पव॒॑तोंका परिमाण है । अरहन्त अरिष्टनेमी एक हजार वर्षका आयु 
पूर्ण करके सिद्ध यावत्‌ स्व दुःखोंसे मुक्त हुए थे। अरहन्त पाइवेनाथके एक हजार 
शिष्य केवलज्ञानी हुए थे। अरहन्त पाइ्वेनाथके एक हजार अंत्तेवासी कालधर्मको 
प्राप्त होकर सर्व दु:खोंसे मुक्त हुए थे। पद्मद्रह और पु डरीकद्रहका आ्रायाम 
एक एक हजार योजनका है ॥१६१॥! 
ग्यारहसौवां समवाय--अनुत्तरोपपातिक देवोंके विभान ग्यारह सौ योजन 
ऊंचे हैं। अरहन्त-पाश्व॑नाथके ग्यारह सौ शिष्य वेक्रेयलव्धि वाले थे ॥१६२॥। 
दोहजारवां समवाय--महापद्र और महापुडरीकद्रहुका आयाम दो दो 
हजार योजनका है ॥ १६३॥। 
तीनहजा रवां समवाय--इस रत्नप्रभा पृथ्वीके वच्त्॒काण्डके ऊप्रके च्र- 
मान्तसे लोहिताक्षकाण्डके नीचे चरमान्तका अव्यवहित अंतर तीन हजार योजन 
का है।।१६४।॥ 


चारहजारवां समवाय--तिगिच्छद्रह और केस रीद्रहका आयाम' चार चार 
हजार योजनका है।॥। १६४५॥। 


पांचहजारवां समवाय--भूतलमें मेरुपवेतके मध्यभागमें रुवकनाशभिसे चारों 
दिशाश्रोंमें मेस्पवेतका अव्यवहित अंतर पांच-पांच हजार योजनका है १६ ६॥।। 
छः हजारवां समवाय--सहस्नार कल्पमें छः: हजार विमान हैं ॥॥१६७॥ 
सातहजारवां समवाय--इस रत्नप्रभा प्रथ्वीके रत्नकाण्डके ऊपरके चर- 


मान्तसे पुलककाण्डके नीचेके चरमान्तका अव्यवहित श्रच्तर सात हजार 
योजनका है ॥१६८५॥ 


आ्राउहूजारवां समवाय - हरिवर्ष और रम्यक्वर्षका विस्तार कुछ अधिक 
ग्राठ हजार योजनका है ॥१६९॥ 


नोहजारवां समवाय--घूर्वं और पर्चिममें समुद्रका स्पश करती हुई 
दक्षिणाध भरतक्षेत्रको जीवा का आयाम नौ हजार योजनका है। अ्ररहन्त 
अजितनाथके कुछ अधिक नो हजार अंवधिज्नञानी थे । 


कि ह अथर्गिम 
आाचारांग-वणन [ ४७८ | समवायांग गणिपिटक 


दसहजारवां समवाय--प्रथ्वीतल में मेस्पवेतका विष्कम्भ दस हजार 
योजनका है । 
एकल|खवां समवाय--जम्बूद्वी पका आयाम-विष्कम्भ एक लाख योजनका है । 
दोलाखवां समवाय--लवणसमुद्रका चक्रवाल विष्कम्भ दो लाख योजनका 
है ॥२००।। 
तीनलाखवां समवाय--अरहन्त पाइ्वंवाथकी तीन लाख, सत्ताइस हजार 
उत्कृष्ट श्राविका संपदा थी २० १॥ 
चारलाखवां समवाय--धातकीखंडका चक्रवाल विष्कम्भ चार लाख 
योजनका है ॥॥२०२॥। ड़ 
पांचलाखवां समवाय--लवणसमुद्रके पूर्वी चरमान्तसे पश्चिमी चरमान्त 
का अव्यवहित अन्तर पांच लाख योजनका है ॥२०३॥ 
छः:लाखवां समवाय--भरत चक्रवर्ती छः लाख पूर्व राज्यपद पर रहकर 
मुडित हुए यावत्‌ प्रत्नजित हुए ।२०४॥ 
साततलाखवां समवाय--जम्बूद्वीपकी प्रुव॑ वेदिकाके चरमान्तसे धातकी- 
खंडके पश्चिमो चरमान्त का अव्यवहित अन्तर सात लाख योजनका है ॥२०५॥। 
आठलाखवां समवाय--माहेन्द्रकल्पर्में आठ लाख विमान हैं ॥२०६॥! 
नौलाखवां समवाय--अरनुक्त या विच्छिन्न प्रतीत होता है ॥२०७॥ 
दसल।|खबां समवाय--पुरुषसिंह वासुदेव दस लाख वर्षंका आयु पूर्ण करके 
पांचवीं पृथ्वी में नरयिकरूपमें उत्पन्न हुए ॥२०८।। 
एककरोड़वां समवाय--श्रमण भगवान महावीर तीर्थकरभवसे पूर्व छट्ठे 
पोद्दिलके भवमें एक करोड़ वर्षका श्रामण्य-जी वन पालकर सह्नार कल्पमें सर्वार्थ- 
विमानमें देवरूपमें उत्पन्न हुए ॥२०६॥। ह 
एककोटा-कोटिवां समवाय--भगवान ऋषभदेव और श्रन्तिम भगवान 
महावीर वर्धमानका श्रव्यवहित श्रन्तर एक कोटा-कौटि सायरोपसका है ।।२१०॥ 
द्रादशांग गणिपिटक कहा गया है| बहू इस अश्रकार है-- 
आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, भगवतीसूत्र, ज्ञाताधमेकथा, उपासक- 
दर्शांग, अंतकृहर्शांग, अनुत्त रोषपपातिकदर्शांग, प्रश्तव्याकरण; विपाकश्रुत और 
दष्टिवाद । वह आचारांग कैसा है ? आचारांगमें निश्चय करके आचार-जाना- 
चारादि पांच ग्राचार,गोचर-भिक्षग्रहणविधि, विनय-गुरु शुश्षूपाहप, वैनशिक-- 
विनयसे होने वाले कर्मक्षयादि फल, स्थान-कायोत्सग्रे, बेठना और सोना: गंभन- 
विचारभमि आदिमें जाना, चंक्रमण-रोगादि कारणसे यतनापृवक का 
प्रमाण-शक्त , पान, उपधि आदिकी मर्यादा, योंगयोजन-स्वाध्याय-प्रतिलखना 
आ्रादि क्रियामें मन, वचन, कायाके योगोंको लगाना, भापा-समिति-गुप्ति, बस ति- 
उपधि-वस्त्रादि, भक्त-ञ्रशनादि, पान-तन्दुलादिका घोवन अथवा गरम पानी, 


है ग्र्थागम 
सूत्रकृतांग-वर्णन [ ४७६ ] समवायांग गणिपिटक 


इनके सोलह उद्गम दोष, सोलह उत्पादन दोष, दश एषणाके दोष इत वयालीस 
दोषोंकी विशुद्धिसे शुद्ध आहारका ग्रहण करना, अजशुद्धका विवेक, महान्नत, 
अभिग्रहविशेष अनशनादि बारह प्रकार का तप-उपधान, उक्त सब वातोंका 
प्रशस्तरूपसे कथन किया है । बहु आचार संक्षेपसे पांच प्रकारका 
है, वह इस प्रकार है--जशञानाचार, दर्शवाचार, चरित्राचार, तपाचार, वीर्या- 
चार । आचारांगमें संख्यात वाचना हैं, संख्यात अनुयोगद्वार हैं, संख्यात प्रति- 
पत्तियां हैं, संख्यात वेष्टक--छन्‍्द हैं, संख्यात इलोक हैं, संख्यात नियु क्तियां हैं। 
वह आचारांग अंगकी अपेक्षा प्रथम अंग है, इसके दो श्ुतस्कध हैं, पच्चीस 
अ्रध्ययत हैं, पचासी उ्दं शनकाल हैं, पचासी समुदशनकाल हैं, अठारह्‌ हजार पद 
हैं, संख्यात अक्षर हैं, अनन्त गम हैं, अनन्त पर्यायें हैं, असंख्यात तरस हैं, अनन्त 
स्थावरः हैं, उपरोक्त ये सभी जिनोक्त जीवादि पदाथ, जो कि द्रव्याथिक नयसे 
शाइवत,पर्यायाथिक नय से अनित्य हैं, सूत्रमें ग्रथित हैं,निर्यक्ति, हेतु और उदाहरण 
से युक्त हैं, ये सब इसमें सामान्य भौर विशेष रूपसे, वचनपर्याय अथवा नामादि 
भेद से, स्वरूप प्रदर्शन पूवेक, उपमेय भाव आदि से कहे हैं । परानुकम्पा तथा भव्य 
जीवोंके कल्याणके लिए निरचयपूर्वक वार वार कहे हैं। उपतय और निगमनसे 
अथवा सकल नयोंसे शिष्योंको समझाए गए हैं। जो इस आचारांगका सम्यक्‌ भाव 
सहित अध्ययन करता है, वह इसमें कथित क्रिया का सम्यक अनुष्ठान करनेसे 
आपत्मस्वरूप हो जाता है। इसको पढ़कर सब पदार्थका ज्ञाता हो जाता है । इसका 
सम्पक अध्ययन करने वाला विविध विषयका ज्ञाता हो जाता है, श्रर्थात्‌ स्‍्वसमय 
परसमय में निपुण होता है। इस प्रकार इस सूत्रमें व्रत, श्रमणधर्म, संयम आदि 
की, पिण्डविशुद्धि, समिति श्रादि की प्ररूपणा, सामान्य विशेष रूपसे की है। 


वचन पर्याय' “से, परानुकम्पा' “वार २ की है। उपनय'''शिष्यों को परिचित 
कराया गया है। यह आचारांग “है ।२११॥ 


है भदन्‍्त ! सूत्रकृतांग का क्‍या स्वरूप है ? सूचरकृ्ताग में स्वसिद्धान्त 
सूचित किया है, भ्र्थात्‌ उनकी प्ररूपणा की है, परसिद्धान्तकी प्ररूपणा की है, 
स्वसिद्धान्त और परसिद्धान्त"****, जीवों की", अजीवों की-**, जीव--अजीव 
को *', लोक की-**, अलोक की***, लोक और अलोक की प्ररूपणा की है। सत्त- 
कृतांग में जीव, अजीव, पुण्य, पाप, झ्राश्रव, संवर, निजंरा, बंध और मोक्ष इन 
नी तत्वों का प्ररूपण किया है। तथा कुत्सित सिद्धान्तवालोंके पदार्थोंके अयथार्थ 
बोधके श्रवणसे उत्पन्न-मोहसे मोहित मति वाले, कुसमयके संसर्गसे अथवा 
स्वाभाविक रूपसे वस्तुतत्वके प्रति संशयवाले, नवदीक्षित श्रमणके पापकर 
मलिनमति ग्रुणको निर्मेल करनेके लिए तथा एक सौ अस्सी क्रि 


' हे यावादी, चौरासी 
अकियावादी, सड़ंस5 ( ६७) अज्ञानवादी, और बत्तीस वैेनयिकवादी, इन तीन सौ 


ग्रर्थागम 
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त्रेसठ (३६३३) पाखंडियोंके मतोंका सून्रकृतांगमें खंडन करके स्वसिद्धान्त स्थापित 
किया है । तथा परमत निराकरणके लिए और स्वमतकी स्थापनाके लिए दिए गए 
अनेक प्रकारके दृष्टान्तवचनों और हेतुवचनोंसे परमतकी निश्सारता और स्वमत 
की अखण्डनीयताको सम्यकृप्रका रसे प्रकट करने वाले, विज्ञे य जीवादि पदार्थोका 
सुगमतासे बोध हो-इस हेतुसे भ्रनेंक प्रकारसे विस्तारपूवक वर्णन तथा 'इस पदका 
यही अ्रथ है इस प्रकार निदचयपूवक जो व्याख्यान इन दोनों गुणोंसे विशिष्ट, 
मोक्षपथ-सम्यग्दशनाविमें प्राणियोंके प्रवतेक, दोपरहित और गुणसहित, अतिशय 
अज्ञान रूप अ्ंधकारके वक्ष प्राणियोंकी दुगम तत्त्वमागमें प्रवेश करते हुए प्रकाशक 
होनेके कारण यह प्रदीप सदृश, मोक्षपदप्राप्ति अथवा सुदेवत्व भौर सुमानुषत्व 
प्राप्ति रूप श्रेष्ठ प्रासाद के सोपान सदृश, तथा वादियों द्वारा सर्वथा अ्खंडनीय 
सूत्र और ग्रथे इस अंग में कहे गए हैं। सूत्रकृतांगमें परिमित वाचनाएं हैं, संस्यात 
अनुयोग द्वार 77" नियु क्तियां हैं। यह अंग की अ्रपेक्षा दूसरा अंग है। इसके 
दो श्रुतस्कंघ हैं, तेईस अध्ययन हैं, ३३ उद्देशनकाल हैं, तेंतीस समुहेशनकाल हैं 
पदपरिमाण की ग्रपेक्षा ३६ हजार पद हैं । संख्यात अक्षर''***'हैं। जो इस सूच- 
कृतांग का अ्रच्छी तरह''*"”*****"है ॥!२१२॥ 
स्थानांग का क्‍या स्वरूप है ? स्थानांग में स्वसमयकी स्थापनाकी है, 
परसमयोंकी स्थापना", स्वसमय और परसमय की**', जीव की''*, अजीव की 
“', जीव-प्रजीव दोनों की **, लोक की-'*, श्रलोक की *', लोक-श्रलोक दोनों की 
का / स्थानाजु में जीवादिक पदार्थोके द्रव्य गुण, क्षेत्र काल और पर्याय स्थापित 
किए हैं| स्थानांगमें हिमवान्‌ आदि पव॑त, गंगा श्रादि महानदियाँ, लवण आदि 
समुद्र, सूये, असुर आदिके भवन, चन्द्रादिकोंके विभान,सुवर्ण आदिकी खानें,सामान्य 
'सदियां, चक्रवर्ती आदिकोंकी नेसपे आदि निधियां, पुरुषोंके भेद, पडज श्रादि सात 
स्वर, तारागणों का संचरण, इन सब पदार्थोकी प्ररूपणा स्थानाज् में है । एक 
प्रकार की वक्तव्यता, दो स्थान से लगाकर यावत्‌ दश स्थान तककी वक्तव्यता 
की है । जीव पुद्गलों की श्लौर लोकस्थायी घर्मास्तिकायादिक द्वव्यों की प्र पणा 
की है, । स्थानाड्भमें संख्यात वाचनाएँ'- संख्यात नियु क्तियां हैं, संख्यात संग्रहणियाँ 
हैं । श्रंग की श्रपेक्षा यह तीसरा अंग है, इसका एक श्रुतस्कंध है, दश 
अध्ययन हैं, इक्कीस उद्दे शनकाल हैं, इक्कीस समुद् शनकाल हैं, इसमें बहुत्तर 
हजार पद हैं । संख्यात अक्ष र *'हैं। जो इस स्वानांग को अ्रच्छी ,तरह'''' 
है । यह स्थानांग'***** ॥२१३।। 
हे भदन्‍त ! समवारयागका क्‍या स्वरूप है ? समवायांगमें स्वसमय सूचित 
किए हैं, परसमय*-*-“', स्वसमय परसमय"*'““'यावत्‌ लोक और अलोकके भाव 
सूचित किए हैं । समवायांगमें एकसे लगाकर सौ तक यावत्‌ करोड़ा-करोड़-तक 


अर्थागम 
समवायांग गणिपिटक 


कितनेक पदायोकोी एक संख्याक्रे ऋपसे वृद्धि कही है और द्वादशांगरूप गणिपिटक्‌ 
का पर्याय-परिमाण कहा है, एकादि शत पयणन्‍्त स्थानोंमें तत्तत्संख्यक पदार्थ 
वर्णित हैं, आचारांग आदि बारह भेदोंसे विस्तृत, देवादिसे माननीय तथा षड्जीव- 
निकायरूप लोकके हित करने वाले श्रुतज्नानका संक्षेपसे प्रत्येक स्थान और प्रत्येक 
अंगमें अनेक प्रकारका व्यवहार कथन किया है । समवायांग सूत्रमें नाना प्रकारके 
जीव और अजीवका विस्तारप्बंक वर्णन है, और भी अनेक प्रकारके जीवा- 
जीवादिक भाव इस समवायांगमें वणित हैं।नारक, तिर्यच्र, मनुष्य, देवोंका 
आहार, उच्छवास निश्वास, लेश्या, नरकावासादिकी संख्या, आयतप्रमाण, विष्क- 
म्भविस्तार तथा परिधिप्रमाण, उपपात, च्यवन तथा अवगाहना, अवधि, वेदना, 
विधान, नरकादिकके भेद, उपयोग, योग, इन्द्रिय, कषाय इन सबका समवायांग' 
सूत्रमें वर्णन है । अनेक प्रकारकी जीवयोनियोंका ज्ञान कराया गया है । मंदरादिक 
प॒व॑तोंके विस्तार, ऊँचाई, परिधिका प्रकोण तथा विशेष प्रकारकी विधियाँ कही 
हैं ।कुलकर, तीर्थकर, गणधरों, समस्त भ्रतके स्वामी चक्रवरतियों, वासुदेव और 
बलदेवोंका वर्णन है | भरतादि क्षेत्रोंके पूर्व २ को अपेक्षा उत्तर २ की 
अधिकताका समवायांग सूत्रमें बणेन किया गया है। ये पूर्वोक्त पदार्थ और इस 
तरहके अन्य भी पदार्थ इस समवायांगमें विस्तारसे कहे हैं। समवायाज्भ सूत्रमें 
वाचनाएँ संख्यात हैं यावत्‌ अ्ंगकी अपेक्षा यह चौथा अंग है, यह एक अध्ययना- 
त्मक है, इसमें एक श्रतस्कन्ध है, एक उद्देशनकाल है, एक समुद्रेंशनकाल है, 
पद प्रिमाणकी अपेक्षा इस अंगमें एक लाख ४४ हजार पद हैं । इसमें संख्यात 
अक्षर हैं'** । यह समवायका स्वरूप है ॥२१४॥ 
हे भगवन्‌ ! व्याख्याप्रज्ञप्ति श्र्थात्‌ भगवती सूत्रका क्‍या स्वरूप है ? हे. 
गौतम ! व्याख्याप्रजप्तिमें स्वसमयका स्वरूप है, परसमय*““““*, स्वसमय पर- 
समय दोनोंका-****, जीव'***'', अजीब", जीवाजीव दोनोंका"“*““*, लोक:' 
'“, अलोक'“, लोकालोकका ' । विविध संशयोंसे युक्त अनेक प्रकारके देवों,. 
नरेन्द्रों और राज-ऋषियोंसे अपने संशयको दूर करने के लिए पूछे गए: प्रश्न तथा: 
जिन भगवान्‌ द्वारा विस्तारपूवक 'प्रतिपादित उत्तर, जो कि द्रव्य, गुण, क्षेत्र, - 
काल, पर्याय, प्रदेश, परिणाम, यंथास्तिक भाव, अनुगमसंहिता आदि व्याख्यानके 
प्रकार भ्रथवा उहेश, निदंश, निर्मम आंदि द्वार; निक्षेप, . नय, प्रमाण, आनुपूर्वी 
आदि . द्वारा: विविध प्रकारसे : स्पष्टतया प्रकाशित हैं, वे ;विषय लोक और; 
अलोकके प्रकाशक: हैँ; 'तथा विज्ञाल संसार समुद्रकेतिराने-में (पार कराने. में ) 
समर्थ हूँ,!इन्द्रादिक द्वारा प्रसंशित.हैं, भव्य जीवोंके- हृदय द्वारा अभिनन्दित हैं; 
अज्ञाच-पाप इन दोनोंका।विनाशःकरने: वाले हैं, अ्रच्छी.- तरह 'निर्णीत एवं दीप- 
६१ हि हि . फइतकाफक्टाकाजझ्छफपफश एफ कछ्तयचचजुय यततततचत उत्तर ला पक का 


्च 
| ध्त 
हक पर ्च्चि क्र ॥। + कप कड़ा ज्ऊ फद्ट ह जो ् 
।5 4|8₹ ०|4/ ४४४१ - ४; 4:5.-; अमक हु 


भगवतीसूत्र-स्वरूप [ ४८१ | 
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क अर्थागम 
ज्ञाता० वणन [ ४८२ ।] समवायांग गणिपिटक 


तुल्य अर्थात्‌ सभी तत्वोंके प्रकाशक तथा ईहा बितर्क मति-निश्चय और औत्पा- 
त्तिकी आई चार प्रकारकी बुद्धिको बढ़ाने वाले हैं, इस प्रकार छत्तीस हजार 
व्याकरण-बोधक सूत्रार्थ जो कि अनेक भेद बाला है, शिष्योंका हितकारी और 
गुणदायक है, उसका इस अंगमें व्याख्यान है । भगवती सृत्रमें संख्यात वाचनाएँ 
हैं' **'*'संख्यात नियु क्तियां हैं । अंगोंकी अपेक्षा यह पांचवां ग्ंग' अ्रत्यन्त विशाल 
है। इसमें एक श्रतस्कन्ध है | कुछ अधिक एक सौ अध्ययन हैं | इस अंगमें दश 
हजार उद्देशक हैं, दश हजार समुद्देशक हैं, छत्तीस हजार प्रइनोत्तर हैं, पदपरि- 
माणकी भ्रपेक्षा इसमें दो लाख गअ्रद्टासी हजार पद हैं। इसमें संख्यात अक्षर" 
हैं। यह व्याख्याप्रज्ञप्तिका स्वरूप है । ह 
है भदन्‍त ! ज्ञाताघमंकथाका क्‍या स्वरूप है ? ज्ञाताधर्मकथांग-न्नात- 
उदाहरण प्रधान जो घमंकथाएँ हैं इनमें मेवकुमार आदिके नगरों, 
उद्यानों, वनखण्डों, राजाओं, मातापिता, समवसरणों, धर्माचार्यों, ध्मे- 
कथाओं, ऐहलौकिक एवं पारलौकिक ऋद्धियों, भोगपरित्याग, प्रन्नज्या, 
श्रुतपरिग्रह, उत्कृष्ट तपस्थाओं, पर्यायों, संलेखना, भत्तप्रत्याख्यात्रों, 
पादपोपगमनों, देवलोकगमनों, उत्तम कुलोंमें जन्म लेने, पुनर्वोचि-प्राप्ति, 
अंतक्तियाओं आदिका वर्णन है, यावत्‌ ज्ञाताधरमंकथामें विनयमूलक-वर्घ- 
मानप्रभुके श्रेष्ठशासनमें प्रत्न जितोंका सत्रह प्रकारके सावद्यवविरतिरूप संयमके पालन 
में हेतुभूत चित्तसमाधिरूप घेयेंसे, सदअसद्‌ विवेक रूप बुद्धिसे और गृहीतत्रतोंके 
परिपालन करने में उत्साहरूप व्यवसायसे दुर्बेल कातर बने हुश्नोंकी प्ररूपणा इस 
अंगमें है । तप नियम उपधान रूपी रण-संग्राम तथा कठिनाईसे वहन करने योग्य 
भार इन दोनोंसे हारे हुए अतएवं शक्तिरहित होनेसे संयमकी आराधना करनेमें 
सामथ्यंसे वरजितोंका इसमें वर्णन है। तथा क्षुत्पिपासा आदि असह्य परीषहसे 
पराजित तथा सामथ्यहीन अ्तएव तप संयमकी आराधनामें रुके हुए, सम्यश्ज्ञान 
और सम्थक्चारित्र रूप मोक्षमार्गसे निकले हुएका वर्णन है। विषयसुखकी 
तुच्छ आशावश उत्पन्न दोषोंसे भूच्छित, चारित्र, ज्ञान और दशनकी विराधना 
करनेसे विविध प्रकारके साधुके मूलग्रुण और उत्तरगुणोंकी विराधनासे सार- 
रहित होनेसे शुन्य वने हुओंका वर्णन है | संसारमें श्रनंत क्लेशसे युक्त जो नारक, 
तियंच, कुमनुण्य, कुदेवमें जन्मरूप दुर्गंति भव हैं उनकी अनेक परम्पराका 
विस्तार इस अंगमें कहा है । प्रीपह कपषाय रूप सेन्‍्यको जीतने वाले तथा घैरये 
रूप धन वाले, संयमको उत्साहपूर्वक निरन्तर पालनेके निश्चय वाले घीरोंका 
वर्णन है| ज्ञान, दर्शत और चारित्र रूप योगोंकों आराधित करने वाले तथा 
मायादि शल्यरहित, अतिचार रहित मोक्षमागके संमुख अर्थात्‌ उस पर चलनें 
वालोंका कथन है। अनुपम देवजन्मके जो विमान सम्बन्धी वेमानिक सुख 
तथा देवलोकसंबंधी अति प्रशस्त भनेक मनवांछित भोगोंको 


अर्थायम 
समवायांग गणिपिटक 


बहुत काल तंक भोग कर वहांसे देवलोकका आयु संपूर्ण कर वहांसे चवे हुए फिर 
मोक्षमार्गको प्राप्त करने वाले उनका जैसे इनकी अच्त:क्रिया मुक्ति होती है 
उनका", तथा मोक्षमार्गसे चलित देवों तथा मनुष्योंको स्वमार्गगमनमें 
दुढ़ता संपादन करनेके हेतुभूत वोधन-संयभकी आराधना कैसे करनी चाहिए और 
किस प्रकार संयमके मागसे पतन होता है, इसकी प्ररूपणा है। संयमकी आ रा- 
धनामें गुण है और उसकी विराधनामें दोष है। इस प्रकारके दर्शक वाक्योंका 
इसमें कथन है । लोकमुनि-शुकपरिब्राजक आदि संनन्‍्यासी उदाहरणों तथा बोध- 
जनक वाक्योंकों सुन कर जरा मरणका नाश करने वाले, जिनशासनमें स्थित 
हुएं भर्थात्‌ आए, उनका इस अंगमें सविस्तर वर्णन है | संचमकी आराधना 
करने वाले, देवलोक जाकर लौटे हुए जेसे शाश्वत कल्याणकारी समस्त दुःखोंसे 
रहित मोक्षको प्राप्त करते हैं उनका'*'। ये सब पूर्वोक्त विषय तथा इसी प्रकार 
के अन्य विषय भी विस्तारसे इस अंगमें वर्णित हैं। ज्ञाताधर्मकथामें संख्यात 
वाचनाएँ'***'यावत्‌ संख्यात संग्रहणियां हैं। यह श्रंगकी श्रपेक्षा छठा अ्रंग है । 
इसमें दो श्रुतस्कच्च हैं | प्रयम श्रुतस्कन्धमें उन्नीस अध्ययन हैं। वे अध्ययन 
संक्षेपसे दो प्रकारके हैं, जेसे कि--चरित्र (मेघकुमारादिके ) ,कल्पित (तुम्व भ्रादि 
के ) । धर्मकथाके दश वर्ग हैं। एक २ धर्मकथामें पांच २ सौ आख्यायिकाएं हैं। 
एक२ आख्यायिकामें पांच सौ उपाख्यायिकाएंँ हैं । एक उपाख्यायिकामें पांचर 
सी आख्यायिका-उपास्यायिकाएँ हैं। इस प्रकारसे पूर्वापरकी संयोजना करनले' 
प्र साढ़े तोत करोड़ कथाग्रोंकी संख्या होती है, ऐसा भगवानमे कहा है । प्रथम 
श्रुतस्कन्धमें उनत्नीस उद्देशन काल हैं, उन्नीसं समुहेशनकाल हैं । पद परिमाणकी 


अपेक्षा पांच लाख छिहत्तर हजार पद हैं, संख्यात अक्षर हैं-*। यह ज्ञाताधर्मकथा 
का स्वरूप है ।॥२१५॥। 


उंपीशकदश्शा स्वरूँपं [ ४८३ | 


हैं मंदनत ! उपासकद॒शांगका क्‍या संवरूप है ? इसमें उपासकों--श्रावकोंकी 
उपासकंत्वं बोधक॑ अवस्थाओ्रोंका वर्णन है । श्रावकोंके नगरोंका-*---- पारलोकिक 
ऋद्धि विशेषोंका वर्णन है । उपासकोंके शील-सामायिक, देशावकाशिक, अतिथि- 
संविभागन्नत, विर्मण-मिथ्यात्वादिसे निवृत्ति, तीन गुणब्रत, प्रत्याख्यान-त्याज्य- 
का त्याग, पोषधोपवास इन सब बातोंका इसमें कथन है। श्रुत-परिग्रह का, 
उत्कृष्ट तपस्याओं, ग्यारह प्रतिमाओ्ों अथवा कायोत्सर्ग, देवादिकत उपद्रवों 
संलेखनी'***' व ' अन्तक्रियाओोंका वर्णन है। इस उपासकदशामें श्रावकोंकी ऋष्धि 
विशेष, (-माता पिता आदि आभ्यन्तर सभा तथा दास दासी, मित्र श्रादि 
वांद्य परिपद्‌का, भगवान महावीरके पास विस्तारपूर्वक श्रुत चारित्र रूप धर्म- 
का श्रवण करना, बोधिलाभ पाता, सद्‌ असद्‌ विवेक रूप अभिगम , सम्यकक्‍्त्वकी 
विशुद्धता, स्थिरता, श्रावकके मूल और उत्तरगुणोंके अतिचार, श्रावकपर्याय- 


; अर्थागम 
श्रन्तकृतदशावणन [ ४८४ |] समवायांग गणिपिटः 


रूप स्थितिविशेष और भी श्रनेक प्रकारकी सम्यग्दशन आदि प्रतिमाएँ तथा प्रत्य। 
ख्यान विशेषरूप श्रभिग्रहका लेना और उसका पालन करना, देवादिकृत उपद्रव॑ 
का सहना, उपसगंका अभाव ये सब विषय वर्णित हैं। तथा अनशनादि विचिः 
तप, शील तथा ब्रत, ग्रुणब्रत, मिथ्यात्वादिसे विरक्ति, श्रत्याख्यान एवं पोषधोप 
वास ये सब कहे हैं। तपसे और रागादिकोंके जीतनेसे शरीर और कमके कई 
करने रूप सर्वोत्कृष्ट-ऐसी मरणके लिए धारण की गई संलेखनाके सेवनसे 
अपने झ्ापको भावित करके जो श्रावक भ्रनेक भक्तोंका अनशन द्वारा छेदन करत 
हैं। उत्तम कल्पोंके श्रेष्ठ विमानोंमें उत्पन्न होकर उन सुर विमान रूपी उत्तम 
पुण्डरीकोंमें जेसे २ अनुपम सुखोंको भोगते हैं । क्रमश: उन उत्तम सुखोंके भोगने 
के अनन्तर वहां से आयु के समाप्त होते ही चवचकर जिस तरह जिनशासनमें 
स्थित होते हैं । जिस तरहसे संयमसे प्रशस्त बोधिको प्राप्तकर तम-अश्रज्ञान एवं 
रज-पापोत्पादक कर्म--इन दोनोंके समूहसे रहित बनते हुए सब दुःखोंसे रहित॑ 
क्षयरहित मुक्ति स्थानको प्राप्त करते हैं, इन सव वातोंकी प्ररूपणा इस अंगमें 
है । इस तरह इस सूत्र में ये पूर्वीक्त विषय और इसी प्रकारके और भी दूसरे 
विषय विस्तारपुर्वक प्रतिपादित किए गए हैं । इस उपासकद॒शा सूत्रमें संख्यात 
वाचनाएँ हैं'"'*''। यावत्‌ संख्यात्‌ संग्रहणियां हैं। यह अंग की श्रपेक्षा सातवां 
प्ंग है। इसमें एक श्रुतस्कंध है, दश अध्ययन हैं, दश उद्दं शनकाल हैं, दश 
समुद्देशनकाल हैं, पद परिमाणकी अपेक्षा संख्यात पद हैं | संख्यात अक्षर हैं''।'।'। 
यह उपासकद॒शाका स्वरूप है ॥२१६।। ् 

हे भदन्‍्त ! श्रन्तक्तदशा सूत्रका क्या स्वरूप है? अन्तकृतदशामें अन्त- 
कृत मुनियोंके नगरोंका'' “उत्कृष्ट तप्स्याओंका, बारह प्रकारको भिक्षु- 
प्रतिमाओंका, क्षमा, सरलता, म्रदुता, सत्य सहित पवित्रता, सत्रह प्रकारका 
संयम, उत्कृष्ट ब्रह्मचयं, अ्रकिचनता, तप, त्याग, पांच समिति तीन गुप्ति, 
अप्रमाद योगोंका उत्तम स्वाध्याय और ध्यान इन दोनोंके लक्षण ये सब विपय 
कहे हैं । सर्व विरति आदिरूप उत्तम संयमको प्राप्त करने वाले एवं परीपहोंको 
जीतने वाले मुनियोंके घातिक कर्मक्षय होने पर जिस प्रकार केवलज्नानकी प्राप्ति 
होती है, जितने वर्ष तक दीक्षापर्याय पाली, जिस प्रकारसे उन्होंने उसका 
पालन किया, जो मुनि जहाँ पादपोपगमन संथाराको धारण करके जितने भक्तों 
का श्रनशन द्वारा छेदन करके अज्ञान और मलिन' कर्मसमूहसे रहित होकर कर्म 
का अ्रन्त करते हुए सर्बोत्कृष्ट मोक्ष सुखको श्राप्त हुए। उन सब मुनियोंका और 
महासतियोंका इसमें वर्णन है। इस प्रकार इस सूचर्मे ये सब पूर्वोक्त विपय और इन्हीं 
विषयों जैसे और भी दूसरे विपय विस्तारके साथ वर्णित हैँ। अन्तकृतदश्ामें 
संख्यात वाचनाएँ हैं यावत्‌ संख्यात संग्रहणियां हैं । यह भ्ंगकी अ्रपैक्षा आाठवां अंग 
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है। इसमें एक श्रुतस्कंध है, प्रथमवगं की अपेक्षा दश अध्ययन हैं | आ्राठ वर्ग हैं । 

दश उद्देशनकाल हैं, दश समुद शनकाल हैं (प्रथमचरगकी अपेक्षा ) । पदपरिमाणकी 

अपेक्षा संख्यात (तिईस) लाख (४० हजार) पद हैं । संख्यात अक्षर हैं: **  । यह 
अन्तकृतदशांगका स्वरूप है ।।२१७॥ 


हे भदन्‍्त ! अनुत्तरोपपातिक दशा का क्‍या स्वरूप है ? अनुत्तरोपपातिक 
दमा सूत्रमें अनुत्तरोपपातिक मुनियोंके नगरोंका ““पर्यायोंका, भिक्षुप्रतिमाओ्रोंका, 
संलेखना *''“'पादपोपगमनों का, अनुत्तर विभानोंमें जन्मनेका, उत्तम कुलोंमें 
जन्म ““““अन्तक्रियाश्रोंका वर्णन है। इस अनुत्तरोपपातिकदशांग सूत्रमें 
तीर्थकरोंके सर्वोत्कृष्ट मगलभूत तथा जगतके हितकारक रूप तीर्थंकरोंके समव- 
सरणोंका, उनके चौंतीस जिनातिशेषोंका, भगवान का शरीर निर्मल और 
सुगन्धित है ऐसे ३४ अतिशयोंका, जिन दिष्योंके श्रमण गणके मध्य श्रेष्ठ गन्ध- 
हस्तिके समान, अविचल कीति वाले एवं स्थिर संयम वाले, परीषह सैन्यरूपी 
रिपुवलके ऊपर विजय प्राप्त करने वाले, अर्थात्‌ स्व प्रकार॒से परीषहोंको जीतने 
वाले, तथा तपसे प्रकाशित हुए ऐसे चारित्रशील, ज्ञान एवं सम्यकत्वमें श्रेष्ठ 
अनेक प्रकारके विस्तृत और प्रशंसनीय उत्तम क्षमादि सदगुणों वाले तथा अ्रन- 
गार-महरषि, अनगारके गृणोंसे संपन्न, तथा श्रेष्ठ तपस्थासे विशिष्ट ज्ञान एवं 
विशिष्ट-मन वचनकाय के व्यापारसे युक्त ऐसे जिनशिष्य गणधरों का भी वर्णन 
इसमें है । जिस प्रकारसे जगतका हितकारक जिन भगवानका शासन हैय 
विषय भी उसी प्रकारसे उसमें व्याख्यात है । तथा श्रनुत्तरोपातिक देवोंकी जैसी 
ऋद्धि विशेष है वह भी इसमें वरणित है तथा देव, असुर और मनुष्यसम्वन्धी परि- 
षदा जिस प्रकारसे भगवानके पास गई है यह बात भी इसमें उसी प्रकारसे स्पष्ट 
को गई है. । जिस प्रकारसे भगवानकी सेवा भक्ति करते हैं। तीनों लोकोंके गरु 
जिन-भगवान्‌ अमर-वैमानिकदेव, नर-चक्रवाति आदि, असु र-भवनपति आदि, 
उपलक्षणसे व्यच्तर एवं ज्योतिषी देव-इन सबको जैसे धर्मका उपदेश करते 
हैं। जिन भगवानके वचन सुन कर क्षीणप्रायः कर्मवाले (जिनकी भवस्थिति 
पक गई है) ऐसे भव्यलोग' विषयोंसे बिरक्त होकर जिस प्रकार उदार धर्मको 
श्रनेंक प्रकारके तप और संयम पाते हैं उन सबका इसमें कथन है | बहुत वर्ष 
तक श्रुतचारित्र धर्मको सेवन करके ज्ञान-दर्शन-चारित्रको मन-वचन-कायासे 
आराधघन करने वाले, जिनागमके अनुसार उपदेश देने वाले, जिनवरोंका मनसे 
व्यान करके जहां पर जितने २ भक्तों का अनशन हारा छेदन करके समाधिको 
पाते हैं। उत्कृष्ट ध्यान-योगमें तत्पर होते हुए कालवर्म प्राप्त कर परमश्रेष्ठ मुनिजन 
जैसे अनुत्तर विभानोंमें उत्पन्न हुए हैं। उन अनुत्तर विमानोंमें वे जैसे सर्वोत्कृष्ट देव- 
लोक सम्बन्धी सुखोंको पाते हैं । यह्‌ सव विषय इस अंग में कहा है। उन अनुत्तर 
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विमानोंसे चचकर कऋ्रमसे संयत होकर जिस प्रकार अन्तक्रिया करेंगे, श्र्थात्‌ं 
मोक्ष में जावेंगे, उस प्रकार के विषयका प्रतिपादन इस अंगमें किया है। ये 
समस्त पूर्वक्ति विषय और इन्हीं विषयों जेसे और भी दूसरे विषय इस अंगमें 
विस्तारपूर्वक कहे हैं। इस अनुत्तरोपपातिक दशामें संख्यात बाचनाएँ “"“****- 
यावत्‌ संख्यात संग्रहणियां हैं। अंगोोंकी अपेक्षा यह नौवां अंग है। इसमें एक 
श्रुतस्कंध हैं, दश अध्ययन हैं, तीन वर्ग हैं, दश उद्देशनकाल हैं, दश ही समुद्देशन- 
काल हैं| पद परिमाणकी अपेक्षा इसमें संख्यात-अर्थात्‌ छियालीस-लाखं अस्सी 
न पद हूँ" संख्यात अक्षर हैं यहे अनुत्तरोपपातिकदशा सूत्रका स्वरूंप 
।।२१८।। 
हे भगवन्‌ ! प्रइनव्याकरण सुंत्रका क्या स्वरूप है ? प्रदनव्याकरण सूत्रमें 
एक सौ थ्राठ प्रश्न, एक सो आठ शअप्रश्न, १०८ ही प्रश्नाप्रश्न हैं। तथा स्तंम्भेने, 
वशीकरण, विद्वेषण, उच्चांटंन श्रादि रूंप जो विद्यातिशय हैं उनका, नागकुंमांर्रे, 
सुपर्णकुमार तथा यक्ष आविकों के साथ जो वास्तविक वातचीत होती है व हुई है 
वह सब विपय इसमे है। प्रइनव्याकरण सूत्रमें स्वसिद्धान्त और परसिद्धान्तं के 
प्रज्ञापक जी प्रत्येकबुद्ध हैं, उन प्र॑त्येंकबुद्धोंनें विविध अर्थ वाली भांपांओों द्वोरों 
जिन प्रश्नोंका प्रतिपंदन किया है उन प्रशनोंके तथा आदश-औषधि श्रांदि लब्धिं- 
रूप अ्रतिशय वाले, ज्ञानादिक गुण वाले, ऐवं रागादिकोंके उपश् वाले ऐसे अनेक 
प्रकारकी योग्यता वाले आचार्यजनोंने जिन प्रइनोंकी कथन किया है, उन प्रश्नोंकें 
तथा वीर भगवान्‌ के वचन-सिद्धान्तमें स्थित हुए महपिजनों ने विस्तारसे जिंन 
प्रश्नोंको विविध विस्तारके साथ कहा है, तथा जगतके उपकारक दर्पण, अ्ंग्रुष्ठ, 
बाहु, तलवार, मरकतें आदि मणि, श्रतसी अथवा कंपाससे निर्मित वंस्त्र, सूर्य 
ओदिसे जो प्रश्न सम्बन्ध रखते हैं। पूछे गए प्रंश्नोंका उत्तरं देने वोली जों 
विद्याएं हैं वे महाप्रश्न विद्याएं हैं। मन में स्थित (चिन्तितं) प्रश्नोंकां जो 
विद्याएं उत्तर देती हैं वे मनःप्रदनविद्याएं हैं। इन दोनों प्रकारकी विद्याश्रींमें 
देवता सहायक होते हैं । साधकके साथ इन देवताश्रोंका विविध श्र्थ-प्रयोजनको 
लेकर आपसमें जो संवाद होता है सो यह मुख्य ग्रुण जिन प्रशनोंमें प्रकाशित होता 
है ऐसे प्रश्नोंके, तथा-जो प्रश्न लब्धिविशेपसे उत्पन्न हुए अपने अतिशय प्रभाव 
से मनुष्योंकी मतिको झ्राश्चय में डाल देते हैं, ऐसे प्रश्नोंके तथा जो अ्रश्व अनन्त- 
काल पूर्व शमदमशाली उत्तम श्रौर अन्य शास्ताञ्रोंकी ग्पेक्षा सर्वोत्कृष्ट जिन 


भगवान की सत्ता स्थापन करनेमें कारणभूत हैं--अर्थात्‌ जिनके बिना भ्रतीतकाल 
में यदि जिन भगवान्‌ न हुए होते तो ऐसे प्रदनोंकी उपपत्ति ही नहीं बन सकती | 
इस तरह अन्यथानुपपत्तिसे अतीतकाल में जो जिन भगवान्‌की सत्ताके ख्यापक हैं 
ऐसे प्रश्नोंके, सूक्ष्म श्र्थ वाला होनेसे बहुत ही 77080 कल कि पक 
बहुल होनेके कारण वहुत ही मुहिकिलसे अ्रेध्ययल करने योग्य जो प्रवचन तत् 
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हैं। जो समस्त सर्वज्ञोंको मान्य एवं अवुघजनोंके लिए बोधदाता हैं उनके साक्षा- 
व्प्रबोधक प्रश्नोंके प्रश्नविद्याग्नोंके जिनवरप्रणीत जो अ्रनेक प्रकारके गुण हैं, कि 
जिनसे वे शुभ और अशुभ सूचन आदि करने रूप गम्भीर अर्थ से भरे हुए हें, इस 
अंगमें कहे गए हें। प्रश्नव्याकरणमें संख्यात वाचनाएं':*'** यावत्‌ संख्यात 
संग्रहणियाँ हें । अ्रंगकी अपेक्षा यह दश्षवाँ अंग हैं । इसमें एक श्रुतस्कन्ध है, 
पेंतालीस उद्देशनकाल हैं, पंतालीस ही समुद्दे शनकाल हैं । इसमें पद परिमाणकी 
ग्रपेक्षा संख्यात-बयानवे लाख सोलह हजार पद हूँ । संख्यात अक्षर हें **"। यह 
प्रदनव्याक रणका स्वरूप है ॥२१९॥। 
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विपाकश्रुतका क्‍या स्वरूप है ? इस विपाकश्रृत में सुकृत-पुण्यरूप, दुष्कृत- 
पापरूप कर्मोका विपाकरूप फल कहा गया है । यह संक्षेपसे दो प्रकारका है। 
एक दूुःखविपाक-दूसरा सुखविपाक । इनमें दुःखविपाकके दश अध्ययन हें और 
सुखधिपाकके दक्ष अ्रध्ययन हें । हें भगवन्‌ ! वह दुःखविषाक क्या है ? दुःख- 
विपाकमें दुःखफल भोक्ताओंके नगरों-**"*“'धम्म कथाओं, गौतम स्वामीका भिक्षा- 
के लिए नगरमें जाना, संसारका विस्तार, दु.खों की परम्पराएँ, भवोपग्राही कर्मों 
के बंध होने पर होने वाली दुःखपरम्पराएं इंस आगममें कही हैं । यही ढ:खबिपाक 
का स्वरूप है। सुखविपाकका क्या स्वरूप है ? सुखविपाकमें सुखफल भोगने वालों 
के नगरों'**'*अंतक्रियाओं आदि का वर्णन है। दःखविपाकमें प्राणिहिसा, असत्य 
भाषण, चोरी करना, प्रस्त्री सेवन, इन पापकर्मा में शासक्ति रखना, महातीत्न 
कषाय, इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्ति, प्राणातिपातादिकोंमें मन, वचन, काया को 
लगाना, इसी से अशुभ परिणामोंसे उपाजित पाप कर्मोका पापानुभागफलविधाक- 
अशुभरस वाला फलोदय होता है । इसका इसमें वर्णन है । तथा नरकगतिमें और 
तियंच गतिमें अनेक प्रकारके दुःखोंकी सैकड़ों परम्परासे बंधे हुए जीवोंको मनुष्य- 
भवमें आने पर भी अवशिष्ट पापकर्मके उदयसे कैसे २ श्रशुभ रसवाले कर्मोदिय 
होते हैं। इस विषयका वर्णन इस सूत्रमें है । खद्भध-श्रादि हारा छेदन किया जाना, 
अण्डकोशों का विनाश किया जाना, नाक, कान, ओष्ठ, अंगुष्ठ, हाथ, पैर और 
नखोंका छेदा जाना तथा जिह्ना का काटा जाना, तपी हुई लोहे की सलाइयों 
द्वारा आंखोंका फोड़ा जाना, बांस आदिको लकड़ियों द्वारा ग्राच्छादित किये 
जाकर अन्य हत्यारे पुरुषों द्वारा जीते जी जना दिया जाना, हाथीके पैरोंके नीचे 
दवा कर शरीरके अंग-उपांगोंका चूर २ क रव्रा देता, शरीरका विदारित होना, 
वृक्षकी शाखाओं पर वांधकर झ्रौंधे लटका दिया जाना, शघूलसे, लतासे-बेतोंसे, बांस 
आदिकी छोटी २ लकड़ी से, बड़े २ मजबूत डंडोंसे बहुत बुरी तरह पीटा जाना, 
लाठीसे सिरको फोड़ देना, ग़लाया हुआ रांगा गरम शीशा और उबलते हुए गर्म 
तेलसे शरीरका सींचा जाना, कुभीयाक नामके पात्रमें पकाया जाना, ठंडके 
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समय अरीर पर बर्फ जसा जीतल जल छिड़का २ कर उसमें कंपकंपी करवाना, 
रस्सियों ग्रथवा श्र खलाग्रोंसे शरीरको जकड़ कर बांध दिया जाना, भाले आदि 
शस्त्रोंसे श री रका भेदा जाना, पापीके दशरीरसे जीते जी चमड़ी-खालका निकलवा 
दिया जाना, दूसरोंको भयंकर हो इस प्रकारके अ्रभिप्रायसे पापीजनके हाथोंको 
वस्त्रोंसे वेष्टित कर और उन पर तेल छिड़क कर उनका जलवा दिया 
जाना, इत्यादि अ्रसह्मदुःख, अतिशयदु:खोंका इसमें वर्णन है. । बहुत प्रकारके दुःख- 
प्रम्परासे अनुबद्ध जीव पापी जीव अशुभ कर्मोसे जब तक कि उनका पूरा फल 
भोग न हो तव' तक नहीं छूट सकते । श्रव केसे मुक्ति प्राप्त करते हैं वह कहते 
हैं--अहिसक चित्तवृत्तिरूप धैयेंसे जिसने मजबूतीके साथ अपनी कांछको वांध 
लिया है ऐसा व्यक्ति तपस्याके द्वारा निकाचित कर्मके सिवाय पाप कर्मेंका शोघन 
करता है। 
दुःखविपाकके पश्चात्‌ सुखविपाकर्में' शोल-चित्ता-समाधि अथवा ब्रह्म- 

चय, संयम, नियम, मूलग्रुण एवं उत्तरगुण, तप इन उक्त ग्रुणोंसे युक्त, तप संयम 
के आराधक मुनियोंकी दयायुकत चिक्तके प्रयोगसे तथा त्रिकालिक सुपात्रादिके 
लिए दान देनेकी बुद्धिसे विशुद्ध पानकों, जो कि प्रयोगसे निर्दोप है, हित सुख 
झौर नि.श्रेयसके प्रकृष्ट परिणाम वाली निश्चित मतिसे युक्त भव्यजन त्र कालिक 
विशुद्ध भावयुक्त मनसे देकर जंसे निष्पादित करते हैं, वोधि-लाभको प्राप्त करते 
हैं बह विषय कहा गया है। जिस प्रकार संसारको श्रल्प करते हैं, वह विषय कहा 
गया है। यह संसार सागर कसा है--तर, नरक, तिर्यच एवं देवगतिमें जो जीवों 
का परिभ्रमण होता है वही इस संसाररूप सागरमें विशाल जल जन्तुझोंका 
परिभ्रमण है । अरति, भय, विषाद, शोक एवं मिथ्यात्व रूपी पर्॑तोंसे. यह संसार 
समुद्र विकट है। अज्ञान रूपी गाढ़ अंघकारसे युक्त, विपय-घन-आराशा-तृण्णा रूपी 
कदमसे युक्त होनेके कारण दुस्तर है । जरा मरण एवं ८४ लाख योगनियाँ ही इस 
संप्तार सागरमें चंचल आवत्त हैं। सोलह प्रकारके क्रोध, मान आदि कषाय ही 
अतिशय भयंकर मकर ग्राह्मदिवत्‌ हैं । अनादि, अ्रनन्‍्त ऐसे संसार सागरको भव्य 
जीव अ्रल्प' "करते हैं। उसका वर्णन इसमें है। जिस प्रकारसे वे भव्य जीव देवॉमें 
वैमानिक देवोंकी आयुका-वंध करते हैं तथा जैसे उत्कृष्ठ सुरगण विमानोंके सुखों 
को भोगते हैं । उसके अनन्तर कालान्तरमें देवलोकसे चवकर इस मृत्युलोकमें ही 

मनुष्य भव पाकर जिस प्रकार आयु, शरीर, वर्ण, रूप, उत्तम जाति, उत्तम कुल 
उत्तम जन्म, आरोग्य, औत्पत्त्यादिक बुद्धि, अपूर्व श्रुत ग्रहूण करनेकी शर्ति:रूप 
मेघा इन सबमें इतर जनोंकी श्रपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करते हैं यह सव कहा 
गया है | तथा इनके मित्र जन, पिता-चाचा झ्रादि स्वजन, घन-घान्यरूप-विभव 
पुर, अन्त:पुर, कोष, कोष्ठागार, बल-सैन्य-वाहन आ्रादि रूप समृद्धि ये सब 
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विशिष्ट प्रकारके होते हैं । विविध मणि, रत्न आ्रादिकोंका ढेरका ढेर इनके पास 
रहता है। तथा अनेंकविध काम-भोगोंसे जिनकी उत्पत्ति है, ऐसे विशिष्ट प्रकार 
के सूख इन्हें प्राप्त होते रहते हैं । यह सब विषय उत्कृष्ट सुखविपाक प्रगट करने 
वाले अध्ययनोंमें स्पष्ट किया है, जिनेन्‍द्र प्रभुने कहा है । 

अविच्छिन्न परम्परासे अनुबद्ध हुए अशुभ और शुभकर्मोका बहुविध 
गुभाशुभ कर्मफल' तथा वेराग्यके हेतुभूत हैं, इस विपाकश्नृतमें कहे हैं । इसी 
प्रकारके और भी विविध प्रकारके विषय इसमें विस्तारके साथ कहे हैं। 
विपाकश्रुतकी संख्यात वाचनाएँ “'यावत्‌ संख्यात संग्रहणियां हैं। अंगकी अपेक्षा 
यह ग्यारहवाँ श्रंग है। इसमें बीस भ्रध्ययत्त हैं, बीस उद्देशनकाल हैं, वीस ही 
समुदेशनकाल हैं। पद परिमाणको अपेक्षा इसमें संख्यात लाख पद हैं, इसमें 
संख्यात अक्षर हैं", यह विपाकश्रुतका स्वरूप है ॥२२०॥। 

हे भगवन्‌ ! दृष्टिवादका कया स्वरूप है ? दृष्टिवादमें जीवाजीवादिक 
समस्त पदार्थोंकी प्ररूपणाकी गई है । वह संक्षेपसे पांच प्रकारका है । जेसे कि-- 
परिकम, सूत्र, पूर्वंगत, अनुयोग, चूलिका । परिकर्मका स्वरूप कंसा है ? परिकर्म 
सात प्रकारका है, तद्यथा-सिद्धश्वे णिकापरिकर्म, मनुष्यश्रे ० ,पृष्ठ ०,प्रवगाहन ० ,उप- 
संपद्य०, विप्रजह ०, और च्युताच्युत० । सिद्धश्ने णिका परिकर्म कसा है ? सिद्ध- 
श्रेणि० चौद॑ह प्रकारका है--मातृकापद, एकाथिकपद, पादीष्ठपद, श्राकाशपद, 
केतुभूत, शशिवद्घ, एकग्रुण, द्विगण, त्रिगण, केतुभूत, प्रतिग्रह, संसारप्रतिग्रह, 
नन्दावतं, सिद्धवद्ध, यह सिद्ध० है । मनुष्यश्व ० कंसा हैं? मनुष्य० चौदह 
प्रकारका हैं। जैसे कि--मातृकापद यावत्‌ नन्‍्दावते तथा मनुष्यवद्घ । यह 
मनुष्य ० । वाकी रहे हुए प्रृष्ठ० आदि ग्यारह ११ प्रकारके कहे गए हैं (मा० से 
लेकर प्रतिग्रह तक) । ये सात॑ परिकर्म हैं, इनमें छः परिकर्म जेन-सिद्धान्त 
सम्मत हैं, सात परिकर्म आजीवक सम्मत हैं, छ परिकर्म चार नय वाले हैं, सात 
परिकर्म त्रैराशिक सम्मत हैं। इस प्रकार पूर्वापरके संकलनसे ये सात परिकमे 
८३ हो जाते हैं। इस प्रकार परिकर्मका निरूपण पूर्ण हुआ ।२२१॥ 

सूत्र केसे हैं ? सूत्र 5८ प्रकारके कहे गए हैं। जैसे कि--ऋजुक,परिणता- 
परिणत, बहुभंगिक, विप्रत्ययिक, (वि(ज)नयचरित) अनंतर, परम्पर समान, 
संयूथ, (मास) संभिन्न, यथात्याग अथवा यथावाद, सौवस्तिक, नंदावतं, बहुल, 
पृष्टापृष्ट, व्यावत्ते, एवंभूत, ह्िकावत्ते, वर्त्तमानोत्पाद, समभिरूढ़, सर्वतोभद्र, 
प्रमाण, दुष्प्रतिग्रह। थे २२ सूत्र, स्वसमयसूत्रपरिपाटीसे छिन्नच्छेदनयिक हैं । 
ये हो २२ श्रृत्र आजीवक सूत्रपरिपाटीके अनुसार अच्छिन्नच्छेदनयिक हैं । 


ये २२ सूत्र त्रेराशिक सूत्रपरिपाटीके अनुसार त्रिकनयिक हैं। तथा 


पक सरल न मम मम मलजील अपन मी मल ली? ला जलकर 
प्र ह ' 
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ये २२ सूत्र जिनसिद्धान्त सूत्रपरिपाटीके श्रनुसार चार नय वाले हैं। इस प्रकार 
पूर्वापर जोइनेसे अठासी सूत्र होते हैं ** । यह सूत्रका स्वरूप है ॥२२२॥ 
पूर्वगत १४प्रकारका है, जैसे कि-उत्पादपुव, अ्ग्रेणीय, वीये, अस्तिनास्ति- 
प्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्यप्रवाद, ग्रात्मप्रवाद, कर्मप्रवाद, प्रत्याख्यानप्रवाद, 
विद्यानुप्रवाद, अबन्ध्यपूर्व, प्राणायुपृर्वे, क्रियाविशाल, लोकबिंदुंसार ।-- 
उत्पादपूर्व॑ में दश वस्तुएँ हैं तथा चार चूलिका--बस्पुएँ हैं। 


अग्रेणीय० ३ १७ हा 9 5 नआरह १40 79 हि 
वीयेप्रवाद ७ 79. 5 / 39.95 छः !7 77 97 
अस्तिनास्ति० ,, श्८ 83... 339 ९० 77 १) १7 
ज्ञानप्रवाद० ,, १२ ,, 97 
सत्यप्रवाद० »+ ९ + 77 
ग्रात्मप्रवांद ० ,, १६,, १7 
कम प्रवाद ० 3 २३० 9) १3 
प्रत्याख्यान ० ,, २९० ,, १ 
विद्यानुप्रवाद० ,, १५ , ४ 
अवेध्य ० 75 ९ ॥। 77 


प्राणायु० में १३५, » 

क्रियाविशाल० ,, ३० » ४ 

लोकविदुसार० ,, २४५ ,,.  » 

क्रमशः पूर्वो में दश''"*"****२५ वस्तुएँ हैं । पहले चार पूर्वो में क्रमश: चार , 
““दश चूलिकावस्तुएँ हैं। शेप पूर्वोरे चूलिका नहीं हैं। यह पूर्वंगत का स्वरूप 
है ॥२२३॥ । 

अनुयोग का क्‍या स्वरूप है ? अनुयोग दो प्रकार का कहा गया है, जेसे-- 
मूलप्रथमानुयोग और गण्डिकानुयोग । मूलप्रथमानुयोग क्या है : मूलप्रथंमानुयोग 
में अहन्त भगवन्तोंके पूर्वजन्म, देवलोकगमन, झायु, च्यवन, जन्म, अभिषेक, 
श्रेष्ठ राजलक्ष्मी, शिबिकाएँ, प्रन्नज्याएं, तपस्याएँ, भक्त, केवलज्ञानकी उत्पत्ति, 
तीर्थप्रवर्तन, संहनन, संस्थान, उच्चत्व, आयु, वर्णविभाग, शिष्य, गण, गणघर, 
साध्वी, प्रवतिनी, चतुविधघ संघ का परिमाण, केवलज्ञानी, मनः पर्यवज्ञानी, अवधि- 
ज्ञानी, समस्त श्रुतके पाठी, वादी, अ्रनुत्तर विमानों में गमन, पादपोपगमन करके 
जितने पिद्ध हुए हैं वे, तथा जहाँ पर जितने भक्तोंका श्रनशन हारा छदन करके 
कर्मोका भ्रन्त करने वाले जितने मुनिवरोत्तम श्र्ञानरूपी कर्मरजसे रहित होते हुए 
श्रनुत्तर मुक्तिमार्गंको प्राप्त हुए हैं-वे सब यहाँ वर्णित हुए हैं। तंथा इसी प्रकार के 
अ्न्यविषय मूलप्रथमानुयोगमें सामान्य विशेष रूपसे वणित किए गए हैं, अज्ञापित 


ना 
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हैं, प्ररूपित ०, उपमान उपमेंय भावादि द्वारा स्पष्ट किए गए हैं, परानुकम्पा १""' 
सूमझाए गए हैं| यह मूलप्रथमानुयोगका स्वरूप है । गण्डिकानुयोगका क्‍या स्वरूप 
है ? गंडिकानुयोग ग्रवेक प्रकार का कहा गया है। जेसे कि--कुलकरंगंडिकां, 
तीर्थक रगण्डिका, गणधरगंडिका, चक्रधरगंडिका, दशाहेगंडिका, वलदेव०, वासु- 
देव०, हरिवंश०, तपः कर्म ०, चित्रास्तर०, उत्सविणी ०, अवसरपिणी ०, तथ | अमर, 
नर, तिर्यंच, नरक गति गमन विविध पर्यटनानुयोग, इस तरह की अन्य गंडिकाएं 
भी “हैं । यह गंडिकानुयोग है ॥२२४॥ हे 
चूलिका कया है. ? पहले चार पूर्वोकी चूलिकाएं हैं। वाकीके पूर्वोकी 
चुलिकाएंँ नहीं हैं। यह चुलिका का स्वरूप हैं ॥२२५॥। 
... दष्टिवादकी सख्यात वाचनाएँ हैं ****'***संख्यात्त संग्रहणियां हैं। अंगार्थ 
की अपेक्षा यह १२ वां अंग है । इसमें एक श्रुत्तस्कंध- है । चौदह पूव॑ हैँ । संख्यात 
वस्तुएं हैं। संख्पात चूलवस्तुएँ हैं। संख्यात प्राभुत हैं। संख्यात प्राभृतप्राभृत हूं । 
संख्यात प्राभुतिकाएँ हैं । संख्यात प्राभुतप्राभुतिकाएँ हैं। पद परिमाण को अपेक्षा 
इसमें संख्यात लक्ष पद हैं । संख्यात अक्षर हैं.“ यह दृष्टिबाद का स्वरूप है। 
यही द्वादशांग गणिपिटक है ॥२२६॥ 
इस द्ादशांगरूप गणिपिटक की आज्ञाकी विराधना करके अनंत्त जीवों ने' 
भूतकालमें च[रगति वाली संसाररूपी अटबीमें परिभ्रमण किया ।'“““” संख्यात 
जीव वर्तमान काल में “परिभ्रमण कर रहे हैं ।***““भविष्यत्‌ कालमें अश्रनन्त 
जीव“ परिभ्रमण करेंगे । ****** आज्ञाकी आराधना करके अनन्त जीवोंने'*" 
अंटवी पार की । इसी प्रकार वर्तमान कालमें ०, इसी प्रकार भविष्यत्‌ कालमें० । 
दादशांग रूप गणिपिटक पहलें कभी भी नहीं था ऐसी वात नहीं है, कभी 
नहीं ०, भविष्यत्‌ कालमें नहीं रहेगां ऐसी ० । यह गणिपिटक पहले भी था । बतें- 
मान में भी है। भविष्यमें भी रहेगा | इसलिए यह गणिपिटिक अचल, श्रुव,नियत, 
दाइवत्त, अक्षय, अव्यय, अवस्थित तथा नित्य है। जैसे धर्मास्तिकायादिक पाँच 
द्रव्य कभी नहीं थे ऐसी वात नहीं है, कभी नहीं हैं ऐसी ०, भविष्यत॒कालमें नहीं 
होंगे०, पहले थे, श्रव हैं, आगे रहेंगे । ये अचल यावत्‌ नित्य हैं। इस गणिपिट्क 
रूप द्वादशागमें अनन्त भाव, अनंत अभाव, अनंत--हेतुं- अहेतु, कारण, भ्रकारण, 
जीव, अजीव, भवसिद्धिक, अभवसिद्धिक, सिद्ध, असिद्ध सामान्यसे प्रतिपादित 
किए गए हैं यावत्‌ समझाए गए हैं । इस प्रकारके स्वरूप वाला यह गणिपिटक 
रूप द्वादशांग है ॥२२७॥। 
दो राशियाँ कही गई हैं | जैसे कि-जी वराशि, अ्रजीव रांशि । अजीवराशि 
दो प्रकारकी है, जैसे--रूपी अजीवराशि) अरूपी अजीवराशि | अरूपी भ्रजीव- 


अर्थागम 
विमान | ४६२ | समवायांग 


राशिका क्‍या स्वरूप है? अरूपी अ्रजीवराशि दस प्रकारकी है । जैसे कि-- 
धर्मास्तिकाय यावत्‌ काल। रूपी अ्रजीवराशि श्रनेक प्रकारको है, यावत्‌ अनुत्त- 
रोपपातिकका क्या स्वरूप है ? अनुक्तरोपपातिक पांच्र प्रकारके कहे गए हैं । 
जसे कि--विजय, वैजयन्त, जयन्त, श्रपराजित और सर्वार्थसिद्धिक। ये अनु- 
त्तरोपपातिक हैं। इस प्रकार यह सब' पंचेन्द्रिययुक्त संसारी जीवराशि है। 
नारकी जीव दो प्रकारके कहे गए हैं । जो इस तरहसे हैं-पर्याप्त और अपर्याप्त । 
इसी प्रकार वैमानिक तकका दंडक कहना चाहिए। इस रत्नप्रभा प्रथिवीके 
कितने प्रमाण क्षेत्रको अवशाहित करके कितने नरकावास कहे गए हैं ? हे गौतम! 
इस रत्नप्रभा पृथिवीकी जो एक लाख अस्सी हजार योजनकी मोटाई कही गई है, 
ऊपरके भागमें १ हजार योजन छोड़कर, नीचेका १ हजार योजन छोड़कर मध्य 
भागमें एक लाख अठहृत्तर हजार योजन प्रमाण स्थान है। इस रत्तप्रभा पृथ्वी 
में तीस लाख प्रमाण नरकावास हैं । यह जिनेन्द्रदेवने कहा है। ये नरकावास 
भीतर गोल हैं। बाहर चौकोर हैं, नरक श्रशुभ हैं, नरकमें श्रशुभ (अशाता ) वेदना 
होती है । इस प्रकार सातों नरकोंका स्वरूप जानना चाहिए । वाहल्य प्रमाण 
जिस नरकमें जो घटित हो उस रीतिसे जानलें। क्रमश: प्रथम पृथिवीकी मोटाई 
एक लाख अस्सी हजार योजन की है। दूसरी" १ लाख ३२ हजार“ तीसरो 
“एक लाख २८ हजार | चौथी" १ लाख २० हजार"! पांचवीं"! लाख 
१८ हजार, छठीकी एक लाख सोलह हजार और सातवींकोी मोटाई एक लाख 
आ्राठ हजार योजन है ॥१॥ प्रथम प्ृथिवीमें ३० लाख, द्वितीय"*“२५ लाख, 
तृतीय" १५ लाख, चतुर्थ “१० लाख, पांचवीं""३ लाख, छठी"*“५ कम एक 
लाख और सातवीं पृथिवीमें पांच नरकावास हैं। (कुल नरकावास ८४ लाख हैं ।) 
॥२॥ असुरकुमारोंके ६४ लाख, नागकुमारोंके झ४ लाख, सुपर्णकुमारोंके ७२ 
लाख, वायुकुमा रोंके ६६ लाख, तथा द्वीपकुमार, दिवंकुमार, विद्युत्कुमार, स्त- 
नितकुमार और अ्ग्निकुमार इन छ युगलोंके बीचमें एक २ कुमारके ७२-७२ 
लाख भवन हैं । इन सवकी संख्या ७ करोड़ ७२ लाख है ॥३-४।॥ 


प्रथम सुधर्म देवलोकमें ३९ लाख विमान हैं। 


दूसरे ईशान ,, » रे८ » | 
तीसरे सनत्कुमार,, » १२ » छा हा की 
चतुर्थ माहेन्द्र ,, » ८ #» ५» » | पांचवें ब्रह्मलोकमें ४ लाख, 


छठे लान्तक देवलोकमें ५० हजार, सातवें महाशुक्रमें ४० हजार, आठवें सहस्नार 
में ६ हजार विमान हैं । तथा नौंवें दशवें आानत श्राणत देवलोकमें ४०० विमान 
हैं। ग्यारहवें वारहवें आरण अच्युत देवलोकमें ३०० विमान हैं तथा 03 ग्रेवेयकों 
में जो अघस्तन ग्रैवेयक हैं उनमें १११ विमान हैं। मध्यम तीन ग्रेवेयकोंमें १०७ 
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विमान हैं । उपरितन तीन ग्रेवेयकोंमें १०० विमान हैं । अनुत्तर विमानोंमें पांच 
विमान हैं | इन विमानोंकी कुल संख्या ८४ लाख ६७वें हजार २३ है ॥५-६-७॥। 
(प्रथम,) द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम पृथिवीमें नरकावासोंकी 
संख्या पूर्वोक्त गाथाओंके अनुसार समझें । सप्तम पृथिवीके विषयमें पृच्छा। 
हे गौतम ! सातवीं पृथिदीकी मोटाई जो एक लाख आठ हजार योजनकी कही गई 
है उसमेंसे ऊपरके साढ़े बावन हजार योजनको छोड़ कर, नीचेके साढ़ें***** 
बीचमें तीन हजार योजन प्रमाण जो क्षेत्र बचता है इस सातवीं पृथिवीमें चार- 
कियोंके पांच उत्कृष्ट अतिविशाल महानरकावास हैं । जेसे कि--काल, महाकाल, 
रौरव, महारौरव, और पांचवां अप्रतिष्ठान | थे सव नरकावास बीचमें गोल हैं 
श्रंतमें त्रिकोण हैं। तथा इसका तल भाग वज्के छरे जेंसा है यावत्‌ ये सब 
नरक अशुभ हैं । इन नरकोंमें अशुभ वेदनाएँ हैं ।२२८॥ 
हे भदन्त ! असु रकुमारोंके आवास कितने हैं ? हे गौतम! इस रत्नप्रभा पृथिवी 
की मोटाई जो एक लाख अस्सी हजार योजनकी कही है | ऊपरका एक हजार 
योजन छोड़ कर, नीचेका एक हजार योजन छोड़ कर, वीचका एक लाख अठह- 
तर हजार योजन प्रमाण क्षेत्र बचता है। इस रत्नप्रभा प्रथिवीमें चौंसठ लाख 
असु रकुमारोंके आवास हैं । वे आवासरूप भवन बाहर गोल हैं, भीतर चौकोर 
हैं। इनका नीचेका भाग कमलकी कणिकाका जैसा आकार होता है वेसे श्राकार 
वाला है । जमीनको खोदकर पालीरूप अ्रन्तराल जिनका किया गया है, ऐसी 
खाईं और परिघा जिनके विपुल एवं गंभीर मालूम होते हैं। इनके पासके प्रदेशमें 
अटारी हैं तथा आठ हाथ प्रमाण मार्ग हैं, तथा पुरद्वार, कपाट, तोरण बहिद्वार 
और प्रतिद्ार-अ्रवान्तरद्वार हैं। ये सत भवन पाषाण प्रक्षेपक यंत्रोंसे, मुसलोंसे, 
भुसु डियोंसे, शतध्नियोंसे युक्त हैं । शत्रुसैन्‍्य इनमें प्रवेश कर युद्ध नहीं कर सकता 
इस लिए ये अयोध्य हैं। अड़तालीस प्रकारकी रचना वाले कमरोंसे युक्त हैं । 
अड़तालीस प्रकारकी प्रशस्य वनमालासे युक्त हैं । इनकी भूमि लेप और उपलेप- 
सहित है । गाढ़े गोशीर्ष चन्दन और सरसरक्तचन्दनके लेपसे इनकी भित्तियों पर 
पांच अंगुलियां ओर हथेलियां जेसे लगी हों वैसे मालूम होते हैं । इनके भीतर 
कालाग्रुद, श्रेष्ठ कुच्दरुष्क और तुरुष्क लोबान इनके जलते हुए घपसे भी 
अधिक सुगन्ध आती है। अच्छी २ श्रेष्ठ गंधोंसे ये बहुत अ्रधिक सुगन्ध वाले हैं । 
सुगन्ध द्रव्यसे निष्पादित अ्रगरबत्तीके समान, स्वच्छ, कोमल, चिकने, घृष्ट, जुद्ध, 


रजरहित, निर्मेल, अंधकाररहित हैं। विशुद्ध, श्रकाशसंपन्न, प्रकाशकिरणयुक्त 
उद्योत्त सहित हैं। मनको प्रसन्न करने वाले, दर्शनीय, अभिरूप, प्रतिरूप हैं । इस 
प्रकार जिस तरह असुरकुमारोंके आवासोंका प्रमाण कहा है, उसी प्रकारसे 
नांगकुमार आदि निकायके भवनादिकोंका वर्णन भी असुरकुमारावासोंकी भां 

जानना चाहिए ॥२२ ध॥ ड्डे 83223 
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है भदन्त ! प्रथ्वीकायके निवासस्थान कितने प्रकारके हैं ? हे गौतम ! प्रथ्वी 
कायिकोंके श्रावास असंख्यात हैं | एवं यावत्‌ मनुष्य । हे भदन्त ! व्यंतरदेवोंके 
आवास कितने हैं ? इस रत्नप्रभा प्रथिवीका जो रत्नमय काण्ड है ।'"'एक हजार 
योजनकी मोटाई है । ऊपरका एक सौ योजन छोड़ कर, नीचेका एक सौ योजन 
छोड़ कर बीचका जो आठ सौ योजनका क्षेत्र बचता है, उसमें ब्यंतरदेवोंके 
नगररूप आवास हैं | थे आवास भूमिगत हैं, तिरछे लोकमें असंख्यात योजन तके 
हैं। इनकी संख्या लाखोंकी है। ये भौमेय व्यन्तरावास बाहर गोल हैं, भीत्तर 
चौकोर हैं । इनका वर्णन भवनवासियोंके आवासके समाच् जानना चाहिए। 
विशेषता केवल यह है कि ये व्यन्तरोंक नगर ध्वजाओोंसे युक्त रहते हैं । सुरम्य॑, 
प्रासादीय, दशनीय, अ्भिरूप, प्रतिरूप हैँ ॥२३०)। 


हे भदन्‍्त ! ज्योतिपी देवोंके विमानावास कितने कहे गए हैं ? है गौतम ! 
इस रत्नप्रभाषपथिवीके बहुसमरमणीय भूमिभागसे' सात सौ नव्बे योजन ऊपर 
जाकर जो क्षेत्र श्राता है, उसमें एक सो दस योजनके वाहल्यसे युक्त ज्योतिपदेव- 
संबंधी तिरछे प्रदेशमें ज्योतिपदेवोंके श्रसंखय ज्यौतिषिक विमानावास कहे गये हैं । 
ज्यौतिषिक विमानावास समस्त दिशाओंमें बड़े वेगसे फैलती हुई अपनी श्रभासे 
शुभ बने हुए हैं। अनेक प्रकारकी चन्द्रकान्त आदि सणियोंकी तथा कर्केतनादिक 
रत्नोंकी विशेष रचनासे ये अपूर्वे शोभा वाले हैं । तथा पवनसे उड़ती हुईं विजय- 
सूचक वैजयन्तियोंसि और साधारण पताकाओंसे एवं ऊपर २ स्थापित छत्रोंसे 
विस्तोरण्ण छत्रोंसे युक्त हैं। बहुत ऊँचे हैं। इसी कारण ये अपने शिखरोंसे मानों 
आ्राकोशतलको छू रहे हैं। इनकी खिड़कियोंके मध्य भागमें रत्न जड़े हुए हैं। घर 
के भीतरसे निकाली गई घूलि आदिके संसर्गसे रहित निर्मेल वस्तुके समान शोभित 
हैं। इन विमानावासोंके लघु शिखर मणि और कनक के बने हैं। विकसित शत- 
दल वाले कमलोंके पत्तोंसे, तथा रत्तमय अधे चंद्रोंसे ये विमानावास विलक्षण- 
शोभा-सम्पन्न हैं । भीतर और वाहर नितान्त चिकने हें | इनके आंगन सुवर्णकी 
रेती बिछाई हो ऐसे मालूम पड़ते हैँ । इनका स्पर्श बड़ा ही सुखदायक है, इनका 
रूप शोभासहित है। प्रासादीय हैं, दशेनीय, अभिरूप, प्रतिरूप हैं ॥२३१॥ 
हे भदन्त ! वैमानिक देवोंके आवास कितने हें ? है गौतम ! इसे रत्नप्रभा 
पृथ्वीके बहुसमरमणीय भूमिभागस ऊपर चन्द्र, ह प्रहगण, नक्षत्र एवं तारों 
की पार कर वहुत योजन, वहुत सेकड़ों योजन, व० हजारों यो०, अनेक लाखों 
ग्र० कोटाकोटी यो०, तेथा असंख्यात कोड़ाकोड़ी 


योजन, ञ्र० करोड़ों यो०, 


योजन ऊपर दूर जाने पर वैमानिक देवोंके सोधम, ईशान, सनत्कुमार, भाहेन्द्र, 


ब्रह्म, लान्तक, सहाशुक्र, महस्नार, आनत, प्राणत, झारग और श्रच्युत इन बारह 


अर्थांगम 
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देवलोकोंमें तथा नव ग्रेवेयकोंमें और पाँच अनुत्तर विमानोंमें चौरासी लाख 
सतानवें हजार तेईस विमान हैं ऐसा भगवान ने कहा है.। इन विमानोंको प्रभा 
सूर्य-प्रभाके समान है । इनकी कान्ति प्रकाशराशि वाले सूर्यके वर्ण जेसी है। 
स्वाभाविक रज से रहित हें? ।''' सर्व रत्तमय हूँ। स्वच्छ" कीचड़ रहित 
हैें। इनकी कांति आवरण-उपंघातसे रहित है। प्रकाशसंपन्न''प्रतिरूप हें । 
हे भगवन ! सौधमंकल्पमें कितने विमानावास कहें गए हैं ? हे गौतम ! सौध्मकल्प 
में ३२ लाख विमानावास कहे गए हैं, इसी प्रकार ईशानादिमें क्रशः अट्ठाइस- 
बारह-आ्राउ-चार लाख, पचास-चालीस-छ-हजार, ग्रानत प्राणतमें चार सौ, आरण 
अच्युतमें ३०० विमान हैं | इसी प्रकार पूर्वोक्त गाथाओंसे सम'क लें ॥२३२॥ 
हे भदन्‍त ! नारक जीवोंकी कितने कालकी स्थिति है ? है गोतम ! जघन्य 
दस हजार वर्ष, उत्क्ृष्ट३३सागरोपमकी । भ०! अ्पर्याप्तक नारक'*'? हे गौतम ! 
जघन्य अन्तर्मुहत्ते तथा उत्कृष्ट स्थिति भी अन्तमु हत्तेकी । पर्याप्तक नारक जीवों 
की जघत्य स्थिति अच्तमु हत्ते कम दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट स्थिति श्रन्तमु हुते 
कम तेतीस सागरोपम है। इस रत्नप्रभा पृथिवीके नारक जीवोंकी इसी प्रकार 
यावत्‌ विजय, वेजयन्त, भ्रपराजित एवं सर्वार्थसिद्धके देवोंकी कितने काल की 
स्थिति है ? हे गौतम ! जधन्य इकत्तीस सागरोपम, उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम; 
तथा सर्वार्थंसिद्ध नामके शअलुत्तरविमानमें जघन्य ओर उत्कृष्ट स्थिति ३३ 
सागरोपम की है ॥२३३।। 
है भदन्‍त ! शरीर कितने कहे गए हैं ? गौतम ! शरीर पांच प्रकारके हैं । वे इस 
प्रकार हँ-भशौदारिक, वेक्रिय, आहारक, तेजस और कमंज । है भगवन्‌ ! औदारिक 
शरीर कितने प्रकार का है ? हे गौतम ! पांच प्रकार का है । जैसे कि--एकेन्द्रिय 
आ्ौदारिक शरीर यावत्‌ गर्भज मनुष्य पंचेंद्रिय ओंदारिक शरीर। है भदन्त ! 
आऔदारिक शरीर की अ्रवगाहना कितनी बड़ी है ? हे गोतम ! जघन्य अंगुलके 
असंख्यातवें भाग प्रमाण और उत्कृष्ट कुछ अधिक एक हजार योजन प्रमाण है। 
इसी प्रकार जेसे औदारिक-अवगाहना-प्रमाण कहा है उसी प्रकार संस्थानादिके 
विषयमें सब जान लें यावत्‌ युगलिक मनुष्य की अपेक्षा उत्कषसे मनुष्य-शरीरकी 
अवगाहना तीन कोश की है२ । 
हे भदन्त ! वेक्रिय शरीर कितने प्रकारका कहा गया है ? हे गौतम ! वैक्रिय 
शरीर दो प्रकारका'“' है । एकेन्द्रिय-वेक्रियशरीर और पंचेन्द्रिय-वैक्रियशरीर | 
इसी प्रकार सनत्कुमार देवोंसे लेकर अचुत्तर विमानवासी देवों तक के शरीर 
ऋकमसे एक-एक रत्नि (हाथ )की परिहानि (न्यूनता) से जानने चाहिएँ । हे भगवन! 
आहारक शरीर कितने प्रकार का कहा गया है ? हे गौतम ! एक प्रकारका कहा 
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गया है । यदि आहारक शरीर एक प्रकार का कहा गया है तो वह क्या मनुष्य का 
आहारक शरीर है या भ्मनुष्यका ग्रा० ? हे गौतम ! मनुष्यका झ्राहा रक शरीर 
है, श्रमनुष्य का नहीं | यदि वह मनुष्य का आहारक"'' “तो क्‍या गर्भज मनुष्य 
का है या संमूछिम मनुष्य का है ? हे गौतम | वह आहारक शरीर गर्भज मनुष्य 
का है, संमूछिय मनुष्य का नहीं | यदि ग० म० का है. तो क्या कर्ममूसिज ग० 
मनुष्यों का या अकर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों का ? हें गौतम ! कर्मभ०, अंकर्म- 
भूमिज मनुष्यों का नहीं । यदि कर्मभूमिज० तो क्या संख्यातवर्षायु वाले, या 
असंख्यात वर्ष श्रायु बाले० ? गौतम | सं०'' ० ',श्र० नहीं । यदि सं० वर्ष 
आयु बाले ० तो क्या पर्याप्तक ० या अपर्याप्तक ० ? गौतम ! पर्याप्तक०, अपर्यो- 
प्तक० नहीं | यदि पर्याप्तक ० तो क्‍या सम्यक्दुष्टि०, मिथ्याद्ष्ठि ०, सम्यक- 
मिथ्यादृष्टि० ? गौतम | सम्यकृदृष्टि०, सिथ्यादुष्टि० तथा सम्यकृमि० के 
नहीं होता । यवि सम्यक्दष्टि० तो क्या सयत०, असंयत०, संयतासंयतत० ? 
गौतम ! संयत० के होता है, असंयत ० संयत्ासंयत० के नहीं | यदि सयत ० तो 
क्या प्रमत्तसंयत० अ्रप्रमत्तसंयत० ? गौतम ! प्रमत्त०, अग्रमत्तसंयत० के नहीं । 
यदि प्रमत्त ० तो क्‍या ऋडद्धिप्राप्त० या ऋद्धिश्रप्राप्त० ? गौतम ! ऋद्धिप्राप्त० 
श्रनद्धिप्राप्त के नहीं । यहाँ यह कथन संक्षेपसे किया गया है। अतः इस विषय 
में और भी जो वक्‍तव्य हो वह सम्बन्धित कर लेना चाहिए। यह श्राह्मरक 
शरीर समचतुरखसंस्थान वाला होता है | है भदन्‍त ! आहारक शरीरकी अब- 
गाहना कितनी कही गई है? हें गौतम ! जधस्य कुछ कम रत्तिप्रमाण 
अर्थातु-चद्धमुष्टि हस्तप्रमाण ओर उत्कृप्ट्से पूर्णरत्निप्रमाण है। हे भगवन्‌ ! 
तेजस शरीर किसने प्रकार का कहा गया है ? है गौतम ! पाँच प्रकार का कहा 
गया है | एकेन्द्रिय तजसंश रीर, दोइंद्विय ०, तेइंद्रिय०, चौन्द्रिय० भीर पंचेन्द्रिय ०, 
इसी प्रकार! यावत्‌ हे भदन्त ! ग्रवेयक देव जब मारणांतिक समुद्घात करते हैं 
तब उनके तैजस शरीरकी अवयाहवा कितनी होती है ? हें गौतम ! 
विष्कस्भ और दाहल्यकी श्रपेक्ष" तो वह शरीर प्रमाणमात्र है तथा श्रायामसे- 
देध्ये से जधन्यतः भ्रधोलोक में विद्याध र श्रेणी पयेन्त, उत्कर्पत: अधघोलोकके ग्राम- 
पर्यन्त ऊपरकी ओर अपने विमानकी ध्वजापर्यस्त और तलिरछी मनुष्यक्षेत्रपर्यन्त 
ग्रवगाहना कही गयी है । इसी प्रकार यावत्‌ अनुत्तरोपपातिक देवोंके विपयमें 
जानना चाहिए। इसी भ्रकार यावत कमजशरी रके बारिमें भी कहना चाहिए । 
' ॥२३४॥ । 
. अवधिज्ञान का भेद, विषय, संस्थान, अवधिज्नानसे अ्रकाशित क्षेत्रके भ्रन्दर 
कौन जीव हैं ? अवधिज्ञानके बाहर कौन जीव हैं, देशरूप अवधिज्ञान, अवधि- 
यम यम मल लटक मद आम 
९. देखो प्रज्ञापना २१वां पद । | 
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ज्ञानकी वृद्धि और हानि तथा प्रतिपाती अ्वधिज्ञान और अप्रतिपाती श्रवधिज्ञान 
यह सव कहना चाहिए ॥१॥२३५॥ ु 
-है भदन्‍्त ! कितने प्रकार का अवधिज्ञान कहा गया हैं? हें गोतम ! 
अ्रवधिज्ञान दो प्रकारका कहा गया है । भवप्रत्ययिक, क्षायोपशमिक । इस प्रकार 
सारा अवधिपद कहना चाहिए १ ॥२३६॥। 
शीत, उष्ण और शीतोष्ण ३ तथा द्रव्यवेदना, क्षेत्र ०,काल० और भाव ०४, 
शारीरिक वेदना, मानसिक० श्ौर शारीरिक-सानसिक वेदना ३, शातवेदना, 
ग्रशात० और शाताशात० ३, तथा दुःखवेदना, सुख ०, दुःख-सुखवेदना ३, झ्ाभ्यु- 
पंगमिकी, औपक्रमिकी २, निदा और अनिदा २, ऐसे वेदनाके सव २० भेद होते 
हैं। हे भदंत ! नारक जीव कौन सी वेदनाको भोगते हैँ--क्या शीत वेदनाको ०,. 
उष्णवेदना को०, शीतोष्ण० ? हे गौतम ! नारक जीव शीतवेदना और उष्ण- 
वेदना इन दो वेदनाओं को भोगते हैं, परन्तु शीतोप्ण वेदनाकों नहीं भोगते । 
इसी प्रकार समस्त वेदनापदर कहना चाहिए ॥॥२३७॥ 
हे भगवन्‌ ! लेइ्या कितने प्रकार की है ? गौतम ! लेश्या छः प्रकारकी 
है। वे प्रकार ये हैं--कष्णलेश्या, नील०, कापोत॒ ०, तेजो ०, पद्म० शोर शुक्ल ० । 
इसी प्रकार लेश्यापद३ कहना चाहिए ॥२३४८।। ५८ 
अनन्तराहार, आहाराभोगता, श्राह्वरानाभोगता तथा पुदुगलोंका नहीं 
जानना नहीं देखना । तथा श्रध्यवसान और सम्यक्त्व १॥ यह हार गाथा है | 
हे भदन्‍्त ! नैरयिक अनन्तर आहार वाले होते हैं। इसके वाद उनके शरीर की 
रचना होती है । बाद में अंग और उपांग बनते हैं | फिर इन्द्रियादिकों का विभाग 
होता है । इसके भ्रनन्तर शब्दादिक विषयोंका वे भोग करते हैं ! वादमें वे वेक्रिय 
करने की शक्तिसे युक्त होते हैं क्या ? हाँ गौतम ! यह ऐसी ही बात है. । इसी 
प्रकार आहारपद४ कहना चाहिए ॥।२३६९।। | 
हे भदनत ! आयुवन्ध कितने प्रकार का कहा गया है ? हैं गौतम ! आयु 
वन्ध छह प्रकारका कहा गया है, जैसे कि--जातिनाम निधत्तायु, गति०, 


स्थिति०, प्रदेश ०, अनुभाग ०, अवगाहना० | इसी प्रकार यावत्‌ बेमानिक देवों 
का जानना चाहिए ॥२४०॥ 


विरह [ ४६७ | 


हे भगवन्‌ ! नरकगतिमें कितनें समय तक उपपात-नारकियोंकी उत्पत्ति 
का विरह रहता है ? है गौतम ! कम से कम एक समय तक अधिक से अधिक 
१. देखो प्रज्ञापना ३३वां पद । 
२. देखो प्रज्ञापना सूत्रका ३५ वां पद। 


३. » ४» » १७वां पद। ४. देखो प्रश्ञापना ३४वां पद । 
€्ज 
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१२ मुहते तक । इसी तरह तिर्यचगति, मनुष्यगति और देवगतिमें भी उपपात 
का जघन्य शोर उत्कृष्टरूप से विरह जानना चाहिए । हे भदन्त ! सिद्धगर्तिमें 
कितने काल तक सिद्धिगमनका विरह कहा गया है ? है गौतम ! जघन्य मे एक 
समय तक का उत्कृष्टसे छह मास तक का वि०'”**। इसी तरह से सिद्धगति 
को छोड़कर शेप चारों गतियोंके निस्सरण काल का विरह भी जानना चाहिए । 
है भदंत ! इस रत्नप्रभा प्रथिवीमें कितने काल तक नारक जीव उपपातसे रहित 
होते हैं ? इसी तरहसे उपपातदंडक और उद्वतंनादंडक भी भणितव्य है। हे 
भगवन्‌ ! नारक जीव जातिनामनिधत्तायुका बंध कितने आकर्षो द्वारा करते हैं ? 
हे गौतम ! जीव तीब्र आयुवंधके अध्यवसायसे १, मन्‍न्द आयु'****'दो आकर्षोसि, 
मन्दतर आयु "”'*तीन'''***,मन्दत्तम''' चार, पांच, छह, सात और आराठ 
ग्राकर्षोसिे जातिनामनिधत्तायुका बंध करता है। नौ आकपोंसे नहीं। इसी 
प्रकार शेष निधत्तायुओंके विषयमें भी यावत्‌ वेमानिक तक समझें ।।२४१।॥ 


हे भदन्‍त ! संहनन कितने प्रकार का कहा गया है ? गौतम ! संहनन 
छ प्रकार का कहा गया है। तद्यथा-- वजकपभनाराचसंहनन, ऋषपभनाराच- 
संहनन, नाराचसंहनन, अद्धंनाराचसंहनन, कीलिकासंहनन, सेवातंसंहनन । हे 
भगवन! नारकी जीव क्या संहननयुक्त कहे गए हैं ? हे गौतम ! छ संहननोंमें से 
इनके एक भी संहनन नहीं होने से ये असंहननी कहे गए हैं। इनके न हड्डी 
होती है, न ही शिराएँ, न स्नायुएँ होती हैं | तथा जो पुद्गल उन्हें सदा सामान्य 
रूपमें अनिष्ट, अकान्त, अ्रप्रिय, अग्राह्मय, अशुभ, अमनोज्ञ, अमनाम, अ्मनोभिराम 
होते हैं ऐसे वे पुदुगल उन नारक जीवोंके हड्डी आदि से रहित शरीर विश्येष 
रूप से परिणत होते हैँ । हे भगवन्‌ ! असुरकुमार देवोंके शरीर किस संहननसे 
युक्त होते हें ? हे गौतम ! छह संहननों “*'***' तथा जो पुदूगल इष्ट, कान्‍्त, 
प्रिय, मनोज्ञ, मनाम एवं मनोज्भिराम होते हूँ वे ही पुद्गल इनके अस्थ्यादिसे 
रहित शरीर विशेष रूपसे परिणमित होते हैँ । इसी प्रकार यावत्‌ स्तनितकुमारों 
के विपय में भी समझना चाहिए। हे भदंत ! प्रथ्वीकायिक जीव किस संहनन 
युक्त कहे गए हैं ? हे गौतम ! ये सेवात्त संहननयुक्त कहे गए हैं। इसी भ्रकार 
यावत्‌ सम्प्ूच्छिमपंचेन्द्रियत्तियचपोनी तक जानना चाहिए। गर्भजतिरय॑चोंके छहों 
संहनन होते हैं | सम्मूब्छिम मनुष्योंका सेवार्त संहनन होता है । गर्भज मनुष्योंका 
छह प्रकार का संहनन कहा गया है। जिस प्रकार असुरकुमार विना सहनन के 
होते हैं उसी प्रकार वाणव्यंतर, ज्योतिषिक और वैमानिक देव भी बिना संहनन 
के होते हैं ॥॥२४२।। 

हे भगवन्‌ ! संस्थान कितने प्रकार का कहा गथा है ? है गौतम: 

संस्थान छह प्रकारका कहा गया है| वे प्रकार ये हैं -प्र)वु रत्ञसस्वान, न्यग्रो- 
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ध्परिमंडलसंस्थान, सादिकसंस्थान, वामनसंस्थान, कुष्जकर्सस्थान, हुण्डक- 
संस्थान । हे भदन्‍त ! नारकों के कोनसा संस्थान ही होता है? हे गौतम * वे 
हण्डकसंस्थानी कहे गए हैं | हे भदन्त ! असुरकुमारोंके कौन“? है गोतम ! 
प्रसुरकुमारदेवों के समचतुरखसंस्थान होता है। इसी तरह से बे 
कुमार तक जानें । पृथ्वीकायिक मपूर के जैसे संस्थान वाले कहे गए हैं। अप- 
कायिक जल बुदुबुद्‌ के'*7777*" । तेजस्कायिक सूचीकलाप (भारा) के''****। 
वायुकायिक जीव पताका'*“**'। वनस्पत्तिकायिक जीव अनेक संस्थान*' स । 
दो-इन्द्रिय जीव, तेइन्द्रिय जीव, चतुरिन्द्रिय जीव और सम्मूच्छिम-पंचेन्द्रिय 
तिय॑च हुण्डकसंस्थान वाले कहे गए हैं । गर्भज तिर्यंच छहों संस्थान वाले होते 
हैं । सम्मूच्छिम मनुष्य हुंडक संस्थान" गर्भेज मनुष्य छहों संस्थान" । जैसे 
असुरकुमार समचतुरखरसंस्थान वाले हैं उसी प्रकार व्यन्तर, ज्योतिषिक, और 
बैमानिक भी ॥२४३।। 
हे भदन्त ! वेद किलने प्रकार का होता है ? हे गौतम ! वेद तीन प्रकार 
का होता है | जसे कि--स्त्रोवेद, पुरुषवेद और नपु सकवेद। हे भगवन ! क्‍या 
भमारकजीव स्त्रीवेद वाले, पुरुषवेद वाले और नपुसकवेद वाले कहे गए हैं ? 
हे गौतम ! नारकजीव न स्त्री० न पुरुष० किन्तु नपु सकवेद वाले'****१ हे 
भदन्त ! असुरकुमार क्‍या स्त्री०३९०*८** ? हे गौतम  असुरकुमार देव 
सत्रीवेद ओर पुरुपवेद वाले ही होते हैं नपु सकवेद वाले नहीं | इसी तरह यावत्‌ 
स्तनितकुमोर । पृथ्वीकाथिक, अ्रपू०, तेजस ०, वायु०, वनस्पति०, दो-इन्द्रिय, 
तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, सम्मूच्छिम तिर्य॑चपंचेन्द्रिय और सम्मूच्छिम मनुष्य ये सब 
नपु सकवेद वाले होते हैं। गर्भज मनुष्य और पंचेन्द्रियतिर्यच तीनों वेदों वाले 
होते हैं । जेसे असु रकुमार वैसे ही व्यन्तर, ज्योतिषिक और वैमानिक भी स्वरी- 
वेद और. पु ७ “2९४३३३०१३० (१२४४।॥ 
उस काल उस समय में कल्पसूत्र में जिस प्रकारसे समवसरण के विषयमें 
कथन किया गया है उसी प्रकार यावत्‌ शिष्य-प्रशिष्यसहित सुधर्म स्वामी और 
दूसरे गणधर मोक्ष चले गए, यहाँ तक का ग्रहण करना चाहिए ॥२४५॥ 
जम्बूद्वीप नामके द्वीपमें भारतव्षमें तीसरे (अतीत) उत्सपिणी कालसमें 
सात कूलकर हुए हूँ । तद्यथा-- मित्रदामन्‌, सुदामन्‌, सुपाइवे, स्वयंप्रभ, विमल- 
घोष, सुधघोष, सातवें महाघोष ॥१॥ जम्बूद्वीप'““““अवसपिणी कालमें -दस 
कुलकर हुए हैं। जेसे कि--स्वयंजल, शत्तायु, अजितसेन, अ्रवंतसेन,कार्यसेन, भीम- 
सेन, सातवें महाभीमसेन ॥।२।। दृढ़रथ, दशरथ और दशवें शतरथ । जम्वृद्वीप** 
इस चालू अवसरपिणी कालमें सात कुलकर हुए हें। उनके नाम ये हँ--प्रथम 
विमलवाहन,२ चन्षुप्मान्‌, ३ यश्योमान्‌, चतुथ श्रभिचंद्र, इसके वाद ५ वें प्रसेन- 
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जितू, ६ मरुदेव, ७ वें नाभिराय ।३॥ इन सात कुलकरोंकी सात स्त्रियाँ थीं । 
तथ्यथा-चन्द्रयशा, चन्द्रकान्ता, सुरूपा, प्रतिरूपा, चक्षुप्कान्ता, श्रीकान्ता और 
मरुदेवी । ये कुलकरोंकी पत्नियोंके नाम हें ॥४॥२४६॥ 
जम्वृद्वीप' “इस चालू'''चौवीस तीर्थकरोंके पिता हुए हें । जेसे कि-- 
नाभि, जितश्त्रु, जितारि, संवर, मेघ, धर, प्रतिष्ठ, महासेन, क्षत्रिय सुग्रीव, 
दृढ़रथ, विष्ण, बसुपुज्य, क्षत्रिय कृतवर्मा, सिहसेन, भानु, विश्वसेन, शूर, सुदर्शन, 
कु, सुमित्र, विजय, समुद्रविजय, राजा अ्रश्वसेन, और क्षत्रिय-सिद्धार्थ । तीथ्थे- 
प्रवर्दंक जिनवरों के ये पिता उत्तरोत्तर उत्कपंता को प्राप्त हुए कुल रूप वंश-वाले 
थे। मातृ-पितृसंबंधी वंश की निर्मलता से युक्त थे | सम्यग्दशनादि तथा दयादान 
आदि सदगुणों से संपन्न थे ।५-८॥। जम्बूद्वीप “चौबीस तीर्थकरोंकी माताएँ 
हुई है । जो इस प्रकार हँ--मरुदेवी, विजया, सेना, सिद्धार्था, मंगला, सुसीमा, 
पृथिवी, लक्ष्मणा, रामा, नन्दा, विप्णु, जया, ध्यामा, सुयशा, सुन्नता, श्रचिरा, 
श्री, देवी, प्रभावती, पद्मा, वष्ता, शिवा, वामा और त्रिद्ला ये २४ तीर्थकरोंकी 
माताएं है ॥३-१०॥॥२४७॥। 
जम्बूद्वीप'******** २४ तीर्थंकर हुए हैं । उनके नाम ये हें--ऋष भ, अजित, 
संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपाइवे, चन्द्रप्रभ, सुविधि--पुष्पदन्त, शीतल, 
श्रेयांस, वासुपूज्य, विमल, श्रनंत, धर्म, शाच्ति, कुथु, श्रर, मल्लि, मुनिसुन्नतत, 
नमि, नेमि, पाइव और वर्धमान ॥२४८॥ 
इन २४ तोर्थकरों के पृर्वभवर्संचंधी २४ नाम थे | तद्था-वज्ञनाभ, 
विमल, विमलवाहन, घर्मसिंह, सुमित्र, धर्मेमित्र, सुदंरबाहु, दीघेवाहु, जुगवाहु, 
लष्टवाहु, दत्त, इन्द्रदत्त, सुन्दर, माहेन्द्र, सिहरथ, मेघरथ, रुवमी, सुदशन, नन्‍्दन, 
सिहमगिरि, अदीनशात्रु, शंख, सुदर्शन और नन्‍्दन । ये अवसपिणी कालकेः तीर्थकरों 
के पूवंभव के त्ाम हैं ॥११-१४॥२४६॥ 
इन २४ तीर्थकरोंकी २४ शिविकाएँ (पालकियां ) थीं । वद्यथा--शिविका- 
सुदर्शना, सुत्रभा, सिद्धाथी, सुप्रसिद्धा, विजया, वैजयंती, जयन्ती, अ्रपराजिता, 
अरुणप्रभा, चन्द्रप्रभा, सुरप्रभा, अग्निप्रभा, विमला, पंचवर्णा, सागरदत्ता, नाग- 
दत्ता, अमयकरा, निव त्तिकरा, मनोरमा, मनोहरा, देवकुरा, उत्तरकुरा, विशाला 
और चन्द्रप्रभा ये शिविकाएँ स्व जगतके वंत्सल जिनवरों की थीं । समस्त 
ऋतुओं के सुखोंसे वे युक्त थीं, घुभ छायासे वे सब-अन्वित थीं ॥१५-१८।। 
पहले इन शिविकाओं को रोमकूप--हपंसे युक्त मनुष्य लाकर के उपस्थित 
करते हें अर्थात्‌ उठाते हैं । वाद में उन शिविकाञ्ों को असुरेच्द्र, सुरेन्द्र और 
नागेन्द्र उठाते हैं। सुर और असुर से वंदित उन जिनेंन्द्रों की शिविका को चल 
चपल कुडलघारी देव जो कि श्रपनी इच्छानुसार विकुवित श्राभूषणों को घारण 
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करने वाले होते हैं पूर्व की तरफ वहन करते (उठाते) हैं | नागकुमार देव दक्षिण 
पर्व में, असुरकुमार पश्चिम पाइर्व में और उत्तर पाइवे में सुपणेकमार नाम के 
भवनपति देव उस शिविका को बहन करते हूं ॥|१६-२१॥ 
ऋषभदेव ने विनोता नगरी में, श्ररिष्टनेंमि भगवान ने द्वारावतीमें, बाकीके २२ 
तीर्थंकरों ने अपने २ जन्म-स्थान में दीक्षा धारण की ॥२२!। 
समस्त २४ तीर्थंकरोंने एक दृष्य वस्त्र धारण करके दीक्षा घारण की है। 
ये न अन्यलिंग (वेश) में न गृहस्थलिंग में और न शाक्‍्यादि कुलिग्में दीक्षित 
हुए, किन्तु तीर्थंकर रूप में ही दीक्षित हुए ॥२३॥। 
भगवान महावीर ने एकाकी दीक्षा धारण की । तथा पाइवनाथ भगवान 
और मल्लिनाथ जी ने तोन २ सो के साथ दीक्षा घारण की । भगवान वासपृज्यने 
छह सौ पुरुषों के साथ दीक्षा धारण को । उमग्रवंश और भोगवंश के राजाओ्रों और 
क्षत्रियों के चार हजार परिवार के साथ ऋपभदेव जी ने दीक्षा घारण की । बाकी 
तीर्थकरों ने १-१ हजार परिवार के साथ दीक्षा घारण की ।॥२४-२५॥। 
भगवान सुमतिनाथ ने बिना उपवासके ही जिनदीक्षा धारण की। वासु- 
पूज्य भगवान ने एक उपवास करके जिनदीक्षा धारण की । तथा पाइवेनाथ और 
मल्लिनाथ ने अष्टम (तीन उपवास ) करके, वाकी तीर्थकरोंने छट्ठ की तपस्या 
करके जिनदीक्षा धारण की ॥॥२६॥ ह 
इन २४ तीर्थंकरों को सर्वेप्रथम भिक्षा देने वाले चौबीस हुए हूं, जैसे कि-. 
श्रेयांस, ब्रह्मदत्त, सुरेन्द्रदत्त, इन्द्रदत्त, पद्म, सोमदेव, माहेन्द्र, सोमदत्त, पृष्य, 
पुनवेसु , पूर्णानिन्‍द, सुनंद, जय, विजय, घर्मसिह, सुमित्र, वर्गसिह, श्रपराजित, 
विश्वसेन, ऋषभसेन, दत्त, वरदत्त, धत और वहुल । ये ऋमश: २४ प्रथम भिक्षा- 
दाता हैं। इन्होंने प्रभु भक्तिवश विशुद्ध लेश्या युक्त होकर और दोनों हाथ जोड़ 
कर उस काल उस समयमें जिनेन्द्रों को आहारदान दिया था ॥२७-२६॥ 


लोक के नाथ ऋपभदेव ने एक वपं में प्रथम भिक्षा प्राप्त की | बाकी के 
२३ तीर्थकरों ने दूसरे दिन भिक्षा प्राप्त की। लोकनाथ ऋषभदेव की प्रथम 
भिक्षा इक्षुरस को थी। शेष २३ तीर्थंकरों की प्रथम भिक्षा भ्रमतरस के समान 
खीर की थी । समस्त तीर्थंकरों ने जहां २ प्रथम भिक्षा ग्रहण की वहां २ शरीर 
प्रमाण द्वब्य की वर्षा हुई ॥३०-३२॥॥२४०।। 

इन चौोवीस तीर्थकरोंके २४ ज्ञानवृक्ष--जिनके नीचे केवलज्ञान उत्पन्न 
हुआ वे वृक्ष थे । उनके नाम ये हैं-न्यग्रोध, सप्तवर्ण, शाल, प्रियक प्रियंग्ु 
छत्नाभ, शिरीप, नागवृक्ष, माली, पिलंक्ष॒वक्ष, तिन्द्रक, पाटल जम्वू शरबर न्‍ 
दधिपर्ण / “दीवृक्ष, तिलक, आम्रवुक्ष, अग्योक, चंपक, वकुल, वेतस, की 
और वर्द्धमान भगवानका सालवृक्ष ये जिनवरोंके ज्ञान-वृक्ष हैं। भगवान वरद्ध मान 


ज्ञान-वक्ष. [ ५०१ ] 
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का' “वक्ष ३२ धनुष ऊंचा था। समस्त ऋतुओोसे वह युक्त था। शोक उपद्रव 
आदिसे वह रहित था, तथा सालवृक्षोंसे बहू घिरा हुआ था । ऋषभदेव भगवान 
का ज्ञानवृक्ष तीन कोसका ऊँचा था । बाकी तीर्थंकरोंके ***** वृक्ष उनकी शरीरकी 
ऊंचाई से बारह गुनो ऊँचाई वाले थे। वे सव छत्रसहित थे, पताका, वेदिका 
झौर तोरण सहित थे । सुर, असुर और गरुल-सुपर्णकुमारोंसे ये सब जिनेन्‍्द्रोंके 
ज्ञानवृक्ष सेवित थे ।३३-३५॥२५ १॥ 

इन चोवीस तीर्थकरोंके २४ प्रथम शिष्य थे। उनके नाम ये हैं--प्रथम 
ऋषभसेन, द्वितीय सिहसेन, ३चारु, ४ब्नजनाभ, ५चमर, सुब्रत, ७विदर्भ, 
पत्ता, €्वराह, १०श्रावंद, १शगोस्तुभ, श१रसुधर्मा, १शमन्दर, १४यश, 
१४अरिष्ट, १६चकाभ, १७स्वयम्भू, १८क्ुम्भ, १६३इस्ओञ्न्‍र, २०कुम्भ, २ !१शुभ, 
२रवरदत्त, २३दत, और २४इचद्रभूति | ये सव शिष्य उत्तरोत्तर उत्कषेको 
प्राप्त हुए कुल रूप गंश वाले थे । मातृ पित्त सम्बन्धी गंशकी निमलंतासे युक्त 
थे । तथा सम्यग्दर्शन आदि गुणोंसे विराजित थे। इस प्रकार तीथंप्रवर्तेक 
जिनेन्द्रदेबोंके ये प्रथम शिव्य थे ।१३६-४१॥२५२॥। 

इन चौबीस तीर्थकरोंकी २४ प्रथम शिष्या थीं । जैसे कि--ब्राह्मी, फल्गु, 
इयामा, अजिता, काश्यपी, रति, सोमा, सुमना, वारुणी, सुलसा, धारणी, धरणि, 
घरणीधरा, पद्मा, शिवा, श्रुति, श्रध्जुका, रक्षी, बंधुमती, पुष्पवती, अमिला, 
यक्षिणी, प्रुष्पचूला और चन्दना ! ये-आर्याएँ भावितात्मा थीं। उत्तरोत्तर'***** 
विराजित थीं। ये तीथ्थप्रवतंक जिनेनद्रदेवोंकी प्रथम शिष्याएँ थीं ॥४२-४४।। 
॥२५३॥। । ह 

जम्बूद्वीप नामके इस द्वीपमें भारतवर्षमें इस अवसर्पिणी कालमें बारह 
चक्रवर्तियोंके पितृजन' हुए हैं। उनके नाम इस प्रकारसे हैं--ऋषभ, सुमित्र, 
विजय, समुद्रविजय, अर्वेसेन, विश्वसेन, शुर, सुदर्शन, कार्त्तवीयें, पद्मोत्तर, 
महाहरि, राजा विजय, वारह॒वें ब्रह्म । ये चक्रवरतियोंके पितृजनोंके नाम' कहे हैं 
४४५-४६।।२४४॥।॥॥ '““*“**** चक्रव तियों की बारह माताएँ थीं । तद्यथा-सुमंगला, 
यशस्वत्ती, भद्गा, सहदेवी, अचिरा, श्री देवी, तारा, ज्वाला, मेरा, वश्ना और 
अन्तिम चुल्लनी ॥२५५॥ . _ 

9 बडी हक बारह चक्रवर्ती हुए हैं । उनके नाम ये हैं--भरत, सगर, मघवा, 
सनत्कुमार, शान्ति, कुथु, अर, सुभूम, महापद्म, हेर्पिण, जय और ब्रह्मदत्त 
॥४७-४८॥ इन वारह चक्रवर्तियोंके बारह स्व्रीरत्न थे। जेसे कि-पहिली 
सुभद्रा,, रभद्रा, इसुनन्‍दा, ४जया, ४विजया, इकणष्णश्री, ७सूरक्षी, उपगश्री, 
ध्वसुन्धरा, १०देवी ११ लक्ष्मीवती और १२ कुरुमती । ये चक्रवर्तियोंके स्त्रीरत्नों 
के नाम हैं ॥॥४६॥२५६।। 
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322 इस अ० कालमें नव बलदेवके ओर &€ वासुदेवके पिता हुए हैं । 
उनके नाम ये हैं--प्रजापति, ब्रह्मा, रुद्र, सोम, शिव, महासिह, अग्निशिख, 


दशरथ और नौवें वसुदेव ॥५०॥। '"****** वासुदेवकी माताएँ हुई हैं । उनके नाम 
ये हैं--मृगावती, उमा, पृथ्वी, सीता, अम्बिका, लक्ष्मीबत्ती, शेपमती, कंकेयी, 
और नववीं देवकी ॥५१॥ “'****** ६ बलदेवकी माताएँ हुई हैं | तद्यथा--भ द्रा, 


सुभद्रा, सुप्रभा, सुदशना, विजया, वैजयन्ती, जयन्ती, श्रपराजिता, नौवीं रोहिणी । 
ये नौ वबलदेवोंकी माताएँ हैं ॥५२॥२५७।। 


+ को के के ओके छछआ9ऊ 


इस अञ्र० कालमें नौ वासुदेव और बलदेव हुए हैं | तद्यथा-- 
उत्तमपुरुष, तीर्थंकर चक्रवर्ती आदिकोंके वल आदिकी अपेक्षा मध्यवर्ती होनेके 
कारण मध्यमपुरुष, प्रधानपुरुष, ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चेस्वी, यशस्वी, दीप्यमान 
शरीर वाले थे । कान्‍्त, सौम्य, सुभग, प्रियदशन, सुरूप वाले थे। उनका स्वभाव 
बड़ा अच्छा था, हर एक प्राणी इससे बिना भिभकके मिल सकता था। समस्त- 
जन उन्हें देखकर बहुत खुश होते थे । ओघ (स्वाभाविक) बल वाले थे । अधिक 
वलिष्ठ थे । उनका पराक्रम प्रशस्त था । निरुपद्रव आयु वाले होनेके कारण ये 
घातवर्जित थे । अपराजित थे । शन्रुओंके ये मर्दक थे | हजारों शत्रुओंका मान 
मथन करने वाले, नम्रीभूतके ऊपर सदा दयालु, मत्सर भावसे रहित, मन-वचन- 
कायकी चंचलता रहित, अकारण किसी पर कदापिन कोघ करने वाले, परिमित- 
आनन्ददायक-भाषी, मित-मनोमुग्धकारी हास्यसे युक्त, गम्भीर-मधुर-प्रतिपूर्ण 
सत्यवचन वाले, शरणागतवत्सल, दीन ह्वीन जनोंके रक्षक, वज्ज स्वस्तिक और 
चक्र आदि चिक्त रूप लक्षणों तथा तिल, मसा आ्रादि रूप व्यंजनोंके महद्धि 
लाभादि रूप गुणोंसे युक्त, मान, उन्‍्मान और प्रमाणसे परिपूर्ण होनेंके कारण 
यथोचित सन्निवेश सहित अंगयुक्त सुन्दर शरीर वाले, चंद्रमाके समान सौम्य 
आकार एवं कान्‍्त प्रिय दशेन वाले, अ्पकारियों पर भी क्रोध न करने वाले, 

उत्कृष्ट दण्ड-नीति वाले, गंभीर दिखलाई देने वाले थे। बलदेबोंकी पताकाएँ 
तालवृक्षके चिक्नोंसे, और वासुदेवोंकी ध्वजाएँ गरुड़के चिह्नोंसे युक्त होती हैं । 

वड़ेसे बड़े वीरों द्वारा न चढ़ाए जा सकने वाले घनुषोंको चढ़ाने वाले, विशिष्ट 
वलघारी, दुद्धर धनुर्धारी, घीर पुरुष, युद्धजनित की तिप्रधान पुरुष, उच्च कुलीन, 
महारण-छिन्नभिन्नकर्ता, अद्धंभरतस्वामी, सौम्य, राजवंशके तिलकके समान, 

प्रजित, अजितरथ, हाथोंमें हल, मुसल बाणघारी, शंख, चक्र, गदा और तल- 

वारके घारक,श्रेष्ठ स्वभाव वाले, देदीप्यमान और शुञ्र अवयवोसे युक्त, कौस्तुभ- 

मणि और मुकुटकों घारण करने वाले, कु डलोंकी चमकसे सदैव प्रकाशित मुख 

वाले, कमलके समान नेत्र वाले, छाती तक लटकते हुए एकावली हारको अपने 

का5में बारण करने वाले, श्रावस्त स्त्रध्तिकत चिह्न वाले, यशप्त्रो, सर्वे-ऋतु- 
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संबंधी युरभित कुसुमरचित विचित्र रचना वाली लम्बी २ सुहावनी मालाश्रोंसे 
युक्त थे । इनके प्रत्येक अंग प्रथक २ अवस्थित एक सौ श्राठ शंख, चक्र आदि 
चिह्नोंसे युक्त रहा करते थे अ्रतः वे बड़े प्रशस्त और सुन्दर होते थे । मदोन्मत्त 
श्रेष्ठ मजराजके समान मनोहर बिलास युक्त गति वाले, शरद ऋतु संबंधी मे घेके 
समान तथा क्रौंच पक्षीके शब्द जंसा जिनकी दुदुभियोंका निर्धोपष था, नील-पीत 
रेशमी वस्त्र करधनीसे युक्त, सदा दीप्त प्रवर तेज वाले, मनुष्योंमें सिहके समान, 
नरपति, नरेन्द्र और नरवृपभ कहलाते थे । देवराज इच्द्रके समान, राज्यलक्ष्मीके 
तेजसे वहुत अ्रधिक देदीप्यमान, नीले और पीले वस्त्रोंकी धारण करने वाले ऐसे 
दो २ राम और केशव झ्रापसमें भाई २ थे । चि7प्रष्ठसे लेकर कृष्ण तक तो नौ 
वासुदेव हुए हैं। श्रचलसे लेकर राम तक नो बलदेव हुए हैं ॥५३॥२५८।)। 
इन नौ वलदेव और वासुदेवोंके पुरवेभव सम्बन्धी नो नाम थे। जैसे कि- 
विश्वभूति, प्रवर्तक, धनदत्त, समुद्रदत्त, ऋषिपाल, प्रियमित्र, ललितमित्र, पुनर्भसु 
और गंगदत्त । ये पूर्णभव सम्बन्धी नाम वासुदेवों के हैं। श्रव बलदेवोंके पूर्मभव 
के नाम यथाक्रम से कहुँगग। विश्वनन्दी, सुवंबु, सागरदता, श्रशोक, ललित, 
बाराह, घमसेन, अपराजित और राजललित ॥५४-५६॥२४५६९॥। 
देते पूर्णभव में नव धर्माचार्य थे | तद्यथा-संभूत, सुभद्र, सुदर्शन, 
श्रेयांस, कृष्ण, गंगदत्त, सागर, समुद्र और नौगें द्ुमसेन । ये नो धर्माचाय इन 
कोतिपुरुष वासुदेवोंके पूर्ण भव में हुए हैं ॥/७-५८॥॥२६०॥ 
इन नौ वासुदेवोंकी जहां उन्होंने निदान किया ऐसी नौ विदानभूमियां 
थीं । वे इस प्रकारसे,हैं-मथुरा, कनकवास्तु, श्षावस्ती, पौतन, राजगृह, काकन्दी, 
कौगाम्बी, मिथिलापुरी और हस्तिनापुर ॥५९॥२६ १।! । 
इन नौ वासुदेवोंके नो निदान-कारण श्े--गाय, यूंप यावत्‌ माता ।६०॥ 
॥२६२॥। | 
इन नौ वासुदेवोंके नौ प्रतिशत्रु थे । जैसे कि--अश्वग्नीव यावत्‌ जरासंव। 
ये सब प्रतिवासुदेव वासुदेवोंके साथ चक्रसे युद्ध करते हैं और अन्तमें अपने उसी 
चक्रसे मारे जाते हैं | वासुदेवों में से एक-प्रथम वासुदेव सातवीं नरक में, पांच 
वासुदेव पर्थात्‌ द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और पप्ठ वासुदेव छठी नरक में, 
एक-सातवें पांचवीं, एक-आठवें चौथी और नवमें वासुदेव तीसरी नरकमें 
गए हैं। जितने भी वलदेव होते हैं वे सब विना सिदानके होते हैं। तथा जितने 
भी वासूदेव होते हैं वे सब निदान करके होते हैं | वलदेव ऊध्वेगामी भर वासु- 
देव नरकगांमी होते है | श्राठ बलदेव तो मोक्षगामी हुए हूं, एक ब्रह्मतोक कल्पम्रें 
गए हैं जो मनुष्यपर्याथ पाकर आगामी कॉलमें मोक्ष जवेंगे ६१-६४५॥२६३॥ 
जम्बूद्वीप नामक द्वीप में ऐरवत क्षेत्रमें इस उत्सविणी कालमें २४ तीर्थंकर | 


अ्र्थागम' 
चत्रवर्ती [ ५०४ । समवायांग 
हुए । जैसे कि--१ चन्द्रानन, २ सुचन्द्र, ३ अग्निसेत, ४ नंदिसेन, ५ ऋषिदर्त, 
६ ब्रतघारी और ७ सोमचंद्र, मैं उनको नमस्कार करता हूं। तथा ८ युक्तिसेन, 
६ अजितसेन, १० शिवसेन, ११ तत्वज्ञ देवक्षर्मा तथा १२ निक्षिप्तशस्त्र नामक 
जिनदेवको नमस्कार करता हूं । १३ असंज्वल, १४ जिनवुषभको मैं नमस्कार'**। 
अमितज्ञानी १५ अनंतनाथको****'*। जिन्होंने कमरज का नाश कर दिया है-- 
ऐसे १६ उपशास्तनामक जिनको मैं: १७ गुप्तिसेनको'****। १८ अतिपाइर्ग, 
१९ सुपाइवे और देवेदवरवंदित २० मरुदेव जिंतको मैं नमस्कार करता हूं। 
मोक्षप्राप्त-**२१ इयाम० को, जितराग वाले २२ अग्निसेन को, क्षीणराग वाले 
२३ अग्निपुत्रको एवं रागद्रेष रहित होकर सिद्धिगति को प्राप्त हुए २४ वारिसेन 
जिनको मैं नमस्कार करता हूं ॥६६-७०॥॥२६४।। 
इस जंबूद्वीप नामक द्वीप में आने वाले उत्सपिणीकाल में भारतव्षमें 
सात कुलकर होंगे | जेसे कि--मितवाहन, सुभूम, सुप्रभ, स्वयंप्रभ, दत्त, सूक्ष्म 
और सुबन्धु ये श्रागामी काल में होवेंगे ७ १॥२६५॥**"**'उ० काल में ऐरबत- 
क्षेत्रमें दस कुलकर होवेंगें । उनके नाम ये हैं--विमलवाहन, सीमेकर, सीमन्धर, 
क्षेमंकर, क्षेमंघर, दृढ़घनु, दशघनु, शतधसनु, प्रतिश्रुति और सुमति ॥२६६॥ 
डक है भारतवर्ष में २४ तीर्थंकर होंगे। जैसे कि--महापद्य, सूरदेव, सु पाइवे, 
स्वयंप्रभ, सर्वानुभूति, देवश्रुत, उदय, पेढालपुत्र, पोष्टिल, सप्तकीर्ति, मुनिसुन्रत, 
अमम, सर्वभावविद््‌, अहँत निष्कषाय, निष्पुलाक, निर्मम, चित्रगुप्त, समाधि, 
संवर, अनिवृत्ति, विजय, बिमल, देवोषपात और अईत अनन्तविजय । ये पूर्वोक्त 
२४ तीर्थकर भारतवर्षमें आग्रामीकाल में घर्मतीर्थ के उपदेशक केवली 
होंगे ॥७२-७६॥।२६७।। 
इन २४ तीर्थकरों के पूर्णमभव सम्बन्धी जी २४ नाम थे वे ये हैं-श्रेणिक, 
सुपारर्ग, उदय, अनगार पोट्टिल, दृढ़ायु, कार्तिक, शंख, नन्‍द, सुनन्द, शतक, 
देवकी, कृष्ण, सात्यकि, बलदेव, रोहिणी, सुलसा, रेवत्ती, शतालि, भयालि, 
कृष्णद्वपायन, नारद, अम्बड, दासमुत और स्वातिबुद्ध । ये भावी तीर्थकरों के 
पूर्व भवसम्बन्धी नाम हैं ॥७७-८०॥२६८।। 


इन २४ तीर्थंकरों के चौबीस पिता होंगे और २४ माताएँ होंगी । इनके 
२४ प्रथम शिष्य 


ह , २४ प्रथम शिष्याएँ, चौतीस प्रथम भिक्षा-दाता, २४ ज्ञानवक्षे 

होंगे ॥२६६॥ क 
जम्बूद्वीप नाम के द्वीपमें भारतवर्षमें आगामी उत्सपिणीकालमें बारह 

चक्रवर्ती होंगे। जसे कि--भरत, दीघंदन्त, गृढ़दन्त, शुद्धदन्‍्त, श्रीपुत्र, श्री भूत्ि, 

सप्तम श्री सोम, पद्म, महापद्म, विमलवाहन, विपुलवाहन और वारहवें वरिष्ठ । 

ये आगामीकाल में भरतक्षेत्र के अधिपति होंगे ॥॥८१-८5०॥ इन चक्रवर्तियोंके 

_१२ पिता, १२ माताएँ, वारह स्त्रीर॒त्न होंगे ॥२७०॥ 

डे हम 


अर्थागम 
समाप्ति [| ५०६ |] समवीयाँग 


मम उ० काल में € बलदेव -- वासुदेवके पिता, नं वासंदेवकों 
माताएं, € वलदेवकी माताएँ, नो बलदेव-वासुदेवके मंडल (युगल) होंगे। उत्तम 
पुरुष “' (देखो सूत्र २४०) इसी तरह पूर्वोक्त वर्णन कहना चाहिए यावत्‌ दो २ 
राम और केशव आपसमें भाई २ होंगे । उनके नाम इस प्रकार से होंगे--नन्‍दे 
नन्‍्दमित्र, दीघवाहु, महाबाहु, अतिबवल, महाबल, सातवें बलभंद्र, द्विप्ृष्ठ और 
त्रिपृष्ठ । ये नाम आ्रागामी काले में उंत्पन्न होने वाले विष्णुओं-वासुदेवों के होंगे। 
जयन्त, विजय, भद्र, सप्रभ, सुदशन, आनंद, नेंदन, पद्म और श्रन्तिम सकषेणं। 
ये नौ नाम आगामी कोल में उत्पन्न होनें वाले बंलदेवों के होंगे ।८३-८४॥२७ १॥ 
इन नो बलंदेव और वासुदेवों के पूं्वभव संबंधी तो नौ नाम होंगे, नौ धंमाचायें, 
नौ निदानभूमियां, नव निदान कारण, नौ प्रेतिशन्न होंगे । तथथा --तिलिंक॑, 
लोहजंघ,वच्नजंघ, कंशरी, प्रह्नांद, भ्ंपराजित, भीम, महाभीमं, सुग्रीव । ये पूर्वोक्त 
प्रतिशत्रु कीतिपुरुष वासुदेवों के होंगे । ये सब युद्धमें चक्रसे लड़ेगे और अन्‍्तमें 
अपने उसी चक्रसे मारे जाएंगे ॥८५-८६॥२७२॥ 
जम्बूद्वीप नामके इस द्वीपमें ऐरवत क्षेत्र के अन्दर जो कि सातवां क्षेत्र है 
गासी उत्सपिणोमें २४ तीर्थंकर होंगे । उनके नाम इस प्रकार हैं--सुमंगरेल, 
सिद्धार्थ, निर्वाण, महायश, धर्मध्वज, श्रीचंद्र, पुष्पकतु, महाचंद, अरहँत श्रुतसागर, 
सिद्धार्थ, पुण्यघोष, महाघोष, सत्यसेन, सूरसेन, महासेन, सर्वानिंद, सुपाइव, 
सत्रत, सकोशल, अनन्तविजय, विमल, उत्तर, महाबल, देवानंद । ये ऐरवंत 
क्षेत्र के भविष्यत॒कालमें होने वाले तीर्थंकर कहे गए हैं। ये वहाँ श्रागाभीकालिंमें 
धर्मंतरीर्थंके उपदेशक होंगे 5७-६३॥२७३।। 
वारह चन्नवर्त्ती होंगे । बारह चक्रवतियों के पिता, धारह मांताएं, बारह 
स्त्री रत्न होंगे। नवे वलदेव-वासुदेवों के पिता, नौ-तौं मांताएँ, नौ दर्शाहंमंडल 
होंगे । तयथा--उत्तमपुरुष''**"* *******०*०००-*०*** यावत भाई २ होंगे | नौ प्रतिं- 
वासुदव होंगे । नो इनके पूर्व भवसम्बन्धी नाम, € घर्माचायें, & निदानंभूमियां 
नौ निदान कारण, ऐरवत क्षेत्रमें आने वाले उत्सपिणी काल में होंगे-ऐसा क्थे्त 
जानना चाहिए । इसी प्रकार भरत और ऐरवत् दोनों में आगामी उत्सपिणी 
कालमें वलदेव और वासुदेव आदि इस प्रकारसे होंगे-ऐसा जानना चाहिए ।।२७४।॥ 
यह शास्त्र जिने नामों द्वारा कहा जाता है । वे इस प्रकार हैं--कुंलेकरों 
के वंश का प्रतिपादक होने के कारण कुलकरबवंशं, इसी प्रकार तीथंकरवद, 
गणघरवंदश, चक्रवर्तीवंश, दशाहवंश, ऋषि- यंति-मुनिवंग, श्रुत, क्षुतांग, श्षुत्त- 
समास, श्रतस्कंघ, समवाय, इसका नाम संख्या ऐवता भी है। भगवान ने .इस 
समवायांगको संपूर्ण रूपसे केहा है । यह एके हो अध्ययन है। ऐसा कहंती' हू।।२७ ५।। 


| चतुथ समवं।यंग-संत्र ससप्तें ॥ 


